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प्रकाशक कोओरसे 


धुम एक एसा व्यापक दन्द दहै जो सामने आते ही किसी जाति या समाज का इतिहास र 

उसके जीवन कौ मूमिका प्रस्तुत करने मे समथं होता है । धर्म॑" शब्द मे जाति विष्ेष की सभ्यता, 
सस्कृति, आचार-विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा जीवन प्रणाली की भ्रक्रिया ओौर निदरन प्रस्तुत होता 
है । धमं की परिमाषा भी हम।रे दा्षंनिको, चिन्तको भौर मनीषियों ने अपरे-अपने समय के विचार भौर 
चिन्तन के परिणाम स्वरूप मिक्न-मिन्न रूपों मे प्रस्तुत की दै 1 श्वारणाद्‌ धर्म इत्याहु" के अनुसार घमं 
जीवनः का मृकाघारहै! इसी से मनुष्य को प्रेरण आौर प्रकाश उपलन्ध होता है) यही घमं जीवन की 
गतिविधि ओौर प्रगति मे सहायक होता है ¦ कहने का अथं यह टै कि धमं वस्तुतः संकुचित नही, 
अपितु विशद, महान्‌ ओर उदात्त मावनासे प्रकाशमान होता है! संसार मे जितने भी धमं है, उनका अपना 
महत्व अर स्वत्वतौहैदही किन्तु हिन्द धमं ओर हिन्द जाति की अपनी विशेष महत्ता ओर सत्ता रही है। 
हिन्द्र धमं अन्य समी धर्मो ओौर जातियों का समरादर ओर सम्मान करने में सदेवं अग्रणी रहा है। 


इसी हिन्द्र धमं की विभिष विश्ेषताओं तथा इसके अन्तर्गत उपरन्ध विर्भिश् शखामों ओर क्षत्रं 
का विशद परिचय एवं सैद्धान्तिक विवरण प्रस्तुत ग्रंथ "धर्मञास्त्र का इतिहास' मेँ अंकित करने की वेष्टा हई 
दै । इसके सम्मान्य भौर विद्वान्‌ रचनाकार मारत-रतन पाड्ुरिम वामन काणे अन्तर्सष्टरीय स्याति के ठेखक 
तथा प्राच्य इतिहास ओौर साहित्य के मनीषी रहै ह । उन्होने संस्त ओौर संस्कृति के साहित्य का प्रगादृ 
अध्ययन तो क्या ही, साथ ही उनकी सवसे महत्वपूर्णं साधना मौर सेवां यह्‌ हैकि हमे इस प्रकार के अन- 
मोल भौर भहत्वेपूणं प्रथ उपलज्छ हए । श्री काणे जैसे महारष्टरीयं विद्वानों के विच्ा-व्यसन ओर निष्ठा 
की प्रशंसा करनी ही पडती है | एसे विद्वानों ओौर मनीषियों के प्रति हम कृतज्ञ है! उनकी इन कतियोः 
से जिज्ञासुओं ओर आनेवाली पीढ़ी को प्रेरणा परैर प्रकाश मिलेगा, हमारा यह निदिचतं मत है। हमे यह 
कमे में सकोच नहीं फि “षम॑शस्व का इतिहास" हमारे भारतीय जीवन फः इतिहास है ओौर इसमे हम 
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अपने अतीत की गौरवमयी गाथा ओर नियामक सूत्रों का निदश्च ओर सन्देश प्राप्त करते है । विद्वान्‌ रेखकं 
ने बड़ भनोयोग ओर श्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन कियाद ! इसे एक तरह से हिन्दू जाति का विश्वकोश 
कहं तो अन्यथा न होगा ¦ इसमे लेखक ने घमं, घमंशास्त्र, जाति, वर्णं, उनके कतव्य, अधिकार, संस्कार, 
भाचार-विचार, यज्ञ, दान, प्रतिष्ठा, व्यवहार, तीथं, व्रत, कार, महूत, घा्मिक परम्परां की विमिष्न दार्ष॑निक 
पृष्ठमूभिओं, वर्तमान वघानिक परिस्थिति भादि का विवेचन करते हए सामाजिक परम्परा तथा उसकी 
उपरन्धियों का विस्तृत ओौर आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया है । वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, पुराण, रामायण, 
महाभारत आदि ग्रन्थों से सकेत-सूत्र मौर सन्दमं एकत्र करना कितना कठिन है, इसकी कत्पना की जा 
सकती है । 

विदान्‌ रेखक मे इस महान्‌ भ्रन्थ को णच खण्डो में सम्पूणं किया है) प्रस्तुत पुस्तक इसी धर्मशास्त्र का 
इतिहासः के पांचवें खण्ड का उत्तरां है । मूल ग्रन्थ के सात वाल्यूम हैँ तथा ईस हिन्दी संस्करण के पाँच भाग । इन 
समी भागों की एक संयुक्त अनू क्मणिका भी हम अलय पुस्तिका के रूप मे प्रस्तुत करेगे । यर्हा यह उल्छेखनीय है कि 
कागज कौ महधेता ओर मुद्रण, वेष्टन आदि की दरों भें पर्याप्त वृद्धि हौ जाने पर मी हमने इसका मूल्य पहले 
मुद्रित मागो कै लगमग समान ही रखने की चेष्टा कीदहै1 हमें विश्वास है किप्रचार ओर प्रसारी 
दृष्टि से हमारे इस आयास का स्वागत ओौर समादर किवा जायगा । हमारी यह्‌ मी सतत चेष्टाहोगी फि 
मविष्यमे मी हम इस प्रकार के महनीय ग्रन्थ उचित मूल्य पर ही अपने पाठकों को सुभ कर सके । 


इम एक नार पुनः हिन्दी के छात्रौ, पाठको, अध्यापको, जिज्ञासुओं ओर विद्धानों से, विशेषतःउन 
लोगों से, जिन्दै भारत ओर भारतीयता के प्रि विश्षेय ममरव ओौर अपनस्व है, यह अनुरोध करन! चाहेगे 
वे इस ग्रन्थ को अवश्य ही अध्ययन करे । इसमे उन्हें बहुत कु प्राप्तं होगा । इसमे मधिक कृ कहा 
नहीं ज सकता । हमारी अभिखाषा है, यह ग्रन्थ प्रत्येके परिवार मे सुखम भौर समादत हौ ! 


काशीनाय उपाध्याय “मर 
निर्जसा एकादशी, सं २०३० (१६७३ ई० ) भिव, 
शाजधि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्यौ भवन हिन्वी समिति, उक्तर प्रदेदा शासन 
महात्मा गाधो मागं, खखनॐ 
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“ट्यु ग्हस्मयूलः के संस्करण के लिए सामम्री सकरिति करते समय मेरे ध्यानम आया कि जिस 
प्रकार मैनं 'साहित्यद्पंण' के संस्करण में प्राक्कथन के रूप मेँ “अककार साहित्य का दतिदास” 
नामके एक प्रकरण किखा है, उसी पद्धति पर “व्यवहारमयूख' भें मी एक प्रकरण संङग्न कर दू, जो निस्य 
ही धमेशचास्म के माए्तीय छत्रो के किए पूणं लाभग्रद होगा । इस दृष्टि से मै जैसे-जंसे धर्मशास्त्र का अध्ययन 
करता गया, मृक्षे एसा दीख पड़ा किं सामग्री अत्यन्त विस्तृत एवं विरिष्ट है, उसे एक संश्षिप्ठ पर््विय में 
आबद्ध करने से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा। साथ ही उसकी प्रचुरता के समुचिते परज्ञान, सामा 
जिक मान्यताओं के अध्ययन, तुलनात्मक निधिशास्त्र तथा अन्यं विवि शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता 
है, उसका मी अपेक्षित प्रतिपादन नहो स्केमा । निदान, मैने यह्‌ निश्चय किया कि स्वतन्त्ररूप से घर्म- 
शास्त्र का एक इतिहासं ही क्िपिबद्ध करं । सवप्रथम, मने यह सोचा, एकं जिल्द मे आदि काल से अब्र तक 
के वमशास्तर के कालक्रम तथा विभिश्च प्रकरणों से यक्त एेतिह्सिक दिकास के निरूपण से यह विषय पुणे हो 
जायगा । किन्तु धर्मशास्त्र मे भने बाले विविध विषयों के निरूपण के विना यहु अ्रन्थ सांगोपांग नहीं भाना 
जाः सक्ता ¡ इस विचार से इसमे वैदिक कालस लेकर आजं तक के विधि-विधान का वर्णन आवद्यक हो 
गया। भारतीय सामाजिक संस्थानों मे अौर सामान्यतः मारतीय इतिहास मेँ जो कान्तिकारी परिवर्तन हृए ह 
तथा भारतीय जनजीवन पर उतके जो प्रभाव पड़, वे ब गम्भीर है) 
ययपि, उ्व कोरि के विश्वनिद्याख्य फे विद्धानों ने धर्मशास्म के विशिष्ट विषयों पर विवेचने का 
प्रशस्त कामं किया है, फिर भी, जहौ तक मै जानता ह, किंसौ लेखक ने धमशास््र मे आय हए समग्र 
विषयो कै विवेचन का प्रयास नहीं किया! स दुष्टि से अपने ग का यहं पहला प्रथास माना जायगा । 
अतः इस महत्त्वपूर्णं कायं से यह आशा की जत्ती है कि इससे पूवं के प्रकाानोः की न्यूनतां को लान 
मी सम्मवहो स्केभा। इस पुस्तक मे जो श्रुटि, दुरूहता मौर अक्षता प्रतीत होती है, उनके लिए लेखन- 
काल कौ परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक्‌ उत्तरदायी है) इन बातों की भोर ध्यान दिकना इसलिए आव- 
इयक है कि इस स्नीकारोक्ति से भिचोंको मेरी कलिनिषयो का ज्ञान हौ जाने से उनका भ्रम दर होगा 
ओरवेष्टस कायं की प्रतिकूल एवं कटु आलोचना नहीं करेगे । अन्यथा, आलोचक का यह्‌ सहजं अधिकार 
है कि प्रतिपाद्य विषय मे की गयी अशुद्धिमो भौर संकीणंतामों की कटु से कृटु आलोचना करे । 
आद्योपान्त दस पुस्तक के लिखते समयं एक गडा प्रलोभन यद्‌ था कि ध्मंदास्त्र में व्याख्यात प्राचीन 
एवं मध्य कारीन मारतीय रीति, परम्परा एवं विक्वासों कौ भन्य जन-समृदायो ओर देशो की रीति, परस्पस 
सथा विश्वासो से वुख्ना की जाय ! किन्तु मने यथासंभव इस प्रकार की तुख्ना से दुर रहने का प्रयास 
कियादहै 1 फिर भी, कमी-कभमी कतिपय कारणों से मृक्षे एसी तुलनामो में प्रवृत्त होना पडा है । अधिकांश 
खेलक {भास्तीय त्था यूरोपीय) इस प्रवृत्ति के टदैँकिवे आज का ,आरत जिन कूप्रधामों से माक्रान्तं है, 
उनक पूरा उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं धर्मशास्त्र में निदिष्ट जीवन्‌-पद्धति पर डर देते है, किन्तु स विचार 
से सर्वथा सहमत होना बढ़ा कठिन है । भतः ने यह्‌ दि्चाने का प्रयत्त किमाह कि विस्व के पुरे जन 
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समुदाय का स्वभाव साधारणतः एक जसा है भौर उसमे निहित सूप्रवृत्तियां एवं दुष््वृत्ियां सभी देशौ 
मेषएकसी रही । किसी मी स्थान-विशेष मेँ आरम्मकोलिक आचार पूणं लाभप्रद रहते है, फिर आभे चल 
कर सम्प्रदायो मँ उनके दुरुपयोग एवं विकृतिर्यां समान सरूप भँ स्थान ्रहूण कर लेती टँ चाहे कोद देश 
विशेषहोयासमाज, वे किसीन किसी रूप में जातिप्रथा या उससे भिन्न प्रथा से आबद्ध रहते आये | 

संस्कृत प्रन्थो से चयि मये उद्धरणौं के सम्बन्व मेदो शव्द कहु देना आवदयक है। जो रोग अगरेजी 
नहीं जानत्ते, उनके लिए ये उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये तर्को की भावना को समह्नने मे एक सीमा 
तक सहायक होमे । इसके अतिरिक्त मारतवषं मे इन उद्धरणों के किए अपेक्षित पुस्तकों को सुखम्‌ करने वाले 
पुस्तकाल्यों या साधनों का मी अमाव है । उपयूक्त कारणों से सहश्लों उद्धरण पादटिप्पणियों भे उल्लिखित 
हृए ह । अधिकांश उद्धरण प्रकारित पूस्तको से च्वि सये हैँ एवं बहुत धोड़े से अयतरणः पाण्डुखिपियों ओौर 
ताम्रलेखो से उद्धत हैँ । किलालेखों तथा ताम््पत्रो के अभिरेखों के अवतरणों के सम्बन्ध ॒मे मी उसी प्रकार 
का सकेते अभिप्रेत है! इन तथ्यों से एक गात ओर प्रमाणित होती है कि धम॑शास्व में विहित विधियो 
से, जौ करई हजार वर्षो से जनसमुदाय द्वारा आचरित हुई है तथ शासको द्वारा विधि के ल्प में स्वीहृत 
हई है, कह निदिचत होता है कि एसे नियम पंडितम्मन्य विद्वानों या कल्पनात्धारिवयों इरा संकलित काल्पनिक 
नियमे मात्र नहीं रहे दँ । वे व्यवह्यं रहे दं । 

जिन पस्तकं कै उद्धरण मूञ्ले लगातार देने पड़े है ओर जिनसे मँ पर्याप्त ामान्वित हा ह 
उनम से कृ ग्रन्थौ का उल्केख आवद्यके है । यया. ब्लूमफीठड की वैदिक अनूक्रमिणका", प्रोफेसर मंकडानल 
भौर कौथ की वंदिक अनू करमणिकाए, मैक्समूकर द्वारा सम्पादित श्राच्य घमं पुस्तकें ।' 

इसके अतिरिक्त मै अस्ताधारण विद्वान्‌ डा० जाली को स्मरण करता ह जिनकी पुस्तक को जने 
अपने सामने आदं के रूपमे रखा है; मैने निम्नकिखित प्रम्‌ख पंडितो कील़ृतियों से भी बहुमूल्य सहायता 
प्रप्त कीरै, जौ इस क्षेत्र मे मृक्षसे पहले कायं कर चुके है, जसे डा० बटर, राव साहे बी० एन० मंड- 
लीक, प्रोफेसर हापक्िन्स्‌, श्री एम एम चक्वर्ती तथा श्री के पी० जायस्वाक ¡ मै "बाई के परमहंस 
केवलानन्द स्वामी के सतत साहाम्य ओर निदेश (विरेषतः श्रौत माग) के च्पए्,प्ना के श्री चिन्तामणि दातार 
दारा दक्षं-पीर्णेमास के परामरं ओर श्रौत माग के अन्य अध्यायो के प्रसि सतक करलं किए, श्री केशव कक्ष्मण 
ओगरले द्वारा अनूक्रमणिका माय पर कायं करने कै लिए ओर तकती्थं रधुनाथ शास्धमी कोकजे द्वारा सम्पूणं 
पस्तकं क पद्कर सु्ञाव ओर संशोन देने के किए असाधारण आमार मानता हूं ¡ मै “इंडिया अफिस पुस्त- 
काल्य' (लंदन) के अधिकारियों का मौर डा० एस० के° वेत्वेल्कर, महामहोपाध्याय प्रोफेसर कृप्पुस्वामी 
शास्त्री, प्रोफेसर रंगस्वामी आयगर, प्रोफेसर पी० पी० एन० श्चास्प्री, डा० मवत्तोष भटटाचायं, डा० आल्स. 
डोफं, प्रोफेसर एच० डी० बेरुणकर, विल्सन काकेन बम्बई, का बहुत दह इतन्ञ हं जिन्हौने मृक्षे अपने 
अधिकार मे सुरक्षित संस्कृतं की पाण्डूलिपियों के बहुमूल्य संकठ्नों के अवरोकन की हर संभव सुविधा 
भदान कीं । विभिन्न प्रकार के तिदेशन मे सहायता के कए र अपने मित्र समुदाये तथा डा० बी० जी 
परराजपे, डा० एस कै०दे, श्री पी० के० भोड़े ओर श्वी जी० एन० वद्य का आभार मानता हं। हर 
परकोर की सहायता के वावजूद इस पुस्तक मे होनेवारी न्यूनता, च्यूतियों ओौर उपक्षाओं से मै पूणं परिचित 
हं । अतः इन सब कमियो के प्रति कपा होने के लिए विद्वानों से प्रार्थना करता हूं! * 


--पाण्ड्‌ रंग बामन काणे 





* म्‌ प्रन्थके प्रथम सथा द्विषौय क्चण्ड के प्रावकथनों से संकचिति । 


अध्याय 


२६. 
२७. 
4-7 
२४, 


३५. 


३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 


३७. 


विषय-सूची 
(पञ्चम खण्ड, अध्याय २६ से ३७ तक) 


विषय 


तान्त्रिक सिद्धान्त ९वं धर्मशास्त्र न 
भ्यास, मुद्रा, यन्त्र, चक्र, मण्डस आदि १६ 
मीमांसा एवं धर्मशास्त्र । 
पूबेमोमां ता के कछ मौलिक सिद्धान्त 
विधि चिचार १३४, 
अर्थवाद १४१ 
नञनथं विचार १४७ 
धर्मशास्त्र से सम्न्धित मौमांसा सिद्धान्ते 
एवं व्याख्या के नियम 
परिरिष्ट-- मीमांस न्यायो की सूची 
धर्मशास्त्र एवं सांख्य 
योग एवं धभश्चास्त्र 
तकं एकं धर्मशास्त्र 
विक्व-विदा 
कमं एवं पुनजैन्म का सिद्धान्त 
दिन्द्र सस्कृति एवं सभ्यता की भौतिक 
एवं मख्य विशेषताएं 
भावो बुत्तियं 


११७ 


१७४ 
२११ 


२४६ 
३०३ 
३१४ 
1 


३८९७ 
श 





उद्धरण-संकेत 


अग्नि० = अग्निपुराण 

अ० वे० या अथदं° == अथववेद 

अनु० या अनुक्सन ० = अनुशासन पं 

अन्त्येष्टि° न्मारायण की अन्त्येष्टिपद्धति 

अ० कृ० दी०==अन्त्यकर्मदीपंक 

` अ्येदास्तर, कौटिल्य ०न्=कौरिलीय अर्थ्ास्थ 

० गु° सऽ या अपस्तम्बयृ °= आपस्तम्बगृह्धयसूधर 

आ० 8० सू० या अपस्तम्बधर्मं० ~ आपस्तम्बधर्मसुत्र 

आप० म० पा० या भप॑स्तम्बम< = आपस्तम्बमन्त्रपाट 

आ?० श्रौ° सू या आपस्तम्ब्रौ०==आपस्तम्बश्रौतसूत्र 

आरव ° मु° सू° या आसख्वखायनगू० == आर्वलायनगृष्यसत्र 

आरव भऽ प० वा अष्ङ्वलायन गऽ प०== आद्वखायन- 
गृह्यपरिशिष्ट 

ऋ० या ऋम्‌०= ऋग्वेद, ऋभ्बेदमंहिता 

ए ओ० या एेत्ररेयं आ०=एेतरेयारण्यक 

ए० जा या एेतरेय ब्रा०=एतरेय ब्राह्मण 

क० उ० या कटठोप०=कटोपनिषद्‌ 

कचिवज्यं ० == कलिवर्ज्य॑दिनि्णय 
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कत्था० स्मृ° सा०= कात्यायनस्मृतिसारोद्धार 

का० रौर सु० या कात्यायन्ौ०न्=्कात्यायनश्रौतसूत्र 

काम> या कामन्दककामन्दकीय सीतिसार 

कौ० या कौटिल्य° या कौटिीय० =कौटिरीय अ्थदास्ते 

को० कौटिल्य का अ्थंशास्व {डो० धाम शास्प्रीका 
संस्करण } 

कौ° त्रा० उपर या कौषीतकिं्रा०= कौषीतकिब्राह्मण 
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मा वार या मंगावाक्या० = गंगावाक्यावली 

मरक ® =्ङ्डूपुराभ 


गृ° र० या गृहस्थ ° गृहस्थरत्नाकर 

मौ या गौ० ष० सू० या गौतमधम॑०न्मौतमषम॑सत 
मौर पि° सू० या ।गौतमपि०= गौतमपितृमेषसूत्र 
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ऊँ या जैमिनि०=जैमिनिपूर्दमीमांसासूत्र 

जै ० उप०=जैमिनीयोपनिषद्‌ 

जै° न्या० मा०=जैमिनीयन्यायमालाचिस्तर 

ताण्डूय °= ताण्डयमहाब्राह्यण 

ती० क° या तीर कल्प० = तीर्थेकठ्पतंश 

तीथे प्र° या तीर प्र°न्=तीथग्रकाश 
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तै° सं०=तंत्तिरीय संहिता 

त्रिस्यसी या त्रि °से० = मट्टोजिं का त्िस्थरी सेतु सारसं 
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भ्रा त° यां प्राय तत्व०=प्रायरिचेत्ततत्व 
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भ्राऽप्रऽ प्राय० प्रया प्रायक्चित्तप्र०=प्रायदिचत्तप्रकरण 

प्राय० प्रका° यो प्रा° प्रकडिप्रायरिचत्तम्रकारशं 

प्राथ वि०,प्रा९ विर यो प्रायदिचत्तवि०न्न्प्रायङ्चित्त- 
विवेक 

भा० म०्याप्राय० मऽ =प्रायरिचित्तेसयूख 

प्रा सा० या प्राय सा०=प्रायरिचत्तसार 

"५ 

बृ० था बृस्पति० = बृहस्पतिस्मृति 

वृ उ या ब्रह उष० == बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

बृ० सर या बृहेत्सं०=वहत्संहिता 

कैौ० गृऽ सुर या बौधायनगृ०==वौधायनगृहयसूत्र 

बौ° धर सू० या बौधार धेया गरौवघाधनधममं० = नौधा- 
यनधेमेसूत्र 

बौ श्रौ सुर या बौधार श्रौ मर ल्=वौधाश्रनश्रौतनूत्र 

तरेर, ब्रह्मः या ब्रह्यपु ° == ब्रह्यपुराण 

ह्माण्ड -=ब्रह्माण्डपूराण 

भविऽ पुर या म॒विष्यऽ~=मविष्यषुराण 

मत्स्य ° = मत्स्यपुराण 

मऽ पा० या मद० पाऽ=त्मदेनपारिजात 

मर्‌ या मनु०-= मनुस्मृति 

मानव या मानवगृह्य०-= मानवगृह्यसूत्र 

निता० = मिताक्षरा (विज्ञानेरवरकरत यजवल्क्य- 
स्मृति को टीका) 

मी० कौ० या मीमांसाकौ०==मीनांसकौस्तुम 
(खण्डदेव ) 

मधा० या मेवातियि= मनुस्मृति परमेधातिधिकी टीका 
या मनृस्मृति के टीकाकार मेधातिथि 

मे्नौ-उप० =-म>युपनिषदं 

मै० सं० या मंग्रायणी° न्=मैत्रायणी सुहिता 

य° घर संऽ या यत्तिवर्म०्तत्यतियरम॑सग्रह 

धाऽ, याज्ञे या यान्न०=याज्ञवस्क्यस्मृनि 

राज०नन्कल्हूम की राजतरभिणी 

रा० ४० कौ०य। राज कौर राजेघर्मकौस्तुभ 

साऽ नीर प्रया राजनी० प्र मित्र मिश्च क्रा राज- 
नीति-प्रकाश्च 


राज्‌० २० या राजनीतिर० = चण्डेडवर का जनीति" 
रत्नाकर 

वाज० सं° यौ वाजसनेयी सं० = वाजसनेयी संहिता 

वायु> = वायुपुराणे 

वि चि० या विवादचि०् वाचस्पति भिश्च की विवाद- 
चिन्तामपि 

वि० २० या विवादर०= विवादरत्नाकेरः 

विर्व° या विहवरूप=याज्वत्क्यस्मृति की विश्वरूपं कृतं 

टीका 

विष्णु° = विष्णुपुराण 

विष्णु सार्वि० घ० स == विष्णू धर्मसूत्र 

वी० मिशन््वीरमित्रोदय 

वै स्मा० या वैखानस =वै्वानसस्मातेसृत्र 

व्यव० न० या व्यवहा र० == रघुनन्दन के 
व्यवहा रत्व 

व्य नि० या व्यवहारनि० =व्यवहारनिर्णय 

व्यऽप्रभ्या व्यवहार प्र०=मित्र मिश्र का व्यवहारभ्रकाक्ष 

व्प० म० या व्यवहारमरन्नीलकण्ट का व्यवहारभयुखं 

व्य० मा० या व्यवहारमा० = जीमूतवाहन की व्यवहारः 
मातृकां 

व्यव० सा०न्=व्धवहारसार 

श० ब्रा० या शतपथ ब्रा०-=शतपथब्राह्यण 

सातातप = शातातपस्मुति 

शां मऽ या सशखिायनगु° = शाखायनगुह्यसूत्र 

शां० ब्रा० या शंखायनज्गा ° -शखायनब्राह्यण 

शा° श्रौ° सू० या शखायनश्रौत० =शखायनध्रौतसूत्र 

शान्ति० =शान्तिपवं 

शुक्र० या शुक्रनीति० = शुक्रनीतिसार 

जु० कौ० या शुद्धिकौ० =शुदधिकौमुदी 

शु० क० या शुद्धिकल्प० =शुद्धिकलत्पतर्‌ (शुद्धि पर) 

शु° प्० था शुद्धिप्र° =शुद्धिप्रकाश्च 

हुद्रकम० = सूद्रकेमलाकर्‌ 

श्रा० क० ० या श्राद्धकल्प० = श्रादधकत्पलता 

श्रा० क्रि कौर या श्रादक्रिया०न्=श्राद्रक्रिया- 
कौमुदी 


^~ 4 @ न्नः 


श्रा° प्र या श्राद्प्र०=श्रद्धप्रकयश्च स्मृ च० या स्मृतिचे० स्मृ तिचन्दरिका 

श्रा वि°याश्राद्धवि०=श्रादधविवेक स्मृ° मु° या स्मृतिमु° =स्मृतिमुक्ताफरे 

स° श्रौ सू० या सत्या० श्रौ० = सत्यादादेश्रौतसूत् सं कौ या संस्कारक्तो० = संस्कारकौस्तुम 

स० वि° या सरस्वतीचि० =सरस्वतीविलास सं° प्र० = संस्कोरप्रकाश्च 

सा० ब्रा० या साम०ब्रा०==वामविधान ब्राह्मण सं° र० मरार या संस्कारर०=संस्काररत्नमान्द्रा 
स्कन्द या स्कन्दपु° == स्कन्दपुराण हि° गृ° या हिरण्य मृ°=हिरण्यकेरिगृह्यसूतर 


अंग्रेजौ नामों के संकेत 


4. © =ए० जि° (एंश्येष्ट जियाँग्रफी आवि दण्ड्या) 
43. ^. = आटे अकव्ररी (अचल फजन्द कुत } 
+. {- 2. अर इण्डिया रिपोरर्‌ 
4. 8, 1६. = जाकरयालोजिकल सके रिपो स 
4. 3. . 1. = आक््यकजिकर सर्वे आय वेस्टनं इण्डिया 
>. क. 1, 4. 5. = बाम्बे ब्रांच, रट एशियाटिक सोसाइटी 


8. 0. 2. 1. क्मण्डारकर ओरिणण्टन रिसचं इस्टीट्‌यूट, पूना 
0. 1. 1. = कर्पंस इरिक्टंसं दइण्डिकेरम्‌ 
2. 1. = एपिग्रंफिया इण्डिका (एपि० इण्डि०) 
1. 4. = इण्डियन एण्टिक्वेरी (इण्डि० एष्टि०) 
1. पर. @. = इण्डियल दिस्टोरिकेल क्वाटैरली 
व. 4. 0. 8. जनल आवे दि अभेरिकन ओरिएण्टल -सौसादटी 
व्‌. ^. 8. . जनं आव दि एरियाटिके सोसाड्टी आव बेमाङ 
न. 3. 0. ४. £. = जनंलं आव दि बिहार एष्ड उड़ीसा टिसचं सोसादटी 
न. ९. 4.9. जर्नल आव दि रीय एशिभाटिक सोसाइटी (करन्दन) 
>+ 0. 1५. = सेकेड बुक आव दि ईस्ट (मेक्समूलर वाग संपदि) 








प्रसिद्ध एवं महर्वूणे ग्रन्थो तथा र्खकों का काल-निर्धारण 
[इनमे से बहुत का काक सम्भावित, कल्पनात्मक एनं विचाराद्टीन है ! 
[० पू०=ईसाके पूर्व॑; ६० उ०स्=ईसा के उपरान्त 


% ५ ७ ०--- {००९ { दऽ पू )} 


& ५ ७~-- ५५० {६० पूर ) 
८००--०० (ई° पू०) 


ई ५ ७---३०५ ( टु धू 9 ) 


&००--३०५ (ई० पू०) 
५००--२५०० {ई० पू०) 

०५ ०---२५५ (‡९ पू ) 

३०२ (ई० ॥३१ 

३०० {< पर) ५०० {&०उ०) 
२५० {5५ भूर] ५७० (२० 29 } 


: यह वैदिक सहितां, द्राण एवं उपनिषदों का काल है। ऋगवेद, अथने- 


वेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कृ ऋचा ००९ 
ई० पू०के बहुत पट्लेकीभीहौ सकती ह, आर कृ उपनिषद्‌ (जिनमें 
कुछ वे मी ह जिन्हं विदान्‌ लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हु) १०००द्‌० पुण्के 
पञ्चात्कारीन भी हो सकती ह । (कुछ विद्वान्‌ प्रस्तुत लेखके की इस मान्यता 
को कि वैदिक संहितां ४००० ई० पू° प्राचीन है, नहीं स्वीकार करते 1) 


: यास्क की रचना, निरुक्त 1 
: प्रमुख श्रौतसूत्र (यथा आपस्तम्ब, जाइवलायन, बौधायन, कात्यायन, 


सत्याषाढ़ आदि} एवं कुट गृह्यसूत्र (यथा आपस्तम्ब एवं आश्वलायन) ! 


: गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के धर्मसूत्र एवं पारस्कर तथा कू 


अन्य लोगों के गृह्यसूत्र! 


; पाणिनि) 

: जैमिनि का पूेमीमांसासूत्र । 

: म॑गवद्गीता । । 

: पाणिनि के सूत्रों पर. वातिक क्खने बटे वरचि कात्यायन 1. 

: कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्ताकृत पहली सीमा के आतपास्‌)} । 

: पतञ्ज॑छि का महाभाष्य (सभ्मवतः अपेक्षा प्रथम सीमा के आसपास) 1 
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: मनूस्मृति । 
: याज्ञ दल्क्यस्मृति 1 
: विष्णुधमंसूत्र । 


नारदस्मृति । 


. वेंखानसस्मार्तसूत । 

` अँमिनिके पूवंमीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाङृत पूवं समय के 
; आसपास }) 1 

: व्यवहार जादि पर बृहस्पतिस्मृति (अमी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी 


है) एस० वी० ई० (जिल्द ३३} में न्यवहार के अंश अनूदित है ओौर 
प्रो० र गस्वामी आगर ने मकै बहत से विषय संगृहीत किये दहै, जो 
गायकवाड ओरिएष्टल सीरीज दारा प्रकाशित हे 


: कुद विद्धमान पुराण, यथा--वायु०; विष्णु०, माकंण्डेये०, मत्स्य.०, कुःभं०। 
: कात्यायनस्मुति {अमी तक प्राप्त नहीं टो सकी है) । 

: वराहमिहिर; पंचरिदा न्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि कै लेखक । 

: कादम्बरी एवं हर्षचरित के रेखक वाण । 

: पाणिनि कौ अष्टाध्यायौ पर काशिका~व्याष्यःकार वामन--जयादित्य 1 
: कुमारिल का तन्त्रवातिक । 

: अधिकांश स्मृतियां, यथा --पराशर, शंख. देवर तथा कट पुराण, यथा-- 


अभ्ति०, गरुड़ ० । 


: महान्‌ अद्र तवादी , दानिके शंकराचार्य । 

: याह्गवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप । 

: मनुस्मृति के दीकाकार मेधातिथि) 

: वराहमिहिर के बहज्जातक के टीकाकारः उत्प । 

: बहूत मे ग्रन्थों के लेखक धारेक्वरे भोज । 

: याज्ञवस्क्यस्मृति की टीका भिताश्नरा के लेखक विन्ञानेरवर + 

- मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज । 

: कल्पतर या कृत्यकल्पतरः नामक विद्याल धर्मशास्त्र.-विषयक निबन्ध के 


लेखक रक्ष्मीवर । 


: दायमाय, कारविवेक एवं व्यक्हारमाततुकोा के लेखक जीमूतवाहन ! 

: प्रायरिवचत्तप्रकरण एवं अन्यः ग्रन्थो के <चयिता भवदेव भट्ट । 

- अपराकै, दिखाहार राजा ने या्वत्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी । 

: मास्कराचायं, जौ सिद्धान्तयिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है, 
: प्रणेता है| 

: सोमेदवरदेव का मानसोल्लास या अभिरुषिता्थचिन्तामणि । 

: कल्टुण की राजतरंमिणी । 
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हारल्ता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुड भट्ट 

श्रीधर का स्मृत्यथंसार। 

मनुस्मृति कै टीकाकार कुल्लू 1 

गौतम एवं आपस्तम्बघमेसूत्रो तथा कछ गृह्यसूत्रो के टीकाकार हरदत्त । 
देवण्ण मटूट की स्मृत्तिचच्दिका 1 

धनञ्जय के पुत्र ,एवं ब्राह्यणसर्वस्व के प्रणेता हलोयुख । 

हेमाद्रि की चतुवंगेचिन्तामणि ] 

वरदराज का व्यवहारनिर्णय । 


` पितृभक्ति, समयप्रदीपं एवं अन्य ग्रन्थो के प्रणेता श्रीदत्त । 


गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, त्ियारत्नाकर आदि के रचयित) 
चण्डेडवर । । 

वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के माष्यों के संग्रहुकर्ता सायणः । 
परास्रस्मृति की टीका पराशरमाधवीय तथा अन्य प्रन्थों के रचयित 
एवं सायण के माई माधवाचरयं | 

मदनपाट एवं उसके पुत्र के संरक्षण मे मदनपारिजत एवं महा्णवप्र॑काश्च 
संगृहीत किये गये । 

गंगादाक्यावी आदि ग्रन्थो के प्रणेता विद्या्यति के जन्म एदं मरण कीं 
तिथियाँ । देखिये, -इण्डियन एष्टीक्वेरी ({जित्दे १४, प॒० १६०-१६१), 
जहा देवसह के पूत्र शिवसिंह द्वारा विद्यापति को श्रदत्त विसपी नामक ग्राम- 
दान के शिलारेख भे चार तिथियों का विवरणं उपस्थिते किया गवा है 
{यथा शक १३२१, संवत्‌ १४५५. =° सर २८३ एवं सन्‌ ८०७} । 
याज्ञवल्क्य की टीकी दीपकलिका, प्रायद्वित्ततिवेक, दृर्गोत्सिवविवेकं एवं 
अन्य ्रम्थो के लेखक शूलपाणि । 

विश्या निवस्ध दर्मतत्त्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाकशौमें 
विभाजित) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचल््र। 


तन्त्रवाक्तिकं के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुधा) 

मिसंरू मिश्च कम विवादचन्दर। 

निह देवे मदराजी द्रा संगृहीतं विशाल निवन्क्ष भदनरत्न । 
शुद्धि विवेक, श्वाद्धविकेक आदि के केखकं रद्रधर । 
शुद्धिचिन्तामणि, तीयेचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति } 
दण्डविवेक, मुंगाङत्यविवबेक आदि के रचयिता वमान । 

दलयति का न्यवहारसार जो नृसिहप्रसादे का एक भामं दै। 
दर्पति को नृसिद्प्रसाद, जिसके भाग हँ--श्रादसार, तीयेसार, 
प्रायङ्वित्तसार आदि । 
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० १४ = 


. प्रतपपरव्देव राजा के संरक्षण में संगृहीते सरस्वतीविरास । 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्क्रिंयाकौमुदो भादि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थरीसेतु के केखक नारायण मटृट 1 

: श्राद्धतन्तव, तीर्थतस्व, शुद्धितत्त्व, प्रायरसिचत्तततत्व आदिं तत्त्वो के लेखक 


रधुनन्दन 1 


: टौडरमर के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौर्यो में शुद्धि, तीथं , प्राय- 


रिचित्त, क्म॑विपाक एवं अन्य १५ विषयों पर प्रस्थ लिखे । 
हैतनिर्णेय या घमंद्रैतनिर्णेय के लेखक शंकर भट्ट । 


: वैजयन्ती ( विष्णु्मंसूत्र की टीका }. श्रादधकल्पल्ता, शुद्धिचन्दरिका एवं 


दत्तकमीमां सा के लेखके नन्द पण्डित । 


: निणयरसिन्धं तथा विनीदताण्डव, शुद्रेकमलाकर आदि २० ग्रन्थों कै लेखक 


कमलाकर भट्ट 1 


: मित्र मिश्चकां वीरमित्रोदय, जिसके भाग है, तीथंप्रकाश, प्रायश्चित्त 


प्रकाल, श्राद्धभरकाद आदि) 


: प्रोयदिचत्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयों षर्‌ १२ मयूलो मेँ (यथा- 


नीतिमयूख, व्यवहारमयुख आदि) रचित ममवन्तभास्कर के छेक 
नीककण्ड । 


: राजधर्मकौस्तुम के प्रणेता अनन्तदेव । 
: वंद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल । 
: तीर्थनदुेखर, प्रायर्चित्तन्दुकशेखर, श्रादधेन्दुशोखर आदि ऊममरभं ५० 


ग्रन्थों के लेखक नागेश भट्ट या नागोजिमट्ट 1 


: धमसिन्धु के रुखकं काडीनाथ उफएाध्याय । 
; मितस्चरा पर बारम्भट्टी ' नामकं टीका कै ठेखके बालम्मट्‌ट । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 
खण्ड ५ (उत्तरार्धं) 
#@ @ ॐ 
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अध्याय २६ 
तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धमशास्व 


जब हेम इस प्रन्यके द्वितीय खण्ड में दुर्मा-पुजाके विषयमे पढ़रहेथेत्तीष्साक्हा थयाथा कि यह्‌ 
पूजा, जिसे शक्तं पूजा (दर्ग को शक्तिके रूपमे भी पूजा जाता है) मी कहा जाता है, सारे भारतवषं 
भे महत्वपूणं रहौ है, भौर यह भौ क्हा गयाथाकिआमेके किसी खण्डमे हम शक्तिवाद की चर्चा करेगे! अव हम 
शाक्तो एवं तन्त्रो की सविस्तार चर्चा क्रेगे ¦ क्योकि इन्होने पुराणों पर कु प्रभाव डाटा ओर प्रत्यश् रूप से तथा 
पुराणोंके द्वारा मध्यकोार कौ भारतीम घामिक रीतियों एवं व्यवहारो (आचारो) को प्रभावित किया है) 
तन्त्र विषय पर एक विशदं साहित्य है, कु ग्रन्थ प्रकारिते एवं कु अप्रकाहित हँ । तीनों प्रकार के तन्त्र 
दै; बौद्ध, हिन्द एवं जैन ¡ कु तन्वो का दार्लनिके या आध्यात्मिक पल्‌ भी है, जिस पर आ्थैर अवाखोन, बी 
भट्टाचार्य एवं कुछ अन्य लोगीं के अध्ययनों के अतिरिक्त कौ विदधेष अध्ययन नहीं उपस्थित हो सका है । सामान्यतः 
कोग तन्त्रो से तात्पयं लगाते हँ शक्ति (काली देवी) की पूजा, मृद्राएु, मन्त्र, मण्डल, पञ्च मकार, दक्षिण मार्म, 
वाम मार्गं एवं एैन्द जालिक क्रिया जिनके द्वारा अकौकिक शक्तियाँ प्राप्त की जाती है । यहां हम .बहुते ही संक्षेप 
भें कशषक्तिवाद एवं तन्त्र के उद्गम के विषय मे जानकारी प्राप्त करेगे ओौर देखेगे कि किस प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से पुराणों के द्वारा तन्त्र हिन्द्र धामिक्‌ रौतियोंमे प्रविष्ट होते रेरह। 
अमरकोश के अनुसार तन्त्र का अथं है ्रमुख विषय या माय", सिद्धान्त (अर्थात्‌ मत, तत्व, वाद या 
शास्त्र), करघा (कपड़ा बुनने का एकं यन्तर} या सामग्री या उपकरण } किन्तु इससे यह्‌ नहीं पताः चरता कि ठेन्त्र 
कार्यो को को विलक्षण वभं है। अतः एसा अनुमान निकालना दोषपूर्णं नहीं क्य जा सकता कि अमरकोश के 
कारू में तो तन्त्र-सम्बन्धी म्रन्थों का प्रणयन नहीं हुआथा, या हुआमी रहाहोगा तौ वे ग्रन्थ अमी जन सामान्य 
की वुद्धि मे बैठ नहीं सके थे! ऋ० (१०७१) मे तन्त्र शब्द आया है, किन्तु वह्‌ करवा के अर्थ में ही प्रयुक्त. है, 
सा लगता है --े अनोघ व्यव्ति नीचे (इस विर्व में} नहीं चरूते (घूमते) ओर न उच्व लोकम ही 
(चूमते), नतो ये विद्वान्‌ ब्राह्मण दै ओरन सोम निकाखने वते पुरोहित है; ये (दृष्ट प्रकारकी बोली ) बोलते 
है ओर उसं दुष्ट (या पापमय ) बोली के साय हलो एवं तन्त्र को चरते हैँ 1" अथववेद { १०।७।४२ : ततन्त्रमेके 
युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयत : षण्मयूखम्‌) एवं तत्तिरीय ब्राह्मण (२।५।५।३) ति इसी अथं मे तन्त्र शब्द का 
प्रयोग किया है ) पाणिनि (५२७०) ने 'तन्त्रक' {वेह वस्त्र जो अभी-अभी करषे से उतारा गया हो } शब्द तन्त्र 


१. इमे ये ऽर्वाङ़ न पाचरन्ति न ब्राह्मणासो न सूुतेकरासः 1 त एते दाचमधिपय पापया सिरीस्तम्त्रं तन्थते 
अप्रजज्ञयः \ ऋ० १०।७१।६। सायण ने व्याख्या कौ है--सिरी सौरिणो भूत्वा तन्त्रं कृषिलखणं तन्वते विस्तारयन्ति 
कवेन्तोत्य्थः ) 


२ अम॑दास्प्र का इतिहासं 


से निष्पन्न भाना है 1 अपि० श्रौ° सूत्र (१।१५१) ने तन्व शाब्द कई मागो वाको विधि' के अथं मे प्रमुक्त किया 
दै-। शांखायन श्रौ (१।१६।६) मे आयादहैकि वही तन्त्रेहै जो एके वार हो जाने पर (किये जाने पर) 
बहुत-से अन्य कर्मो का उपयोग सिद्ध करता है । महाभाष्य ने पाणिनि {४।२१६० } एवं वातिक “सवेसादेद्धिमोद्व लः" 
पर सर्वतन्त्रः एवं "द्वितन्वः को उदाहरण के रूप मे च्या है, जिनका ताव्य्यं है वह्‌, जिसने सभी तन्त्रो को 
पठ्‌ स्यि है' या "जिसने दो तन्व्र का अध्ययन कियादहै'; यहाँ पर "तन्त्रः का सम्भवतः अर्थं है सिद्धान्त) याज्ञ० 
११२२८ : तन्वं वा्वडवदेविकम्‌' में प्रयुक्त "तन््' शब्दं उसी अथं मे है जिसमे शांलायनश्रौतसूत्र नै प्रयुक्त किया 
है ! कौरिल्य-अ्थशास्त्र के १४ अधिकरण का नाम है तन्त्रयुक्तिः {देखिए जै° ओ० आर०, मद्रास, जिल्द ४, 
१४३०, पृ० ८२) जिसका अर्थं है किसी सास्र की व्याख्या के मुख्य नियम, विधिर्या या सिद्धान्त । चरक (सिदधि- 
स्थान, अध्याय १२।४०-४५) ने भी ३६ तम्तरस्य युक्तयः", एवं सुश्रुत (उत्तरतेन्तर, अध्याय ६५) ते ३२ तन्त्र- 
युक्तियों का उस्लेखं करिया है । बृहस्पति, कात्यायन एवं भागवत मे "तन्त्रः का प्रयोग “सिद्धान्तः या शास्त के 
अथं में हुआ है । शवर ने जमिनि (११।१।१) के भाप्यमें कषा कि जब कोई कार्यया पदाथ एकवार हो जाता 
है तो वह बहुत-सी अन्थ बातों या विषयों मे उपयोगी होता है ओर इसे तन्त्र कहा जाता है! शंकराचायं ने 
वेदान्स सूत्र के भाष्य मे करई स्थानों पर "सांख्य सिद्धान्त को सांख्यं तन्त्रं तथा पूर्वमीमांसा को प्रथम तन्त्र' कटा दहै 
(वे० सू० २।२।१, २1११ एवं २1४1६; वे° सू० ३।३।५३ मे पूवंमीमांसा-सूत्र को प्रथम तन्त्र कंहा है ) । कालिका- 
पुराण (८७१३०) मे उश्लना एवं बृहस्पति के राजतीति विषयक ग्रन्थो को तन्त्र कूम गया है ओर विष्णुधर्मे ्तिर 
पूराणकोतेन्त्रकी संज्ञादी गयी है (६२।२) 1 इन समी उपर्युवते उदाह्रणो मे कहीं भी 'तन्' शब्दे का मघ्य- 
कालीन विलक्षण अथं नहीं पाया जाता । 

तन्त्र साहित्य के अर्थं मे श्रयुक्तं तन्त्रे" शब्द का प्रयोग कड प्रचलितं हूभा, यहु कहना कठिन है ओर यह्‌ 
भी निर्चिते करना सम्भव नहीं है कि किन ल्गोंने सर्वप्रथम तन्त्र-सिद्धान्तों एवं प्रयोयो (व्यवहा) कौ आरम्भ 
करिया ओर ने यही जानना सरल है कि यह सव सर्वप्रथम कहाँ हुजा । महामहोपाध्याय हस्प्रसाद शास्त्री इस गात 
को मानने को सन्नद्ध थे कि तन्त्र के सिद्धान्त एवं व्यवहार भारत में बाहर से आये जौर वे कन्जि का मत तन्त 
कै एक श्छोक पर विशेष निर्भर रहे है, जिस्तका अधं यहु है--'समी स्थानों परर अधिकार करने के किए भारत- 


२. उदित आदिस्पे पौणमःस्यास्तन्तरं प्रक्रमयति प्रागुदथादमावास्माथाः। आप० श्रौ° १।१५।१, जिस पर, 
टीकाकार कौ रीका है अंगसम्‌दायस्तन्त्रम्‌ 1 तत्प्रकमयति यजमानोऽध्वर्युणा ॥ तन्त्रलक्षणं तत्‌  श्ांखायनश्नौतसूत्र 
(१।१६।६), जिस प्रकार फि यह टीका है--'पत्सकरत्कृतं बहूनर्मुपकरोति तत्तन्त्रमित्युच्यते \* 

३. आगम्नोय स्मृतितन्वे च लोकाचारे च सूरिभिः 1 क्षरीराधं स्मृता जाया पुण्यापुण्यफले सम! ।। बृहस्पति, 
अपराकं (पु० ७४०}, दायभाग ११।१।२ (प्‌० १४८), कल्लृक (मन्‌, ६११८७} हारा उद्धत । आत्मतन्त्र तु यश्नोक्तं 
तत्कूर्थात्पारतन्तरिकम्‌ ।' कात्यायन से स्मृतिचन्द्िका (पु० ५) द्वारा उद्धृत ! तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणो 
यत्तः । भागवत १।३।८। यहां पर "पञ्चरात्र' को सात्वततन्त्र कहा गया है । यत्सकृत्छतं बहूनामुपकरोति तच्तन््रमि- 
त्युच्यते यया बहूनां ब्राह्मणानं मध्ये कृतः प्रदीपः ए शबर का भाष्य (जमिनि १११४१) ¦ 

४. इण्डियन हिरस्टोरिकल कवारी {जिल्द ठ, पू० ३५८} --'गच्छ त्वं नारते वटे अविकाराय सर्वतः । 
पौलोपपौवक्षेत्रेष कह सृष्टिमनेकधा ।' देखिए ॒हरग्रसाद शास्त्रौ का कंटलग, ताडपत्र पाण्डुलिपि, नेपाल दरथार 
काडइन्नेरी {कल्कत्ता, १६०५) भूमिका पू ० ८६; यह्‌ पाण्डुलिपि पश्चात्कालीन गुप्तकिपि सें है, अर्थात्‌ वीं शती 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धरम॑शास्ते ३ 


वर्प मे जाओ जौर पीठो, उपपीठो एवं क्षेत्री मे अनेक प्रकार से इसकी सृष्टि करो।' सम्मान के [ताथ हुम उस 
विद्धान्‌ की बात को विरोध करते गौर कहते है कि इस श्लोक से यह नहीं स्पष्ट होता कि भारत मे तन्त्र-सिद्धान्तों 
का प्रचलन इस दलोकं के उपरान्त ही हुभा । तन्त सिद्धान्ती के रहने पर भी उस वचन का उच्चारणं सम्मव था 
ओर पीठो एवे क्षेत्रो की ओरजौ नि्ेलदै (उ्लोकमे) वह इस बात की पुष्टि-सी करता है कि उनम तन्त्र 
सिद्धान्त प्रचक्ति थै) पुराणो मे हमे मविष्यवाणीके रूपमे वही प्राप्त होताहै जो नीत चुका रहता है! यह्‌ 
सम्मव है कि कुलाचार एवं वामाचार एसे कछ रहस्यवादी प्रयोग बाह्य तत्वों से प्रमावित रहे द्यौ यावे मौलिक 
रूप से बाहर रहे हों । किन्तु उस इछोक पर महामहोपाध्याय हरप्रसाद जलस्व्री ने जो निर्भरता प्रदशित की है, वह्‌ 
इसे सिद्ध करने को कदापि उपयुक्त नही है } सद्रयामल (जीवानन्द द्वारा सम्पादित, १८६२} भें अथ्ैवेद ( १७बां 
पट, चौथा श्लोक) की प्ररस्ति आयी है कि उसमे सभी देवो, समी प्राणियों (स्थलचरः, जलचर एवं नमर) , 
सभी ऋषियों, कामविद्या एवं महाविद्या का निवास है; श्लोक {०-१७ में रहस्यमयी कूण्डकिनी को वर्णेन है, 
३१ इलोकों मे यौगिक श्रयोगोंका, ६ श्लोको मे शरीर कै चक्रो का उल्लेख है, ५१ से ५३ तके के दलोको 
मे कामरूप, जाछन्धर, पूर्णगिरि, उड्डियान एवं कालिको पीठो आदि को वर्णेन है । बागची (स्टडीज इन्‌ 
तन्त्र, पृ० ४५-५५) तान्त्रिक सिद्धान्तो मे गाह्य तत्त्वो के समावेश के विषय में कुछ प्रमाय उपस्थित करते 
हैँ) स्द्रयामल (१७ पटर, श्लोक ११४-१२५) मे आया है क्रि महाविद्या वसिष्ठ ऋषि के समश्च प्रकटं 
हृदं ओर उनसे चीन देश एवं बुद्ध के यहां जाने को क, बुद्ध ने सिद्धि प्राप्त करने के किए वसिष्ठ 
को कौल मार्ग एवे योग कै प्रयोगो मे िक्षित करिया ओर उन्दं पूर्णं योगी होने की साधना के लिए पंच 
मकारो के उपयोग का निदंश किया ^] इसे प्रकट है कि जब रुद्रयामल कां प्रणयन हज था तन मारत में 


कीहै। डा० बो भट्टाचायं ने भौ यही सम्मति दहै ॥" (देखिए शबुद्धिस्ट इसोटेरिज्म' मे उनको भूमिका, 
पु० ४३) 1 आर्थर अवालोन ने महानिर्वाणतन्त्र (तृतीय संस्करण, १६५३ पु० ५६०) में किला है कि तन्त्र भारतं 
मे चाल्डोञा था शकद्रोष से जथा । माडनं रिव्य्‌ (१४२४, पु० १५०-१५९) में श्रो° एन० एन० चौधरी ने यह्‌ 
सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय तन्व वाद का मूल तिन्बत के बान धर्मं मे पायाजाताहै। बे इस विषय 
मे इस तिम्बतौ परम्परा मे विश्वासं करते हँ कि असंग ने भारत मे तन्त्रवाद चल््रया । किन्तु यह्‌ परस्परा केवल 
तारानाथ कै बौद्धधमं फे इतिहास पर निर्भर रहतौ दै ! कामा तारानाथ का जन्म सन्‌ १५७३ ई० (कछ लोगों 
के मत से १५७५ ई० ) में हु था ओर उन्होने अपना इतिहगस सन्‌ १६०८ मेँ धुरा किया, अर्थात्‌ उन्होने भसंग 
के लगभग १२०० वर्षो के उपरान्त किद्धा । प्रो° चौधरी ने आगे एकजटासाधन (साधनमाका, संख्या १२५७, आय. 
नागार्जुनपादेभरिषु उद्धतमिति } के अन्त में किखित बात पर निभेर कियः है ! किन्तु यहं वाक्य उन आठ पाण्डुलिपियों 
मे, जिनपर यहं संस्करण अगधारित है, वसौन पाण्डुक्िपिथों में नही पाय जता । प्रो° चौधरी ने यह भी कहा है छि 
ठन्त्र में गुरुको स्थितिनतो वंदिकहै ओरन पौराणिक । यहां वे तरिपूणं हँ निरत (२।४) में विदयासुक्ते एवं 
इवेताहवतरोपनिषद्‌ (६११८) के वचन से गरु कौ स्थिति स्पष्ट है 1 गुरं की पौराणिक स्थिति के विषय में देखिए 
छिगपुराण एवं देबौभागवत { ११।१।४६ }, उवेताङ्व० ६।२३ एवं अग्नि पुराण (३६२।६) 1 

५. यः कुलार्थो सिद्धमन्त्र भवेदाचारनिमंलः । प्राप्नोति साधनं पुण्यं बेदानामप्यगोचरम्‌ । बौद्धेकोऽथ्वं वेदे 
महाचीने सदा व्रज 11. * - मल्कूलज्ञो महष त्वं महाकिद्धो भविष्यसि । - - . ततो मुनिवरः शरुत्वा महुगविद्यासरस्वतीम्‌ ॥ 
जगाम चीनभूमौ च यत्र बुद्धः प्रतिष्ठति ॥1 ` "बुद्ध उवाच । दसिष्ठ श्रृणु वक्ष्यामि कुलमा्गेमनुत्तमम्‌ 1 येन विज्ञान {त ? ग 


४ धर्मशास्त्र का इतिहास 
पीठ ये, चीन यो तिन्नत में तान्त्रिक प्रयोगो का प्रचलन था अौर एसा कटा जाता हैकिवृद्धने ही एसे प्रयोगो 
कौ रिक्षादीहै,जो कि बुद्ध की उदात्त रिक्षा के प्रति एक्‌ कृत्रिम छख एवं दृष्ट उपहास-सा र्गतो है 1 
एेद्धजालिक (मायावी }) मन्त्र अथवंदेद में बहुत संख्या मे पाये जाते हँ ओर ऋस्वेद में कछ रह्स्य- 
वादी शब्द था वचन प्रयुक्त हु ए हु; थथा-वषट्‌" (ऋ० ७।६६1७, ७।१००।७ आदि ) एवं ^स्वाहा' शब्द {ऋ 
१।१३।१२, ५५1११, ७।२।११)९ 1 नींद लाने वाला भन्त्र ऋग्वेद (७।५५।५-८) मेँ आया है; ये मन्व 
अथववेद (४।५।६,५, १, ३) मे भी आये है, ओर सम्मवतः यह्‌ मन््र पुरोहितं द्वारा उस भद्र व्यक्ति के 
किए .कहा जातो है जो अनिद्रा से रूण रहता है। कू पारचात्य विद्वानों का कथनं दै कि यह्‌ मन्त्रप्रेमी 
दारा अपनी प्रेमिका को गुप्त प्रेम के लिए अथवा चोरिकामेट के लि प्रयुक्त होता है, किन्तु इसमे कहीं 
मी प्रेम शब्द की गन्ध नहीं मिर्ती है। हम पाइचात्य विद्वानों की बात स्वीकार नहीं कर सकते ! ऋण 
{१०।१४५) का उपयोग सौत के विरोधे में हृजा है , जिसका प्रथम मन्व यों हैर इस भोषधि को 
खोदतां हूं , यह्‌ अत्यन्त शक्तिशाली क्ता है, जिसके दयि एक स्वरी अपनी सौत को पीडित करती है, ओर 
जिसके द्वारो बेह्‌ अपने पति को (केवल अपने किए) प्राप्त करती है । 
ऋम्वेद में बहुधा एसे जादूगये का उल्लेखे मिलता है जो अधिकांश मे अनाथं कहे गये हँ ओर उन्हें 
अदेव, अनृतदेव (इूढे देवों कौ पूजा करने वाले }, शिदनदेव (म्प, ऋ० ७।२१।५, १०।६६।३ ) की सज्ञां 
भप्त 1 स्थानाभाव के कारण हम विस्तार म यहाँ नहीं जा सकेगे\ तान्विक ्रन्थों मे छह कूर कर्मो का 
वर्णन है, जिनका उल्लेख आमे करिया जायगा । वैदिक काल में एसी कल्पना थी कि कृच दुष्ट लोग, माया, 
मन्व आदि से रोगौ एवं पशुओं को मार सकते हैँ या उन्हैं बीमार कर सकते हैँ 1 दो सूक्त (७।१०४ 
एवं १०1८७, दोनो मे २५ मन्त्रै) इस बातको सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हँ किं छऋम्बेदीय लोग अभिचार 
से उरते थे। दीनो प्रकार के सूक्तं मेँ "यातुधान" (जो अभिचार करता है) एं "रक्षस्‌ (दुष्ट आत्मा) शब्द 
आये हैँ, यातु" शब्द जादू" (या जादू) ही है जो मारतीय भाषाओं में प्रयुक्त होता है पिशाचियां (पिशा- 
चिनिर्याँ) मी होती थीं (ऋ० १।१३३)५ : हे इन्द्र, रक्तिम एवं शक्तिश्चाली पिशाची को नष्ट कर दो ओर 
सभी दुष्ट आत्माओं को मार डालो ।) यहां ऋग्वेद से कछ मन्व अनुवादित हो रदे दभ (वसिष्ठ } आज 
ही मर जाऊं यदि मै अभिचार अयोग करने वात्र हौड या यदि मैने किसी व्यक्ति के जीवन को जदा डाय 


मात्रेण ख्रर्यौ भवेरक्षणात्‌ \. . -अतः कुलं संमाधरित्य संवसिद्धीश्वरो भव ¦ मातेनाकषंण सिद्धि्रिमासे व्पतिरभेवेत्‌ । 
- * “ शक्तिं विना शिवोऽक्तः किमन्ये जडबुद्धयः । इत्युक्त्वा बुद्धरूपो च कारयामास साधनम्‌ 1 कूर विप्र महाङाक्ति- 
सेबनं मद्यसाधनम्‌ 1. , -मदिरास्तधनं कतु जगाम कूलमण्डले ! मद्यं मासं तया मत्स्यं मुद्रा मेथुनमेव च 11 पुनः पुनः 
साधयित्वा पूर्णयोगौ बभूव सः ।। रुद्रयामल, १७ वाँ पटल, शलोक १२१-१२३, १२५, १३५, १५२-१५३, 
१६०-१६१ 

६ तन्त्रो में 'स्वाहा' शब्द (मत्परो मे) अग्निको पत्नोके अथे भौ आथा है। देखिए तान्त्रिक टेष्ट्स, 
जिल्व ७, जहां स्वाहा को बहिनजाया, ज्वलनवरलभा एवं हविठ कहा गय है । अर देखिए क्लारवातिलक {६।६२-६३} । 

७. सस्तु माता स्स्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्पतिः । ससन्तु स्वं ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनः 1\ य आस्ते 
यश्व चरति यदच पयति नो जनः । तेषां सं हन्मो अक्षाणि यथेदं म्यं तथा 1. . -परोष्ठेवाया वहमेशया नारी्यस्सिल्प- 
क्षीवरीः। स्त्रियो पाः पुष्यमन्धास्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥ ऋ० {७।५५।५-८) ! 
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ह; वह्‌ व्यदिति, जिसने मुञ्ने श्ूठमूठ अभिचार करने वाला कहा हो, अपने दस पुत्रों से रहित हो जाये; 
जिसने मुज्ञे यातुधान कहा हो उसे इन्द्र भयंकर स्त्र से मार उक्ते, यद्यपि म वैसा नहींहूं भौर वह, जो स्वयं 
“रक्ञस्‌" दै, अपने को पवित्र घोषित करता है; जो अत्यन्त दुष्ट है, वह सभी प्राणियों से निम्न (हीन या 
नीच) हो जाय {ऋ० ७।९०४।१५-१६) ; हे मस्तगणो, तुम लोगों के मध्य विभिन्न स्थानो मे फल जाओ ओर 
दुष्टों को पकड़ खो ओर इन राक्षसो को, जो पक्षियों का रूप घारण करके रात्रि में विचरण करते हँ भौर 
यज्ञ के समय मयंकर विध्न उपस्थित करते दै, चुणै-चू्णं कर दो (वही, मन्त्र १८}; है ईन््र, उम पुरुषों 
को-जो जदू-टोना केरते हँ, ओर्‌ उन नारियों को (जादूगरनियों को), जो मायासे नाश कस्त रहै, 
मार डाके; जो मखं देवों के पूजक है, वे गर्दन कटा कर मर जार्ये, वे सूयं का उदय न देख सकं {ऋ० 
७।१०४।२४} ; हे अग्नि, यातुघान के चर्म के टुकड़े कर दो, तुम्हारा नाशकारी वजे उष्णता से उसे मार 
डे; हे जातवेदा, उसकी गों को छिन्न-भिन्न करं दो, इस छिक्ल-मिन्न (यातुधान) को मांस की इच्छा 
करने वक्ते मांसाहारी पशु खा जरे; है अग्नि, तुमं यातुधानो कौ अपनी उष्णता से तथा रभसो को अपनी 
ज्वार से चूर-चूर केर दो ओौर मूरदेवों (मूख देवो} के पूजको का नाडा कर दो, ओर उनकी ओर, जो 
असुतृप (मनुष्य को खाने वाके} ई, चमकते हुए उन्है चूरचूर कर दो' (ऋ० १०।८७।५ एवं १४) 1 
आप० गृहय सूव (३।६।५-८) मँ एेसा उल्लिखित है कि सौत द्वारो प्रयुक्त पौधा पाठा कहलाता 
है ओर पति पर शासन करने एवं सौते को हानि पहुंचाने के किए ऋ० (१९१४५) को प्रमुक्त किया 
जाता दै! ऋ० (११६१) बहुत से विषयों का विरोधी {निवारक ) एक मोहनमन्त्र है । अथर्ववेद में बहुत 
से सूक्ते 'शतरूनाश्षन' के सीषंके वलि हे , यथा--२।१२-२४, ३१६, ४।३ एवं ४० ५1८, ६।८, ६५६७ एवं १३४। 
अथ्वं० (२।११) को *ृत्या-दूषण' (अभिचार के प्रमावं को दूर करने वलन) कहा गया है। कू मन्त्र 
यहा दिये जा रहे ह“! उसके विरोध भें, जौ हम चृणा कौ दृष्टि से देखता है यां जिसे हम घृणा की 
दृष्टि से देखते है, जादू करो; जोश्रेष्ठ है उस पर शासन करो ओर जो समाने है उससे श्रेष्ठ हो जाओ; 
हे सोम, दुम उसे अपने क्से मूख मे मारो, जोरहेम लोगों करौ , जो केवल अच्छा ही बोरूते है, बुराई 
करता है, ओर वह पिट कर भाग जाये 1 शुकनीतिसार (धराद) मे एस्ताआया है कि तस्त्र अथर्ववेद के 
उपवेद ह (जी० ओंपरं द्वारा सम्पादित , १८८२) । अथववेद (३।२५ एवं ६।१३०) मे एसे सूक्त है जो 
क्रम से एक पुरूष एवं नारी द्वारा अपनी प्रेमिका एवं प्रेमी को वडा मे करनं क चि प्रयुक्त होतेह! 
अथव (२।३० एवं ३१) में एसे मन्य हैँ जिनके द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले कोड नेष्ट किये जाते है 
तथा ५३६ पिशाचो को नष्ट करतें के लिए है। कट्‌" शब्द वाजसनेयी संहिता में पाया जाता है \* आप 


य. प्रति तमभि चर थोऽस्मान्‌ देष्टि यं वयं द्विष्मः, आप्नुहि श्रेयांसमति समं कम \। अथर्ववेद {२।११।३); 
मो नः सोम सुशंसिनो वुःशंसं आदिदेज्ति \ वज्रं णास्य मुखं जहि स संपिष्टेे अपायति ॥ अथ्वं० (६1६२) ; विविधो 
पास्य भन्त्राणां प्रमोगाः सुविभेदतः \ कथिताः सोपसंहारास्तद्ध्मनियमेडर षट्‌ । अथर्वणां चोपवेदस्तन्त्ररूपः स एब हि ॥ 
शुक्रतीतिसार (४।३१३६) ¦ 

&. उररि धर्ता भगेन हतोऽसौ फट्‌ प्राणाय त्वा व्यानाय त्वा । बाज ० सं० (७३) जिस पर महीधर कौ टीका 
थो है~--'उधरि आगतेन भगेन अमदन असाविति देवदत्तादिनामनिदेशः ! असौ द्वेषो हतो निष्टतः सन्‌ फट्‌ विक्षोर्णो 


भवतु ।  ,  स्वाहाकारस्थाने फडिति भभिचारे प्रयुज्यते ¦ 


६ धर्म्चास्त्र का इतिहासं 


श्रौ° सू० में फट्‌ का प्रयोग अभिचार (दुष्ट उद्य को लेकर मन्त्रौ के प्रयोग) के लिए सोम-डण्ठलों 
की आहूति के सिकसिले मे किया गया है। तन्त्र रन्यो मे देवी-पूजा मे "फट्‌" का बहूव प्रमोय हभ है । 

किन्तु अथर्ववेद से तन्त्रो के मध्यमे किसी प्रत्यक्ष साहचर्यं को वताना कठिनि है ! शान्तरश्नित 
(७०५-७६२ ई० } के तत्त्वसग्रह मै बुद्ध को भी जादूके प्रयोगो ने सम्बन्वित माना है । इसमे आया है-- 
सभी विचक्षण लोगों दरा गहु घोषित है कि यह्‌ धमं है जिसे लौकिक समृद्धि एवं परमोच्च तत्त्व अर्थात्‌ 
मुक्ति प्राप्त हती है। त्यक्ष परिणाम, यथा--बुद्धि, स्वास्थ्य, विभुता { एेस्वयं ) आदि बुद्ध दवाय उदूघोषित 
मन्त्रो, योग आदि के पालन से उत्पन्न होते हँ किन्तु घटनाया निर्दरितं व्यक्ति के एकं सहसरं वषं से 
अधिक काल पूर्वं किये गये संदिग्ध कथन पर निविवाद विदवास नहीं किया जा सक्ता। हाँ, यह बात है 
किं हमं पालि के पवित्र ग्रन्थो मे बुद्धं के शिष्यो के बीवं जाद्‌ की शक्तियों की उत्पत्ति के विषय मे कहा- 
निया सुनते है, यथा--उस भारद्वाज कमै याथा जो एक अति सुगन्धित चन्दन के वने पात्र केलि हवामे 
उठ गये !** महावग्म (६।३४।१, सं° बऽ ई० , जित्य १७, पु० १२१) मे आया है कि एक उपासक 
जिसका नाय मेण्डक्‌ था, अखौकिक शक्तियाँ रखता था, उसकी पत्नी, पुत्र एवं पत्तोहु सवमें एसी शक्तियाँ 
थीं} यहं पर मी हमे वह्‌ स्मरण रखना दोग कि त्रिपिटक या किसी अन्य आरम्मिक बौद्ध लिखित प्रमाण 
मे एसा नहीं है जिसके आधार परर हम एसा सिद्ध क्रे कि बुद्ध या उनके प्रथम शिष्यो का सम्बन्ध मुद्रा, 
मन्त्रो एवं मण्डलो से था भौर न वुर्वा्च्वापि (हेनसांय) या इत्सिग नं तन्त्रो की कोई वर्वाही कीरै, 
जन कि उन्होने यौद्ध संस्कृति के रूपमे मठो का उल्लेख क्षिया है! (देखिए डः० ॐ, न्यू ईण्डियन रेष्टी- 
व्वेरी, जिल्द १, पु० १} ) सराघनमाला {जिल्द २, ६८) कौ भूमिका मे डा० भटूटाचायं सोधनमाल्रे के 
प° ३३४-३३५ पर आये हुए “सुमतोपदिष्टम्‌' एवं “सुगतं पर॒ नि्मेर रहते हँ ओर कहते हैँ कि स्वयं लुद्ध 
ने कु मन्तो को प्रघततित अवश्य किया होगा । इस पर दो महत्त्वपूणे विरोध उपस्थित क्यि जा सकते है, 
यथा-- प्रथमतः, श्युमतैः' का अथं सदेव बुद्ध नहीं होता, इसका अर्थं बुद्ध के अनुयायीगमः भी हौ सकता 
ओर द्वितीयतः, जिस प्रकाम हिन्दू तन्त्रो मं अधिकांश शिव एवं पावती के बीच केथनोपकथने ह, उसी प्रकार 


१०. यततोऽभ्युदयनिष्पत्तियंतो निःशेयसस्थ च । स धमं उच्यते तादृक्‌ सर्वैरेव विचक्षणः ।! तदुक्तमन्त्रयोगा- 
दिनियमद्विधिवत्कृतात्‌ । प्रज्ञारोग्यचिभुत्वादि दष्टधर्भोपि जायते ॥ तत्त्वसंग्रह (प° ६०४) ; कमलश्ील {शान्त- 
रक्षित के शिष्य } नेटीका को है--तिन भभवतोक्तस्चासौ मन्ध्रयोगादिनियभस्वेति विग्रहः । भोगः समाधिः । आद्िकष्देन 
भुद्रामण्डलादिपरिग्रहः प्रथम इलोक वंशेषिक सूत्र { १।७।१-२) पर आधृत सा ऊगता है, जो यों है--'अथातो धर्मं 
व्याख्यास्यामः । यतोऽस्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः 1 अभ्युदय शब्दे कणाद के सूत्र के रीकाकारों द्वारा कई प्रकार 
से व्याख्यायित हज है, किन्तु सामान्यतः अभ्युदय का तात्पयं है (सांसारिक सुख या समृद्धि? मिलाइए्‌ भरत का नाद्य- 
शास्त्र--"विवाह॒भ्रसवावाहप्रभोखभ्युदयादिषु । विनोदकरणं चेव नृत्तमेतत्प्रकौतितम्‌ \\" अध्याय ४।२६२ (गायकयाड़ 
मरिएण्टल सीरीज) । कछ रोग इसका अथं स्वगं सयात है, क्योकि निःश्रेयसं क अर्थं मोक्ष यः अमृततस्व 
होता है 1 

११. चुल्लदग्ग (सै° बु ई०, जिल्द २०. पू० ७८} में पुण्डोलत भादद्राज कौ गाथा अयौ है। बद्धके 
दिष्य भारद्वाज ने हवः में उङ्कर, हृष्य में पात्र लेकर राजगृह नगर मे तीन बीर प्रदक्षिणा की) एेसाआयाहै कि 
भद्ध ने अपने शिष्य को घुड़को दौ ओर पात्र को तोड़कर चूर-चूर कर देने को आज्ञा दौ 1 


तान््िक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र ७ 


यक्चवात्काखीम केखकों ने इतना सरलतापूवेक कहं दिया होया कि वे बुद्ध को उद्धत कर रे रह। ये विरोध 
डा० भट्टाचायं द्वारो उद्धृत कमल्शील के वक्तव्यो के विषय मे भौ उपस्थित कयि जा सक्ते है, क्योकि 
कमटस्लील एवं उनके गुर बुद्धं के १२०० वषं उपरान्त हुए दहैँ। 

पहर दिन्द्र तन्त्रं का उद्‌मव हुआ कि बौद तन्त्रो का? इसका उत्तर देना कनि है) एेसा ख्गता 
है कि दोनों का उदूमवषएक ही कोक मे हुआ । देखिए ई० ए० पेयने कृत “दि शाक्त" (पु० ७०-७४) जह प्र 
मतो पर विवेचन उपस्थित किया गया है। साधनतमाला (यह्‌ एक चञ्यानी कति है जिसमे छोटे-छोटे ३१२ 
ग्रथदहैजो डा० भद्‌द्ाचायं के मत से तीसरी रती सेलेकर रवी शती तक प्रणीत होत्ते रहे है) मे वज- 
यान के चार पीठ (प्रमुख केन्द्र) कटे गये है, यथा-- कामाख्या, सिरिहट्ट (या श्रीहट्‌ट), पूर्णगिरि एवं 
उड्डियान 1* > इनमे प्रथम दो क्रम से कामाख्या या कामरूप (गौहादीसे तीन मील दूर) एवं सिलहट है। 
अन्य दो स्थानों के विषय में मर्तक्य नहीं है! म० म० हर प्र० शास्त्री ने उडिडयाने को {जो अधिकतर 
एक पीठकेरूपमे वणित है) उड़ीसा कटा है। उनके पुत्र डा° बी भट्टाचायं के विचार से यह्‌ अत्यन्त 
सम्भव है कि वज्यान तन्त्रवाद उड्डियान {बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म), भूमिका पु० ४६) से ही प्रादुर्भूत हुजो। 
डा० बागची (स्टडीज इन दि तन्त्रन, पु० ३७-४०}) ने अच्छेतर्कोके आधारः पर एसा कठा टै करि उड्डियान 
स्वात घाटी (मारत के परिचमोत्तर भागम) के पास था। यही बात ग्रोस्सेट (इन दिः फूटस्टेप्स आव बुद्ध, 
पु १०६-११०) ने मी कटी है बाहस्पत्यसूतर {एष्‌० डब्लू० टमस द्वारा सम्पादित) ने आठ शाक्त क्षेत 
के नाम लि हँ (३।१२३-१२४) 1 साधनमाला (जिल्द २, पृऽ ७८} कौ भूमिका मेँ डा मटूटाचायं ने 
एसा मत व्यक्त किया है कि हिन्दू तन्वो का मूल बौद्ध त्त्र मे पाया जाता है। किन्तु विन्तरनित्ल (हिस्टरी 
आव इण्डियन्‌ लिटरेचर , अंग्रेजी अनुवाद, जिल्द २, पु ४०१) का कथने है कि डा० मटुटाचाये का 
ग्रह॒ मत तथ्यों के विरोघ मे पड़ता है! प्रस्तुते लेखक विन्तरनित्ज के इस मत का समर्थन करता है। 

यद्यपि डा० भट्‌यचायं ने यह्‌ स्वीकार कियाहै किं बौद्ध धर्मं एवं जैन धर्मं ने आरम्मिक काल 
मे हिन्द्र देवो का संहाय लिया, तन भी उन्होने (बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म कौ भूमिका, पृ० १४७) कटा दै--“विना 
विरोधाभास कै भय के एसी घौोपमा करना सम्भव है कि बौद्धो ने ही, सर्वप्रथम अपने ध्म में तस्त्रवाद 
का श्रीगणेश किया ओर हिन्दुभो नँ उनसे आगे चलकर उसे उधार लिया ।** प्राचीन भारतीयों को मा रण-मौहन 


१२. एसा प्रतीत होता है कि कू तन्ते रन्यो में पांच योठ उल्लिखित हँ (हर्रस्ताद शास्त्री के मतानुसार, 
नेपाल ताडपन्र एवं कागद को चुनी हई कागद कौ पाण्डुलिपियों का कटक्तोंग, नेपाल दरबार कादरी, कलकत्ता, 
१६०५, १६०५, प्‌० ८०}, यथा-डियान (उड़ीसा भे, हरप्रसाद शास्ती के मत से}, जाल (जकलन्दर या जाल- 
न्धर से), पूर्ण, सर्तग (श्रीशेल से) एदं कामाख्या (आसाम मे} } ये पांच पौठ शिव द्वारा प्रेषित ग्रन्थ में उल्लिखित 
है; अतः यह्‌ निविबाद कहा जा संकतः है कि उस ग्रन्थ के पूवं तन्व्रवाद सम्पूणं देश मे फेल चुका था । साधनमात्म 
(जिल्ब १, प° ४५२ एवं ४५५} मे उड्डियान, पुर्णमिरि, कामाख्या एवं सिरिहदेट का उस्केख है । कख्चुडामणितन्तर 
(तान्त्र टेक्ट्‌स, जिल्द ४) ने छठे यट इलोक ३-७ मे पांच पीठो का उल्लेख किया हैः यथा-उड्डियान, काम- 
रूप, कामाख्या, जालन्धर एवं पूर्णमिरि (देखिए तीसरा पटल भौ, ५६-६१)} 1 इण्डियन हिस्टोंरिकल श्वार्टरली 
{जिल्व ११ य्‌० १४२-१४४) मे तकं दिया गया है कि उड्‌ डियःन एवं इषहोरे, बंगाल भें हैँ । देवीभागवत (७१३०।- 
५४-८०) ने एक सौ से अधिक देवियो के क्षेत्र का उल्लेख क्रिया है । 
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दि के उद्भावेकों के रूप में भागना कोई सम्मान की बात नहीं है! किन्तु विद्वानों को सम्मान या असम्मान कौ 
सावना से दूर रह कर सत्य की खोज करनी होतीदहै) श्री कैल्ली पोरिन {दंसादक्लोपीडिया आद रेखिजिन 
एण्ड एथिक्स, जिद १२, प° १६३) , विन्तरनित्ज एवं पेयने (शाक्त , पु० ७२) मे डा० भटूटाचायं 
के मत कै विरुद्ध पृष्ट प्रमाण दियं जिन प्रस्तुते केक स्वीकार करता है 1 स्पष्ट है कि संस्कृत से सैकड़ों भ्रन्थ 
तिन्बती एवं चीनी षां में अनूदित हए । मारत से ही तिन्बतियों एवं चीनिर्यो ने ऋण लिया है । देखिए 
भ्रो° स्वियिमि चौ चामो का निबन्ध "चाहनाज डेट टु इण्डिया" (विद्वमारती क्वाररखी, जित्दे २, १६२४-२५, 
प° २५१-२६१) जहां एेसा का गया है कि सन्‌ ६७ से ७८६ ई° तकं २४ हिन्द विद्धान्‌ चीन आये। 
इसके अतिरिक्त कश्मीर से १३ विद्धान्‌ आये ओर सन्‌ २६५ से ७६० ई० तक जितने चीनी पने के लिए 
मारत गये उनकी संख्या १८७ थौ, जिनमें १०५ के नामों का पता चल गया है । इस विषय मे हमे कोई 
प्रमाण नहीं भिर्ता कि तिन्वती या चीनी ग्रन्थों का अनुवाद संस्कृत मे हृ हो इसके अतिरिक्त तीन महान्‌ 
चीनी यात्रियों ने मारत में बौद्ध तन्त्रं के अध्ययन की कोई चर्चा नहीं की है। वाटं (युवाच्वाँग्स दैवेल्स 
दन इण्डिया, जिल्द १, पूर ३६०) नें यात्री के जीवन की एके कथा कही है कि जब वह अयोध्या से आमे 
नौका से पुर्वं की ओर गंगामेँ जा. र्हाथा,घ्गों ने उसे लूट छया ओर उसकी बलि देवौ दुर्गा को 
देनी चाही, किन्तु चीनी यात्री एक अन्धड़ से क्च गया ओर श्गों ने उर कर्‌ उसे छोड़ दिया ओौर उसक! 
मान-सम्मान किया! ओर देखिए रेने प्रौउस्सेट कृत इन दि फूरस्टेप्स आव बुद्ध (पृ०, १२३३-१३५) ; 
जहां इस घटना का उल्लेख है । इससे प्रकट है कि वीं शतीके पूर्वं भारत मे तन्त्र एवं शाक्त {पुजा प्रचलित 
थी । ६५० ई० के पूवं के किसी बौद्ध तान्त्रिक ग्रन्थ का उल्लेख नदीं मिलतः; गुहयसमाजतन्त्र ।एवं मञ्जुधौ- 
मूलकल्प एसे ग्रन्थ रहः कितु उनमें पञ्चात्कारीन तत्त्व पाये जाते हँ 

इस प्रकार हम देखते हँ कि कत्पना एवं काल दोनों यह्‌ [बताते हैँ कि हिन्द्र ध्म पर बौद्ध, तिन्बती 
या चीनी तान्त्रिक ग्रन्थों का कोई ऋण नहीं है। देखिए सर चात्संबेल (१६२४) कृत “तिब्बत पास्ट एण्ड 
प्रखेण्ट' (पृ २३, २५, २९६), सरदार के° एम० पणिक्कर छृतं "इण्डिया एण्ड चादना' . { १६५७) पु० ७०, 
म० म० डा० सतीशचनद्र कृत “इष्टोडक्शन आवे दि अल्फाबेट इन तिन्वत' । अन्तिम ग्रन्थ मे एेसा विचार 
प्रकट किया गयादहै किं तिन्वते मे मगघ से सातवीं शती मे अक्षर आये, जिससे सिद्ध होता है कि कडमीर 
भे प्रचक्िति मारतीय अक्षरों पर आधारित कल्पि तिब्बत मे सवप्रथम ६४० ई० मे प्रविष्ट इई, भौर यह 
भी सिद्ध होता है कि तान्तिकं बौद्ध पद्मसम्भव को तिच्बती राजा ति-सोन-दे-त्सोने (७४४-७८६) ने शान्तरक्षितं 
बोधिसत्त्व के कहने पर उड्डियान से बुलाया भौर ति्बत मे रहने को प्रेरित किया । बुजिय्‌ नल्जियो के ककटालोग 
आव ज्रिपिटक' {आक्स- फोड, १८८२), एेपेण्डिकस २, पु° ४४५ सं १५५ से पता .चल्ता है कि अमोषवश् से ७४६ 
एवं ७७१ ई° के बीच में बहुत-से ग्रन्थ अनुवादित किये ओर वे ७७४ ई० मे मर गये आर उन्हीं के प्रभाव से चीनं 
देश में तन्त्र सिद्धान्त का प्रचलन हुआ । बाणं के ग्रन्थों से ज्ञाते होता है कि भारत मेँ ६०० ई० के पूर्व 
मद्य एवं मांस के साथ चण्डिका की पूजा प्रचलित थी, श्रौपवंत तान्विक सिद्धियों केः खि प्रसिद्ध था, रिव 
संहितां विद्यमान थीं, समशन में एक करोड बार मन्त्र-जप से सिद्धि्यां प्राप्त हो सकती धीं तथा ङृष्ण पक्ष 
की अमावस्या जप एवं जादू-टोने के लिए उचित तिथि थी! अतः यहु अत्यन्तं सम्भव है कि शाक्त या 
तान्त्रिक सिद्धान्त तिन्बत एवं चीन में मारतसे ही गये, न कि भारत मेँ उन दोनों देथों से आदे) प्रौ 
पौर वी बोट (बौद्ध मत के २५०० वषं, पृ० ३६०-३७६) मै ० वी० मट्टाचायं का अनुसरण किया 
है आर यहे सिद्धं करने का प्रयत्न किया दै किं तिन्यततौी तन्ववाद हिन्दु तन्त्रवाद से प्राचीन है, किन्तु 
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उनके तकँ डाऽ भट्टाचार्य के तर्को के समान ही कोई पृष्टं आधार नहीं रखते । शं ए० एस० अल्तेकर 
ने अपने निवन्ध संस्कृत लिटरेचर इन तिन्बत" {ए० बी° ओ आर० आई, जिल्दं ३५, पु० ५४.६६) में 
व्यक्त कियाद कि किस प्रकार बौद्ध घमं स्टरांग-त्सान-मैम्पो (६३७-६६३ ई०) के शासन काल भे तिब्बत 
मे प्रविष्ट हु । किंस प्रकार रगभग ७५० ई° मे उड़ीसा से पञ्चसम्मव. एवं कदमीर से वैरोचन तिब्बत 
गये तथा किस प्रकार लगभग ४६०० पुस्तके तिल्वती भाषा में अनुवादित हुई । 

डा° बी° मटूटाचायं ने इतना स्वीकार करिया दै कि बौद्ध तन्त्र बाह्य रूप मे हिन्दू तन्त्र से बहुत 
कुछ मिरता-जूल्ता है (बुद्धिस्ट इसौररिज्म, भूमिका, पृ० ४७), किन्तु उन्होने यह्‌ व्यक्त किया है कि विषथ- 
वस्तु, दादनिक सिद्धान्तो एवं धामिक दृष्टिकोणों में दोनों नें कोई सेभानता नहीं है । बौद्ध धर्मं हिन्द देवों 
मे विश्वास नहं करता था अतः वह॒ शक्ति या शक्तिवाद कौ चर्चां नहीं करता । जिस प्रकार हिन्दू तेत्र में 
पुरुषत्वं एवं स्त्रीत्व क्रम से शिव एवं देवौ द, उसी प्रकार बौद नै प्रज्ञा (जोस्त्री है) एवं उपाय 
(पुरुष ) दो तत्त्व रखे है , किन्तु यहाँ स्वरूप उल्टा है ! उन्दं शून्यता की धारणा पर हिव एवं देवी यां 
खविति की धारणाओं से सम्बन्धित विचारे जमाने थे ही । लक्ष्य एवं साधन (योग आदि) से सम्बन्धित विषय- 
वस्तु एक-सी है, मन्त्र, मुर, मण्डल आदि की पद्धति भी एक ही है? बौद्ध तन्त्र-सम्प्रदाय के अत्यन्त मह्व- 
पूणं एवं आरम्मिक ग्रन्थ हैँ प्रजोपायविनिरचयसिद्धि एवं ज्ञानसिद्धि, जो वीं यती से जब कि इवितवाद 
एवं तन्त्रवाद मारत मे भली माति सुदृढ हौ चुके थे, पहले के नहीं 

(शाक्त शब्द का अथं है शवित (जगत्‌-शक्ति) का भक्त या पूजक} एसा लगता है करि ओध्वीं शती 
के बहूत पहले से भारत के समी भागो में, विशेषतः बंगारु एवं आसाम मे शाक्त सम्ध्रदाय फल चका 
था। विभिन्न नामो (यथा--त्रिपुया, लोहिता, ष्डाहिका, कामेश्वरी) वाली शक्ति इस विर्व कीं सम्पूणं 
क्रिया के आदि तत्त्वं (बीज तत्त्व} के रूप मे वारित हुई ओौर सामान्यतः देवी के रूप में पूजित होती है 
"देवीमाहात्म्य" क्ञाक्तों के प्रमुख ग्रन्थों मे एक है । शाक्त सम्प्रदाय की प्रमुख विशेषताएं ये है--देव या 
इष्ट एक है ओर कह ्माकेसू्प मे एवं संहार कर्ने वाल्मी दक्तिकेरूप में होती है अर पूजा-सम्बन्धी 
क्रियां कुछ एसी हँ जो कभी-कभी क्डा घृणित क्प धारण कर्ती हैँ। देवी की प्रशस्तियां अन्य पुराणो 
मे भी रहै, यथा वामन (१८-१६) , देवी भागवत (३।२७) , ब्रह्माण्ड (जिसमे ४४ अध्यायो मे ललितामाहात्म्य है), 
मत्स्य (१३।२४-५४), जहाँ देवी के १०८ नाम॒ एवं उसकी पूजा के १०८ स्थान उल्लिखित है) , कूर्मं 
(१।१२) । कूमं (१।१२) में देवी को महामहिषिमदिनी (६८), अनाहता, कुण्डलिनी (१२८) दुर्गा, कात्या- 
यनी, चण्डी, भद्रकाली (१४३ एवं १४८} कहा गया है ओर रेस व्यक्त किया भया है कि वेद एवं स्मृति 
विरोधी शास्र, जो लोगो मे प्रसिद्ध हए है, यया--कापार, भैरव, यामृल, वाम, आर्त, देवी द्वासया खोक को 
ध्रममें डालने के किए प्रवतित हैँ ओर वे केवल मोह एवं अज्ञान पर आधारित है! ओर देखिए ब्रह्मपुराण 
{१८१।४८-५२) जह देवी के नाम आये हैँ ओर एसाक्टा गया है कि जब देवी की पूजा मद्य, मांस एवं 
अन्य मोज्य पदार्थोसे की जातीदहै तो वे प्रसन्न होती हँ बौर मनुष्य की मनोकामनाएं पूणं करती हं । मद्र- 
काली अपेक्षाकृत प्राचीन नामं है (देखिए शांखायन गृह्यसूत्र (स° बु० ई०, जिल्द २९६, पृ ८६} । 


१३. कारके स्प में देवी के ध्यानों मे एक यों है--श्षवारूटां महाभीमा धोरदषटर हसन्मुखीम्‌ । चतुर्भुजा 
खडममुष्डवराभयकरां शिवाम्‌ 1 मुण्डमासाधरां देवीं टलज्निटवां दिगम्बराम्‌ 1 एवं सचिन्तयेत्काती क्मशानालय- 
चासिनीम्‌ ।। शाक्तप्रमोद में कालीतन्त्र (वेकटेऽ्वर प्रस संस्करण ) 1 
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तन्त्रो एवं शाक्त ग्रन्थो मे बहुत-सी वाते समान ह, प्रमुख अन्तर यह है कि शाक्त सम्प्रदायः मे देवौ 
{यो शक्ति) कौ परभोच्च शक्ति मान कर पूजा जाता ह, किन्तु तस्त्र (इनमे गौद्ध एवं जन दोनों प्रकार 
के ग्रन्थ सम्मिलिति ह) में केवल देवी या शक्ति की पूज तक ही सीमा नहीं रखी गयी है, प्रत्युत वह पूजा 
विना ईङ्वर-सम्बन्धी धारणा के या वेदान्तवादी या सांख्यवादी भौ हो सकती है। डं वीऽ भट्टाचार्य 
(मुह प्रसमोजतन्त्र , प° ३४, सावनमाला, जितल्द २, प° श्ट) का कथनदहै कि वास्तविक तन्त्र प्रस्थ के 
लिए शक्ति के तत्व का होना परमावस्यक है । किन्तु यह कथन केवल अतिकथन है । वायुपुराण (१०४ ११६) 
ने शाक्त को छह दशनो के अन्तर्भंत रखा है १४ । 

ऋभ्वेद मेँ मी महान्‌ देवों की शक्तियों का उल्लेख है । किन्तु शक्ति या शक्तियाँ परमात्मा की दीष 
वह्‌ एक पृथक्‌ सृष्टि करनं वाके तत्त्व के स्प में नहीं है; कभी-कमी तो शवित को कवि, पुरोहिते या यज- 
मानकेअशचरूपमें व्यक्त क्रिया मया है (यथा ऋ० ११३१८, १,८३१३, ४।२२।८, १०।२५1५)} 1 शक्ति 
शब्दे ऋग्वेद मे एक दजंन बार एकवचन एवं बहुवचन मे ५ बार इन्द्र के साथ (३।२१।१४ , ५।३१।६, 
७।२०।१०., १०१८८१०), एके बार अश्विनं के साथ (ऋ० २।२६)७}, दो बार पितरों के साथ (१।१०६। 
३, ६।७५।४} एवं एक बार सामान्यतः देवो के साथ (१०८८1१०, जिन्होने अपनी शक्ति से अग्नि उत्पन्न 
कीरै) आया है । करटी-कहीं शक्ति" के स्थान पर 'मायाः शब्दे प्रयुक्त हुआ है (ऋण ६।४७।१८}) । शची 
शब्द कं बार आया है (शचीभिः' ३६ वार एवं शच्या" १२ बार) । "शचीपतिः ऋष्वेद मे १६ बार आया है 
जिनमें एक बार अशविनीक्‌मारों के लिए आया है (० ७।६७।५ )। एसा नहीं कहा जा सकता कि ऋगधेद 
मे शची" इन्द्र कौ पत्नी का योतक है (जसा आभे चरुकर एसा व्यक्त हो गया दै), क्योकि शची अधिक 
जार बहुवचन में है ओर अदिवनोंको भी एक वार श्लचीपति' कटा गया है । इसी प्रकार शचीवः ११ बार 
आया है, जिनमे ई बार यह इन्द्र के लिए सम्बोधित है, किन्तु यह एक बार अग्नि के लिए (ऋ० ३।२१। 
४} प्रयुक्त दै ओौर एक वारसोभके चिए (ऋ० 4८७) ¡ शक्ति एवं शची के साय जो विचार ल्मे 
हवे है-सृष्टि, रक्षा, वीरता एवं ओौदार्य (उदारता) से सम्बन्धित । ऋ० (१।५६।४) मेँ इन्द्र की दक्ति 
को देवी तविषी" कटा गया है, किन्तु ^शची' शब्द उस पद्य तें नहीं आया है । 

वाक्‌ (वाणी) की शक्ति के विषय मेँ एक उदत्त एवं उत्कृष्ट स्तोत्र (ऋ० १०।१२५ नामक सूक्त) है, 
र्हा पर वाक्‌ को रुद्रो, आदित्यो, वसुओं एवं विच्वेदेवों से सम्बन्धित होने को कटा गयाहै ओर मित्र एवं 
बर्ण, इन्द्र एवं अग्नि, अरिविनो, सोम, त्वष्टा, पूषा एवं भग को आश्रय देने के लिए उद्घोष्ितिदै। वाक्‌्कोसरद्र 
के छिए धनुष तानने को कहा गया है, जिससे कि ब्रह्म (स्तुति या ब्रह्य. नामक देव ) का नाहकारी शत्रु मारा जा 
सके । वाक्‌ समी लोको में विराजमान है, उसका शरीर स्वभे कोच्छूता है, वह्‌ पृथिवी एवं स्वगं से अत्तीत है 
ओौर वह अपनी महत्ता से अति विडद या विशाल है! वाक्‌ (वाणी) सारी शक्ति का मूर तत्त्वं हौ जाती है) 
निघण्टु (१1११) के अनुसार मेना”, श्ना एवं रची नामके तीन शब्द उन ५७ अब्दो मे परिभणितं है जिनका 
अं वाक्‌ होता है। ते° सं (५।१।७।२) में मावर चना" कीं जाती है। ऋण (शष्दणथ्१) में वाक्‌ को 
प्रेलिको-मय विवरण है जौ निरूक्त (११४०) में विरलेषित है 1 यह्‌ द्रष्टव्य है कि, जिस प्रकार देवी" या शक्तिः 
पृरचात्काखीन साहित्य मे शिव से सम्बन्धित है, उप्ती प्रकार इन्द्राणी, वरुणानी, अग्नायी, रोदसी कम्‌ से द्र, 


९४. ब्राह्यं शैवं वैष्णवं च सौरं शाक्तं तथार्हतम्‌ । धङ्‌ दक्ष॑नानि चोक्तानि स्वभावनियतानि च । (१०४१६) 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं ध्मश्ास्प्र ११ 


वरुण, अग्नि एवं मर्तो से उनकी पत्नियों के रूप में सम्बन्धित हैँ । नै इन्द्राणी, वरुणानी एवं अग्नायी को अपने 
कल्याण एवं सोम पीने के लिए बलता हं" {ऋ० ११२२११२); देवो की पल्नियाँ आहति को ग्रहृण करे, यथा- 
इन्द्राणी, अस्नायी, अद्विनों की ज्योति (पत्नी), रोदसी; वरुणानी (हमारी स्तुति) सुने ; देविर्याः स्त्रियों 
के उचित कार पर आहुति ग्रहण करें ' ^“ । किन्तु इतना अवद्य कहा जा सकता है कि ये दैविं ऋम्वेदं 
मे बहुत गौण महत्व रखती हँ, अर्थात्‌ उनका कायं अप्रधान ही है । पञ्चात्कालीन देवी यां शक्ति से इन वैदिक 
देवियों का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । इन्द्राणी का आह्वान रक्षा के चिप किया यया है (ऋ० १२२१२, 
२।३२।८, ५।४६।८, १०।८६।११- १२) । ऋ० (५।४६।८) मे इन्द्राणी एवं अन्य तीन को देवपत्नी" 
एवं “ग्ना' कहा गया है 1 ऋ० (११६१८) भे एेसा आया है कि जन इद्ध ने राक्षस अहिको मारा तो देव- 
पत्तियो, स्नाओं ने पूजा का गान बुना (बनाया) । श्ना शब्द ऋ० मे २० बार आया है, कह सला, क्म, 
करण एवं अधिकरण कारको भे आया है, ओर पत्ती के चिणि भारोपीय कब्द है ¦ देखिए निरुक्त 
३1२१) जहाँ भेना' एवं ^गना' शब्द अये हँ । 

केनोपनिषद्‌ मे उमा हंमवती (हिमवान्‌ की पूत्री} अग्नि, वायु एवं इन्द्र से ब्रह्मके विषये कंहती 
है (३११२) । उ्वेतार्वतरोपनिषद्‌ मँ एसा आया है कि उन्होने ब्राह्मणों ने) घ्यान एवं फोग से संपत 
होकर शक्ति को देखा, जो परमात्मा से पृथक्‌ नहीं थी तथा अपने गुणों (सत्व, रज एवं तम) से निग 
(अव्यक्त, छिपी } थी । इसी उपनिषद्‌ (६।८) मे में ब्रह्य कौ परमोच्च शक्ति वाला कहा मया है +£ ओौर 
शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (२।१।२४) मे इस वचन को उद्धत किया है} वे० सू० (२।१३०) के भाष्य 
एवं सूत्र में ब्रह्म सवंशक्तिसम्पन्न कहा गया है । ओौर देखिए स्वेताश्व० (४१) । नारायणोपनिषद्‌ 
(२।१) मे दुर्गादेवी कां आह्वान है---भै जलती हुई, अग्नि के समान वर्ण॑वाली, तप से चमकती हुई एवं 
धघर्म-कमं फल देने वाली देवी दुर्या कौ शरण मे हूं; हे अत्यन्त शक्तिवाली देवी, मँ पुम्हारी शक्ति को प्रणाम 
करता हुं । राधवमदट्‌्ट ने दृढतापूवंकं कहा है कि तन्त्र सम्प्रदाय श्रुति पर आधृत है, जैसा कि रामपूर्वोत्तिरतापनीं 


१५. इन्द्राणीमुप हवये दरुणानों स्वस्तये । अग्नयो सोमपीतये ! ऋ० १।२२।१२; उत॒ म्ना व्यन्तु देव 
पत्नीरिनद्राव्यग्नाय्यदिवनो राद्‌ । अग रोदसी वरुणानी श्टणोतु व्यन्तु देवौयं ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥ ० {(५।४६।८) 1 सूर्या, 
भधिवनों को पत्नौ कटौ गयो है (शऋ० १०नशात-द) ; यास्क ने ऋ० (५।४६।८) को व्याख्या निरेक्त (१२।४६) 
मेकोटहै ओर रोदसौको दद्र को पत्नी कहाहै; ऋ० (*।५६।८) मे आयाहै रि मस्तों के रथयपर रोदसी है; 
ऋ० (५१६१४) में ठेसा उल्लेख है कि मरुतो रौ एक युन्दरस्ती है; ० (६।५०।५) मे रोदसी को देवौ कहा 
गया है ओर यह मर्तो से मिभित मानौ गयी है । ऋ० (१।१६७४ एवं ६।६६।६)} रोदसी मरुतो से 
शम्मन्धित हे 1 

१६. ते ध्यानयोगानुगता अपर्यन्देवात्मदाक्ति स्वगुणेनिगढाम्‌ । श्देताइव ऽ ११३ ; परास्य हाभितिविदिधंब 
श्वयते स्वाभाविकी ज्ञानबरूण्छ्या च ।1 श्वेतादव ० ६1८; स्वपिता च तहूर्शनात्‌ 1 वेदान्तसूश्र २।१।३०, जिस पर शंकर 
की टीका है-- एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रहमक्तियोगादुधपद्यते विचिश्नो विकारभ्रपञ्च इति ।' किन्तु प्चात्कालीन 
शाक्त सिद्धान्त से यह्‌ स्वया भिश्न है ! यहां पर ब्रह्म विभिन्न जञक्तियों वाला कहा गया है, किन्तु शाक्तो मे शिति 
श्रौ तत्त्व है मौर शह परमतत्त्व है ! यह्‌ सम्भव है कि शक्ति के इस वेकान्तसिद्धान्त ने पश्चात्काखीन एक तत्त्व वाली 
तथा सर्वत्र छायी रहने बाली श्ष्ति को उद्‌भावना कौ हौ । 


१२ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


एवं नूरसिहपूरवोत्तिरतापनी नामक उपनिषदों से व्यक्त होता है (वामकेश्वर तन्व पर सेतुबन्ध ; पुऽ ४) । 
श्सी प्रकार भास्कराचायं ने वामकेश्वरतन्तर पर अपनी सेतुबन्ध नामक टीका मे कई उपनिषदों का उत्टेख 
कियाद जो महात्रियुरसुन्दरी की मक्ति पर विस्तार के साथ उल्लेख करती है! उन्होने ऋ० (५।४७। 
४) भें आये हए “चत्वारि ईम्‌' अंश मे कादिविद्याः का संकेत देखा है 1 किन्तु ये उपनिषदे, ठेस गता है, 
तन्त्रो को आलम्बन देने के लिए {कोकि वे अनाद्‌त हौ चले थे) प्रणीत हृं ओौर उनका उल्लेख राघव 
मटूट एवं मास्कराचार्य जसे मध्यकालीन लेखकों ने ही किया है! महाभारत में दुर्गा को सम्बोधित 
दो स्तोत्र है, यथा-विराठपवं (अध्याय ६) मे युधिष्ठिर द्वार तथा दसरा भीष्म पर्वं {अध्याय २३) में 
अर्जुन द्वारा, किन्तु इन दोनो स्तोतो को रोग क्षेपक मानते हैँ 1१७ विश्ववर्मा के गंमाधर शिलालेख 
(माख्व सं° ४८०-४२४ ई )} मे माताओं एवं तन्व्र का उत्क है ।१८ बृहत्संहिता (५७।५६) ने 
माताओं के दले का उल्लेख च््यि है ! वृद्धहारीतस्मृति (११।१५३) मे आयो है कि मुहस्थ को दीव, बोद्ध 
स्कान्द एवं शाक्त सम्प्रदायो के स्थरो मे भ्रवेश नहीं करना चाहिए । विष्णुपुराण (ज प्राचीन विद्यमान पुराणों में 
एक है) ने सम्पूर्ण विक्वे को चिष्णू को चिद्व कहा टै ओौर विष्णु को परम ब्रह्मं एवं शवित से समन्वित माना है 1 
इस पुराण ने दुर्गा के क्छ नाम भिनाये है, यथा--आर्या, वेदगर्भा, अम्बिका, मद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा, भाग्यदा ओर 
अन्तम काद कि जब दुर्गा कौ पूजो मद्य, मांस, विभिन्न प्रकार कै भोजन आदि से की जाती है तो बह 


१७. जेऽ जार० ए० एस्‌० (१६०६, पृ० २५५-३६२) सें बौऽ सौऽ मनूमदार ने यह प्रदित 
करने का प्रयास क्यः है कि दर्णा के ये दो स्तोत्र म्रहमभारतं सें क्षेपक सात्र हैँ ओर सम्मदतः सम्भलपुर के पास रहने 
काले ओडिया भाषा बोलने ब्राले भनायं शूद्रो के भचारो पर आधारित हैँ । किन्तु वे भूल जाते हँ कि अन्य आधारो 
के अतिरिक्त काक्तिदास (४०० ई० के पर्दचात्‌ के नहीं ) ने पावती को अपने कतिपय ग्रन्थो मँ उमा, अपर्णा, र्गा, 
गोरी, भवानी एवं चण्डी कंहा है ओर शिव के अधंनारीश्वर रूप का उत्लेख किया है । शाकृन्तल के अन्तिम श्लोक 
में कालिदास ने शिब को “परिगतदाक्तिः' कह है, जिससे यह प्रकटं होता है कि उनके काल मे पर्चात्काटोन 

शक्ति-युजा के बौज उपस्थित धे। अतः दुर्गा-पुजा अपने कतिपय रूपों मे ३०० ई० से कम-से-कम सौ वषं 
पुरानी है । 

१८. मातृणां च प्रमुदितघनत्यरथनि हादिनीनां तन्त्रोद्‌भूतेपरबलपवनोद्रतिताम्भोनिधीनाम्‌ } गुप्तक्शिलकेख, 
संख्या १७, प° ७२। वृहस्संहिता (५७१५६) मे माताजों कौ प्रतिमाओं के विषय भें नियो कौ व्यवस्था है 
“मीत्‌ गणः कतव्य स्वनामदेवानुरूपकृतचिह्वैः " विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।२२६) में बहुत-सी माताओं का उल्लेख 
है जिने कालो एवं महाकालो भी हैँ (शल मिखाकूर १८० माता है)। देखिए हाल का ग्रन्थ, ई० ओ० जेभ्स (खन्दन, 
१६५६) लिखित ककल्ट आव दि मदर गोंडसेज' जिसके कै्-१२४ तक के पृष्ठ भारत से सम्बन्धित हँ । देखिए ड० 
करमबेल्कर का निबन्ध “मल्स्येन्द्रताथ एण्ड हिख योगिनी कल्ट' {इण्डियन हिस्टांरिकरू क्वारेरली, जिल्दं ३ १, 
पु० ३६२-३७४, सन्‌ १४६३५}, जिसमें यह्‌ व्यक्त है कि आदिनाथ (स्वयं शिव ) मत्स्येन्रनाथ के गरे भे ओर स्वयं 
मल्स्येन्रनाथ गोरक्षनाथ के गुरं ये । मत्स्यन्द्रनाय को तिब्बत में लुदपा कहा जाता है ओर बे ८४ सिद्धो मे एक है। 
देखिए केनिघम कौ आगर्याललांजिकरू सर्वे रिपोटं, €, जिसमे मेडाघाट के ६४ योगिनि्ों के मन्दिर का उल्लेख ह) 
भौर देखिए बी° पी० देसाई का निबन्ध (तान्त्रिक क्ट इन एषिग्रापस' (जे० ० आर० , मद्रास, जिल्ड १६, प्‌० 
८४२८८) । 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं षमंखस्थ १३ 


प्रसन्न होकर मनृष्यो कौ सभी कामना पूर्णं करती है ।१* बाणमद्ट को कादम्बरी मे उज्जयिनी से 
कु दिनों के मार्गं पर अवस्थित चण्डिका के मन्दिर का एक खम्बा वेन है, जहां पर एक बुढ़ा, द्रविड़ भक्त 
रहता था । इस वर्णन कौ कू बाते यों हँ पसुओं के मुण्डो कौ आहुतियाँ, वाहन के रूप मे सिह, महिषासुर 
की बलि, पाजुपतों के सिद्धान्त जो तोड़पत्र पर क््खि छोटे-छोटे ब्रन्थों के रूपमे थे, जिनमें तन्न, मन्त्र, जादू 
सिखित थे, वुर्गा-स्तोत्र ({ एके वस्त्र-खण्ड पर लिखित), माताओं के जीणं-शीर्णं मन्दिर, द्रविड भक्त का 
वर्णेन जो श्रीपवंत के विषय में सहस्रो कथाएं जानता था।' बाण ने पृत्र कौ इच्छ रखने वाली रामी 
विलासवती की घामिक क्ियाओं का उल्लेख किया है, यथा-चण्डिका कै मन्दिर में शयन करना, जहौ लगातार 
गुग्गुलं जल रहा था, राह पर अमावस्या कौ रात्रि मे स्नान करना, जहां जादो द्वारा एे्रजालिकं वृत्त 
खिचे हुए ये, माताभों क मन्दिरों में जान, रक्षाकरंड धारण करना जिसके भीतर भूजं पत्रो पर पीले रगसे 
मन्त्र लिखि हुए थे; भौर जब प्रसव का समय सन्निकट आः गया तो बिस्तर को मंति-र्माति को जडी-नूटियों एवं 
यन्त्रो (चित्रया अंक} ते शुद्ध क्रिया मया। हषचरित (३) मे जादू के वृत्तान्तो एवं भानव-वल्यों की 
च्चा हुई है। शवे साचू मैरवाचा्यं को रिव-संहिताएं स्मरण थीं, उसने महाकारृहूदय नामक महाममन्व 
कों जप एकः श्मशान भं एक करोड़ बार किया था। वह उस मन्त्र मे पूर्णता प्राप्त करने कै लिए पुण्यमूति 
(सम्राट्‌ हेषं के एक पूवं पुरुष ) कौ सहायता चाहता था जौर वेताल को हराना चाहूता था । अन्त भे वह्‌ विद्याधर 
की स्थिति को प्राप्त हौ गया जौर नक्षत्रमण्डल में ज्योतिर्मान्‌ हौ गया । हर्षचरित की भूमिका के अन्तिम स्लोक 
मेँ हषं को र्लेषात्मक ढंग से श्रीपर्वत कहा गया दहै, जो शरणाग्तो की इच्छाओं के अनुसार सभी सिदधियों 
कोदेने वालादहै। बाण के ग्रन्थो के ये विवरण प्रकट करते हैकि किस प्रकार वीं क्षती के बहुत पहले से 
मांसके साथ चण्डो कौ पूजा , मन्त्रो के शाक्त या तान्विकं उपकरण, सिद्ध्या, मण्डल एवं यन्त्रो ने घनी एवं 
दरिद्र तथा बड़े एवं छोटे सभी प्रकार के मारतीय रोगों के मनो को अभिभूत कर रखा रखा था ¦ मालती- 
माधव (अंक ५) मे हम चामुण्डा कै लिए मानवे-बलि का दारुण चित्र पाते है) उसी नाटक में सौदामिनी 
का उल्लेख हु है जिसने श्रौपवेत पर एकं कोपालिक के ब्रत (नियमो) का पालन किया है भौर मन्तो के बल 
से अल्छौकिक शक्तियाँ प्राप्त को रहै । वनपवं (८५।१६-२०) में भरीप्वंत को शिव एवं देवी का पवित्र 
स्थलं कहा गया है 1 सुबन्धु कौ वासवदत्ता मेँ श्री पर्व॑त को 'स्निदित-मरिसकार्जुनः' कहा गया है । आगे चलकर 
संस्कृत एवं पालि साहित्य से उदूघरण देकर यह प्रदरित किया जायेगा कि किस प्रकार तान्तिकं भ्रयोयों से धर्म 
का नाम कठेकिंत किया गया ओर घोर अर्नंतिकता को बढ़ावा मिला । 

तन्त्रो का साहित्य बहुत विशद है (देखिए श्रिसिपुटस आव तन्व" ए० एवान द्वारा सम्पादित, भाग १, 
१० ३४६०-३४६८ जर्हा तन्त्रो की एकं स्म्बौ सूची दौ हई है) । हिन्द एवं बोद्ध लेखकों ने तन्त्र प्र बहुत 
से ग्रन्थ लिखे ओर उन ग्रन्थो मे बहुत से विषय सम्मिलित हो गये । क्छ रूपों में हिन्दु एवं बौद्ध तन्त्र समान 
है, किन्तु विषो के विवरण, दानिक सिद्धान्तो एवं धामिक तत्वों तथा प्रयोगो मे दोनों एक-दूसरे से 


१६. एतत्सबे मिवं विद्व जगदेतच्चराचरम्‌ ! पर ब्रह्मस्वरूपस्य विष्णोः शितत्तमन्वितम्‌ 1! विष्णुधु० (५। 
७1६०.) ; सुरायां सोपहारेश्च भकष्यभोऽयवंश्च पूजिता ) नृणःमज्ञेष कामास्तव प्रस्ना सम्प्रदास्यसि ॥ चिष्णु पु० (५। 
१।८६) । मह्‌ दोक ब्रह्मपुराण (१८१।५२) मे भी भया है मौर पी के तीनों दलोकों जिनमें दुर्या के नाम माये है 
दोनो में पाये जते है. 


१४ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


भिन्न दै तन्त्र ग्रन्थ तिब्बत, मंगोलिया, चीन, जापान, एवं दक्षिण-पूवं एलिया मे प्रचारित हुए । बहुत से संस्कृत 
तान्तिक प्रन्थो के मूल रूप आज उपरुभ्ब नहीं है, किन्तु उनके कच तिव्वती अनुवाद उपबन्धे हो सके ह२० । 
एसा कहा जाता है कि यदि उचित खोज की जाय तो तन्कर पर ३०० ग्रन्थ प्राप्त हो सक्ते ह (देखिए 
डा० बी° मद्टाचाये, श्री रामवर्मा इंस्टीच्यूट आव रिसं, कोचीन, जिल्द १०, पृ० ८१} । 

तन्त्रो की सामान्य परिभाषा देना कठिनि है { तन्त्र", शब्द व हेवा 'तन्‌ (पलाना , तानन) एवं तै 
(बच्ाना) षातुओं से निष्पञ्च माना जाता है । यह्‌ बहुत-से विषयो को, जिनमें तत्व एवं मन्ते भी सम्मिलति है, 
विस्तारिते करता है ओर रक्षण देता है; अतः इसे तन्त्रः कहा जाता है <+ । समी त्त्र मेँ एक विषथ 
समान रूप से पाया जाता है, यथा पाँच मकर । बहुधा उनमेधमं, दर्शन, अन्धविदवासमय सिद्धान्त, क्रियाओं, 
रीतियो, ज्योतिष, फकतित ज्मोतिष, ओषधि एवं लकूनो (निमित्तो ) का समावेक्ञ पाया जाता है । बहुत सी बातों 
मे वे पुराणों से मिरते-जुकतते हैँ । बौद्धो ने बौद्धधमं के बहुत-से व्यवितियों का देवकरण किया ओर कालान्तर भें 
गणेश एवं सरस्वती जसे कु हिन्द देव-देवियों को मी ठे लिया । अपेक्षाकृत पस्चातकालीन ग्रन्थों मे तन्त्रो 
को तीन दस्त्र मे वाटा गया है-विष्णुक्रान्त, रथक्कान्ते एवं अश्वक्राम्त ओर प्रत्येक मे ६४ तन्त्र सम्मिलित है 
(देखिए तान्तिकं टेक्ट्‌स, जिल्द १, आथंर एवाखोन द्वारा सम्पादित, भूमिका , पु० २-४)। किन्तु ये संख्या 
कल्पनात्मके सी लगती हैँ । कू ग्रन्थो में एकही तन्त्र दो वर्गो में रखां हुआ है । कुलार्णव-तन्त्र (३।६-७) नै 
‰ आम्नायो (पूरे, परिचेम, दक्षिण, उत्तर एवं ऊध्व) की चर्चा कीटैः जो मोक्ष के मार्गं हैँ । यही बात परशु- 
रामकल्पसूत्र (१-२) मे भी पायी जाती है ~+ । इसके अतिरिक्त तान्निक पूजक भी तीन वर्गो मेँ 
विभाजित है, यथा शैव, शावतं एवं वेष्णव । बागची (स्टद्धीजं इन तन्त्रज, पृ० ३) का कथन है किं तान्त्िक 
साहित्य स्तोत्रो (जो तीन है), पीठ एवं आस्नाय में विभक्त हँ । सौन्दर्यलहरी ने, जो कु लोगों के मत से 
शंकराचारयंकृत है, ६४ तन्नो को चर्चाकी दै ( ३१ वें श्लोके मे आया है-चतुष्षष्टया तेततरैः' ), जो 


२०. शाक्त सिद्धान्तो एवे प्रयोगो के विषय भें कु जानकारी देने के लिए निभ्नोकते ग्रन्थ अवललोकनीय ह: 
आर० जी० भण्डारकर कृत 'वंष्णविञ्म, ्ीविऽ्म आदि" (संग्रहीत श्रन्थ, जिर्द ४, पृ० २०३-२१०) ; सर जान 
बु ङोफ कत !हाक्ति एवं ्षच्त' {१६२०} ; आर्थर एवान {सर जन वुङ्फ } कृत शपेण्ट पावर! ; ई० ए० पेयने 
कृत “दि शाक्तच' (आक्सफोड भूनि० प्रस, १६३३) ; डा० सुधेन्दु कुमार दास त श्षक्ति ओर डिवाइन पावर" (कल- 
कतः यूनि १४४५) ; डा० पी° सौ ° चक्रवती कृत “डाविट्‌न आव शक्ति ईन इण्डियन लिटरेचर, {१६४०} ! देखिये 
प्रो° बागची का 'स्टडीज इन तन्त्रेजु' प° १-२ (कम्कज था कम्बोडिया मे दगभम ८०० ई के चार तान्त्रिक बातों 
का प्रये, यथा--शिरङछेद, विनारिख, सम्मोह्‌ एवं नयोत्तर ) तथा डा० आर० सी ० मजूमदार कृत शस्क्रप्कंसं फ़ाम 
कम्बुज' (रूलकत्ता, १४५३) › पु० ३६२-३७३-२७४ एवं जे आर० ए० एस ० (१६५०), ¶० १६३-६५, जहां 
मुर्किमं मलोया में इ्षितिवाद के अवज्ेषों का उल्लेषठ है ३ 

२१. तनोति विधुलानर्थान्‌ ततत्वमन्ध्रसमन्वितान्‌ । त्राण च कुरुते धर्मात्‌ तेन भितस्यभिधौयते ॥ 

२९. भगवान्‌ परमशिवभद्‌ दारक - ~ * - भगवत्या भैरव्या स्वात्माभिन्नया पृष्टः पचनि्ुखेः पञ्चाभ्नायान 
परमा्थसारमूतान्‌ प्रणिनाय । परचयुरामकहपसूत्र (१\२) । क एसे भौ ग्रन्थ हँ जो पाचों आम्नायो के मन्त्रो एषं 
भ्वानों शो धर्बा करते है, यणा--डकन कालेज पाण्डुलिपि, सं° ३६४ (१८८२-८३) । 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मलास्तर १५ 


संसार को विमोहित करने के च्िए शंकर द्वारा घोषित किये गये है 3 ।. बहुत-से दिन्द्र एवं बौद्ध तन्त्रो 
का प्रकाशन हो चुका दै अतः अव हे यहं ज्ञातहो गयादहै क्रि तन्त्रो काक्षा स्वरूप रहै) कुछ हिन्द तन्त्र ये है-- 

कूकाणैव, तन्त्रसार, नित्योत्सव, परशुराम कल्पसूत्र, पारानन्दसूच, प्रपञ्चसार, मन्त्रमहोदधि {महीधर 
कृत), महानिर्वाण तन्ध, रुद्रयामल, वामकेदवरतन्तर, शारदातिकक (ख्यमम , ११ वीं शती) । इसके अतिरिक्त 
कदमी री तन्त्रवाद के अभिनवगुप्त के तन्तलेक एवं मालिनी विजयवा्तिक एते तन्त्रे ग्रन्थ मी है, जो उप- 
युक्त ग्रन्थो से कुछ भिन्न 1 कू प्रकाशित बौद्ध ग्रन्थं ये हँ-अद्यवज्संग्रह, |भायेमञ्जुप्रीमूरकल्प, गुहयसमाज- 
तन्व (सम्भ्वतः ९ ठी शती), इन्द्रभूति (७१७ ई० } कौ ज्ञानरिद्धि, अभमयाकर गुप्त की निष्पन्नयोगावक्ि (वीं 
शती के अन्तिम चरण एवं श२्वींशतीके व्रथम चरण्‌ मे प्रणीत) अनंगवख, (७०५ ०} की प्रलञोपाय विनिरचय- 
सिद्धि, षद्चक्रनिरूपण (१५७७ ई०}, साधनमाला {जिसमे तीसरी शती से ्रेवौं शती तक कै छोटे-छोटे ३१२ 
ग्रन्थो का सग्रह दै) । डा० बौ० मट्‌टाचायं (गुहयस्षमाजतन््र की भूमिका पृ० ३८ } के मत 
से बौद्ध तन्त्रो मे आमंजुश्रीमूलकत्प एवं गुहपसमाजतन्व॒ ससे प्राचीन है (२४) । ऊपर के बहुत - से 
ग्रन्थ आर्थर एबाखोन (सर जन वुद्ौफ) दवाय एवे माथकवाड़ ओरियण्टल सीरीज दारो प्रकारित दै । क्छ 


२३. सौन्व्यलह्री को शंकराचायं छत कहने के किए जो साक्ष्य उपस्थित किया जाता है, वह रीकं नहं जंचता 
जौर न उसमे कर्द बल ह है । हर्रसाद जास्त्रौ के ताड्पत्र-पाण्डुलिपि {नेपाल दरबार लाइ्नेरी, पु० ६२) के कैरलवोग 
मे तारारहस्यवृत्तिका नामकं एक तन्त्र-संग्रह है जो मौडदेश फे शंकराचायं हरा तयार किया गया है । इससे यह बात 
जाननी चाहिए फि उस अद्रेतगुरु शंकराचायं के नाम पर किसी पुस्तक को थोपने के पूर्वं हमे सावधानौ बरतनी 
चाहिए । देखिए डी एन० बोस कृत ^तन्त्रस, देयर फएिलोंसोफो एण्ड एेकल्ट सीरेट्‌स' (पु० २६-२०)}, जहां वाराही- 
तन्त्र भें उल्लिखित ६४ तन्त्रो के नाम दिये गये हँ ! देखिये सौन्दथलहरी जिसमें ६४ तन्त्रो के नाम अये है! ओर देखिये 
वामचौ (स्टडी इन दि तन्तस् पृष्ठ ४) जिन्होंने वँ शतौ में तथा उसके पुवं के प्रामाणिक तन्त के नाम दिये ह ! 
अभिनवगुप्त के तन्त्रालोक मे आया है कि १०,१० एवं ६४ के दलनं में शेवतन्त्र है दशाष्टादश्ञवस्वष्टभिख्नं थच्छासनं 
विभोः । तत्सारं तरिकशषस्वरं हि तत्सारं मर्तलनौमतम्‌ ॥ १११ {काश्मोर संस्कृत सीरी, जिल्द २२, पृ० ३५) । 
नित्थाषोडक्षिकाणं व ( वामकेङ्वरतन्व्र का एक भाग) ने प्रथम विश्राम के १३।ये २२ तक इतोकों मे ६४ तन्त्रो के नाम 
विये ह, किन्तु इसने तन्प्रो मे ८ यामलो को भी परिगणित कर चिया है, किन्तु डा० भट्टाचायं (बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म, 
भूमिका प्‌० ५२) ने आगो एवं यामलं मे अन्तर बताने का प्रयत्न क्ल्य है ओर यही कायं उन्होने साधनमगएला 
(जित्व २, प्‌० २१२२) को भूमिका में भौ किया है । जानानन्दगिरि (तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द १४} के कौला- 
वलोनिणेय ने बहुत से तन्त्रो के नाम दिये हैँ जिनमे यामलो का भौ उल्केख है । ( १।२-१४) नौर आठ गुरुम के 
नाम भौ दिये है (११६२-९६३) } 

२४. डा० बो० भट्टाचार्य, (गुहयसमाजतन्त्र, भूमिका, ३४) ने यहु मत प्रकाशित किया है कि सम्भवतः 
गुहसमाजलन्त्र का लेखक असंग है, अतः बह तीसरी या चौथी शती मेँ लिखा गया होगा । किन्तु यह्‌ बात ठीक नह 
जे चती ) स्लिदेन च्वौ हारा सम्पादिते असंगत महायानसूत्रालकार की परिमर्जित संस्कृत से गुहयसमाज कौ अशुद्ध 
संस्कत से तुरना करने पर पता चलता है कि ग्टयसंमाज असंग की ङ्ति नहीं है । गुहयसमाज तीसत्यी या चौथी सती 
का ग्रन्थ है, एसा कोई प्रमाण नहीं है, हां, वहु दो या अधिक शतियों के उपरान्त का हो सकता है । बाणची (स्टडी 
इन तन्व, पू० ४१) ने साधना सं° १५ के लेखक असंग को योगत्वार के महान्‌ गुरु के सूय में नहीं माना है, 


१६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


हिन्द तन्तं मेँ उपनिषदो एवं गीता या सांख्य एवं योग के दाशेनिक सिद्धान्तो को चर्चाभी कौ गयी है 
ओौर उनके अनुसार सबके किए अन्तिम रक्ष्य मुक्ति (जन्मो एवं मरणो के चक्रों से दटकारो) ही है, किन्तु 
उसकी प्राप्ति तन्वो द्वारा व्यवस्थित मागं तेह सम्मव है। प्रकारित हिन्द तन्ध्रो कौ संख्यां अधिक है, 
अतः कुक ही तन्त्रो, यथा--कूरा्णेव, पारानन्दसूत्र, प्रपंचसार्‌, महानिर्वाणतन्त्र, वामकेश्वरतन्व, {आनन्दाश्रम 
संस्करण), शकतिसंगमठन्त्र, शारदातिलक, कौ मौर निर्देश किया जायगा 1 बौद्ध तत्वों में आयेमंजुश्चीमूलकल्य, 
गुहयसमाजतन्व्, प्रजञोपोयविनिश्चयरसिद्धि, ज्ञानसिदि, साधनमाला, सेकोदशछटीका को ओर संकेत किया जायगा 1 

बौद्ध तन्म्रो मे अधिकांश का उदेश्य है बुद्धत्व-प्राप्ति के किए योग-क्रियाओं हारा सरल मागं का अनुसरण 
करना तथा सिद्धिमों (अखौकिक शक्तियो } कौ प्राप्ति करना । धर्मशास्त्र के इतिहास मेँ बौद्ध तन्त्रो के विषय 
में विह्मेष चर्चा की आवदयकता नहीं है! हा, तुलना के लिए कृ महत्व्पूणं बातो की जानकारी आवश्यके है ! 
हम यहाँ हिन्द तन्तौ पर ही विोष ध्यान देगे 1 तान्त्रिक संस्कृति के दादानिक हुं का अध्ययन परशु- 
रामकल्पसूत्र, वामकेदवरतन्ध्र, तन्त्रराज, काश्मीरी शौवागम के ग्रन्थो, मास्कराचायं के ग्रन्थो एवं भावनोपनिषद्‌ 
भे किया जा सकता है। यहु अन्तिम ग्रन्थ पड्चात्कालीन है ओर इसे उपनिषद्‌ होने का सम्मान दिया मयाहै, 
क्योकि इसने भावना पर प्रकाश डाला दै ओर तन्वररुजतन्तर के वासनापट का निष्कर्षं उपस्थित किया है। 
गौतभीयतन्त्र (डकन कक्ेज पाण्डुलिपि, सं° ११२०, १८८६-१८६२)} एवं केव {जो निम्बाकं के परवर्ती 
थे} की कमदीपिका, जिसके साथ गोविन्द विद्याविनोद, (चौखम्बा सं° सीरीज) की टीकोभी दै, आदि वैष्मध 
तन्त्र हुः जिनके विषय मे यहां स्थानाभाव से संकेत नहीं किया जायगा ¡ देखिए अन्निपुराण (३६) १-७) 
जहाँ २५ वैष्णवे तन्त्रो का उल्लेख दै, विष्णु-प्रतिमा के प्रतिष्ठापने की चर्चा है तथा महिश्वरतन्त्र आदि का उल्लेखं 
है (२६।१६-२०)। 

हिन्दू तन्त्र, जिनमे हिव एवं पार्वती या स्कन्द या भैरवं के कथनोपकथनं हँ (यथा दत्तात्रेयतन्त्र, डकन 
कालेज पाण्डुलिपि, सं ° ६६२, १८८७-६१) यह प्रदशित करने का प्रयास करते है. कि वे वेदो, आगमो, स्मृतियों 
एवं पुराणों पर आधारित हैँ। बे वह भी कहते हैँ कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सरटतर एवं क्षिप्रसाघ्य 
मागं मीदहै जौर वे बहुघा वैदिक वाक्य भ उद्धूत करते है उदाहरणार्थ, कूटाणैवे मे शिवदेवी से कते है 
मैने (सत्य) ज्ञान की मथानी से वेदों एवं आगमो के महासागर को मथादहै। मै इनके सारतततव को जानता 
था ओर मैने कूरुधमं को बाहर निकाला है, कोल्खास्व्, वेदवचनों के समान प्रामाणिक ओर तकं दवारा इस 
समाप्त नहीं करना चाहिए ~^ ।' ईस तन्त्रम अगि एेसा आया है -जिसने चारो, वेद षड्‌ लिये ह, किन्तु 


२५. मथित्वा ज्ञानदण्डेन वेदागममहार्णवम्‌ ! सारजेन मया देवि कुरुषर्मः समुद्धतः 11 कलार्णव (२।१०) ; 
परानन्दसूत्र (३।६४)मे भी सर्वथा यही आया है : मथित्वा ज्ञानमन्थेन वेदागममहाणंवम्‌ ! पारानन्वमतं शुद्धं रसज्ञेन 
मयोद्धृतम ए इति' (पु ° ७) ; कूलशास्त्राणि सर्वाणि मयंवोक्तामि पावं ति । प्रमाणानि न सम्देहौ न हन्तव्यानि हैतुभिः।। 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च मघुवाता ऋतायते ! स्वादिष्ठयः मदिष्ठया क्षौरं सपिमेधूदकम्‌ \ हिरण्यपावाः खादिदषव अबध्नं 
पुरषं पशुम्‌ । दीक्षामुपेयादित्याद्याः प्रमाणं श्तयः प्रिये ॥ कुलार्णव (२1 १३६-१४१)। वेवताभ्यः पितृम्यहच' वायु 
पृ० ({७४।१५) है; 'भधुवाता ऋतायते ऋ० (१।६०।६) है; स्वादि. . ष्ठया' ऋ० {६।१।१) हे; क्षीर. - दकम्‌ 
ऋ० (६।६७।३२ } है; “हिरण्यपावाः' ऋ० (६।८६।४३) है । बहूत-से वेदिक संकेत इतनी चालाकी ते चुने हए 
ह कि उनसे मद्य एवं मांसं कौ मधुरता प्राप्त हो ¦ 


वान्त्िकं सिद्धान्त एवं धर्म्॑ास्ध १७ 


कर धमो से अनभि है, वह चाण्डाल से मी अघम है, किन्तु वह चाण्डाल, जो कुलधर्मो को जानता दै, 
बराह्मण से उच्चे है। यदि सभी धर्मो, यथा-यज्ञो, तीर्थयात्राओं, एवं त्तो को एक ओर रखा जाय तथा 
कर्ष्म को दूसरी ओर , तो कौट {धर्मं} अर्थात्‌ कुखधमं भारी (उत्तम) पड़ेगा (कुलार्णवतन्त्रं २१११ 
एवं ६७, ओर देखिए मंहानिर्वाणतन्त्र ४।५२, जहाँ सर्वथा एमे ही शब्द आये हँ) । अतः यह्‌ आवश्यक दै कि 
हम कुर अथवा कौलघमं के जधंको जान ले । गुह्य समाज तन्त्र (१८ वाँ पटल, पृण १५२) मे उल्लिखित 
है कि गुह्य ' का अथं है तीन -काया, वाक्‌ (वाणी) एवं चित्त (मन) तथो 'समाए्न' का अर्थं है मीलन" अर्थात्‌ 
मिलन्‌" (एकं साथ आना) ; कुक के त्रिकुल, पचकुल या १०१ मेदं ओर गुह्य का अथं है त्रिक । देवकर 
ने चि तत्व वोषित किये हैम, मासि, मत्स्य, मूद्रा (हाय एवं अमलां कौ सुद्र या योगी कौ नारी सहा- 
यिव) एवं ्थुन,ये एेसेकमं हैजो वीर के आसन कौ प्राप्ति के साधन हैँ ओर शक्ति का मन्त्र तव.तक पूणता 
नहीं प्रदाने करता, अयं तक्र कुलं के प्रयोगो को अनुसरण नहीं किया जाता । अतः व्यक्ति को चाहिए कि व्ह 
कलाघारों मेंरत हो, जिसके द्वारा वह शक्तिसाघना प्राप्त करता है । मद्य, मांस, मलस्य, .मुद्रा एवं मेथुन-ये 
शर्वित-पूजा विधि के पांच तत्व कहे गये हँ<६। एकै अस्य स्थान पर महानिर्वाणतन्ते मे आय है कि जीव, 
भ्रति, दिक्‌, काल, आकाश, किति (पृथिवी), ज्र, तेज (अग्नि) एवं वायु--ये कल कटै जति है, ओर जेब 
व्यक्ति इन सभीकेप्रति ब्रह्मवृद्धि से आचस्णं करता रै तो कहु कुखाचीर कहलातः है, इससे चार पुरुषार्थो, 
धमं, अथं, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है ~} शक्तिसंगमतन्व मे आथा है कि कूल का तात्प काली 
के उपासको (पूजा करने वासरं) सेह । कुलाणेव में उल्लिखित है-कुल का अथं है गोत्रं ओौर वहु शक्ति एवं 
शिव से उदित होता है; वह व्यक्ति कौल्किटै, जो यह्‌ जानता करि मोक्ष की प्राप्ति उससे (अर्थात्‌ शक्ति 
एवं दिव से) होगी । रिषि अकुल कहसपरता है, ओर शक्ति को कुरु कहते हँ; जो रोग कूल एवं अक्ल का ध्यान 


२६. बौीरताधनकर्माणि पञ्चतत्वोदितानि च । मद्यं मांसं तथा मत्स्यं मुद्रा भयुनमेव च । एतानि पञ्च तत्वानि 
स्वया प्रोक्तानि कंकर । महानिर्वाण (१५७) 1 साधक के तीन प्रकार हैँ + पशु, वीर एवं दित्य । देखिये शक्ति- 
संगमतन्त्र, कारीखण्ड (६।२१), महानिर्वाण {१।५१ एवं ५५, ४।१८-१४६), कौलावलीनिर्णय (७।१८६) । 
कताचारं विना देवि शक्तिमन्त्रो न सिद्धिदः । तस्मात्कूलाचारतः साध्नयेच्छक्तिसाधनम्‌ ॥ मद्यं मांसं तथा मत्स्यं मुद्रा 
मेयुनमेव । शक्तिपूजाविधावते पञ्चतत्त्व प्रकोतितमं ।॥ भहानिर्वाण (५।२१-२२) । अचे नाद्या का सम्बोधन है 
शो शिवं की पत्नी शक्ति के क्तिए प्रयुक्त है । कौलावकलीनिणंय मे आया है चण्डिकां पुजयेस्तु बिना पञ्न्चमकारकैः ¦ 
चत्वारि तद्य नदयन्त आयुबिद्याय्लो धनम्‌ ॥ भयं मासं . . .मेथनमेव चं 1 . . .मकारपंचकं देवि देवतापीतिदायकम्‌ 11 
„ “ "मिनापंचोपचारं हि देवौपूजां करोति यः । योगिनोनां भेवेद्भस्यः पापं चेव पदे पदं ॥ {४।२४-२८) ; इसके अतिरिक्त 
शौलावश्वीनिर्णेय के २।१०१-१०५ पद अत्यन्त ्रभावदाली हैँ : संस्थाप्य वामभागे तु शक्तिं स्व्मिपरायणाभ्‌ 1 
विना शक्त्या तु था पुजा विफला नात्र संकायः । तस्माच्छव्तियुक्तो वैरो भवेच्च यत्नपुवकम्‌ । या शक्तिः सा महादेवी 
हरर्यस्तु साधकः ! अन्थोन्यचिन्तनाच्चंव देवत्वमुपजायते 1 . . शक्ति विनापि पूजाथां नाधिकारी भयेत्तदा । 

२७. जीवः प्रकृतितत्त्वं च दिक्करलाकाशमेव च श्ित्यप्रेजोवायवश्च कूखमित्यभिधीयते । ब्रहमवुद्धया निवि- 
कल्पमेतेष्वएचरणं च यत्‌ । श्ुलाचारः स एवष्ये धमंकामार्थमोक्षदः । महानिर्वाण (७।६७-ङम } ७।१०६-११० में 
इस तन्त्र ने मद्य, मांस, मत्स्य , मुद्रा एवं मंथन नामक पच तत्वों को तेज (अग्नि), पवन, जल, पुथिवौ एवं 
वियत्‌ {अकाहा) के समन कहा है । 

३ 


१ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कशत हवे विज्ञ कौलिक कटे जाते हैँ २८ । गृहयसमाज (प्रथम पटल, पु० ६}, शक्ति संभम (भूमिका, प० 
€), ताराखंड मे बहुत-सी परिभाषां दी हई दै 1 किन्तु उस तन्त्र मेँ द्रचर्थवाक्य आये ह ओर उद्घोषणा हुई 
दै---“शक्ति कुल के न्म से विख्यात दै, उसकी पूजा आदि वणित है; उसे कलाचार कहना चऋहिए जो देवों 
केलिए मी दुलंम है] कैव मय्य, मांस, मह्स्थ, मुद्रा एवं मैथुन से की मयी पूजा को ही कुलाचीर कटा जात्य 
है” 1 पारानन्दसूत्र मे आया है कि परमात्मा एक है, ईश्वर सात है, यथा--त्रह्मा, विष्ण, सिच, स्थं, गणे, शावित 
एवं भरव; जीव असंख्य है; मां तीन ह, यथा-दक्षिण, वाम एवं उत्तर, जिनमें प्रत्येकं अपने पुवं वाले से 
उत्तम है, दक्षिण मागं वहं ह जो वेद, स्मृतियों एवं पुखणों मे घोषित दै; वाम मागं वेदों एवं आगमो दारा 
घोषित है, ओर तीसरा मागं (उत्तर) वह होता है.जिसे वेद कै वेचन एवं गुरु घोपित करते है गुरुदाक्य. 
अपने उस गुरु का होता है, जो स्वयं जोबनमुक्त होता है ओर मन्तो की शिक्षा देता है। सूत्र मे आगे आया 
है किं बामाचारदो प्रकार का होता है, यथा मध्यम एवं उत्तम; उत्तम वह्‌ है जिसका सम्बन्ध मद्य, मैथन एवं 
मुद्राओंसे है, ओर.मव्यम वह्‌ जिसमे पाच, अर्थात्‌ मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मँभून पाये जाते ह ८५ 
यह्‌ द्रष्टव्य हं कि स्वयं तन्त्रो ने पूजा सें प॑चमकारोंके प्रयोग कौ वामाचार कटाह, नकि उनके कट्टर योग पक्ष 
तियो ने, जसा कि हीनरिच जिम्मर महोदय ने कहा है (दि जटं आव इण्डियन एरिया, जिल्द १, पृष्ठ १३०) । 
पारानन्दसूत्र (पृ० ५, सूत्र १२१६) का कथनहै कि शिष्य कौ फिसी भुणवान्‌ मुरु रो दीक्षा लेनी 
पड़ती है, जो उसे मन्त्र सिखाता है, नो अपने मुख मे पानी मरकर शिष्य के मुख मे डाख्तो है ओर जिसे रिष्य 
पीता हुमा मन्त्र को स्वीकार करता टै । यह विधि त्ब प्रयोग मे लायी जाती है जव कि गुर ब्राह्मण होता है! किन्तु 
जबगूषक्षत्रिय होता हेतो वहु कान में मन्त्र सुनाता दै । तन्त्रराजतन्त्र भे आया है किमुरं को १,२,३.४ याभ 
वर्षो तक्र क्रमसे चारो वर्णो एवं मिश्रित जाति वालो के गृणों एवं मक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए ओर तव 
मन्त्र देना चाहिए, तहं तो मुरु एवं शिष्य दोनों कष्ट मे पड़ंगे (तान्त्रिक टेक्ट्स, जिल्द €, २।३७-३८ )} 1 
अधिकरांदा तन्त्रौ को कथन है कि गुरु एवं पंचमकारों द्वारा की गयी पुजा द्वारा प्राप्त ज्ञान गुप्त रलना 


२८, श्नोकत्युषासका ये च तत्कुलं परिकौतितम्‌ । तेषां समूहो देवेशि कू संकीर्तितं मया । शक्तिसंगम, 
कालोखण्ड (३।२२) ; मद्यं मासं तथा मत्स्यं मुद्रा मेथुनमेव च । एभिरेव कृता पुजा कुलाचार प्रकीतितः ।\ शक्ति 
संगम, ताराखण्ड, ३६ वाँ पटल, १८-२० कलोक; कुक गोत्रं समाख्यात तच्च शवितशिवोद्भवम्‌ । येन मोक्ष इति 
जानं कौलिकः सोभिधीयते 1 अकुलं कश्शिव इत्युक्त कूलं शक्तिः श्रककोतितता ! कत्कलानिसन्धाना निपुणाः कौलिकाः भिये ! 
कुलार्णव (१७।२६-२७) 1 पञ्चमकार शोधनविधि (डकन क्तेन पाण्डुक्तिपि सं० ८४, १८८६१-६४) में आया 
है “मद्य. . -मेथुनमेव च । भाग्यहीना (नैः ? } न लभ्यन्ते मकाराः पञ्च दुलभर ।” 

२४. एकः परमात्मा । ईश्यरा सप्त । असंख्या जीवाः । ब्रह्माकिष्णुशिवसूयं गणेदागाषितिभं रवाश्चेइवराः । पारानन्वे 
मते जयो म्र्गाः । दक्षिणः 1 वमः । उत्तर : } तथेब भायाम्‌दाहरन्ति । दक्षिणादुत्तम वामं वामादृत्तरमृत्तमम्‌ ! उत्तरा- 
दत्तम किचिन्नेव ब्रह्माण्डमण्डले । वामाचारो मुद्रपमेथुनयुंक्तो मध्यमः । पारानन्द सूत्र (म्यक्थाडङ्‌ ओरिएण्टल सीरीज 
प॒० १-३, १३} ! भिलादये कुलाणवतन्त्र (२१७-८ } 'वेषणवादुंत्तमं जोव शचा द दक्षिणमत्तमम्‌ । दक्षिणादत्तमं वामं 
वामात्‌ सिद्धान्तमृत्तमम्‌ । सिद्धान्तादुत्तमं कोलं कौलात्परतरं नाहि ॥ 'वामाच्ार' ज्ञम्द सम्भवतः इसौलिवये प्रथक्त 
है कि इसमे वामा अर्थात्‌ नारी महत्वपूणं योगदान देती है अथवा क्योकि यहं गुप्त सूप दे {जो कि वाम गति 
कहु जायेग) प्रयोगित होत शा । जतः इसे वामचष्र कह गया । 


तान्त्रिक सिद्धान्तं एवं ध्मंशास्त्र द 


चाहिए, यदि उसका रहस्य अन्य लोगो को ज्ञात हो जाय तो नरक प्राप्तं होता है । देखिए परस्ञुरामकल्पसूत्र 
(१११२) एवं शक्तिसंगमतन्त्र॒ (तारा० ३६।२४-२५) । दीक्षा एवं मन्त्र की प्राप्ति के उपरान्त सिष्य को 
गुर के आदेशो का पालन तबे तक करते जाना चाहिए जब तकं उसे इष्टका दर्शन न हौ जाय 1 गुरु समौ अन्य लोगों 
से श्रेष्ठ है, मन््र गुरु से प्रेष्ठ है, देवता मन्त्र सेश्रेष्ठ है तथा परमात्मा देवता से श्रेष्ठ है। सिद्धियों की प्राप्ति 
के लिए शिम्य दारा सभी प्रकारसे गुरूकी सेवा की जानी चाहिए । भोग, स्वगं एवं अपवमं (मोक्ष) की प्राप्ति 
के लिए केवर भक्ति ही एक मामं है, एसा श्रुति का कथन है (देखिए परारानन्द०, पु० ६-७, सूत्र २४, ३८ एवं 
५६) । जीवन्मूक्ति' का अं है अपने उपास्य के दर्शन की प्राप्ति (स्वोपास्य दशनं जीवन्मुक्तिः) एवं "बह, जो 
जीवित रहते हुए मुक्त है, अपने कर्मा से कप्त नहं होता, चाहे ठे कमं पुण्य काले हों, अथवा पाप वाले° 1 
ये सिद्धान्त कुछ उपनिषदो मे कहे गये उन शब्दो से भिल्ते हैँ जो ब्रह्मज्ञानी के लिए प्रयुक्त हैँ! जो ब्रहा काज्ञान 
प्राप्त कर लेता है, बह पुण्य एवं पाप से रहिते हो जाता है ओरं शरीर की छोडकर ब्रह्यलोक मे पहुंच जाता है। 
वह्‌ लौट कर्‌ नहीं आतः दै, अर्थात्‌ वह आकागमनं से मक्त हो जातादौ) इस स्थिति कै लिए प्रयास करना चाहिए , 
अतः जिसे सत्य ज्ञान प्राप्तह गया है उसे भक्त हो जाना चार्हिए ! जोञतंहै, जिज्ञासु है, अर्थार्थी (किसी कामना 
वाला) है तथा ज्ञानी है, वह मद्र है, किन्तुजो परमात्मा को जानता दहै ओौर भक्त हो जाता है वह्‌ परमात्माके 
लोकं को पातः टै, जसा कि वैदिक शब्दा मे आया है--शब्रह्मज्ञानी परम को प्राप्त होता है'। 

स उच्च दशन की पृष्ठभूमि में पारानन्दसूतर ने स्वच्छन्द रूप से व्यवस्था.दी टै कि गुर को पुष्पाञ्जलि 
से जन करके तथा अग्नि मे कू मोज्यान्न डाक्कर मकारो को एकत्र करना चादिए, पूनः देवता के पूजा- 
स्थर मे आना चाहिए ओर अग्निमे हवि डालनौ चाहिए तथा नवशिष्य को मय पीने के लिए पात्र, मुद्रा, व्यञ्जनो 
के साध मोजन एवं एक वेश्या समपित करनी चादिए । इसके उपरान्त नवेशिष्य जब तीन मकारो (मय, मुद्रा एवं 
मैथुन) को ग्रहण कर चुके तो उसे कौर्म मे प्रशिक्षित करना चाहिए ! देखिए पारानन्द° (पृ० १५-१६, सूत्र 
५६६३ } । द्सके उपरान्त पारानन्दसूत्र नवरिष्य को सिखाये जाने वारे कौलघर्मो को दो पृष्टों (१६-१७) मेँ 
उस्ठिखित करता है, जहाँ की कू महत्वपूणं बाते दस प्रकार दँ -““नवेयुवती वेश्या (स्वेच्छा ऋतुमती } स्वयं 
शवित का अवतार है, ब्रह्य है; स्वरियां देक्तादहै, प्राण ओौर (विद्व के) अकार हैँ; स्व्रियोंकी निन्दा नहीं 
करनी चाहिए ओर न उन पर क्रोध केरना चाहिए" 1 इस प्रकार वेदों एवं तन्त्रो में दिये हए नियमो के अनुसार 
देवों एवं मुरु की एूजा करने के उपयान्त जब व्यक्ति देवों को स्मरण करता हुजा मद्य पीता है या वेष्या के साथ 
मैथुन करता है तो वह पाप क्म नहीं करता । जो केव अपने को आनन्द देने के किए मद्य पीता है तथा अन्य मकार 


३०. स्वोपास्यदशंनं जीवन्मुषितः जीवन्मुक्तो न कमं भिप्यते पूष्यैः पापर्वा ! न स पनरावतंते ! न स भूयः 
संसारंसम्पद्यते । तस्मात्तद्शंने यतित्तभ्यम्‌ 1 ज्ञानो भक्तो भवेत्‌ । आतं जिजास्वर्थाधिकज्ञानिन उदारास्तत्रश्स्य जानौ 
भक्त एवं परमौत्मलोकं प्राप्नोति ब्रह्मविदाप्नोति परमिति इ्दात्‌ । पारानन्द (पृ० &, सूत्र ३) नच पुन- 
रावतंते' छा० उप० (८।१५) के अन्त मे आया है तथा श्रह्यमविदाप्नोति परम्‌" तं० उप० ब्रह्मानन्दवल्ली} के 
प्रारम्भे में ही आया है । जतं. . ज्ञानी भक्त एवे' गीता (७।१६-१७) से उद्धूत है । चवुचिधा भजन्ते. . उदाराः 
सं एवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ 1” मिाइये मुण्डकोपनिषद्‌ {३।१।३) : "तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजनः 
परमंसाभ्यमुपेति)' छा० उप० (८1१३), महानिर्वाणतन्न {४।२२) : श्रह्येने समुत्यनने मेधष्यामेध्य न विदयते' 
एवं ७।६४ : ‹ ब्रह्म. . से कट्याङृत्यं न विद्यते ।* 
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का सेवन करता है वहं भयंकर नरक मे भिरता है । जो शस्त्रानुमोदित नियमों के विरो में जाकर मनोनुकूल केम 
करता है वह्‌ सिद्धि नहीं प्राप्त करता ओर न स्वगं पाता ओर न परम लक्ष्य (मोक्ष) का अधिकारी होता है । 
साधक कौ मद्च का सेनन उतना ही करना चाहिए किः उसकी आंखे नप्वने न लगे ओर उसका मन अस्थिरन हो 
जाये; इससे अधिक पीना पद्वत्‌ व्यवहार है 3१ ।' पारानन्दसूत्र (पृ ७०-७१)} ने तान्त्रिकों के उत्सव की विधि 
कामी वणेन किया है। मन्त्र यह है “ईइवरात्मन्‌, तव दासोहम्‌", जो किसी चाण्डा को मी दिया जा सकता है 
या चोण्डालसेप्रप्तमीकियाजासकेताहै! आगे मी एेसी व्यवस्था हैकि वाम मां के अनूयायीसण सर्वोच्च तीन 
मकारो के विषय में निम्नोक्त मन्त्रों का प्रयोग कर सक्ते है-- न यह पवित्र जमृत ले रहा ह, जो संसारके लिए 
भौषव है, जौ एके एसा सोचन है जिससे वह पाश कटता है जिससे पश्‌. (मनुष्य मेँ पाया अने वाल माव) बेधा 
इभा है ओर ओ भैरव द्वारा घोषित हैः (एेसा मद्य क्ते समय कहा जाता है); नमै डसं मुद्राकों ग्रहण केररहा हु, 
जो परमार्मा की उच्छिष्ट है (अर्थात्‌ जो सवंप्रथम परमात्मा को अर्पित हर्द थी), जो हृदय की पीडाओं को नष्ट 
करतौ है" जो आनन्द उत्पन्न करती है, भौर जो अन्य भोज्य पदार्थो से विवृद्ध होती है" (एसा मुद्रा के समय कहा 
जाता दहै); भ इस दिव्य नवयुवती को, जिसने मद्य पी क्ियारहै, ग्रहण करता ह, जो हूदय को सदा आनन्दित 
करततीदै ओर मेरी साधनाको पूर्णं करती है (यह्‌ तेव कहा जाता है जवकि लयौ गयी कई नारयो मे एक्‌ 
को ग्रहण किया जाता है} । यहाँ पर "मद्रा को अर्थं "हाथ एवं अंगुलियों की मुद्रा" नही है यहाँ वह्‌ अथं है जिस्तको 
उत्टेख आगे किया जायेगा 1 

हिन्द तन्व्र न्थ दो स्वरूप प्रकट केरते हँ--एक दै दाशं निक एवे आध्यात्मिक, ओर दूसरा है प्रचलित, व्याव- 
हारिक तथा अधिक यो कम रोनद्रजोलिक, जो मन्व, सूद्राओ, मण्डलो, न्यासो, चक्रं एवं यन्त्रो पर निर्भर रहता है, 
जो मात्र भौतिक साधन हैँ जिनके वाय ध्यान लगा कर परमं शक्ति से तादात्म्य स्थापित किया जाता है आौरं 
जो भक्त को अ्तनौकिकं शकितियां प्रदान करते हँ । इसका निदर्शन दो आदं भूत तन्त्रो, यथा शारदाततिकक एवं 
महानिर्कणतन्त्र सै किया जा सकेता है । यद्यपि महानिर्वाणतन्त्र ते पंच मकारो को उपासनाके साधन के ल्पे 
ग्रहण किया है, ओर उसने यह भी कहा है कि यदि महान्‌ तन्त्र को रोग समञ्च ठतो वेदो, पुराणो एवं शस्तो 


३९. स्वेच्छऋतुभती वितः साक्षाद्‌ ब्रह्य न सं्नथः ॥ तस्मात्तां परुजयेद्‌भक्त्या घस्त्रालंकारभोजनैरिति ॥ 
स्त्रियो देवाः स्त्रियः श्राणा स्त्रिय एवं हिभरषणम्‌ । स्त्रीणां निन्दा न कतव्या न च ताः क्ोधयेदपि ॥ इति । देवान्‌ 
गुरन्समम्यच्यं वेदतन्त्रोक्तवत्मंना । देवं स्मरन्‌+पिवन्‌ मदय वेद्यां गच्छन्न दोषभाक्‌ ॥ इति, सेवेदात्मसुखायं यो मद्यादिकम- 
्ास्प्रतः । स याति नरकं घोरं लात कार्या विचारणा 11 यः शास्तरविधि, . .परां गतिम्‌ ॥ इति 1 यावन्न चलते दुष्टर्यावन्न 
लते मनः । तावन्पानं प्रङूर्वात पशुपानभितः परम्‌ 1\ इति । जौवन्मकेतः पिवेदेबमन्यथ पतितो भदेत । इति । परानन्व 
(प्‌० १६-१७, सूत्र ६४, ६५, ७४-७६ ८०-८१) बहुत-ते तन्त्र मे स्त्रयो को प्रशंसा मे अत्युक्ति की गयी है, यथा~- 
श्क्तिसंगममतन्न, कालीखण्ड (३।१४२-१४४) एवं ताराखण्ड {१३।४३-५०) ; कौलावलौनिर्णय (१०।५० } । 
भस्तरियो . . -भूषणम्‌' को अर्धली शक्तिसंगमतम्ने, ताराखण्ड (२३।१०) मे आयः है } यः शास्त्र. . वाला इतमोक 
भगवरदगौता (१६।२३) है \ "यावन्न. . -परम्‌' को भिलाइये, कतार्णवतन्ध (७।६७-६८) । क्ताणंव मे आथा है फि 
भ्रयेत्क नारी महान्‌ माता के कूल मे जन्म केतौ है" अतः नारौ को एक पुष्प से भौ कभी नहीं पौटना चाहिए । भले ही 
उसने संक दुष्कमं कर डाले हो" नारियों के अपरए्धो एवं दोषो को परवाह नहं करनी चाहिए, उनके सद्गुणो 
को हौ प्रसिद्धि देनी चाहिए (११६४-६५) ओर देखिये कौलाबलीनिर्णय (१०।६६-६४) । 
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की उपयोगिता कुछ भी नहीं रह जाती, तब भौ उसने ४।६४-२७ मे महृत्वपुणं घारणा उपस्थित की है कि परमेश्वर 
एक दै मौर उसे सत्‌ चित्‌ एव आनन्द कहना चाहिए, बह अद्वितीय है, गुणातीत है भौर उसका धरिज्ञान वेदान्त वचनो 
से ही प्राप्त हो सक्ता है। इसमे पूनः आया है कि सवेत्तिम मन्त्र है--ओम्‌ सच्चिदेकं श्रद्ध" (३।१४) । जो परम 
ब्रह्म कौ उपासना करता है उस अन्य सावना कौ आवद्यकता नहीं है, इत मन्त्र पर आरूढ होकर व्यक्ति ब्रह्य हो 
जाता है। किन्तु चौथे अध्याव में महानिर्वाण तन्त्र यह कहकर आरम्भ करता दहै कि दुर्गा परमात्मा की परम 
प्रकृति है, उसके अनेक नाम ह! यथा--काली, भुवनेदवरी, बगल, भैरवी, चछिन्नमस्तका; वह्‌ सरस्वती, लक्ष्मी 
एवं शनित है, वहं पने भक्तो की कामना पूति तथा राक्षसो के नाश के चिएु विभिन्ने रूपवबारण करती है 1 कलियुग 
मेँ जिनो कुकावारो के अनुसरण किये पूर्णता नहीं प्राप्त कौ जा सकती, क्योकि कूर के आचारो (व्यवहारो) से 
ब्रह्मज्ञान भराप्त होता है ओर ब्रह्मज्ञानी जीवन्मुक्त होता है । इसके “उपरान्त देवी की महान्‌ स्तुति की गयी है 
(४।१०), उसे आदि परम शिति (आयांपरमा शवित ) कलाम भया है ओर उससे सभी देव (यहां तक्र कि शिव 
भी) अपनी शक्तियाँ ग्रहण करते हँ (क्योकि वह्‌ परम शक्ति है) । इस तत्र मे एक विलक्षण उक्ति भीदी हुई है-- 
भसत्य, भ्रेता एवं द्वापर युगो मँ मद्सेवन चलता था, कलियुग मे भी वेसा ही करना चाहिए, किन्तु कूल के आचार 
के सोथ { जो व्यक्ति सत्यवादी योगी को कूल कै माये {ढं} से सोधित्त पंच तत्वों (मचय, मांस, आदि }) अपति 
करता है वह्‌ कलि सै दावा नही जाक्ता, अर्थात्‌ कलियुग से उसे कष्ट नहीं भिक्त २। दसके उपरान्त दस अक्षरों 
वाला मन्त्र उद्घोपिते हु है-- ही, क्रो परमेर्वरी स्वाहा" 23, जिसके केवल श्रवण मात्र से व्यक्ति जीव. 
नमुक्ते हो जाता है । इसके उपरान्त रहस्यपूर्ण बीजाक्षर क विभिन्न भिरापों से तथा परमेदवरी एवं कालिका के 
साथ संयोजन से १२ मन्त्र उपस्थित किये गये हँ (५।१८) । किन्तु इन मन्त्रो से तव तक सिद्धि नहीं प्राप्त हो 
पाती जब तक कूखाचार का ढग न अपनाया जाय (अर्थात्‌ मद्य, मांस आदि पंच तत्त्वों का प्रयोग परमावश्यक है) 1 
इसके उपरान्त एक मायन्री मन्त्र कहा गया है {५।६२-६३) आद्याय विद्महे परमेदवर्ये धीमहि तन्त्रः काली प्रचोद- 
यात्‌ ! जिसे प्रतिदिन तीन बार कना होता था । प्रकृति, महत्‌, अहंकार आदि सांख्य तत्त्वो को अक्ति-पूजा मे समन्वित 
कर दिया गया है ओर हसः रुधिषद्‌' (ऋ० ४१४०५} नामक वैदिक मन््र को तान्तिक बीज ही" (५।१६५७) 
के साथ रस्ता गया है । । 

मांस के पवित्रीकरण के किए यह तन्त्र निदेश करता है (५।२०६-२०८) ओर वह ऋ° (१।२२।२०) के 
(तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ०* को प्रसोग होता है । मत्स्य के पवित्रीकरण मे ऋ० (८।५६।१२ ) के श्यम्बकम्‌०" का प्रयोगं 


३२. सत्यत्रताद्वापरेषु, यथा मद्यादिसेवनम्‌ । कलावपि तथा सूर्यात्‌ कुलवर्त्मानुसारतः १1 . - . कूलमारगेय 
त्त्थानि शोधितानि च योगिने । ये दधुः सत्यवचसे न हि तान्‌ बाधते कलिः । महानिर्वाण तन्त्र ४।५६ एवं ६० 1 

३३. तन्त्र श्रन्यो मे मन्तो के बीजों के अक्षरं घुमा-फिरा कर रहस्यवादी ढंग से रथे हुए "हीः के प्राथमिक 
अज के विषय में एक उदाहूरणः हां उपस्थित किया जा रहा है 1 भ्रणे्ञस्तं जसारूढ़ो मेरुष्डा व्योमबि्दुमान्‌ । (महा- 
निर्वाण ५।१०); यहां पर ह" भरणे है, "र" तेजसं है, ई" भेरुण्डा है, अनुस्वार च्योमचिन्ड है अतर इस भकार बीज 
“हं प्राप्त हता है 1 इस प्रकार नित्याषोडशचिका० { १।१६२-६४) मे हं एवं छी" को व्याख्या द हैः हो एवं 
शी कम से माया (या भुवनेश्वरौ ) एवं लक्ष्मो के मौज हँ ! देखिये भातृकानिषण्टु (तान्त्रिक टस, जिल्द १, 
५-२२, जहाँ २६-३४ पृष्ठो में बौजनिधष्ट्‌, है, ३५-४५ पृष्ठो में मातृकानिषण्द्‌ है, अर्थात्‌ भम्‌" एवं अ! से ठेकर 
श्ष' के अक्षरो के लिए )। अत्येक बौज मन्त्र मे अनुस्वार बिन्दु अवश्य रहेगा, यथा ह्वी, भरो, क्रौं मादि , । 
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होता है (५।२०६-२१०) । शूद्रा के लिए तद्विष्णो परमं" एवं (तदिभ्रासो०' (ऋ० १।२२।२०-२१) का प्रयोग 
होता है मौर वह देवौ को अपित होती है । महानिर्वाणतन्त्र (१८ वौं शती} का प्रणयन्‌ तब हुभा था जब श्षक्ितिवाद 
का उपहास होता था ओौर उसको धोर्‌ निन्दा को जाती थी ओर तभी वह मर्यादाके मीतर दहै । इसर्मेओयाहैकि 
कीन स्त्रियो को मद्य की केवल मद्यल्ेनी चाहिएन कि पीना चाहिए, मृहस्थ साधक को केव पांच पात्र मद्य 
ग्रहण केरना चाहिए, क्योकि अधिक पीने से कलन सोमो की सिद्धि की हानि होती है ओौर उतनाही पीना चाहिए 
कि अखि घूमने न लगे जौर मन अस्थिरनदहो जाय) मेथूनके विषय मे लिखि हृआ-है कि साधक को केवल 
उसी नारी तक अपने कौ सीमित रखना चाहिए जिसका उसने शक्तिके रूपमे वरण कर ल्या है {६1१४}, यदि 
उसकी पत्नी जीवित है तो उसे क्रिसी अन्य का स्प गन्दी भावना से नहीं करना चाहिए, महीं तो वह॒ नरक में 
पड़ेगा >“ । तान्त्रिक आचायों के साथ-साथ पथक्‌ सम्मान की मावना से उत्परेरित हो कर महानिर्वाणतन्त्र ते आढवें 
अध्याय मे वर्णाश्रमधर्मो, राजा के कतेव्यो, सामान्य मृत्यो के कतंब्यों के विषयमे मी लिखि है ओौर व्यवस्था दी 
है०§ कि सभी वर्णों को अपने वर्णं के भीतर विवाह एवं भोजन करना चाहिए, किन्तु भैरषौचक एवं तर्वचश्र के 
सम्पादन मे एेसा नहीं है (< १५०), क्योकि उस समय समौ वर्णो के लोग उत्तम ब्राह्मणों के समान हँ ओर 
जाति-पैक्ति का भेदभाव एवे उच्छिष्ट (अर्थात्‌ जूढा मोजन } आदि का अलमाव नहीं रहता ¦ इसमे एेसी व्यवस्था 
है कि जव तकं साधकब्रह्मकाल्ञान प्राप्तत कर ले उसे त्वेचक्र के सम्पादन मे संरुग्न नहीं होना चाहिए । उस 
चक्र में तत्त्वों (मद्य, मांस आदि} का संग्रह करके देवी के समक्ष रेन चाहिए, ऋ० (४।४०।५) का ्टुसः' मन्त्र 
तत्त्वो पर पढ़ा जाना चाहिए, ओौर तत्त्वों का परमात्मा के समक्ष सम्पण श्रह्यापंणं ब्रह्म हविः०' {ममवद्गीता 
४।२४ = महानिर्वाण० ८1२१४}के साथ होना चाहिए मौर सभी साधको को खाने-पीने में संग्न होना चाहिए ७ ! 


३४. अकिपानं कुलस्त्रीणां गन्धस्वीकारलद्तम्‌ । सीधकानां गृहस्थानां पञ्चपात्रं प्र कौतितम्‌ । अतिषीनाक्‌- 
लोनगनां सिद्धिहानि प्रज्यते । यादघ्ने चालयेद दष्ट यावन्न चालयेन्मनः । तावत्पनं प्रकुर्वीत पश्पानमतः परम्‌ !) 
महानिर्वाण ० {दे1शदैढ)) पात्र सोनायार्चादी या ज्ञीशा या नारियल काटो सकता है किन्तु उसमे पांच तीखकों 
(तोल) से न अधिके ओर न तीन तोलकों से कम अटना चाहिये : पनपात्रं अकूर्बोति न पञ्चतोलकाधिकम्‌। तोलकत्रि- 
तयान्नय्‌ न स्वाणं राजतमेव च । अथवा काचजनितं नारिकेलोद्भवं च वा । महनिर्वाण ० (६-१८७-१८८) 1 भित्ाइये 
कौलावलीनिर्णम (>८।५५-५६) । 

३४. स्थितेष्‌ स्वीवदारेषु स्तरियमन्यां न्‌ संस्पुशेत्‌ । दुष्टेन्‌ चेतसा विद्रानम्यथा नारी भवेत महानिर्वाण 
तस्त्र (८४०) 1 

३६. संप्राप्ते भैरवीचक्रे सवं वर्णा द्विजोत्तमाः । निवृत्ते भेरवीचक सचे वर्णाः पथक्‌ पृथक्‌ । नामजाति- 
विचारोस्ति नोच््छिष्टादिविवेचनम्‌ } चक्रमध्ये गता बीरा मभ रूपा नाराख्यया ।। चाद्धिनिसृता सदं रचस्वदर्णश्रमो- 
दितान्‌ । लोकयात्राप्रसिद्धश्च्थं कूरः कमं पृथक्‌ पथक्‌ । महानिर्वाण (८।१७६-१८०, १६७) श्रवृत्ते भैरवीचक्रे. . . 
पृथक्‌" कौरावलोनिर्णंय (८।४८-४द) मे आया है । भेस्वोचकं एवं तत्त्वचक्र क्रम से महानिर्वाण० के (८।१५४- 
१७६) मे एवं (८५२००-२१८६) मे अगे हैँ । 

तततो ब्राह्मेण मनुना समप्यं परमात्मने । ब्रह्मः साघकंः सार्धं विदेष्यात्पानभोजनम्‌ !) महानिर्वाण० 
(२८।२१६) “भन्‌' अधिकतर “मन्त्र' के अथं" मे प्रय्‌षत हुआ है, देखिये कुलार्णव (१२.१८), वृद्धहासीतस्मति 
{६1 १६१, १६३) मन्त्र" एवं “मनु" दोनों एके हौ धातु *भन्‌' (सोचना-विचररना) से निके है । ब्रह्म-मनु 
है “ओं सच्चिदेकं ब्रह्म' ¦ 
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द वै अध्याय मं गभधिन से लेकर विवाहे तकं के दस संस्कारों का तीन वर्णो के लिए उत्लेख है ओर ९ संस्कार 
(उपनयन को छोडकर) शूद्रो के लिए व्यवस्थित; इन समीमे धमं सूत्रों एवं स्मृतिर्यो की मति वैदिक मन्त्रोका 
विधान किया गया है । एक मनोरंजक वाते यह है कि यहां शैव विवाह का उल्लेख है। क्षैव विवाह केदो प्रकार 
है, एक मेँ चकर के नियमों के अनुसार विवाह होता दहै जर दूसरे में जीवन भर का विवाह्‌ होता है। शव विवाह 
मे वणं एवं अवस्था कौ बात नहीं उठती; ओर यदि किसी के पास ब्राह्म विवाह वाल्टी पत्ती से उत्पन्न पुत्रहों ओर 
शंव विवाहसे भी पुत्र होतो पहले वाके ही उत्तराधिकार प्राप्त करते दँ भौर दूसरे वाके केवल मोजन-वस् के 
अधिकारी होते हैँ (६१२६१२६४) । महानिर्वाणतन्त्र के अध्याय १०, ११ एवं १२ में श्रध, प्रायर्चित्तों एवं 
व्यवहार (कानून) कौ चर्चा है; । 

अबहम ११ वीं शती के तन्वर-ग्रन्थ शारदातिक्क का उल्लेख करेगे । इसमे २५ पटल एवं ४५०० इलोक 
है 1 इसके आरम्भ में कछ दुर्बोध एवं आच्छन्न दज्ञेन है । इसमे आया है कि शिव नि्ुम एवं सगुण दोनों है, जिनमे 
प्रभम्‌ प्रकृति से भिन्न ओरं द्रूसरा प्रकृति से सम्बन्धित है । इसके उपरान्त इसमे सुष्टि के विकास एवं अभिव्यक्ति 
करा निदशंन है; सगुण परमेहवर से, जो 'सच्चिदानन्दविभव' कहा जाता है, श्रित का उद्‌मव होता दै८; शक्ति 
से नाद (पर) कौ उत्पत्ति होती दै, नाद से बिन्दु (पर) का उद्‌मव होता, बिन्दु तीन भागों मे विभक्त है 
येथा---बिन्दु (अपर), नाद (अपर) एदं वीज; प्रथम का दिवसे तादात्म्य है, बीज शक्ति है ओर नादं दोनों 
अर्थात्‌ शिव एवे शक्ति का सम्मिलन है । शक्रिति लोकोंको मुष्टि करती है, वह्‌ शब्द-ब्रह्म है {१५६} ओर परा- 
शक्रिति {१।५२) एव परदेवता (१।५७) कदी जाती है । वहु आधारचक्र३१ में बिजली के समान चमकती है। 


३८. शारदातिलक के विद्रान्‌ रीकाकार राघवभटूर ने, जिन्होने अपनी टीका बनारस (आधुनिक 
वाराणसी) में विक्रम संवत्‌ १५५० (४८४ ई०) मे लिली, व्याख्या को है कि सांख्य पद्धति से शक्ति को प्रकृति 
वेदान्त में भाया एवं शिवतन्त्रो में शक्ति कहा गया ह । 

रद. देखिये षट्‌ चक्रनिरूपण (तान्त्रिक टेवट्‌स, जिल्द २, आर्थर एवाखोन दारा सम्पादित) इक ४- 
४८६, इक्षिणःमूतिसहिता (७।११-१६) जहां चक्रं का उल्लेख है । ओर देखिये “सपेण्ट पावर (ए० एवालोन दात 
सम्पादित, १६५३ } जिसमें षट्‌ चक निरूपण का अग्रजी अनुवाद है, जिसमे प्लेट १ मे ६ चको कौ स्थितियां भदत 
हैवेषद्यभीक्हेजातेहैं1 प्लेट संर से ७ तक (पृ० ३५६, ३६५, ३७०, ३८२, ३६२, ४१४) भलाधारसे 
आगति के चक्रो को उनके रगो, दलो, अक्षरों एवं देवताओं की संख्या, आदि फे साथ प्रदश्ञित करते है। पे फेसेचित्र 
है नो मोपियों द्वारा प्रयोग में जाये जाते हँ । पृष्ठ ४३० पर आठ्वाँ प्लेट 'सहल्रार' प्रद्चित करता है! देखिये 
सी० इनत्य्‌° लेड्बोटर क प्न्य "दि चक्रज' (आधार, १४२७} जिसमें लेखक का एसा कहना है कि ये चकत वेतसे ही 
है जसा कि वे देखने बाठे को दौ पडते हैँ जर पृष्ठ ५६ में छेखक ने कमल फे दलों के रंगों की सूच प्रदक्षित को है 
जिसे ठेडबौटर एवं उनके मित्रों ने निरीक्षित कर रखा है ओर जो षटचक्रनिरूपण, लिवसंहिता एवं गरङ्पुराण में 
उल्लिखित है । खयाल (१७ वां पटल, इलोक १०) ने कृण्डली का उल्लेख “अयर्दवेदचक्रस्थर कुण्डली पर- 
देवता के समान किया ह । इ्लेक २१-२४ मे आया है कि कूण्डलिनौ मूलाधार चक्र को पार करती हई मस्तक भें 
पटुंचलो दै जहां सहस्रदल होते हँ ओर जब हिव से एकाकार हो जाता है तो साधक ,वहां अमूत पान करता है । 
खद्रथामल (२७।५८-७०) ने छह चक्रो, दलों के साथ सहलार ओर रत्ये के अक्षरो का वर्णन विस्तार के साथ 
किया है । वहाँ एर एक स्त सावधानी अवश्य दी जानी चाहिए जिससे कि कोड्‌ केवल पुस्तकों को पदृकर 


१1 धर्मनोस्थ का इतिहास 


शक्ति मानव रीर में कुण्डलिनी काः रूप धारण करती है। शम्मू से जिन्दुके रूपमे क्रम से सदादिव, ई, श्र, 
विषु, ब्रह्मा उदित होते है ; अव्यक्त बिन्दु से करम से सांल्य पद्धति में उल्लिखित महत्‌-तत्व, अहंकार तथा अत्य तत्तव 
उद्धत होते है 1 शक्ति विम्‌, (सभी स्थानों मे रहने वारी ) है, तब भी अत्यन्त सृकष्मसे भी सृक्ष्म है, वह सपं की 
कुण्डली या कृण्डलिनी के समान है अौर संस्कृत वर्णमाला के ५० (असेक्ष तक) अक्षरोंके रूपमे अभिकव्यक्त 
होती दै। 

आये कुछ कहने के पूवं अव हम ६ चक्रों कै विषय में विवरणं उपस्थित करेगे, क्योकि कतिपय तन्त्रो मे 
यह्‌ एक महेत्वपूणं नाय दहै । मानव शरीरमे, एसा कहा गया है, ६ चक्र होते है, यथा--आधारया मृत्छाधार (सूषुम्ना 
के आघार पर), स्वाधिष्ठान (जननेन्दिय के पास), मणिपुर (नामि के पास), अनाहूत (हृदय के पास), चिद 
(गले के पास) एवं आक्ञा (मोहं के वीच में) । इनके अतिरिक्त, मस्तकं के (लाख्ट के) मीतर सहस्रदल के बौज- 
कोशके रूपमे ब्रह्मरन्ध्र दहै। चक्रो को बहुधा लोग आयुनिक शरीर-विज्ञाने द्वारा प्रदक्शित स्नायुओं के गुच्छो के 
समान मानते है, किन्तु बात वास्तव मे एसी है नहीं । सस्टृत ग्रन्थों मेः जिस कुण्डलिनी एवं चक्रो का वर्णेन है वे 
स्थूल देह से सम्बन्धित नहीं है, प्रत्यत वे सूक देह मे अवस्थित होते हँ । वारणा यह्‌ है कि कण्डल्िनी शवितत ( “कुण्ड 
चनी" का अथं संस्कृत मेँ सपं होता है) मृलाधाः्-चक्र मं सपं के गमान कुण्डी मारकर सोयी रहती है, उसे योम 
के सावनो एवं मम्भीर ध्यान से जगाना होता है४° 1 शारदातिलकं ने साधक से कुण्टग्िनी प्र्‌ ध्यान करने को 


चक्रं पर प्रयोग करना आरम्भ न कर दं ओर न कुण्डलिनो हौ जमाना अररम्भ करदे) यह स्वयोग केनाताके 
निदेशे के अनुसार ही किया जा सकतः है , नहीं तौ भयंकर परिणाम मुगतने पड़ सकते ह । प्रणापाम, धारणः की 
श्रूटिमय विधियो के विष्य मे वाय्‌पुराण (१११३७-६०) मे आषाहं फि अज्ञानी द्वारा थोगसाधना करने षर 
भयंकर परिणाम उत्पन्न हो सकते है" यथा--बुद्धि-क्षीणता, बहरापन, गुंमापन, अन्धापन, स्मतिक्षीणता, पहले 8 
बुटौतौ का आगमन एवं रोग । इन दोषों को दूर करने के लिए इस पुराण ने मौषधियां मो बतायौ है । 
~ देवीमागवत (११११४२३) मे आया है : (आधारे छिगनाभिप्रकटितहूदये तालम्‌ खल्ताटे द्रे पत्रे षोड- 
क्षारे द्विदशदशदल्ादशधे चतुष्के ! नासान्ते बरलमध्ये डफकठसहिते कण्ठदेक्ो स्वराणां टु क्षं ततत्वा्थयुक्तं संकलदखमतं 
वर्णरूपं नमामि 1।' जव .कुण्डलिनौ संहल्रार भे पटहुंचती है तो उसमे अनृत बहुन लगता है, यह ४७ अं इत्लोक मे 
आया है : श्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे ्रतिप्रयाणेप्यमूतायसानाम्‌ अन्तः पदव्धामनुसञ्चरन्तीमानन्दरूपामवत्मां प्रपंचे) 
मलोध्िद्रमेजंगराजमहिषीं यान्तीं सुषम्नान्तरं । भिस्वाधररसम्‌ हमा विलसत्सौरामिनीसश्रिभाम्‌ ॥ व्योमाम्भोजभतेन्कु 
मण्डलगलद्‌ दिव्यामृत्यैचसुतां सम्भाव्य स्वगृहं गतां पुनरिमां सल्न्विस्तयेत्कुण्डलीम्‌ {। शारदा० २५।६१५; देये बहौ, 
२५७ जहां पर ६ च्छ के रगो का उल्लेख है ! उलोक ६५ में मूल एवं स्वगृह का अथं है मूलाधारचक्र तौर भुजंग । 
राजमहिषौ का अथं है कुण्डलिनी \ देखिये षट्‌ चकनिरूपण, स्तमेक ५३ जहां सह्रारपश्य मे कुण्डलिनो पर अमूत-धार 
बहन का उल्लेख है ! ओर देविये मन्नरमहोदधि {४।१६-२५) , ज्ञानाणेवतन्तरे (२४।४५-५४) , महानिर्बाणतन्तर 
(५।११३-११५) जहाँ चरो मे दल को संख्या, उनके रगो, प्रत्येक के अक्षरो का उत्केख है, मौर जहर चक्रों का पाचों 
तत्त्यो एवं मन से तादात्म्य ्र्वशित है ! सौन्दर्यलहरी (श्लोक ठ) मे नौ आया है : महीं मूरूाधारे. . . सहस्रे 
पगमे सह रहसि पत्या विरहंसे !' इसमे भी ६ चकों को ५ तत्वों एवं मन्‌ के समान्यकहा यया है ! पंडित गोपनाय कविराज 
(सरस्वतीभवन स्टडोज' ( जिल्द २०य्‌०८३-४२ } मे गोरक्षनप्य के मतानुसार चक्र पद्धति का उल्लेख किया है ।ख्र- 
पामरः (३६।६-१६८) ने कृण्डलिनो के १००८ नामों का उल्लेख किया है जिनमें प्रत्येक कः अश्षर से आरम्भित है। 
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केह है, जो जम जाने पर सृषुम्ना नाडी {जो रीदढ की हड्डी के केन््र॑मे होती है) द्वारा मूखोधार-चक्र को पार 
करती हुई, ६ चरो से होकर सहार चक्र भे शिव से मिल जातोहै ओर पुनः मूखाषार मेञआनजाती है] ६ चक्रों 
मे प्रत्येक के दलों की कूच निदिचत संख्या होती है, यथा ४, ६, १०, १२, १६ एवं २ (कुक ५० दल) जोक्रम 
से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा के लिए व्यवस्थित हँ (देखिए रुद्रयामल, १७ वाँ पटल, 
श्खोक ५५५६) ! वर्णमाला के उक्र मो ५० हैँ (असे क्षतकं) आरव ६ चक्रोंके दलों मे निर्धारित 
यथा--ह' एवं क्ष' आज्ञा के किए, १६ स्वर गले मे विशुद्ध के किणि, क" से ठ' सक {कुल १२) अनाहत के लिए, 
“ड' से “फ' तक्र (कुर १०} मणिपुर के लिए, ब' से "ख' तकं (कुल ६} स्वाधिष्ठानके किए तथाः से सि" तक्‌ 
(कक ४) मूलाधार करे किए निर्धारितिदै। क्छ तन्त्रो मं चक्रके रंगोंका मी उत्टेख है ओर्‌ वे ५ तत्त्वं 
एवं मन के सदृश कहे गये है 1 योग एवं तन्त्र कौ ये परिकल्पनाएुं प्राचीन उपनिषद्‌ सम्बन्धी सिद्धान्तो के विकास 
मात्र है» 

अक्षये से शब्दं बनते है, शब्द मन्त्रों का निर्माण करते हँ ओर मन्व श्रोविते के अवतार होते हँ। इसके 
उपरान्त शारदातिलकः मे आसन, मण्डप, कुण्ड, मण्डल, परो (जिन पर देवों की प्रतिमाएं रखी जाती है), दीक्षा, 
प्राणभरतिष्ठा (मूर्तिर्यो में प्राण शलना), यज्ञिय अग्नि कौ उत्पत्ति कां उल्लेख किया है! शारदातिलक (१।१० 
एवं ५।८१-६१), वरिवस्यारहस्य {(२।८०), परशुरामकल्पसूत्र (१४, “षट्‌ त्रिशत्‌ तत्त्वानि विदवम्‌'}) तथा अन्य 
तान्विकं एवं आगमिक् ग्रन्थों ने ३६ तत्वों (जिनमें सांख्य के तत्त्व मी सम्मिलित है) का उल्लेख क्यिदहै। ७ वं 
अध्याय से २३ वें अध्याय उक विभिन्न देवों के मन्त्रो, उनके निर्माण, प्रयो एवं परिणामो, अभिषेको एवं मुद्राओं 
की चर्चा है। २४ वें अध्याय में मन्त्रो एवं २५बेंमेयोर का वर्णन दहै! शारदातिल्कं की विशेषता यह है कि इसमे 
केवर भन्त्रो एवं मूद्राओं का ही उत्लेख है, कदाचित्‌ ही कहीं अन्य मकारो की चर्चा है। मोविन्दचन्द्र, रघुनन्दन, 
कमलाकर, नीलकण्ठ, मित्रमिश्च आदि मध्यकाल के धममशास्त्रकारों ने शारदातिककं को प्रामाणिके तन्व के रूप 
मे उद्धृत किया है । महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ने एक विद्रत्तापूणं निबन्व {जनल आव्‌ दि गंमानाथस्षा 


४१. उपनिषदो के काल सेटौ हदय को उपमौ कमल से दी जाती रहीहैभौररेसी आयाहैः “हदयी 
१०१ नाड्य है, इनमें एक सूलाट में प्रविष्ट होती है; इसके दारा व्यक्ति (जो मुक्त हो चुका है) ऊपर 
उठता हृभा अमरत्व को प्राप्त करता हैः" ३ देषिये, अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेम दहरोऽस्मिन्न- 
स्तराकादास्तमिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्थं तद्भावं विजिक्ञास्तिव्यमिति । छए० उप० (८।९।१) ; तदेष उलोकः । श्तं 
चका हदयस्य नाड्यस्तासां मूर्घनमभिनिःसू्तका । तयोध्वं मायश्रमुतत्वमेति धिष्वश्डल्या उत्क्रमणे भवम्ति ! 
छवा० उप० (८।६।६) । कटोप० (६।१६) मे भी शतं चैका" वासा श्लोक्‌ आया है । नमिलाष्ये प्रश्नोप० (३१६) 
जहां एसा हौ वक्तव्य किया गया है । ओर मिलाइये वे° सू (३।२९७) (तदभावो नाडीषु तच्छ तेरात्मनि च' 
एवं ४।२११७; क्षंकराचायं ने वे सू० (४।२।७) के भाष्य मे “शतं चेका को उव्धुत किया है । भितक्षरा (याज्ञे 
३६१०८१०६) ने बडा, {िमला, सुषुम्ना एवं ब्रह्यरन्ध्य का उल्लेख किया है ओर स्द्रयामर {६।च्द) ने दस 
नाडयो का उल्सेख कर इडा आदि को सोम, सूयं एवं अग्नि कहा है । मेत्युपनिषद्‌ (६।२१) मे आया हैः 
'अथान्यत्रप्युक्तम्‌ ! उर्ध्वंमा नाड़ी सुषुम्नाख्या भ्राणसंचारिणी ताल्वन्तविच्छन्ना । कभी-कभी सुषुम्णा" भो 
लिला जाता है \ बृह० उप० (२१११६) ने ७२००० नाष्य का उल्लेखं किया है जो हृदय से उभरकर्‌ 
पुरोतत्‌ कौ ओर नाती है । ओर देखिये यञ ० (३।१०८), जहाँ यहो बात कटी गयौ ह! 

४ 
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रिसं इस्टीच्यूट, इलाहाबाद, जित्द ३, पृ ० ‰७-१०८) नादि, बिन्दु एवं कषा परे लिखा है ओर बडी तत्परता 
के साथ इनका तत्पयं समन्या है भौर आश्चाकी है कि उनको विश्छेण इन शब्दों के अर्थं को स्पष्ट कर देगा 
(¶० १०३) । फिर भी संम्मवतः उनका विद्लेषण इतना स्पष्ट नहीं हो पायाद कि शब्दो की व्याख्या स्पष्ट 
हो सके ! 

बेहुत-से तेन्व पंच मकारो को देवी की पूजा का साधन भागते है, जिनके द्वारो मनुष्य अलौकिक शक््तियां 
पाता है ओर अन्त में मुक्ति का अधिकारी होता है। कृलार्णव मे आया है--'महात्मा भमैरवने व्यवस्था दी हैक 
कौरवर्शन मे सिद्धि (पूर्णता) इन्हीं द्रव्यो से प्रप्त होती है, जिनके करने से भामान्यजनं पाप के भागी होते है, 
इसका तात्पयं यह हओ किं कौल दशन विष को विष से मारता है, जैसा आधुनिक होमियोपथी मे पाया जाता 
हैष) 

तन्त्रो को यह्‌ बातज्ञातथी कि मुक्तके कलि पंच मकारो की व्यवस्था करते हए वे अभ्निसे खिल्वाड 

कर रहे दँ । स्वयं कून्ा्णंव मे आयो है (२।११७--११६ एवं १२२)-- यदि मद्य पीने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो 
जातौ दहै तो समी दृष्ट मद्यपो को सिद्धि प्राप्तहो जानी चाद्िएु ! यदिर्मांसखालेने सेह पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति 
हो जाय तो सभी मांसाहारी व्यक्ति इस चिर्व म पवित्र हौ जाये । यदि केवल नारी (शक्ति) कै साथ संभोग 
करनेसेही मोक्ष प्रप्तहोताहोतो संसारम समी लोग मुक्ति पा जायें । कलमा को अनुसरण करना बड़ा 
कठिनं है, यह्‌ तद्वार कौ धार पर चलने से, व्याघ्र कौ गदंन पर बैठने से तथा हाथ से साप को पकड लेने 
से अधिक भयंकर है" । उपर्युक्त बातों के प्राक्कथन के रूप मे कुलार्णव में आया है--हुत-से लोग, जो परम्परागत 
ज्ञान से शून्य है ओर त्रटियूणं विचारों से शास्त्र का अतिक्रमण करते. है {उते अपवित्र करते ह}, वे अपने सोखकत 
ज्ञान का सहारा केकर ठेसी कल्पना करते हैँ किं कौलिक सिद्धान्त एसा है, वसाः हैः (२।११६) । 

देदीमागवते (११।१।२५) मे अश्या है कि तन्व्र का दह भाग जो वेद के विरोघ मे नहीं पड़ता, प्रामाणिक 
है, (वेदाविरोधिचेत्‌ तन्त्रं तत्‌ प्रमाणं न संशयः) इसमे कोई संशय नही है । किन्तु जो अंश वेदविरोधी है, वह्‌ अप्रा- 
माणिकदहै। 

दिन्दू तस्त्रौ एवं बौद्ध तन्त्रो मे साधको को लेकर महान्‌ विरोध रहा है 1 शक्तिसंगमतन्तर मे, जो अत्यन्त 
प्रचलिते एवं विशाल तन्त्र मे एक है, एेसा आया दहै कि बौद्धो व॒ अन्य पाषण्डियों के नाश, विभिन्न सम्प्रदायो के 
विरोघी मिश्रण कौ दूर्‌ करने, सच्चे सिद्धान्त की स्थापना, ब्राह्मणों की रघा तथा मन्वक्षास्त्र कौ सिद्धि केरिएदेवी 
आविभूत होती है । इसी प्रकार बौद्ध तन्त्रो नै भी प्रत्युत्तर दिया है । 


४२. यैरेव पतनं द्रव्यैः सिद्धिस्तैरेव चोदिता । श्रौकौलर्शने चापि भेरदेण महात्मना 1! कुलार्णब ० {५।४८) ; 
देखिये जेनसिद्धि (बोद्ध तन्व, १।१५): कर्मणा येन वं सत्वाः कल्पकोटि-कखतान्यपि । पच्यन्ते नरके घोरे तेन 
योगौ विमुच्यते \\' ओर भिलाइ्ये प्रजञोपाय० (बौद्ध, ५, पु० २२, इलोकं २४-२५): “जनयित्री स्वसारं घ 
स्वपुरीं भागिनेयिकाम्‌ 1 कामयन्‌ तत्त्वयोगेन लच्‌, सिध्येत साधकः ।\' (दोनों भ्रन्थ, टू वज्धान टेक्ट्स, गायक 
दाङ ओरिषएष्टल सौरी } ! बामच्ची (स्टडीज इन तस्त्र, प्‌० ३६-२७) ने प्रदरित किया है कि कुछ तान्त्रिक 
ग्रन्थों के मतानुसार "जनयित्री", स्वसु" एवं “भागिनेयी' शब्द भू ढ़ाथत्मिक है, उनका कोई सामान्य अथं नहीं है । 
किन्तु दो वजयान भ्रन्यों भें ये जिस संदर्भ ने प्रयुक्तं हुए है, उससे यह मानना कठिन है कि बे किसी गढ या 
अलौकिक या प्रतीके रूप में श्रयुक्त है। 


तार्तरिक सिद्धत्ते एवं घमंश्ञास्तर २७ 


संक्षेष मे बौद्ध तन्त्रो, विरोषतः व्यान के विषय में कछ शब्द लिख देना अनावश्यक न॒ होगा । यह्‌ हमने 
बहुत पहले (गत अध्याय-र४ मे) देख च्या दहै कि हीनयान या महायान दोनों प्रकारके बौद्धो के किए कुछ 
कठोर नियमों एवं रीतयो का पालन आवइयक या, यथा पंचशीलों का पालन, बुद्ध, धमं एवं संघ कौ शरण जाना 
तथा (भिक्षुं के लिए) दशदीलों का पालन । निर्वाण की प्राप्ति (विशेषतः महायान, सिद्धान्त के अन्तर्भ॑त) 
लम्बी अवधि या कतिपय जन्मो के उपरान्त होतो है । मद्य, मांस, मत्स्य एवं स्त्र्या बजित थीं, सामान्य लोग, 
सम्भवतः भिक्षु भी कठोर नियमों एवं लक्ष्य की लम्बी अवचि को जोहते-जोहते थक गये थें । बौद्ध तन्त्रो ने, विदोषतः 
गृह्यसमाज ० (वज्रयान सम्परद्राय का तन्त्र ग्रन्थ) ने एक सरक विधि निक्राी, जिसके द्वारा थोड़े समय में निर्वाण, 
यह तक कि बुद्धत्वं मी, ४३ केवर एक ही जीवन में प्राप्त हो सकता था, ओर यह्‌ भी दुढतापूवंक घोषित किया 
कि बोधिसत्वो एवं बौद्धो ने घमं का आस्न सदेंकामों के उपसेवन से ही प्राप्त कियाय! 'वज्' शब्द के दो अर्थं 
होते दै--'हीरक' (हीरा) एवं 'मेषगर्जन' (मेघध्वनि } । गुह्यसमाज में प्रथम. अथं मुख्य रूप से ल्यि गया है, किन्तु 
दूसरा अथं मी थोड़ा-बहुत ल्य गया है 1 वय उस्र वस्तु का योतक है जौ हीरा कै समान कठोर हो । मुह्यसमाज- 
तन्त्र मे "व" शब्द अकेले या सामासिक रूप में सको बार आयां है । (काय' (शरीर), वाक्‌" (वाणी) एवं 
'चित्त' (मने) 'त्रिवजर' कहे सये हँ (गुह्य प° ३१, ३५, ३६, ४३} } कतिपय अन्य पदार्थं *"^ मी वज कहे 
गमे ह, यथा--श्ून्य (माध्यमिक सम्प्रदाय का परम तत्त्व), वित्ञान (चेतना), जो योषचार सम्प्रदाय के अनुसार 
परम तत्त्व है तथा महासुख जिसे शक्तौ ने जोड दिया है) शाक्तो की रहस्यवादी माषा मे यह्‌ पुरुषेन्द्र भी 
कहा गया है । यद्यपि आरम्भक बौद्ध नियम अह्सा पर बल देते भे, किन्तु गुहयसमाज० ने करई प्रकारके मासो के 


४३. तदिव जन्मनि गृट्यसमाजाभिरतो बोधिसत्वः सर्वतथागतां बुद्ध इति संख्यां शच्छति । गुह्यस० 
(१० १४४) ; देखिये शानसिद्धि (१५४) : भे तु सत्वाः समारूढा: सवे संकल्य्वजिताः । ते स्युदाम्ति परां 
बोधिं जन्मनीहंव साधकाः ॥ ौर देखिये प्रल्लोपाय० (६१६) । 

४. सर्वकामोपभोगेश्च सेस्यमानयंभेच्छतः । अनेन खलू. योगेन खघ्‌ बुद्धत्वमाप्नुयात्‌ ॥ दुष्करनियमेस्ती- 
भैः तेभ्यमानो न सिध्यति ॥ . . - बुद्धाइ्च बोधिसत्त्वाइ्च मन्त्रचर्थाग्रचारिणः । प्राप्ता धर्मासनं श्रेष्टं स्बंकामोष- 
सेवनैः ॥ गुदयस० (७ चां पट, प° २७} 

४४ देखिये विन्तरनितज का ग्रन्थ “हिस्टरी ग्व दण्डियन लिटरेचर' (जिल्द १, पु० ३८०} जहौ च्य" 
शम्दे के कई अधं प्रक किये गये हैँ ! यह द्रष्टव्य है कि ज्ञनकिद्धि {२।११, जौद्ध ग्रन्थ) में आया है--श्त्रीभ्दियं 
चं पथा प्रं कज पुसेन्द्रियं तथा ।* शरन्यता वज कहलाती है क्योकि यहं 'दृढसारमसौ {सं ? ) श्ीर्यमच्छेधा- 
भेश्चलक्षणम्‌ ! अदाहि जविनाि च शून्यता व्रसुच्यते ॥" अद्रयवज्यसंग्रह {गायकवाड्‌ ओरिरएण्टल सीरीज , पुर 
२३, ३७) 1 यह्‌ क्‌छ-कख ब्रह्म एवं आत्मा के सिद्धन्त के समान है, जो भेगवदगोता (२।२२-२५) में पाया 
जाता है (ननं छिन्दन्ति शस्त्राणि, जादि ) ! जलानसिद्धि (पू* ७६) ने व्यास्या को है-- सर्व सच्वेषु महाकरुणा 
प्रमाणानुगतं ओधिचिसं वच्य इत्यथः" अर्थात्‌ "वज्र" एवं बोधिचित्त' (सम्बुदधता या सम्बोधि } समानार्थ है । 
न देयं नाद्यं शान्तं परिव सर्वत्र संस्थितम्‌ । प्रत्यात्मवेद्यमचलं परशषोपायमनाकुलम्‌ ॥। प्रजीपाय० { ११२०) ; प्रज्ञा षटार- 
नितः तस्या स्वया सुरिति काधिभिः 1. - ‹ छलनारूपमास्थाय स्॑न्ेव व्यवस्थितः । अतोथं य्नाथेन प्रोक्ता बाह्ाथं 
सम्भा ॥ प्रज्ञोपाय० {५।२२-२२) 1 


२८ धर्मलास्न कां इतिहासं 


प्रयोगं कौ अनुमति दे रखी है, यथा--हाथौ, घोड़ा, कुत्ते का मांस, यहां तक कि भानव मांस मौ ४६] आर्म्मिक 
बौद्ध धमं ने सत्यता एवं ब्रह्म चयं पर बल दिया; वेय्यान ने, जो एक नये ढंग का विरोध-रकार था, परुभो की 
हत्या, असत्य भाषण, स्त्रियो के साथ संमोग (यद्र दक कि माता, बहन एवं पुत्री के। साथ भी} तथा परद्रव्यग्रहण 
की अनूमति दे दी४५) यह्‌ था वद्यमार्म, जो समी बौद्धो के लिए सिद्धान्त-सा घोषित था) 
वघ्मयान-पद्धति द्वार ध्राप्त स्थिति का उल्लेख श्रज्ञोपाय०' (१२०) में हभ है-- यह्‌ न तो दयता है अौर 
न अद्वयता, यह शान्त {शान्ति से मरपूर) है, शिव (कल्याणमय) है, सवत्र पाया जाने वालो है, अपमी आत्मा 
से ही जानः जानें वाला है, अचल है, आकूलतारहित है, प्रजा (ज्ञान) एवं उपाय (करूणा के साथ कमे) से 
परिपूणं है" 1 इसमे पुनः आया है {५।२२-२३)--उनके द्वारा, जो मुक्ति की काक्षा स्खते हँ तया ज्ञान कौ पूर्णता 
चाहते है, यह्‌ सेवित होने योग्य है । यह ज्ञान कौ सिद्धि लख्ना (स्त्री ) केरूपमें समी स्थानों मे अवस्थितं है। 
प्रज्ञा का सम्बन्ध महःसूख से है (प्रज्ञोपाय०, १।२७)}--*अनन्त सुख देने के कारणं यह्‌ महासुख कही जती है, 
यह सभी प्रकार से हितकर है ओर अत्यन्त श्रेष्ठ है, इससे पूणं सम्बोधि प्राप्त होती है" । यह बुद्धं ज्ञान, जो अपनी 
अन्तरात्मा दवाय ही जाना जा सक्ता है, महासुख कहलाता है, क्योकि यह्‌ समी आनन्दो से उत्कृष्ट है (ज्ञानसिदि 
७।३)} । श्रज्ञा' शब्द स्त्रीलिग है अतः कू वञ्ययान -लेखको ने इसे स्थी से संयोजित .माना है; कामुक भ्रतीकवाद 
एवं अयूगम समानताओं द्वारा स्त्री-सम्प्रदाय को प्रादुर्माव किया गया। 
डा० एच० वी° मुदेन्थर ने 'युगनद्ध' नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित क्रिया है, जिसमें तान्धिक दृष्टिकोण प्रर 
ओधारित जीवन कौ उद्षोषणा की गयी है। डा० गुयेन्थर ने उस ग्रन्थ (१६० पृष्ठो) में ह॒ सिद्धकरनेका 
भयास किया है किं बौद्ध तान्विक लग जीवन को सम्पूणंता में काना चाहते है, जोकि न तो विषयों के प्रति 
आसक्ति है ओौर न अनासक्ति भरन पलायने; प्रत्युत है जीवन के कठोरं सत्यो के प्रति पूर्णं समन्लौता 1 तन्त्रो 
का काम-सम्बन्यौ स्वेरूप केवल दर्शन (शस्त्र) कै ज्ञानवाद एवं बुद्धिनोद (तकं-विवेकवाद ) के एकपक्षीय स्वरूपं 
का संशोधन माच है, क्योकि दशन प्रतिदिन के जवन की समस्याओं का समाधान करने मे समर्थं नहीं है ओर 
युगनद्ध का प्रतीक पुंसत्व एवं स्थौत्व स्थर सत्य एवं प्रतीकात्मक सत्य तथा ज्ञान एवं [मानवता की पूर्णं व्यास्या 


४६. मासाहारादिृेायं महामांसं प्रकल्पयेत्‌ ! . . . हस्तिमसं हयमांसं शवानमासि तथोत्तमम्‌ । भक्षेदा- 
हारकृत्यायं न चान्यत्तु चिभेक्षयेत्‌ । प्रियो भवति बुद्धानां बोधिसस्वद धीमताम्‌ । अनेन खलु योगेन लघु बुद्धत्व- 
माप्नुयात्‌ । गुहथसमाज० (छठा पटल, प्‌ ० २६) ; देखिये इनद्रभूति दवारा सिणित ज्ञानसिद्धि (११२१४), जहां 
एते हौ षद अये है--प्राणिनदच त्वयाधात्या वक्तज्यं च मृषा वचः । अदत्तं च स्वय! ग्राहटयं सेनं योषितामपि । 

४७. अनेन क्मार्गेण वज्र सत्त्वान्‌ प्रचोदयत्‌ । एषोहि सर्वबुदधानां समयः परम ज्नार्वतः ।+ 
गुहटयस० (श्रवा पटक, पृ० १२०}; ये पर दरव्याभिरता नित्यं कामरताङ्व ये}... मातुनगिनौ यु्रीरच 
कामये्स्तु साधकः! स सिदध विपुलं गच्छेत्‌ महायानाभ्रधमंताम्‌ । गुहयस० (५ वाँ पटल, प° २०); (तर्वाङग- 
कूत्सितायां वा न कूर्यादवमाननम्‌ । स्त्रियं स्वेकुल्त्पन्ना पुजयेद्‌ वज धारिणीम्‌ 1} चाण्डाल क्ख सम्भूतां 
डोम्बिकां धा विज्ञेषतः \ शुगुप्सितर्रोत्पन्ां सेवयन्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ । जानसिद्धि (१८० एवं ठर) } ओर 
देखिये डा गुयेन्थर (युगनद्ध, १० १०६-१०४६), जिन्होने इसकी तथा इसके समान प्रजोपाय० (५।२५) के 
क्छन्‌ कौ व्याख्या कौ टै } देखिये डा० एश्च बो० दास-गुप्त का प्रन्थ इषट्रोड्शन दु तान्त्रिक बुद्धिम, 
पु० ११४। 
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केर लेता टै ओर उनको विलक्षण समरसता का द्योतन करता है। यहं पर सं ग्रन्थ का निष्कं उपस्थित करना 
एवं उसकी आखोचना करना सम्मवे नहीं है 1 व्यान तन्त्रो के सिद्धान्ते का मूर यह पाद-टिष्पणियों (संख्या 
४३, ४४, ४६ एवं ४७) में उदूधृत है ! तकं यह्‌ है--इन तन्वो के अनुसार पूर्णता कः प्रत्यक्षीकरण सभी मानवीय 
अनुमूतियो मे अत्यन्त आनेन्ददायक अनुभूति है, ओर मनुष्य को अनुभूति तब तक पूणं नहीं हौ सकती ओौर केवल 
एकपक्षीय रहेगी जब तक किं उसे स्त्रीत्व कौ अनुमूति न हो जाय अर्थात्‌ स्वी के समी कृ की अनुमूतिन हो 
जाय । वह्‌ अपने कू के समी स्नी-सदस्यो से स्त्रीत्व कौ अनुभूति प्राप्त कर सकता है । अतः, ,जंसा कि डा० गयेन्थर्‌ 
का कथन है, दस पर आश्चयं नही प्रकेट करना चाहिए कि इस अनुमूति मेँ अगम्यगामी रूप पराया जाता है' ! इसके 
उपरान्त डा° गुयेन्धर ने (पृ° १०६-११२) बड़ विस्तार के साथ अपने मन्तव्य की व्याख्या कौ इहै, जो प्रस्तुत 
लेखक की बुद्धि एकं सामथ्ये के परे की बात है। डा० गुयेन्थर आज .के भनोवज्ञानिकों, विहोषतः डा० सिगमण्ड 
फ्राएड की अत्याधुनिक विचारधाराओं से प्रमावित हैँ जौर यह सिद्ध करने का प्रयासकरते ह किं आटवीं शती 
के बौद्ध ङेखक, यथा अन्‌गवज् एवं इन््रमूति, आज के चित्त-बिर्लेषकों की माति मानसिक जीवन की गहरदयों मे 
डन चुके थे ओौर मानव-मन के रहस्य को जान सके धे । योड़ी देरके कि यदि हम डा० गुयेन्थर की कुछ बिं 
मान मी छे, यथा--द्विलिगता का सिद्धान्त (पुरुष एवं स्त्री जाति का एक व्यक्ति में होना ) दोनो (पुरुष एवं स्वरी ) 
के अत्यन्त प्र गाढ़ सम्बन्ध के लिए मेथुन-सदस्यता सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति ह, पुरूष के किए स्त्री एक मौतिक द्रव्यं 
एवं देवी है, तव सी एक प्रश्न अनृत्तरित एवं अव्यास्यायित-सा रह जाता है, जो यह्‌ है--बौद्ध तान्त्रिक ने साधक 
को इस बातके क्िरए्‌ क्यों नहीं प्रेरित क्रिया क्रि वे अपनी माता, बहन, पत्नी, पुत्री या सामान्यनारीके रूपमे 
एक स्री के संवेगो, दृष्टिकोण एवं मूल्य को समन्ञे ? या उन तान्त्िकोंने लक्ष्य की प्राप्ति में शीधता के लिए 
बहुधा ओर कोलाहलपूर्णं ढंग से मधून को ही, ओर चेह मी अगम्यगामी ढंग वाके मैथुन {यया माता, बहन, पुत्री 
आदि के साध) को, क्यों उचितं माना है? 

गुह्पसमाजतेन्त्र ने योग की क्रियाओं द्वारा बुद्धत्व एवं सिद्धि कौ प्राप्ति के लिए ल्यु एवं क्षिप्रकारी विधि 
बतायी है! सिद्धियां दो प्रकार कौ होती है--सामान्य (यथा अदृश्य हो जाना ) ४८, एवं उत्तम (यथा बुद्धत्व करी 
प्राप्ति} । सामान्य सिद्धियों कौ प्राप्ति के किए चार साधन उल्कि्खित हैँ जो वज-चतुष्क कहे गये ह । यह्‌ व्यवेस्थित 
है किं उत्तमं सिद्धि को प्राप्ति योग के छट अगौ (प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति एवं समाधि) से 
प्राप्त ज्ञान के अमृत-पानसे ही हो सकती है *^ 1 यहं अवलोकनीय है कि योगसूत्र मे उल्छिखित प्रथम तीन अंगों, 


४८. अन्तर्थानादयः सिद्धाः (सिद्धयः) सामान्या इति कीतिताः । सिद्धिरुतममित्याहू्ुदध्वा युडधत्व- 
साधनम्‌ ।। चतुकिधमुषायं तु बधि वज्रं ण वर्णितम्‌ 1. . . सेवाविधानं प्रयमं द्वितोयमुपसपधनम्‌ १ साधनं तु तृतीयं 
व महासाघनं चतु्यकम्‌ 1 सामान्योत्तमभेदेन सेवा तु द्विविधा भवेत्‌ । वच्च चुष्केण सामान्थमुत्तमं जानामृतेन 
च! गुह्यसमाज० श ६ां पटल , (१० १६२) 1 

४६. उत्तमे ज्ञानामृते चैव कार्यं योग ॒षडडगतः । सेवा षडङ्गयोगेन कृत्वा साधनमुकत्तमम्‌ 1 साधये- 
न्यथा नैव जायते सिद्धिश्तम! ! प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽभ धारणा । अनुस्मृतिः समाधिश्च षडडगोयोग 
उच्यते) मूहपसलमाज० (पृ० १६३} । ये छ अंग पूर १६३-१६४ में व्यास्यायित हृष्‌ है ! अनुस्मुति की 
व्याख्या घों है--^स्थिरं तु चञ्यमारगेण स्फारयीत स्वभातुशु 1 विभाव्य यदनुस्मृत्या तदग्कारं चु संस्मरेत्‌ । अनु- 
स्मृतिरिति केया प्रतिभासोऽत्र जायते युह॑पस्माज० (१० १६४) । 


६० सर्मशास्पर का इतिहासं 


यथा यम, नियम ^° एवं आसन को छोड़ दिया गया है मौर एक नवीन भंग अनुस्मृति" जोड दिया गया है । यमः 
किसी प्रकार ग्राहय नहीं था क्योकि गुद्यसमाज० कौ दृष्टि मेँ साधक द्वारा मांसमक्षण, मेथुन, असत्य भाषण आदि 
का प्रयो अनुचित नही था ओर योगसूत्र मे यम हँ -अहिसा , सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं एवं अपरिग्रह {मेट स्वीकार 
न केरनो ) } निथम मी अग्राह्य भे, क्योकि पाच नियमों (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईर्वरप्रथिवान } मे स्वाध्याय 
(विदाध्ययन ) एवं ईश्वरपरणिधाय {ईख्वर के प्रति भक्ति या ईश्वर का चिन्तन ) मी सम्मिलति दँ जौ बौद्धधर्म 
भे अग्राह्य है । बहुत-से बौद्ध वेद कौ भच्सेन करते थे थैर परमात्मा को नहीं, मानते धे। गुह्यसमाज० ने बुद्धत्व 
शीय प्राप्त करने के किणि योम की क्रियाओं का समावेक्ञ किया है। मांस एवं मेथुन, कौ अनुमति के पीछे धारणा 
यह्‌ थी करि योमी को, जवे तक वह॒ नुद्धत्व के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर ठेता तथा अपने, मानसिक जीवन का विकास 
नहीं कर लेता, तनं तक, अपने कायं-कखापों के प्रति उदासीन रहना चाहिए ओर उसे सारे सामाजिक नियमों 
एवं परम्पराओं की उपेक्षा कर देनी चाहिए^१ । वज्रयान की दूसरी नवीन प्रक्रिया थी मुक्ति के ङ्एियोभं दवाय 
शक्ति कौ उपासन का उपयोय । गुह्यसमाज० भे आया है कि यदि छह्‌, मासो तक प्रयत्न करम के उपरान्त 
मीज्ञाननेप्राप्त होतो सावक को यह्‌ प्रयत्न तीन वार ओर करना चाहिए, यदि एसा करने पर भी सम्बोधि 
नप्राप्तहो तो उसे हृरयोग करना चाहिए ओर तद वह योग द्वारां स्त्यज्ञान की प्राप्ति करेगा) एक अन्य नवीन 
प्रयोग थार्पाच ध्यानी-बुद्धों का सिद्धान्त^*। ये ध्यानी-बुदध, बुद्ध भगवान्‌ से प्रकट हए? ये उन पाँच स्कन्धों 
या मौलिक तत्त्वो के परिचायकर ह, जिनसे यह सृष्टि बनी हुई है भौर इनमे से प्रत्येक एक शवित्‌ से सम्बन्धित ह1 
मुर्यसमाज० कौ चिल्ला वह है कि यदि मानसिक शक्ति एवं अल्ोकिक सिद्धियां विकसित करनी है तौ जो लोम 
अपने सक्ष्यो की पूति के लिए यौगिक क्रियापं करते हँ उनसे स्त्रियो को सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए ¦! इस प्रकार 
बुद्ध कौ वह भविष्यवाणी पूणं हो गयी, जो उन्होने अपते प्रिय शिष्य आनन्द से कटी थी कि यदि संघ में स्थरो का 
आगमन हो गया तो उनकी पद्धति केवल ५०० वर्षो तक ही चलेगी, नहीं तो वह॒ एक सहस्र वर्षो तक चकेभी 
(चुल्छवस्भा, १०।१।६, विनय टेक्ट्स जिल्द ३, सँ° बु ई०, २०, प° ३२५} । 


५०. अईहिस-सत्य-जस्तेय-ग्रह्मच्यापरिग्रहा यमः । शओौच-सन्तोष--तयः-स्वाध्यःय-दृरवर प्राणिधानःनि 
नियमाः, योगसूत्र (२।३०-२१) \+ योगके आरु अंग ये है--यम-नियभ-असन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा- 
ध्यान-समाशयोऽष्टावङ्गानि । योगसूत्र (२।२६) । 

४१. भेक्ष्याभक्ष्यबिनिमुंक्तः पेयापेयविवजितः । गम्यागम्य विनिमु क्तो भवेद्योगो समाहितः ॥ ज्ञान 
सिद्धि {१११८}; म्यागम्यादिसंकल्पं नात्र कूर्यात्‌ कदाचन । मापोपमादियोयेन भोक्तन्यं स्वमेव हि ॥ वज्धोपापण 
(० २३, इरोक २६) । 

५२. देखिये डा० भद्‌दाचा्यं कौ गृद्यसमाजलन्त्र षर भूमिका (प्‌० १६), एवं शिद्धिस्ट इसोटेरिज्म' की 
भूमिका (पृ २२-३३, ७०, ८०-=१, १२१, १२०८१३०) जहा ध्यानि - बुद्धो, उनण्ौ शक्तियो, कुरो, कुल 
कै अथं जादि का उल्लेख है \ बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म के पु० ३२ पर डा० भट्‌टाचग्वं ने लिखा है--'हमने यहं पहले 
उल्लिखितं कर रषा है कि बद्धभम पहक्ते के ब्राह्मणधर्मं के विरोध में एक अभिग्रह अथवा चुनौतो धा! अब यह्‌ 
तान्त्रिक वौद्धधमं की चुनौती यो, बुद्ध ओर जआरम्भिक बौद्धधर्म के विरोधमें) बद्ध द्वारा सभी प्रकार के सासा- 
रिक सुख-भोग, पथा--मद्य, मांस, मत्स्य, मेथुन एवं तामसिक भोजन वित थे । पचात्कालीन तान्त्रिफो ने इने 
सभौ रा समावेश अपने धमं में फिमा ओर उन्होने ओर आगे बदु कर एसी उद्धोषथा कर दी कि चिना इनके 
भुक्ति असम्भव हैः । | 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मशास्त्र ३१ 


यदि हम ई° पू० ४८३ को बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि मान ऊ (जैसा बहुत-से विद्वान्‌ मानते है) या ई° 
पू ४७७ (जसा ए० फाउचर मानते है) को माने, तो उससे ५०० वषं उपरान्त होगी ईसा के उपरान्त कौ प्रथम 
शती, ओर यह प्रकट है करि उससे एक या दो शती उपयन्त बुद्ध की शिक्षा का बहुत कृ अंश महायान एवं वज- 
यान्‌ तन्त्रो के सिद्धान्तो से नष्टहोचृकीथा। एसा दुर्भाग्य र्टा किं बुद्ध का वमं-चक्र-प्रवत॑नः उनके वजयानी 
अनुयायियो द्वारा अधमं-चक्र-प्रव्तन' मे परिवर्तित कर दिया गया । महापरिनिन्वानसुत्त (।२३, सै° बु० ई०, 
जिल्व ११, पण ६१) में बुद्ध ने अपनी कठोर वातकी थौ ओर भिक्षुभों को भिक्षुणिरयो से दूर रहने के किए 
सावधान कर दिया था । उन्होने कहा था--“उनकी ओर्‌ न देखो, यदि ठेसा करना सम्भव न होतो उनसे बातें 
न करो ओर यदि कोई भिक्षुणी बात कररहीहोतो बहुत साक्यान रहो "1 बुद्ध ने अपने एकं शिष्य को इसलिए 
घुडक दिया कि उसने अखौकिकं शितया प्रदशशित कर दी थीं {चुल्लवग्य, सै° बु० ई०, जिल्द २०, ¶० ७८) । किन्तु 
गुहसमाज० एवं अन्य बौद्ध तन्त्रो ने एसी व्यवस्था कर दी किं साधकं रोग अत्छौकिक शक्तियाँ (सिद्धियां )} रखने कगे, 
यथा--अनावृष्टि पर वृष्टि कराना, शत्रु की प्रतिमा पर जादू की क्रिया करके उसे मारना (गृहयसमाज०, पु० 
८४, ६६)}। इसके अतिरिक्त गुह्यसमाज० को अति भयंकर एवं क्रूर छह कमं (षट्कर्माणि) ज्ञात थे, यथा-- ज्ञातिं 
(सोम एवं जाह्रूकोदरूर करने की क्रिया), वक्नीकरण (स्वयो, पूरुषो यहाँ तक क्रिदेवोंकोवश में करना), 
स्तम्भन (दूसरे कौ गतियो एवं क्रियाओं को रोकना}, विद्धेषण (दो मित्रो यादो एसे व्यक्तियोमे, जो एक-दूसरे 
को प्यार करते द, शत्रुता उत्पन्न कर देना } , उच्चाटन (किसी व्यक्तिया शत्रू कोदेश्च या नगर यागाँव सेमगाना) 
एवं मारण प्राणियों को मारनाया न मिटने वाला धाव कर देना) | गुद्यसमाज० ने इन छह कर्मो (विद्वेषणं के 
स्थान पर आक्रषंण रखा है) का उल्लेख क्रम से प° १६८, १६५, ६६, ८७ (आकषेण ), ८१ एवे १३० में क्रिया 
है । देखिए साधनमाला {पृ° ३६८-३६६) जहां इनके तथा दनके मण्डलो एवं कालो का उल्लेख किया गया है 1 
शारदातिलकतन्त्र एसे मर्यादित प्रन्यने भी इन छह कर्मो का उल्लेखं किया है (२३।१२२), उनकी परिभाषा दी 
है (२३।१२३-१२५) ओौर च्छि ह कि रति, वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्मा एवं काटी क्रमसे इन कर्मो के देवता ह, 
कर्मो के आरम्भ में उनकी पूजा होनी चाहिए । प्रातः से दस घटिकाओं की छह्‌ अवधिरयां इन छह कर्मो के लिए उचित 
हैँ वथा दसी रकार कछ ऋतुं मी है (२३।१२६-१३४) । यह बड़े आस्चयं कौ बात है कि प्रपञ्चसार (२३1५) 
ने, जो अद्रैत के महान्‌ आचार्यं शंकरं द्वस प्रणीत समकला जाता है, त्ैलोक्यमोहन नामक मन्न का विस्तार के साय 
उल्लेख किया है, जो उपर्युक्त छह कूर कर्मो के च्िए व्यवस्थित है । 

हिन्दू एवं बौद दोनो तन्त गुर की महत्ता एवं अहंता पर प्रभूत बल देते हँ *उ ! बौद्ध तन्त्रो मे गुरु के 
भ्रति अत्यन्त आदर का भाव है। ज्ञानसिद्धि {१३।६-१२) ने अहेताओ का उल्लेख किया है तथा प्रज्ञोप्रायविनिषश्चय- 
सिद्धि (३।६।१६) में गरु के प्रति उत्कृष्ट प्रशस्ति है, वे बुद्धे के सदृश कहे गये ई, विमु आदि फदवियां दी गयी 
है! लक्ष्मीडकराकृत अद्वयस्तिद्धि {सगभम ७२९६ ई०} में एस आया हैँ किं तीन ौकों मे आचार्यं से बहकर 
कोई अन्य नहीं है! सक्ष्मीडकरो नं एक विलक्षण सिद्धान्त प्रतिपादित क्रिया दै कि अपने शरीर की पूजा करनी 
चाहिए, क्योकिं उसमें सभी देवो का निवास रहता टै ! मासरानन्दनाध (अर्थात्‌ भास्करराय, दीक्ना के पूवे का नाम) 


५३. आचार्यत्परतरं नास्ति त्रैलोक्ये सचराचरे । यस्य प्रसादात्प्ाप्यन्ते सिद्धयोऽनेकधा बुः । साधन 
मा (जिल्द २, भूमिका पु ६४-६५) । 


\ धर्मदस्त्र का इतिहास 


कै शिष्य उमानन्दनाथ के नित्योत्सव में गुरु भास्कराय की प्रासा निम्नोक्त अतिशयोक्तिपुणे ढंग से हई ३५४ “उन्हु 
इस पृथिवी (भूमण्डल) काकोई भी अं (योग दृष्टिके कारण} अदृष्ट महीं था, कोई मी राजा रेसा महीं 
था जो उनका दास न रहा हो, उन्हे कोई भी शास्त्र अज्ञात नही था, अधिक क्यों कहा जाय, उनका स्वरूप स्वयं 
पराशक्ति यी' 1 किन्तु ज्ञानसिदधि एवं कलार्णव (१३।१२८) ने एमे गुरुओ से सावेधान किया है जो धनलोम से रोगों 
को ध्मे-रिक्षा देते ह आर सत्य जानने का बहाना करते हँ । कुटा्णैव (उल्तकस १२ एवं १३} ने गुर की अहंताओं 
एवं महत्ता का उर्लेख क्रिया है 1 ओर देखिए शारदातिलक {२।१४२-१४४ एवं ३।१४५-१५२), जहां तान्त्रिक 
गुर एवं शिष्य को अहंताओं कौ चर्चा ह+ ! गृह को सभी आगमो, शास्त के तत्वों एवं अथं को जानना चाहिए, 
उसका वचन अमोघ {जो सत्य हो } होना चाहिए, उसे शान्त मनवाखा होना चाहिए, उसे वेद एवं वेदाथ मे परगत 
होना चाहिए, उसे योगमार्मनुभामी होना चाहिए ओर उसे देवता के समान कल्याणकारी होना चाहिए 1 शिष्य को 
चाहिए कि वह्‌ मन्त्रो, पूजा एवं रहस्यं को मोपनीय रखे ९ 1 शिष्य अपने गुर के चरणों को अपने सिर पर रखता 
है, अपना शरीर, घने एवं जीवन गुर को समपिति कर देता है । उपनिषदो ने भौ मूढ दर्शन की प्राप्ति के छिए्‌ शुर 
कौ आवश्यकता पर बल दिया है ! उदाहुरमाथे, कठोपनिषद्‌ +° मे आया है--यह्‌ ज्ञान तकं से नहीं प्राप्त किथिजा 
सकता, यह्‌ भलीर्भांति तभी समङ्ग जा सकता है जव कि किसी अन्य दारा इसकी व्याख्या की जाय ओर 
देखिए छा० उप० (४1६1३) । लिगपुराण ~< आदि को कथन है कि गुरं शिव कै समान है ओर कशिवभम्ति एवं 


१४. यस्याद्ष्टो न भूमण्डलादणे यस्यादासो विद्यते न क्षितीशः । यस्थाज्ञतं नेव शास्धं किमन्यैःयस्या- 
कारः सा परा शक्तिर ॥ नित्योत्सव का आरम्मिक खोक ४। ० बी० भदट्टाचाये ने मुहेयसमाज० (० 
१३) मजो लिखा है उससे पता चता है कि उन्होने इस उलोक फो स्वधा गेखते सम्षा है क्योकि उन्होने 
अन्‌काद यो किया है--पराशस्ति वह है जिसको इस विस्तृत विद्व का कोई अज्ञ .चिना देखा हुजा नही है. . .' 
आदिं } 

५५. सर्वागमानां सारज्ञः सर्वंशास्त्रार्थतत्ववित्‌ । . . . अभोधववनः शान्तो बेदवेदार्थपारगः । योगमार्गा- 
नुसन्धाभी देवताहूदय द्धमः \ ज्ञारदा० २।१४२- १४ ।' 

४५६. भन्तरपूज रहस्यानि यो गोपयति सर्वदा । श्रारदा० (२।१५१)। 

५७. नैषा तर्केण मतिरापनेया भ्रोक्तान्येन॑व सुज्ञानाय प्रेष्ठ । कठ० {२।६) 1 

भरद. थो गुरः सं शिवः प्रोक्तो यः श्रिवः सं गुरः स्मृतः \ यमा शिवस्तथा विद्या यथा विद्या तथा गुरः 41 
शिव बिद्यागुरोस्तस्माद्‌ भक्त्या च सदृशं एलम्‌ ! सवंदेवमयो देवि सवंशक्तिमयो हि सः। लिगपुराण (१।८५), 
१६४-१६५ ) ; गुर्रहमर गुरुविष्णुगुः देवो महेश्वरः । गुररेव परमं ब्रह्म तस्मं श्रौगुरदेनमः । देषौ- 
भागवत {११११४८६}; ब्रह्याण्डपुराण के ललितोपाख्यान मे एेसा आथा है--मन्‌ष्यचमंणा बद्धः साक्नात्परदिवः 
स्वयम्‌ ! सच्छिष्यानुग्रहार्थाय मूढं पयंटति क्षितौ ॥। अत्रिनेत्रः शिवः साक्षाद्‌ चतुर्बहरच्युतः 1 अचतु्वंवनो शहा 
शरौगुरः कथितः भिये 11" (४३।६८-७० } । ये इलोक कुलाणंव मे भौ पाये जते ह ओर दोनों मे बहूत-से शलोक 
एक-से हैँ । किसने किससे उद्ध.त किया है, यह कहना कठिन है । शारदातिलक (५।११३-११४)मे आया ह- 
गुरविद्यदिवतानामक्यं सम्भावयन्‌ धिया 1 अणमेद्‌ दण्डवद्भूमौ मुरं तं देवतात्मकम्‌ ॥ तस्य पादाभ्बनह्रं निजे 
मूर्धनि योजयेत्‌ । श्रोरमयं प्राणं च सवं तस्म निवेदयेत्‌ ॥। प्रषञ्चसार { ६।१२२ ) में जाया है-- गुरुणा समभन्‌- 
गुद्ौतं मन्तरं सद्यो जपेच्छतावृत्थः \ गुरदेवतासनूनामेकयं सम्भावयन्‌ धिया शिष्यः ॥॥ 


तानक सिद्धान्त एवं अर्बहास्कर ४३ 


ूर्मक्तति के फर समान होते हैँ! कुलाणेव (११।४६) मे आया है कि गुरओं, आयमों, आस्नाय, मन्त्र एवं प्रयोगो 
का क्रम जव गूर के अधरों द्वारा सुना जातादौ तो हितकर होता है, अन्यथा नहीं। प्रपञ्चसार मे जाया है-- 
शिष्य को यह सन मे विचारना चाहिए कि गुरु, देवता एवं मन एक ही है, ओौर उसे गुरुसे प्राप्त मनर को एक 
सौ बार जपना चादिए । । 

वेदान्त पद्धति को भमञ्चने के किए उच्च ज्ञान एवं नंतिक उपरुन्धियों की आवस्यकता होती है भौर यह 
बहत ही थोड़े प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा समज्ञा भो जा सक्ता है । एसा विश्वास क्रिया जाता है कि तन्त्र एसी 
विधि उपस्थित करते हैँ जिसके द्वारा सामान्य ज्ञान के व्यक्ति मी लोम उठा लेते है, ,जिसके द्वारो चाक्षुष एवं शारीरिक 
गतियो से आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हो सक्ती है तथा मन््ो के पाठ, मुद्राओं, न्यास, मण्डलो, चक्रं एवं यन्त्र 
से मुक्तिप्राप्ति मे दीष्रता हो सक्ती दै। ताच्िकं रेखक ने गुरू की प्रश्चंसा एवं आदर-भक्ति मेँ बडी अतिकष- 
योकितिकीदहै अर इस मावना की अभिव्यक्ति मे एसी गाते कह डाली हैँ जो चृणास्पदे हैँ} इस विषय में तासमस्ति- 
सुधार्णवं (४,१्‌० ११६) का उद्धरण उत्लेखनीय है । 

पञ्च मकारो के विपये तान्त्रिक्‌ ग्रन्थोंकी दिक्षाने समी वर्णो एवं जातियों के रोम, विलेषतः समाज 
क निम्ननर्मवि खोमौं मे अस्वास्थ्यशर एवं अनंतिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न करदी होगी। वीं शतीसे श्य्वीं तक के 
म्बे काल मे हिन्द एवं बौद्ध तान्त्रिकोंकादौर-दौराथा। वजयानके एक्‌ सम्प्रदाये गुर रोग नीडेरगका वस्र 
धष्रण करते थे ] सभ्मितिय शाखा के एक गुरू के विषयमे एक गाथा है) गुरु महोदय नील पट धारण करके एक्‌ 
वेद्या कै यहाँ गये । वे रात्रि में मठ को खौट कर नहीं अये । जव प्रातःकार उनके शिष्यो ने नील्पट धारण करने 
का कारण जानना चाहा तो गुरु महाराज ने नीक्पट के आध्यात्मिके महत्वं को समज्ञायाः 1 तभी से उनके अनुयायियों 
ने नील्पट धारण करन आरम्भ कर दिया । उनकी पुस्तकं नीलपटदशन' मे एसा उल्लिखित है-- कामदेव" एक 
रत्न है, वेद्या एक रत्न है, मदिरा एक रल है, मै इन तीन रत्नों को नमस्कार करता हं; अन्य तथाकथित तीन 
रत्न शीडे कौ मनियाँ मात्र ह' । यह्‌ जानना चाहिए कि मक्त बौद्धो के लिए बुद्ध, धमे एवं संच तीन रत्न कहे गये 
ई । नीरुपटदर्खेन के अनुयायीगण इनं तीन रत्नों को व्यथं मानते हँ, उन्हुं केवल शीडे की गुटिकाएुं मात्र मानते है ! 
देखिए भिक्षु राहुल सांकृत्यायन का निबन्ध अधने व्यान भौर मन्त्रयान' (जे० ए०, जिल्द २२५, १६३४, पु 
२१६), जहाँ यह्‌ गाथा दी हई है । जूठे गुरुओ ने लोगो को मय, मांस एवं नारियों के साहचर्यं की सरल विधिद्धारया 
निर्वाण प्राप्ति की ह्री बाटिका दिखा केर उनको रमित कर दिया । इस म्बे काल मे मारतीय साहित्य मद्य, भास 
एवं मेथुन से संचाचित तान्विक पुजा की मर्त्सनां एवं उपहासात्मके आखोचनाओ से परिपूर्णं है । दो-एक उदाहूरण 
यहाँ विये जा रहे है । राजशेखर (लयमग ४०० ई०} द्वारा प्रणीत प्राकृत नाटक कर्पूरमञ्जरी' का एक पात्र 
भेरवानन्द है, जो अलौकिक शक्ति वाला कहा जाता है । उसने (मदनशर या मतवाला होने का नाट्य करते हुए) 
कहा है-- गुर कै प्रसादसे हम रोम मन्त्रय तन्त्रो या ध्यान के विषय में कछ मी नहीं जानते! हेम मद्य पीते 
है, महिकाओं के साथ रमण करते ह तब मी कूुलमागं मे संग्न रहने के कारण मोक पतिरहं! एक उग्र गणिकां 
दीक्षित की जाती है आर नियमानुकू पत्नी बनायी जाती है, मद्य पिया जाता है, मांस खाया जाता है, भोजन 
भिक्षासे प्राप्त होता दहै, हम लोगों कीया चमे-खंण्ड की है। यह कौ्यमं किसको आकर्षकं नहीं र्गता ? 


५६. भगिनौ वासुतां भार्या यो दद्यात्कूर्योगिनें । मधुमत्ताय देवेश्षि तस्य पुण्यं न गण्यते । ताराभषिति 
सुभाणंव (४, प० ११६) द्वारा उद्धृत 1 
% 


३४ घर्मशास्म का इतिहास 


विष्णु एवं ज्ह्या कै नेतृत्व में देवता खछोग भौ घोषित करते ह कि मोक्ष ध्यान, वेदपाठ एवं वैदिक यज्ञो से प्राप्त होता 
है, केवर उमा के पति ने इसे देखा (जाना) कि मोक्ष कौ प्राप्ति सुरारसपान एवं नारियों के साथ संभोग कर्यै 
से हो सकती है" ९ ° । यस्तिरुकचम्पु (सन्‌ &५६ ई० } ने शौवागम के दक्षिण एवं वाम मार्गो की ओर निर्देश करते 
कै उपरान्त महाकेवि भास का एक इलोक उद्धृत क्रिया है--व्मक्ति को सुरा पीनी चाहिए, प्रियतमा के मुख 
को देखना चारिए, स्वमाव से सुन्दर ओर जो अविकृितनहो वैसा वेष धारण करना चाहिए, वह्‌ पिनाकेपाणि 
(शिव) दीर्घायु हों, जिन्होने मौक्ष का ठेसा माम (सर्व्रथम ) दढ निकाटा'९ १1 क्षेमेन्द्र (११ वीं शती के तीसरे 
चरण मे) के दरावतारचरित मे एक दलोक है जो तान्त्रिक गुरुओं एवं उनके अनुयाधियों के कर्मं पर प्रकाश डालता 
है *--मुरुओंकी घोषणा है कि एक ही पावसे भांति-मांति के शिल्पियो, यथा धोबियो, जुलार्हो, चमेकारों,. कापा- 
क्कि दवाय मद्य पीने से, चक्रपरूजा से, बिना किसी विकल्प के स्त्रियो के साथ संभोग करने से तथा उत्सवो से 


९०" मौक्तिक उलोकं {१।२२-२४) प्राकृत में हैँ । उनके संस्कृत रूप यों है : मन्नष्णां तन्त्राणां नं 
किमपि जाने ध्यानं च नो किमपि गुरं प्रसारात्‌ । मद्यं पिबामो महिता रमामो भोक्षं च यामो कलमा्गरगनाः ॥ 
रण्डा चण्डा दीक्षिता धमंदारा मद्यं मासं पीयते खाद्यते च ¦ भिक्षा भोज्यं चमखण्डं च शय्या कौलो धर्मो कस्थ 
नाभाति रम्यः ।) भूरवित भणन्ति हरिश्रह्य मुखा आप देवा ध्यानेन देदयपरनेन क्तुक्रियाभिः एकेन केवल सुमादेयितेन 
दृष्टो मोक्षः सम सुरतकेकि सु रारसेः 11 यह संभव है कि भैरवानन्द दयक हो ।! पारानन्दसूत्र ने बहुत-से तान्त्रिक 
गुरुभं का उल्केष् किया है जिनके नाम आनन्द से अन्त होते ह, यया अमृतानन्द {प° ५४, ७३}; उन्मादानन्द 
(प्‌० ५२, ७२, ७६), ज्ञानानन्द (पु० ५४, ७३, १}, देवानन्द (पृ ४४), परानन्द (प ७२, ६१७, 
जो पारानन्द सूत्र के लेखक है), मुक्तानन्द (प० ५४), सुरानन्द (पु० ५४, ७०, ७२) । बहुत-से गुरुओ के 
नाम में नैरव' भी आया है ओौर एसे नाम पारानन्दतूत्र में पर्याप्त आये है, यथा--भकाशमैरव {ठ बार); 
उन्मत्त भैरब (१७ बार), का भरव (११ बार} ! प्‌० ६६ में भैरव नाम एक लेखक का भी आया है । राज- 
शेखर ने इन तान्त्रिक गुरुम का, जिन्हौने मकारो का समर्थन किया है, बडा उपहास किथा है! पारानन्दं सूत्र 
सम्भवतः ६०० एवं १२०० ई० के बीच में कभौ प्रणीत ह होया (भूमिका, पृ०. १२) । परशुरामकल्पसत्र 
(१।४०) में एेसौ व्यवस्था है कि दीक्षा के उपरान्त गुर शिष्य को एसा नाम देते हँ जिसका अन्तं आनन्द 
नायसेहो । यही बात महानिर्वाण० {१०।१८२) मे भी पायी गयी है, 

६१. इममेव च मर्ममश्ित्याभषि भासेन सहाकविना । पेया सुरा प्रिवतम मुखमीक्ष्यणीयं ग्राह्यः स्वभाव 
खलितोऽविकूतश्च वेषः ! येनेदमीदुलसदुक्यत मोक्ष वत्सं दीधयिरस्तु भगवान्‌ स पिनाकपाणिः । यशस्तिलकचम्प्‌ 
(प्‌ १५६१)। यह्‌ पल्लव रण्जः महेन्द्रतिमवर्मन के मत्तवित्मीस प्रहसन का सातवां श्लोकं है जो कपाली के 
मुख से कहला्या गया है । इससे एक परौ उत्पन्न हौ जाती है। या तो यश्ञस्तिलिक फे लेखक ने ठेखक का 
नाम ठीक से नहीं बताया या यह्‌ इत्यक भास के किसी एते नाटक का है जो अभी उपलग्ध नही हो सकाहै ओर 
उसे मत्तविलास प्रहसन ने ज्यो-का-त्यों उठा ल्या है, जो मात्र प्रहसन होने के कारण कोई शम्भौर बात 
नही थी ए प्रस्तुत लेखक द्रूसरे मतं को अंमौकार करता है 1 

६२. चक्रस्थितौ रजक~वायक-चर्मकार-कापलिक प्रमुख शिल्पिभिरेक पात्रे । पानेन भु्तिमविकल्प- 
रतोत्सवेन वृत्तेन त्रोत्सबता गुरवो वरन्ति +! दज्ञावतपरचरित (१० १६२) चक्रपुजा फे विषय मे आगे लिखा 
जायगा । 


तान्तिक सिद्धान्त एवं धर्मश्ञास्त ३५ 


परिपरणं जीवन से मुवित प्राप्त होती है" । राजतरंयिणी (१२ वीं शती) मेँ मी तान्विको एवं उनके कर्मो कौ ओर 
संकेते भिरुता है) ५।६६ मे कट्हूण का कथन है९3 कि केदमीर के राजा अवन्तिव्मां के शासन-काल में मर्‌ 
कल्लट एसे सिद्धे लोगों ने (जौ अलौकिक शव्ितियां रखते थे, यथा अणिमा) संसार के कल्याण के लिए अन्म लिया 
था | कल्हण न एक अच्छे राजा यशस्कर {&३६-६४८ ई०} के लासन का वर्णन करते हुए च्खि है४ कि उसके 
रोज्य में गृहिणिरयां गुरदीक्षा के कृत्य मरे देवताओं के रूप में नहीं दीख पड़ती थीं, ओौर न॒ अपने पतियों की शीली 
(अच्छे चरित्र) सेदुर्‌ रहने के करिए अपने सिर को हिलाती ही थीं । कदमीर का राजा कलदा (१०९३-१०८९ 
ई० } अमरकण्ठ के पृत् प्रमदकण्ठ का शिष्य हो गया धा ! प्रमदकण्ठ अच्छा ब्राह्मण था, किन्तु कलश, ओ स्वभावे 
से दुष्ट था, अपने गुरु दवाय दुरे आचरण में लिप्त करा दिया गया, ओौर वह॒ {राजा कलश) अच्छी या बुरी स्त्रियों 
भें मेद नहीं करता था । इस विषय में कल्हण नें लिखा है--मै इस {कल्दा के} गरु कौ गत विकल्पता को क्या वर्णन 
करू, जव कि अन्य विकल्पो का त्याय करके उसने अपनी पूरी के साथ व्यभिचार किया २६५1 इससे स्यष्ट ह कि 
कर्मीरमं ११ वीं शती में कूर एसे तान्त्रिक गुरु थे, जौ गृह्यसमाजतन्त्र द्वारा बौद्ध योगियों के किए व्यवस्थित 
आचरणों का अक्षरशः, पालन करते धे । कुमारपारु के उत्तराधिकारी अजयदेव के शासन्‌-काल मे यशपाल नामक 


६३. अनुग्रहाय लोकानां भद्द श्रौ कल्लटाद्यः । अवन्ति वर्मणः काले सिद्धा भुवमवातरन्‌ {1 राजत ० (५। 
६६) । अवन्तिवर्मा ने सन्‌ ८५१५ से ८८३ ई० तक राज्य किया । कार्मीरी लोववाद में कल्लट एक महान्‌ नामं से 
विख्यात है ! यह्‌ द्रष्टव्य है किं नौद्धधमं कौ वजयान-शाखा में ८४ सिद्ध पुरुषों का उल्ठेख है जो ७बींसे वीं 
तक हुए भे । देखिये बुद्धस्ट इसोटेरिज्म (प ३४) एवे भिक्षु राहुल सांङृत्यायन का निबन्व “दि ओरीजिन 
आव वजयान एण्ड दि ८४ सिद्ध्ञ' (जे० ए०, जिल्द २२५, १४२४, पु २०६-२३०) नहा प० २२०- 
२२५ मे ८ सद्धं को एक ठम्नी सूचौ है जिसमें ल्पा से भलिपः के नाम, उनकी जातियों, स्थितियों, उत्प. 
स्थान, उनमें से णवी शती के भागेके क के समका्ी्नो के नाम के साथ दिये गये ह । मत्स्येन्नाय को लृषपा 
कहा गया है ! देखिये इण्डियन हिरस्टीरिकल क्वार्टरली {जिल्व ३१, प्‌० ३६२-३७५) जहां डा० करेभखेल्कर 
का "मत्स्पेन््रनाय एण्ड हिज योगिनी कल्ट' नामक लेख हु । 

६४. नावृश्यन्त च गेहिन्यो गुख्दोक्षोत्थदेवताः । कूर्वाणा भत्‌ शील श्री निषेधं मूर्धधूननैः \\ राजत ० 
{६१२} । इससे प्रकट होता है कि तान्त्रिकों मे {लिगि कै विषय में समान भावना के कारण स्त्रियं तान्त्रिक 
कृत्यो में गुरु बनायी जातौ यौ । देखिये प्राणतोषिणो (पृ० १७८), जहां पर स्वौ गुर की अहताए दी हई है, 
ओर देखिए प० ४४०, जहां मुर कौ पत्नी को पूजा तथा अपने अधिकूपर से गुरु के रूप में पूजित होने वरी 
सत्री का उल्लेख है । गुरु एवं उसके पू वंजों कौ पूजा रिष्यों हार इस प्रकार होतो थी मानो वे (लिष्य ) यज- 
मान हों । जबं यजमान {रिष्य) लोग मुरुओं के रूप में पुजित स्त्रियों के पतिथों क भसा करतेथे तो ते 
असहमति मे अपना क्िर हिलाती थौ, जिसका तात्पयं यह्‌ था कि वे स्पष्ट रूप से अपने पतियों के चरित्र 
कौ आलोचना करती थो 1 कर्ण का कथन है कि यज्लस्कर के शासन-काल मे एसा नहीं होता था । यजस्कर ने 
तान्त्रिक के आचारो को भवर्य बन्द करा दिया होगा मौर स्त्रियों को गुरु बनने का अवसर हौ नहं भिलता रहा 


होगा 1 
, ६५. गुरोगंतकिकल्पत्वं तस्यान्यत्किमिवोच्यताम्‌ \ त्यक्तशडकः प्रववृते स्वसुता सुरतेयि यः ¶ राभ्त० 
(७२७८) । 


३६ धर्मशास्त्र का इतिहास 
नाटककार की रचना मौहराजयराजय मेँ पात्र कौट 


दै जो अपने इस सिद्धान्त कौ घोषणा करता ह कि वह्‌ विना 
किसी मनस्ताप के प्रतिदिन मांस लाता दै. मद्य पीता 


ता है अर मन को पूरी द्टृट दिये रहता है९६। अपराकं ने 
एक सलोक्‌ उदघृत किया है, जिससे स्पष्ट दै किं बहत-से सम्प्रदायो के बीच मे एक संगति में रहेना कठिनं है-- 
कोद व्यक्ति हृदय से कौल हो सकता है, बाह्य रूप से वह्‌ शैव-सा प्रतौत हो सकता है भौर वहं ,जपने वास्तविक 
आचरण में वैदिक कृत्यो का अनुसरण कर सकता है! व्यक्ति को सार ग्रहण करके नारिकेलफल की भांति रहना 
चाहिए ° । लगता है कि उच्च विद्धान्‌ एवं केवि तान्त्रिक पुजा के प्रति कुछ अनिरिचत भावना रखते धे ¦ मिथिला 
के महान्‌ कवि विद्यापि अपने भक्तिपरक्‌ गीतों चे जहा व॑ष्णव हैः वहीं उन्होने श्वसदंस्वसार नामकं ग्रन्थ भौ 
क्ख है (अतः वे शैव कटे जा सक्ते हू), ुर्गाभक्तितरंगिणी मी लिखी है (जो उन्हुः शाक्त मी सिद्ध करती दै) 
ओर च्लि है एक तान्त्रिक ग्रन्थ ६८ । विद्ापति की "पुरुषपरीक्षा' का प्रथम होक आदिशक्ति" का आह्वान करता 
टै) बेगाल एवं आसाम में शाक्त सिद्धान्तो का बडा ्रावस्य रहा है ओर अवे भी वहाँ काली-पूजा भ्रचकित दै, किन्तु 
बर्लालसेन नामक विख्यात बंगारी राजा ने अपने दान-सम्बन्धी महन्‌ प्रन्थ -दानस्तागर' मे देवीपुराण कौ कुत्सित 
समञ्च कर्‌ छोड दिया है । 

यह्‌ सस्मव है कि पञ्च मकारं के प्रवर्तक तान्तिक यां शाक्त सम्प्रदाय नै भगवान्‌ या परमात्मा कै उस 
मयंकर स्वरूप कौ अवमानना की जो मानवो एकं पदार्थो के माग्यों पर शासन करता है, जौ कभी-कभी सच्चरित्र 
रोगै को मौ भीपण दखों मे पलने देता है; सम्भवतः इसी से इसं सम्प्रदाय ने 
सामाजिक सदाचरणों की जक्ज्ञा कर्‌ दी भौर एसी आदा की कि यौगिक आचासें 
आनन्द की प्राप्ति हौ जायगी । देखिए अ० बौ० भट्टाचार्यः कौ भूमिका { 


परम्परागत नंतिके भावना एवं 
से उच्च मानसिक शक्ति्थां एवं 
गृह्यसमाज०, पु २२), जहाँ ठेसीही 


६६. भोहराजधराजय (गायक्वाड ओरिणएण्टल सौरीज, बडौदा) प° १०० मे कौल कहता है : खाद्यते मांस- 
मनुदिनं पौयते मद्यं च मुक्त संकल्पम्‌ । अनिवारित मनः प्रसर एष धर्मो मया दृष्टः ॥ {प्राङत उलोकं का यह 
संस्कृत रूप है )। यह नाटक ११७२-११७५ ई० में लिखा गया था । 

६७. अन्तः कौलं बहिः शैवं लोकाचारे तु वदिकम्‌ । सारमादाय तिष्ठेत्तु नारिकेल फलं यथा ¦ अधराकं 
(प° १०} । नारिकेल फक के तीन स्वरूप हें : पहला बाहरो कठोर कोश, दूसरा वहु अंश जो कोश के भीतर 
कोमर एवं स्वादय॒क्त होता है ओर तीसरा वह अश जो जल होता है 1 कूखार्णवतन्त्रे मे आया है : अस्तःकौलो 
बहिः शवो जनमध्य तु वेसष्णवः । कौलं सुमोषयेद्देवि नारिकेल फलम्बुवत्‌ !\ {१९।८३) । क्वो एवं क्लावतों 
दोनो का सम्प्रदायिक चिह्कु है छिपुण्ड (यचित्र विभूति, अथवा भस्म कौ तोन समानान्तर रेखाएं, जो मस्तक 
पर एकं आख से दुसरी आख तकं अंगे एवं कनिष्ठिकः को छोड़ अन्य तौन अंगुलियों से सोच जाती हैं। 
देखिये दहज्जाबाोपनिषद्‌ (४ 1 १०-११), देनी भागवत (११।१५।१७-२३), 

६८. देखिये डी° सी० भट्टाचार्य निबन्ध (जनं आच गंगानाथ ज्ञा रच हंस्टीच्ुट, जिल्द ६, पु% 
२४१-२४७) 'विद्यापतिस वक आन तन्त्र 1 युरुष परीक्षा का प्रथम दलोक (दरभंगा संस्करण, १८८८) यह्‌ है-- 
श्रह्मपि यां नौति चूतः सराप्णां (सुराणां ? ) याभवितोप्यचयन्तीन्दुमौलिः ॥ यां ध्यायतिध्यानगतोपि निष्णु- 
स्तामादिडक्तिं शिरसा प्रपद्ये 11" 


६द* नानावेय धराः कौलाः कुखाचारेषु निष्चवाः । सेवन्ते त्वां कृस्वाच्नौरनंहि तात्‌ बाधते कक्तिः 
महातिर्वाणतन्त्र (४१६३) 1 
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भावना व्यक्त है! संम्मवतः एक अन्य प्रवृत्ति भी री होगी । सामान्य जन बौद्ध धर्मं कौ ओर आष्ट होते चले 
जा रहे थे) हिन्द्र तान्तिकं सम्प्रदायो कै प्रवत्तंकों ने उन्हें हिन्दू-सीमा के अन्तर्गत ही रहने देना चाहा ! सामान्य जन 
मसि-मदिसा का प्रमोग करते हे, उन्हं बताया गया कि यदि वे तान्िक मुरुं एवं आचारो का अनुसरण करेगे 
तो मांस एवं मच मे चूर रहने पर भी उच्चतर आध्यात्मिक स्तर भ्राप्त करेगे । इसके मूर मे धारणा यहयीकिं 
शक्ति ही सन कुछ है ओौर सबके लिए है; मोग का परित्याग आवद्थक नहीं है, क्योकि मनुष्य देवीया शिव का 
अश है मौय को ऊर्ध्वेलिन होना चाहिए, बस इतना ही कौल्शस््र में पर्याप्त है। ताग्विकों ने संयम एवं तप 
के योयं के स्थान पर मोग का योग स्थापित करना चाहा । वाममागं के आचारो मे प्रवृत्त साघक से यही आशा 
की जाती है कि वहु आत्मा के अहंकारमय तत्त्वों का नाश कर देगा ००। 

महानिर्वाणतन्तर तथा कुछ अन्य तन्त्रो ने कामुक अनेतिकता एवं संकुलता के ज्वर को बाधने का मी प्रयास 
किया है । उदाहरणार्थ, परशुरामकल्पसूत्र के टीकाकेार रामेर्वर का कथन है कि जो जितेन्द्रिय नहीं है उसे कौल- 
माये का अधिकार नहीं है (पृ° १५३) । यहं महानिर्वाणतेन्व के इस कथन के प्रत्यक्ष विरोध भें पड़ता हैकि 
ब्राह्मणो से लेकर अस्पृश्य तक सभी लोग कौल आचारो के अधिकारी ह° । आजकल के कछ एेसे जोग, जो तन्ववाद 
कोद रूप से समर्थेन करते ह, कते हँ कि युहयसमाज भे जो निदे दिये हए है, तथा वचयान के अनुथावियों 
दरार पालित होने वाजो नियम है, वे कैवलं उने योगियों के किए हँ जिन्होमे यौगिक ू्णेता का कछ अंशं प्राप्त 
कैर छिमा है! किन्तु स्पष्ट उत्तर यह है-- किन्तुं केवल उस व्यक्ति को छोडकर {जो साघनारत है) कौन बता 
सकता है कि उसने धोडी-बहुत आध्यात्मिकता प्राप्त करली है ? ओर यदि यह मान मी ल्या जायकरि सारे निदेश 
योगियोकेक्षएिहीरतो वही मारी-मरकम ढंग एवं भाषा मेँ कटने की क्या आवदयकता पड़ी धी कि एक व~ 
यानी योगी वैसा ही आचरण करे जिसे साधारण रोय कंदाचार कहते हैँ ?" प्राचीन एवं मध्यकालीन तन्म के 
समर्थको को बाती का उत्तर देने के चिएु यह्‌ उचित स्थान नहीं है । किन्तु दो-एक बातों का उत्तर दे देना आवश्यक 
है, क्योकि यदि उनको आलोचना नही कौ ययौ तो लोगो मेँ भ्रामक घारणा उत्यन्न हो सकती है । 

संर जान वुङ्ौफ ने श्रिसिपुल्स आव तन्त्र (भाग २, पु० &) मेँ कहा है कि मांस, मत्स्य एवं मदिय 
को प्रयोग वैदिक कार भं स्वंखाधारण था त्या महाभारत एवं पुराणों मे (यथा कालिका, माकंण्डेय, कमं 
आदि) मद्य, मांस एवं मत्स्ये के सेवन की ओर संकेत हैँ । यह्‌ कथन एक चिदेष समथंन है ओर ग॒मराह 
(पथभ्रष्ट) करने वाजदै। प्रक्ने है; क्या वह सुरा जो प्रतिदिनिकेया आवधिक यज्ञो मे देवों को अपित की 
जाती थी, ऋष्वेदे या किसी अन्य वेद मं आहति की गयौ थौ ? वैदिक युगमे मद्य का ज्ञान धाया उसका 
सेवन होता भी रहा हौ, किन्तु बात वास्तव मं यह जानने को दै कि उन दिनों सोम एवं सुरा भे अन्तर 
किया जाता था! देखिए शतपथ ब्राह्मण (५।१।५।२८ : श्रीज्योत्तिः सोमोऽनतं पाप्मा तम सुरा।) 
सोम सत्य; श्री (समृद्धि), ज्योति (प्रकाश) है तथा सुरा असत्य, कष्ट एवं अंधकार है ! सौम का उत्रेख 
ऋष्वे मे सैंकड़ों वार हुभा है ओर नवां मण्डल इसकी प्रशस्ति के किए ही सुरक्षित-सा है, भौर सोम देवों 


७०. यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति सोक्षो नच तत्र भोगः! धी सुन्दरी सेवन तत्यराषां 
भोगर्च मोक्षश्च करस्थ एव 1 करैलरहस्य से हंसविलासर (प० १०४) द्वारा उद्धस। 

७१. विप्राह्न्त्यजपयन्ता द्विपदा येऽत्र॒ भूते † ते सर्वेस्मिन्कलाचारे भकेयुरधिकारिणः। महानिर्वाणः 
ठत्र (१५१०४) ¦ 
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को दिया जाता था, किन्तु ऋग्वेद मँ सुरा का उल्लेल केवल छह बार हज है गौर यह कहीं मौ स्पष्ट रूप 
से नहीं उल्लिखित है कि यह देवों को धामिक रूप मे अपित की जाती है; बल्कि वरुण के एकं स्तोत्र मे, 
सुरा को पापमय कहा ग्याहै ओर उसे क्रोध एवं जए के समकक्ष मे रखं दिषा यया है (ऋ० ७।८६।६ :न 
सस्वो दक्षो वहण धरति: सा सुरा मन्युविभीदको अचित्तिः) । तत्क्रवादे के समर्थन के उत्साह मै आर एवालोन 
(सर जोन वद्धौर्‌) ने कुछ सरल शब्दों को भ्रामक व्यास्या में विवेकशुः्यता प्रदशिति की है ¡ श्रिसिपुत्स आव 
तन्त्र' की भूमिका (प्‌ ७) मे उन्हीने ऋ० (१।१६९६।७) को उद्धृत किया है--अचंन्त्य्क मदिरस्य पीत ये' 
अर उसका अनुवाद यों किया है--मदिरा (मद्य) पीने से पहले सूयं की पूजा करते है ।' यहाँ मदिर (मदिरा 
नहीं } शब्दं आया है, यह्‌ विशेषण है ओर इसका अथं है “आनन्दप्रद' या आह्लादक" ¡ 'मदिरा' शब्द ऋभ्वेद 
भे कहीं भी नीं आया है, किन्तु विरोषण के खूप में मदिर' शब्द १६ वार आया है ओर सामान्य रूप 
(बहुत कम स्पष्ट व्यंजना के रूप) से यह सोम, इन्दु, अयु, रस या मधु की विशेषता बताता है। उपर्युक्त 
मन््रमाग में "पटे" के अर्थं मे कोई शब्द नहीं आया है) इस अंशका अथं है--वे (पूजा क्रमे वेणा मदत 
लोग) उस (इन्द्र) की पूजा करते ह जो स्तुति के योग्य है (ओर भस्तों का एक मित्र है) 1 जिससे कि 
वह आहलोदमय (सोम) को पीने के किए अये 1 मदिरा शब्द (मद्य के अथं मे) वैदिके काल कै विसी 
भी शुद्ध ग्रन्थ मे नहीं आया है। यह सर्वप्रथम महाभारते मे प्रयुक्त हुआ है) क्‌ तन्धसमथंकं छम्‌ इन्द्र 
के सम्मानमेंकी जाने वारी सौन्राम््णीदृष्टि मसुरा के प्रयोग कौ चर्व करते ह किंतु परिस्थितियां विलक्षण 
ह । सौत्रामणी बहुत से यज्ञो मे एक है अौर इसके सम्पादन के अवसर विरल होते थे; इसका सम्पादन राजसूय 
के अन्तमे होता था ओर अग्निचयन के अन्तमे भी होता था अवकि पुरोहित अधिकसौमपीक्ेने के कारण 
वमन करं देवा था । अत्यन्त महंत्त्वपूणे ब्रात यह्‌ है किं सौत्रामणि में हवेन की गयी सुरा को अवक्षेष यज्ञ 
मे रत पुरोहित दवाय नहीं ग्रहण किया जाता था, प्रत्युत एक ब्राह्मण को इसे पीने के लिए शुल्कं देकर 
वुखया जाता था भौर यदि को ब्राह्मण नहीं मिर्ता धातो उसे चीटियो के दूह पर गिरा दिया जातां था। 
इस विषय मे हममे इस ग्रन्थ के खण्ड {जिल्द २) मे पटु कल्या दै) काटकसं हिता मे एक मनोरंजक वक्तव्यं 
अग्या है *-“अतः एक अपेक्षाकृत वृढ (ज्येष्ठ } व्यक्ति एवं एक कम अवस्था वाला व्यक्ति, पतोहु, स्वसुर 
सुरा पीते हैँ ओर आपस मे आप करते रहते है; विचारहीनता पाप दै; अतः एक ब्राह्मण इस विचार से 
सुरा नहीं पीता कि अन्यथा (यदि मै दस पीड), भँ पापी हौ जाऊंगा; अतः यह्‌क्षत्रिय केकि हैः; ब्राह्मण 
से एेसा कहना चादिषु कि सुरा, यदि क्षत्रिय द्वारा पी जाय, तो उसे हानि नहीं पहूंचाती 1" 

उपर्युक्त वक्तव्यो से प्रकट होता है कि न केवल पुरोहित छोग हौ सौत्रामणि में भी सुरा पीने को 
मिते ये, प्रत्युत काठकसंहिता के काल तक उसे पीने के किए शुल्क पर मी ब्राह्मण का मिलना कटिन 
था । वाजसनेयीसंहितः (१६।५) ने मी सौत्रामणी कौ ओर ही संकेत किया है, अन्य यज्ञो की बात नीं उढायी 
है । मन्त्र यह्‌ है--ब्रह्य क्षतं पवते तेज इन्द्रियं सुरया सोमः सूततं आसुतो मदाय , जित्तका अर्थं है--सोम 
जब सुरा से मिधितदहो जाता दहैतो कड़ा पेय हो जाता है भौर उससे नशा (मद) हो जता है" छान्दो- 


७२. तस्माञ्ज्यांयाश्च कनी यांकष्च स्नुषा शवसुरइ्च सुरां पोत्वा सह खारपते असते ? षाप्मा वं माहव्यं 
तस्माद्‌ ब्राह्मणः सुरां न पिति पाप्मना नेत्संसृउमा. इति तदेतत्‌ क्षत्रियाय ब्राह्मणं मूयाप्ेनं सुरा पीती ` हिनस्ति ¦ 


काठकसंहिता (१२।१२) । 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मश्चास्त्र देयं 


म्यौपनिषद. (५।१०।९) ने सुरापान करने वाके को पंच महापापियों मे गिना हैऽउ। अतः सौत्रामणी के सुरा- 
दान {हवि} क्था देवी को मद्य देने के उपदेश में (जिसको व्यवस्था तन्तोमें है) कोई साम्य नहीं दहै। इस 
प्रकार अथववेद मे जादू कै कृत्यो से सम्बन्धित संकेत से मी कोई सहायता नहीं प्राप्त हो सकती 1 उस काल 
से समाज बहते आगे आ चुका था ओौर मनु (११।६३) ने अभिचार {अर्थात्‌ क्रिसीको मारते के किए 
श्येनयाये के समान जाद की क्रिया} एलं मृककरमं (जड़ी-बूटियों तथा मन्वो से किसी व्यक्ति यास्त्री को अपने 
वेश में कंरना} को उपपातक ठहरा दिया था । महामार (उद्योगपवं, ५६।५) से सम्बन्धित संकेत भी भ्रामक 
हैँ! महाभारत-काल मे मयसेवने होता था किन्तु तन्वो के समान धामिक कृत्य के अंशकेलू्पमें नहीं। इसी 
प्रकार तन्त्रौ मे मयसेवन के पक्ष मे माकण्डेयं तथा अस्य पुराणो का जो हवाला दिया गयाहै व्ह मी व्यधंही 
है, क्योकि पराणो के वे अं तेबे ल्खिंमयेथे या क्षेपक रूपमे त्तव जोड़े गये जब हिन्दु समाज के कछ 
अशो पर तान्निक क्रियाओं का प्रभावे प्रगाढ रूप में पड़ चुका था। महाव्रत ७४ मे मेथुन की ओर ओ 
संकेत किया गयां है वहु अत्यन्त श्रामक एवं अविविकपूणं है । कुल्णंद एवं गुहयसमाज एसे तन्त्रो मे केवल 
साधक को अकौकिक शक्तियों एवं उच्व आध्यात्मिकं उपरुन्धियों के लिए मैथुन का आचरण केरनः पड़ता था 
किन्तु महात्रत मे मैथुन का कमं अभ्यागततो दवाय निर्देशित है (न कि यजमान या किसी पुरोहित हारा) ओर वह 
भी केवर प्रतीकारमके हैन कि देवी को प्रसन्न करने के किए धार्मिक कत्य कैरूप मे स्वयं साधक द्वारा किये 
जाने वाढ मधुन के अनुरूप है ! यहां तक कि पश्चात्कालीन सुधारवादौ तन्त्र ग्रन्थ महानिर्वाणतन्द्र <¡ १७४-१७५) 
ने स्पष्ट कूप से कहा है कि उन पच तत्वों पर, जिन्हें साधक एकव करता है (यथा--मद्य, मांस आदि) 
सौ बार आं, हीं, करं, स्वाहा" नामक मन्त्र का पार होना चाहिए, साधक को यह्‌ विचार करना चाहिए कि 
भरत्येक वस्तु ब्रह्य से उत्पन्न है, उसे आंखें वन्द करनी चाहिए ओर उन तत्त्वो को काटी को स्मितं करना 
चाहिए, ओर फिर स्वयं खाना-पीना चाहिए । 

अलौकिक शक्तियों एवं मुक्ति की प्राप्ति के चष मकारो की व्यवस्थाओं से जनता संक्षुब्ध हौ 
चुकी धी ओर तन्त्रो कौ अवमानना आरम्भ हौ ययी थी, अतः शक्तिसंगमतन्तर (१५५५-१६०७ ई० } एेसे पश्वा- 
त्कालीन हिन्द्र तन्त ग्रन्थो ने प्रतीकात्मक व्याख्याः करनी आरम्म कर दीं] उनका कथन है कि मद, मुद्रा, मथन 
आदि शब्द सामान्य अथं में नहीं प्रयुक्त है, प्रत्युत वे विरिष्ट गूढ अथं में प्रयुक्त है“ ¡ उदाह्रणाथं , मुद्रा के 


७३. तरेष इकः । स्तेनो हिरणस्य सुरां पिजेक्च गुरोस्तत्यमावसन्त्रह्यहा चते पतन्ति चत्वारः पंचम, 
पुचचरंस्तैरिति । ० उप० {(५।१०।६)} । 

७४. सत्र के एक दिन पूवं महाव्रत होतः है । देखिये इस भहाग्रन्थ का खण्ड (जिल्द } २। 

७५. गुडाद्रंकरसो देवि मृद्रा तु धमा मता } पिण्याक सू्वणं देवि द्वितीया परि्कीतिता । लुन 
तित्तिड़ी चैव तृतीया परिकोतिता । गोधूममाषसम्भूता सुन्दरो च चर्तुथिका । शक्त्यालापः पचमी स्यात्पंचमुदराः 
प्ररोतिताः । शक्तिसङगम, ताराखण्ड, ३२, १३१५; देखिये महानिर्वाणतन््र॒ ( ६।६-१० ) जहां चाचल, 
जौ, या गेह का धो के सत्थ बना व्यंजन या भूना हज अन्न मुद्रा कहा णया है 1 न मद्यं भाधबीमद्य 
मद्यं शक्तिरसोद्‌भवम्‌ । सुषुम्ना दाखिनी मुद्रा उन्मन्यनुत्तमं रसः 1 “ सामरस्यामृतोल्लासं भेयुनं च सदाशिवम्‌ ! भहा- 
कुण्डलिनो इवितस्तद्योगार्थं महेह्वरि 1 . - - संयोभामृतयोगेन कूण्डल्युत्यानकारणात्‌ \ श्तिसंगम ०-ताराखण्ड ३२, 
२५-२७, ३२ । देखिये शक्ति एण्ड जञाक्त' (पृ० ३३६-३४०) जहां पर मय, मांस, मत्स्य एवं मेन का योयिनी- 


४9 धमंञास्त्र का इतिहास 
कई अथं है, यथा--गुड़ एवं सिरका का मिश्रण, या नमक एवं खली का मिश्चण या लहसुन एवं इमी का मिश्रेण 
या गेहूं एवं उदं का भिश्रणः; इसी प्रकार मद्य वह्‌ नहीं है जो माधवी (महु) से बनता है, प्रत्युत यह्‌ है कूण्ड- 
जिनी के जगाने के मयत्न मे शक्ति की आद्टादमय अनुमूति (या रस} । बह मान ल्या जा सक्ता है कि कृच 
तान्विक ्रन्थ एवं लेखक मनुष्यो को तीन वर्गो मँ बासते है, यथा--पशु, वीर (वे जिन्होने आध्यात्मिकं अनु- 
शसन के मार्यं मे बड़ी उन्नति करलीहै) एवं दिव्य (जो देवो के समान दै) इन तीन वर्गो के चिएु तन्प् 
के समर्थकं लोग पांच मकारो की विभिन्न व्याख्यां करते हैँ । डी° एन० बोस मे अपने श्रन्थ (तन्त्रज' देयर 
फिलासिफी एण्ड ओकल्ट सीकेट्स' (पृ०११०-१११) मे वलपूवेक केर है किं पंच मक्रोरों के वास्तविक महत्व 
को दुष्ट प्रकृति के छोय नं जोनवृल्ञ कर भन्दा कर्‌ डाला दै; मद्य वह्‌ अमृतमय धारा है जौ मरितप्कं के 
उस कौल से फूटती है,जहां आत्मा का निवास है, मतस्य का अथं है प्राणौच्छवासो का अवदमन, मासि का तात्प 
है मौन ब्रत" तथा मेथुन का अथंहै सृष्टि एवं नाश के कर्मो पर ध्यान" । 

तान्विक रोग अयने प्रयोगो को अत्तिरायोक्तिपूणं उच्च अथं वाके शब्दों मे बाधते के अभ्थासी रहेरटै। 
१चमकारों को पञ्च तत्त्व, क्रव्य या कूरतत््व कहा गया दै । मैथुन को सामान्यतः पंचमतत्व कहा 
जाताहै, अौर व नारी, जिसके साथ सम्भोग किया जाता हैया जो तत्त्रमूज में पुरुष से सम्बन्धित होती 
है, शक्ति (देखिये कुलार्णव ७३९-४३ एवे महानिर्बाण ० , ६1१८-२०)} या प्रकृति या रता कटलाती है ओौर्‌ यह 
विशिष्ट कत्य “ल्तासाधन' (महानिर्वाण १।५२ ) कहा जत्ता है । मद्यको तीर्थवारि धा कारण (८।१६८ एवं 
६।१७) केहा जाता है । महानिर्वाणतन्त मे, जो एक सुवारवादी ग्रन्थ है मौर कृ बात मे राजा से म्यपियों 
को दण्डित करने को कहता है (१११११२-१२१ ) सुरा की प्रससा मेँ कल्म तोड़ दीद ौर उसे द्रवमयी- 
तारा, जीवनिरस्तारकारिणी, मोग एवं मोक्ष की माता तथा विपत्ति एवं रोय को नारा करने काली कहु 
दै (१११०५) । शक्ति-पूजा के चि पंच तत्त्व अनिवायं है (महानिर्वाणतन्र ५।२१-२४ एवं कुलार्णव ०५) 
६६ एवे ७९) ७६ । कुछ तन्त्रो में एेसा अया दै कि तत्त्वों कै अथं मे तब अन्तर पड़ जाता है जय सम्बन्धित 
व्यक्ति तामसिक (पशु प्रकार का साधक) होता है या राजश्िक (वीर श्रकार का साधक} होता दै या सात्त्विकं 


तन््र (अध्याय ६) एवं आगमसार के अनुसार दिव्यभाव के रूप मे अलौकिकः अर्थं दिया हभ है । योगिनौीत्तर 
का एक शोक यह्‌ है : 'सहस्तारोपरि बिन्दौ कुण्डल्या मतेनं शिवे । मेथुनं परमं द्रव्यं यतीनां परिकतितम्‌ 11 ५२ 
चगं के ल्नेगों के लिए, जो शक्ति-परूनकों कौ निम्न श्रेणी नें परिथणित है" तत्त्वों के प्रतिनिधि विभिन्न प्रकारके है । 
कोलावलोनि्णय (५।११२-१२३) ने करट एक प्रतिनिधियों का उल्लेख किया है, यथा--एक ब्राहमण मथ के 
स्थान पर तारपात्र में मघुः पीतल के पात्रे मायका दृध या नारियल का पानौ रख सकता है, मांस के अभाव 
मे लहसुन एवं सिरका का प्रयोग हो सकता है, मत्स्य के स्थान पर भस या भंड का दुष प्रयोय मे लाया जा 
सकता है तथा मेथुन के स्थान पर भूने हए फल एवं जड-मृल प्रयोग में त्रये जा सकते ह । ये व्याख्याएं ठीक 
नही जतो जौर इनको सत्यता पर सन्देह उत्थ होन स्वाभाविकं है, 

७६. कुलदरव्योचिना कूर्याज्जपयज्ञतपोद्रतम्‌ । निष्फलं तद्भवेद्देयि भस्मनौव धथा हतम्‌ ॥; मन्वपूतं कुल- 
रव्यं गुरुदेवापितें प्रिये । ये पिबन्ति जनास्तेषां स्तन्यपानं न दिद्यति । । कूत्याणेव ° (५।६२ एवं ७६} । 'त्तन्यपान न 
वियते" का अथं है कि वह पुनः नहं जन्म लेता । कुलार्णव ० (५।७द-८० ) मं आदेल् है : सुरा शक्तिः कियो मांश. 
तदु भोक्ता भरव स्वयम्‌ । तयोरेक्यसमुत्पन्न आनन्दो मोठ उच्यते ! आन्नदं भरह्मणो रूपं तच्च देहे व्यवस्थितम्‌ । 
तस्याभिव्यञ्जकं मद्यं योगिभिस्तेन पीयते ११ 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मास्त ४१ 


{शिष्य, व्यस्ति जो श्वेता के समान होता दै )। बहुत-से तन्त्र-अरन्थो के अनुसार मद्य का अथं सुरा एदं उसका 
श्रतिनिधि, यथा नासि्यिट को जल या कोई पेय पदार्थं; इसका अर्थं वह मत्त करने वाला ञान भीदहै जो 
भरोग-क्रियाभो के उपरान्त प्राप्त होता है! जिसके द्वारा साधक वाहय संसारके छि एक प्रकारसे संज्ञा 
शून्यहो जाता ) भासं वह कमं है जिक्षके द्वारा सोधक अपने एवं अपने कमं को ममवान्‌ शिव को तम- 
पिति कर देता है । मत्स्यं (जिसके प्रथम माग मततः का अथं होता दै भेरा") वह मानस-स्थिति है जिसके दास 
साघक प्राणियों के सुख एवं दुव से सटानुभूति स्खता है 1 मेथुन मूल्नधारचक्र में शक्ति कुण्डलिनी (मनुष्य 
की देह मे स्थित नारी) मेतथा सहखारचक्त में परम शिव का मस्तिष्क के सर्वोच्च केन्द्र मे सम्मिलन है ओर 
वेहू सहस्रार से चूने वटे अधररस को घार है । कू रोगों के मनसे विजयाय भंग दही मय है। महा- 
-निर्वाण० (८।१४० एवं १७३) का कथन ह कि मधूके किए 'मधुर-त्रय' एवं मैथुन के लिषएुदेवी की प्रतिमा 
कै चरणों क ध्यान एवं वांछिति मन्व क्रा जप रखा जा सकेता है । कौटावीनिर्णय (३३) ने निभंय 
होकर कटा है किं यदि व्यक्ति विजया (मंग) छान (पी) कर ध्यान में छ्गता है तो वह ध्यानमन्वमें 
बणिते देवी के आकार का साक्षात्‌ दर्ञंन करता है । कौलज्ञाननिर्णय एवं भास्करराथ (खलितासहस्रनाम की 
टीकामें) एमे तन्त्र का कथन क्रि अव कुण्डलिनी योगी द्वारा जमा री जाती दहै ओर वह्‌ सहुखार चक्त 
भैप्रविष्टहो जातीहै तो वहां से (जहाँ बीजकोश में चन्द्र का निगार है) अमृत चूने ठगता है, जो आरूकारिक 
कूप से मद्र केहलातः है । कुलार्णव ने सर्वप्रथम उद्घोष किया दै (११०५-१०७)--मुक्तिकाउदयनतो 
वेदाध्पयन से होता ओरं न शस्त्री के अध्ययन से; इसका उदय केवल ठीक ज्ञान से होता है, आश्रम मोक्ष 
के सावन नहीं भौरन दर्शनदही एसे हैँ ओर ने शस्त्र ही; यह ज्ञान ही कारण है; युर द्वारां दिया मथा 
ञान हौ मुक्ति प्रदाने केरता है, अन्य विद्याएं मात्रे हास्यास्पद ई! इसके उपरान्त वेदान्ती दंग से एसा 
कहा मया है (१।१११-११२)- “दौ शब्द (क्रम से) बन्धत या मुक्ति की ओर ठे जति है, यया--{यह्‌) 
मेरा है) याभेरा कछ मी नहीं हैः ¦ व्यक्ति यह सोचकर कि यह मेरा है बन्धन में पड़ता है गौर जब 
रसे इसको ज्ञान हो जाता हे कि भेरा कछ भौ नहींदहै' तो वह मुक्त हो जाता है। व्ही उचित क्म है 
जिससे व्यित बन्धन मं नहीं पडता, वही वेस्तिविकं नाने है जो मुक्ति प्रदान करता है । इनं उच्च विचारों 
के उपरान्त वही तन्त्रं (२।२२-२३ एवं २६) कौलं सिद्धान्ते पर आ जात्ता है । वह व्यक्ति जो योगी है, 
(सामान्यतः) जीवनं कां उपभोग नहीं करता, ओर जो योग नहीं जानता जीवन का उपमोग करता है; 
किन्तु कौल सिद्धान्त मे योग एवं भोग दोनों हँ, अतः यह समी {सिद्धन्तो) मे श्रेष्ठ है; कौल सिद्धान्त मे 
मोग सीषेदढंगसेयोग हो जाता है, जौ (अन्य साधारण लोगों की दृष्टि मे) पाप है, क्ही पृष्यहो 
जाता है, संसार मोक्ष मे परिर्वातिति हो जाता है! जिसका मने शिव-पूजा, दुर्गापूजा आदिं के मन्धो से पवित्र 
हौ चका है उसे कौल ज्ञान प्रकाशित करता है!" 

कृलीर्णव साधारण लोगों को दो मनो वाल ल्या है! जह एक साँसमे षह मद्य पीने, मांस खाने 
की बात कौल सिद्धान्त के अनुधाथियो से कह डाल्ता है, उसी ढंग से इूसरे अवसर पर दहं मकारो का 
काथं उपस्थित करने लगता है (५।१०७-११२) -- मूलाधार से ब्रह्मरन्ध मे पुने पर कूषण्डलिनी-- शक्ति 
एवं बुद्धि (चित्‌, शिव) के रूप में चन्द्रं के सम्मिख्न का आनन्दं उभरता है; मस्तक के कमल से सचति 
ने वाले अमृत्त के स्वाद पर ध्यान देने वा व्यक्ति सुघा (अमृत, मद्य) पीता है; अन्य व्यक्ति माव 
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५; धर्मशास्त्र का इतिहास 
मद्य पीते है। जब योग का अभ्यासौ ०० ज्ञान की तलवार से अच्छाया बुरा कमं करने वाले परू (अहं ) 
को काटतता हु अपने मन को परम (तत्व) मेंल्गा देता है तो वह पल (सर्वोच्च, मांस) का शाने वाला 
कहा जाता है । योगौ, जो अपने मन से अपनी कतिपय इन्दियो को संयमित करतां हुआ, उन्हे आत्मा 
मे केन्दित कर देता है, 'मल्स्याशी' हौ जाता है ०८, अन्य सव केवल प्राणियों के हन्ता कटे जाते है। पश्‌ 
(क्यं के} व्यक्ति की दाविति (साधक से सम्बन्धित नारी) अप्रबुद्ध होती है; किन्तु कौलिक की श्षक्ति प्रबुद्ध 
होती हैः जो देसी शक्ति को सम्मानित करता है कह वास्तविक रूप में शक्तिपूजकं रहै । जब व्यक्ति परा- 
शक्ति (सर्वोच्च शक्ति} एवं आत्मा (किव) के सभ्मिरुन से उत्पन्न आनन्द से परिपूर्णं हो जाताहै ननो वही 
मेथुन कहलाता है ; अन्य व्यक्ति मात्र स्तरीनिषेवक ह । 

छोकसर्यादाविरुद्ध तान्त्रिक आचारो के समर्थक अपेक्षाकृत अधिक या कम कूलाणैव कौ भाति दही 
पंचमकारों के विषय मे व्याख्याएँ एवं तकं उपस्थित करते हैँ ! उदाहरणार्थं , अपने प्रन्थ्‌ श्रिसिपुल्स ओव तन्त्र 
(भाग र) की भूमिका मे आर्थर एवालोन (सर जोन बुडौफ) ने पारानन्दसूत्र (पुण १७) में प्रयुक्त धोने" 
कौ अकोकिक्‌ अधं (सुप्त या गूढ़ अर्थ) मे व्याख्या की है--बारः-बार पीने पर, पृथिवी पर शिर जाने पर 
पुनः उठ कृर पौ ठेनें पर पुनजेन्म नहीं होता'०५ ¦ उन्होने. व्याख्या की है--स प्रकार जग जाने प्र 
कुण्डलिनी मुक्ति के बृहद्‌ मागं मे प्रवेश करती है, वहं मागं सुषुम्ना स्नायु दै ओर सभी केन्द्र को एक 
के उपरान्त एके बेधती सहस्रार मे पहुंच जाती है ओौर पुनः उसी मायं से मूलाधार चक्र को रौट आती 
है। इस प्रकार के सम्मिखन से अमृत धार का प्रवाह होता है 1 साधक उसे पीता है आर परम सूखे प्राप्त 
करता है 1 यही कुलामृते नामक मद्य दै जिसे आध्यात्मिकं स्तर वाला साधक पीता है. . . }* आष्यात्मिकं 
वर्मं के साधक्‌ के विषय मे तन्त्र का कथन है--पीत्वा पीत्वा. , - विद्यते" । षट्‌-चक्र-साघना की प्रथम अवस्था 
मे साधक बहुत देर तक अपनी साँस रोकं कर शक्ति के प्रत्येक केन्द्र मे घारणा एवं ध्याने का अभ्यास 
नहीं कर पाता । वह कृण्डलिनी को सुषुम्नो मं अपने कुम्भक की शक्ति से अधिक देर तक नहीं रख सकता । 
अत्तः परिणामतः उसे स्वामिक अमृत क्रा पान करने के उपरान्त पृथिवी पर अर्थात्‌ उसे मूकाधार पर उतर 


७७. आशमूलाधारमगबरहारध्नं गत्वा पुनः पुनः । चिच्चन्द्र कुण्डली शकितिसामरस्य सुखोदयः ॥ व्योमपंकज- 
निस्यन्दसुधापानरतोनरः । सुधापानमिदं भोक्तमितरे मदपयिनः ॥ पृष्यापुण्य-पन्षुं हत्वा जानख द्वेन योगवित्‌ । परे- 
खयं नयेच्चित्तं पल्स स निगद्यते ।। मनसा चेन्दरियगणं संयम्यात्मनि योजयेत्‌ 1 मत्स्या स भवेद्रेवि शेषाः स्युः 
प्राणिहिसकाः 11 जप्रबुद्धा पशोः शक्तिः प्रबुद्धा कौलिकस्य च ! शक्तिं तां सेवयेद्यस्तु स भवेच्छकति सेवकः ।! परा- 
शक्त्यात्ममिथुनसंयोगानन्दनिभेरः ! य अस्ते मेथुनं तत्‌ स्यादपरे स्त्रीनिषेवकाः ॥। कलाव {५।१०७-११२) । चौधा 
तत्त्व भुद्रा है, किन्तु यहु शब्द बहुधा साधक से सम्बन्धित शिति के लिए भ्रयुक्त होतः है । 

७८. पत्वशी का अथं है पल को खाने वात्ता! या "पल का आनन्द लेने वाला'। पल अर्थं है "मांस" \ "पलः 
“पर' (सर्वेच्चि) के किए भौ प्रयुक्त होता है क्योक्रि ^र' एवं ल" उच्चारण-स्थान से एकह हैँ ओर अश्‌" धात्‌, 
का अथं 'पटंचना' एवं "लाना" दोनों होतः है 1 तस्याश का श्ञान्दिकं अथं है "मत्स्य को खाने बाला", किन्तु अखो- 
किक भ्यास्या में "मत्स्य "मनस्‌" (मन) + ^स्य' के लिए है जो संयम" का प्रतिनिधित्व करता है ! 

७४. जीवन्मुक्तः पिबेरेवमन्यथा पतितो भवेदिति ! पुनः पीत्वा पुनः पीत्वा पतित्वा धरणौ तले । उत्थाम 
च पुनः पीत्वा पुनजन्म न विद्यते 1! पारानन्दसूत्र (पु० १७, सूत्र ८१-८२) । 
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ष्हना होता है जो किं पृथिवी तत्त्व का केन्द्र है । साधक को इसका अभ्यास बार-बार करना होताहैओौर 
च्मातार अभ्यास से ही पुनर्जन्म का कारण अर्थात्‌ कासना (इच्छा) दूर होती है! यह व्याख्या अति गम्भीर 
एवं उक्कृष्ट रूपं से मानसिक है 1 किन्तु किसी प्रकार मी प्रतीति मे बैठने वाखी नहीं है। 

प्रस्तुत ठेखक्‌ यहं जानना चाहता है किं कितने तन्ब-रेखेकों एवं कितने तान्त्िकों ने ऊर्ध्वायन के 
सिद्धान्त को, जो 'तन्त्रज्ञ एज ए वे ओव रीयल्िजेशन' {आत्मज्ञान के किए तन्त्र-विधि, कल्वरल हेरिटेज अव 
इण्डिया, जिल्द ४, पू० २३३-२३५) में उल्छिकित है, परंचमकारों के आलम्बन की व्याख्या करके अनुमव 
किया है । प्रथमं प्रन यह है--“एके अति गम्भीर एवं उच्च आनन्द की अवस्था के वर्णन के लिए अकष्लील भाषा 
का प्रसोम क्यों आवर्यक था ? मान च्या जाय कि वुद्धौफने मद्य कीजो व्थाख्या कौ है वह ठीक है, तो 
मत्स्य एवं मांस को ज्या व्याख्या होगी ? समर्थको ने जो मृढाथं 'मत्स्याशी' एवं 'मासान्ली' के विषय में दिया 
है वह भूलमूलया मात्र है, उससे कू अथं स्पष्ट नहीं हो पाता । कुलार्णव ० , पारानन्द-सूत्र तथा कतिपय अन्थ 
ग्रन्थो ने सदैव साधारण अथंमेंही मद्य, मसि एवं मत्स्थं एसे शब्दों का प्रयोग क्या है 1 कुलार्णव {२।१२६) 
ने मनू (६४३ : सुरावं मलमन्नानां आदि) को उद्धृतकिया है) तीन प्रकार की सुरा बनाने कौ दिधि बतायी 
है (५।१५-२१) ओर कहता है कि मदोंमें सुरो श्रां भ्रकार है ओर अन्य ११ प्रकार के मद (मद्य) पनस, 
अमूर, खजूर, गक्षा आदि से बनते हैँ (५।२६) } कुखाणेव ने कौर आचार मे मद्य पीने के ढंग पर प्रकाश 
डाला है (११।२२-३५) । इसने मांस के तीन प्रकार बताये है--नभचर जीवों (पक्षियों) के, जलचर के एवं स्थल- 
चर के । स्वच्छन्दतम््र (कस्मीरी श्ेवागम पर एक महान्‌ प्रामाणिके ग्रन्थ)मे आया है कि भांति-भाति कौ महलिया 
एवं मांस तथा एसे मोजन जो चूसे जाते हँ एवं पिये जाते हँ, शिव कौ प्रतिमा पर चद़ाये जानै चाहिए भौर 
इस विषय मे कजूसी नहीं की जानी चाहिए ! पारानन्दसूत्र के उद्धरण यह्‌ मली भांति प्रकट करते हैँ कि 
मद्य, मांस एवं मंथन साधारण अर्थं मे ही प्रयुक्त हये हैँ । परानन्दसूत्रे (प° ८०-८३) ने साधक दवारा किये 
जाने वे मेथुन का एसा अलोल वणेन किया है कि यहाँ उसका उद्घाटनं करना असम्भव है । देवी-पूजा 
सविस्तार होती थौ, सोलह उपचार कयि जतेथे) तो एसी स्थिति मेँ मच, मांस एवं मैथुन को देवी-पूजा 
के लिए अनिचा्यं क्यो माना मयः ? कुलार्णव एवं अन्य तस्त्र ने वेद की प्रशंसा की है, वैदिके मन्त्रो का 
प्रयोग किया है तथा उपनिषदों एवं गीता के वचन उद्धत कयि त्वमी दुःखे की बात्तहै कि उन्होने इस 
वात का ध्यान नहीं रखा कि सामान्य जनता पर उनके कथनो एवं आचारो का क्या प्रमाव पड़ सकता । 
मध्यकाल के कू रसे कौल-सम्प्रदाय-सम्बन्धी ग्रन्थ है, जो मद्य पीने मांस लाने एवं मेथुन करने का वर्णन 
अद्टील ढंग से करते हँ जौर देवी-पूजा के लिए आवश्यकं मानते हँ ओर बलपूर्वक कहते हैँ कि इससे भूवित्त 
मिक्ती है । कौरूरहस्य {जिसमे १०० श्लेक हैँ) केदो इ्टोकों से पता चलं जायेगा कि सामान्य लम 
पुंच मकारो के विषयमे क्या धारणा रखते थे <८°। 


८०. निधाय धारां बदने सुधायाः श्रोचक्रमभ्यच्यं कूलक्रमेण । आस्वाद मद्यं पिशितं मृगाक्षीरमािग्य मोक्ष 
सुधिमो सभन्ते \ } आस्वादयन्तः पिवरितस्य खण्डम कण्डपुणं च सुधां पिबन्तः । मूमेक्षणासद्भतमाच्चरन्तो भुक्तिं च 
मुक्तिं च बयं व्रनामः \\ कौररहस्य (लोक ४ एवं ७; डकन कालेज वाण्डुलिपि, संख्या ६५६, १८८४-८७; संवत्‌ 
१७६० ~ १७३४ ई° में प्रतिलिपि बनौ ) 1 यह नीरुपटदरन के सिद्धान्त से मिलाया जा सकता है । देखिये पाद- 
सिभ्यणो सख्या ६० 1 भण्डारकर ओरिषएष्टल रीसचं ईंस्टीच्यूट (पूना) में एक पाण््लिपि {इकन कलेन, संख्या 


ध धर्मशास्त्र का इतिहोसं 


 अओ० इनिरिख जिम्मर ने अपनी पुस्तक 'आटं आव इण्डियन एशिया' (जित्व १, पु* १२६-१३०)} 
मे कछ वक्तव्य विये है जो विचारणीय है। उन्होने जो कुछ कहा है वह॒ कलोा-विशेषज्ञ एवं मारतीयकला के 
इतिहासकार के रूप मे कहा है ! उनकी धारणां उड़ीसा के पुरी एवं अन्य मन्दि तथा भारतं के अन्य स्थानों 
मे पाये जाने वाले मन्दिरे पर तक्षित तन्व सम्बन्की प्रतिमाओं पर आधारित हैँ 1 उनका कहना है कि भारतीय करा 
के पीछे मारतीय घाभिकं एवं दाशंनिक जीवन है । भारतीय कलाकारों ने मौतिक जीवन की. स्थूर आवद्यकताओं 
पर भी ध्यान दियो है! मारतीयों ने न केवल योग पर ध्यान दिया है, प्रत्युत उन्होने भोग एवं प्रेम की पूरणं 
अनुभूति को मी स्थान दिया है । हिन्दू एवं वौद्ध परम्पराओं मे जो प्रतीक प्राप्त टोते ह उनसे यह व्यक्त होतो 
हैकियौग एवं भोग में कोई मौलिकं आन्तरिक विरोध नहीं है । योग वे कठोर अनुश्चासनों मे आध्यारिमकं िक्षक 
एवे पथ प्रद्शंकंकेूपमेगृूरकाजो कमं था बह मतो एवं कामुक सहकभियों द्वारा भोग के उपक्रमो मे ग्रहण 
कर छिथ सयो । दीक्षित एवं अभिमन्त्रित नारी शक्तिके रूप में प्रकट होती है ओर दीक्षित एवं अभिमन्त्रित 
पुरुष शिव के स्प मे, जौर दोनों देवी एवं देव के एक्श्षरीरं या एकेमूति के रूप मे अपने भीतर परम 
महत्ता की अनुभूति ग्रहण करते हँ । हमने यह्‌ पहकते ही कह दिया दै कि प्रो जिम्मरकौ यहु धारणः न्रुरिपृणं है 
कि ताच्तिककृत्योंको योम के भारतीय साम्भ्रदाथिकों ने वाममा्यंकेरूप में विधिवत्‌ अवमानना (अवज्ञा } 
दी । प्रो° जिम्मर, यह्‌ कटते हुए मी ब्रुटिपुणं हँ कि प्रथम बाती भर्‌ तान्िक कृत्य भारतीय सहज अनुभूति के 
आधार थै। इस कथन की पुष्टि केलिए कोई प्रमाण नहींहै! स्वयं तान्तरिकां से पूजा मे पचमकारो का प्रयोग 
व्माचार कहा है 1 

अनब हम तान्त्रिको कौ दो-एक विलक्षण धारणाओं एव आचारो का उत्छेख करगे । भो, द्वी, क्रो मामक 
तीन बीजों के पाठ तथा ओं आनन्द भैरवाय नमः एवं ओं आनन्द रव्य नमः" के जप से मद्य, मांसं एवं 
मद्रा केद्रव्य कौ शुद्धि की जाती थी <+ । महानिर्वाणन एवं तन््रराजतन्त्र से आया है कि बिना शुद्धि 


टर, १८६१-१८६५) है जिसका नाम है पंवसकारश्नोधनविधि, जिसमें वेदिक भन्त्रो महानिर्वणतन्त्र फी भाति 
ही पचमकारो री शुद्धि का उत्लेख है । 

। ८१. शुद्धि बिना मद्यपानं केबलं विषभक्षणम्‌ ! चिररोयो भयेम्मन्नौ स्वल्पायु्नियतेऽचिरात्‌ \ ! महानिर्वोणि० 
{६।१३) । सर जन वुङ्ैफ एक विचित्र व्याख्या उपस्थित करते है क्रि निना भोजन के मय अधिकः हानि या कष्ट 
उत्पन्न करता है तथा मन्त्र-जपं एवं अन्य कृत्यो का सम्पादन, साधको के विर्वासि से अनुसार, मद्य से उत्पन्न शाप 
को डूर करता है ओौर साधक देवी एवं शिव के सम्मिलन का ध्यान मद्य से करता हैः क्योकि मद्य स्वयं एक देवता 
है । सत्यत्रेतद्धापरेषु यया मदयादिसेवनम्‌ । कलावपि तया कूर्यात्‌ कुरवर्त्मानुसारतः । । कुकूमागेण तत्त्वानि श्चोधि- 
तानि च योगिने ! ये दद्युः सत्यवचसे नहि तान्‌ बाधते कलिः ! महानिर्वाण० {४१५६-६० )}। 

८२. कुत्णव० { १७२५) ने दीर' कौ परिभिषा यों कौहैः 'बौतरागमदक्लेशकोपमात्सर्यमोहतः 1 
स्तमोविदुरत्वाद्वीर इत्यभिधीयते 1” इन उत्कृष्ट गुणों कौ आवश्यक के रहते हए भी रप्रयामल {२८३१-३६) 
में आवा है कि बोर को दतसतरे फौ सुस्दर पत्नौ (या अयनी) का सम्मान करना चाहिए, जो आभूषणयुक्त हो, 
जि्तकी देह कामुक रागो से व्याप्त हौ ओर जो मद्य से उत्सुल्ल हो उटी हो--“भथ वौरो यनेत्कान्तां परक्ीयामयापि 
जा! ` ` ` मदनानलतप्ताद्धोमासवनन्दविग्रहाम्‌ । # आदि 1 महानिर्वाण० {१।५७) ने साधको कौ तीन श्रेणियां 
अतायी है--शशु, बोर एवं दिव्य, अन्तिम को यरिभाषा यों है---दिव्यव्च देवताम्रायः शुद्धान्तःकरण सदा । ह्र. 


तान्त्रिक सिद्धान्ते एवं घभदास्त्र ॥{: 


के मद्य-तेवन, विष-सेषन के सदृश है, जो व्यक्ति एसा करता है वहु अहते दिनों तक रश्ण रहेगा ओर आयु 
के प्रवं ही शध मर जायेगा । मद्य-सेवन वह भौ कर सक्ता है जिसे कृष पूर्णता प्राप्त हये चृकी है 
भौर वह देवी के ध्यान में डूबकर अखौकिक आनन्द की अनुभूति कर लेता है, जव वह॒ उस स्थिति के 
ऊपर अधिकः पौताहैतो वह्‌ पापी हौ जाता है (ओर देखिए कूल्र्णव० ७। ` ६७-&८, जह यर अन्तिम बात 
कीओर संकेत है)) 

आडभ्बण्हीन सोया के दृष्टिकोण से एक्‌ अत्यन्त विद्रोहपूणं इत्य है चक्त-पूजा (षरे में होने वाली 
पूजा) ¦ बरावर संख्या मं दुख्प एवं नारी, जिना जात्ि-मेद के, यहां तक कि सल्िकेट रक्त सम्बन्धी 
जन मी गुप्तरूप रौ रात्रि मं निल्ते ह ओर एके वृत्त मे बैठते है (देखिए कखावलीनिर्णेय, ८१७६) । एक 
यन््र (चित्र) कैसू्पमे देवी चित्रित होती हैँ! चक्र का एक नेता होवा है। नियम एसे भे फि केवल वीर 
स्थिति म ककल व्यक्ति ही सम्मिलित क्षि जाते भै ८3 ओर पक्ु भाव वाते (साधारण जन रोग जो 
अपने पद्व परं विजय नही पा स्के हँ) सर्वेथा त्याज्य थे! यह्‌ कँसे विश्वास किया जा सकेता था कि 
श्वक्र' के नेतामे वे उत्तम गुण विद्यमान दँजो ऊपर उर्क्ङित हैँ ओर वह्‌ नेता उन यणो से युक्त खोमों को 
ही सम्मिलित करेगा १ उपस्थित स्त्रियो मे सभौ अपनी-अपनी कंचुकी को एक पात्र (या आधार या स्थान) 
भ रख देती थीं भौर उपस्थित पुष्पों में प्रत्येक उनमे से किसी एक को उस रात्रिक चख्एिचूनस्ता था 
(अर्थात्‌ पात्र मे से कचुकी को उठाकर उसको माखकिनि को चुनलेता था) । इस चक के आचारं तें 
तान्विकों को अवश्य मत्संना एवं निन्दा का पात्र बनाया होगा) इसीसे कुला्णव० ^>» ने अपनी सम्मति दी 
है कि चेक्रपूजा गुप्त रीतिते होनी चाहिए । श्रीच््रमेजो कुछ मलाया बुरा होता दहै, उसे जनता में कभी 


तीतो बोतराभः सवभूतसमः क्षमो ¡ 1 (वही १।५५} ¡ इनं तोन जावो के विषय में तन्त्र विभिन्न मत रखते हैष 
कालीविससतन्त्र में आप्या है कि दिव्य प्रकार के लोग केवल सत्ययुग एनं त्रेतायुग सरे होते थे, वीर प्रकार के 
तलोग केवल त्रेतामु एवं द्वापर युग म पाये जाते थे, ये दोनों कलियुग में महीं होते है, केवल यदु-भाव कलियुग 
मे चा रह गया है (६१० एवं २१} । 

८३- देखिए शक्ति एवं शाक्त" (प° ३५४) ; फकुहुर का भ्रन्य अटलादंस आव दि रिछिजियस लिरर्चर 
आव इण्डिया (पृ० २०३); महनिर्वाणतन्त्र ८।२०४-२१६ 1 श्रौचक वत्तातं शुभं वा यदि वाशुभम्‌ ¦ कदाचिश्चेव 
वक्तव्य मित्याज्ञा परमेश्वरि । । शुधर्मादिकं सर्वं सर्वावस्थासु सव॑दा । मोपयेच्च अथत्मेन जननोजारपभंवत्‌ । बेद- 
शास्त्युररणानि स्पष्टानि मणिक इव । इयं तु हारम्भवी विया गुप्ता कुलवधूरिव ॥ कुार्मब० (११।७६, ८४, ८५) । 
किन्तु महानिर्वणि० {।७&-८०) मे शिव दवारा कहखाया गया है {फ कौलिकि साधना खुले रूप में होनी 
चाहिए ओर उन्होने अन्य तन्वो मेजोयह्‌ कहा है कि कौलिक धमं को गोपनीय रखना दोषयुक्त नहीं है, वह्‌ अब, 
जलं कि कलयुग भ्रव हो गया है, ठीक नहीं है! ५; 

८४. दोषतत््वं महेशानि निर्वोयं प्रबले कलो ! स्वकीया केवत्पा ज्ञेया सर्वदोशविवजितः । । अथयान्न स्वय- 
स्वादि कुसुमं प्राणवल्लभे ॥ कथितं तत्प्रतिनिधौ कूसीदं परिकोतितम । महानिर्वाण० (६।१४.१५) "अत्र का 
अर्थं है शेर तत्व के निवेदन अर्थात्‌ हव्य भें, शेषततत्व का अथं है पाच तत्व अर्थात्‌ मेथुन । ठीकाकार ने व्याख्याः 
ओ है !शूसौदं रक्तचन्दनम्‌! । शक्ति होने वाली स्त्रियां तीन वर्गो में विभाजित है, यथ--स्वौया (अपनी पत्नी), 
शरकीमा {दूसरे को पत्नौ) एवं साधारणो (वह्‌ स्त्री जो वेया ह} । 


४६ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


नहीं कहना चाहिए; यह (परमात्मा का) अन्कासन है; चक्र-पूजा कौ वटना का उल्लेखं कभी मी नहीं होना 
चाहिए 1 १८ वीं श्तौ मे छिखित सुधारवादी महानिर्वाणतन्त्र का कथन है कि कलियुग (जिसमे लोग सोमध्यं- 
हीन हते हैँ ओर पापमय युग का प्रभाव अधिक होता है) में पांचवें तत्त्व (मेथुन) के लिए अपनौ पत्नी ही 
शक्ति हौ सकती है, क्योकि उस स्थिति मे कोई अपराध महीं हो सकता, या उसके स्थानं पर जालचन्दन 
केप काप्रयोग हो सकता है। श्री अच्युताय मोदक केत अवंदिकदिक्छरृति' (अवेदिकरे प्रयोगो एवे आचारो की 
मत्संना) मे पचमकारों के सम्प्रदाय कौ कटु आलोचना कौ गयौ है1 देखिए तारापोरेवाखा कमेमोरेशन, वात्यूम 
(डकन काठेज रिसचं ईस्टीच्यूट, प° २१०४२२०) जह अच्युतराय मौदक पर्‌ निबन्ध है । उनका ग्रन्थ 
१८१२ ई० मे प्रणीत हुं था 

स्वभावतः सामान्य लोगो ने, जो शक्ति, नाद, विन्दु आदि के महन एवं सूक्ष्म दक्षन कोन तो पसन्द 
करते थे भौर न समज्ञ सक्ते भे, कौतूहल एवं अतिस्ृहा के साथ तन्त्र द्वारा व्याख्यायित पंचमकारो एवं मन्ध, 
बीजों, चक्रो आदि द्वार की जाने वाली शक्ति-पूजा के सरल मां को अपना लिया, ओर कृच लेग गुरुओ, 
कषाक्तो एव तान्त्रिकों का रूपं धारण करके कालान्तर मे अति गदित हो मये। 

तन्त्रो का मामे, अपने उच्चतर स्तर पर, उपासना या भव्ति का था, किन्तु यह बहुधा जद्रूगरी एवं 
अनैततिकता कै मत्तं मे यिर जाया करता था । पूजित होने बाली देवी, परमेश्वरी, उपासक के लिए तीन रूपो बाली 
थी, यया-स्यूल, सूक्ष्म एवं परा । प्रथम ल्प मे देवी हाथो-पंरो आदिवाखी होती थी ओौर्‌ मक्त लोग उसक्षी 
पूजा हाथों एवे अखि से करते थे; दूसरे रूप मे अच्छे गुरु से प्राप्त मन््रहोते थे जो श्रवण एवं वाणी की 
इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किये जाते थे; तीसरं (परा) ल्पमे देवी करो साधक मन द्वारा समन्ता था ओर वह्‌ 
विम्‌, चेतना आदि के रूप मे वर्णित होती थौ (देखिए नित्माषोडिका, ६।४६-५० } । 
` कू आधुनिक टेखकों ने सम्पूणं तान्विक साहित्य के भ्रति अन्याय किया है ओौर उसे अभिचार आदि का 
जादू या अरखीलतापणं कहा है । प्रस्तुत लेखक उन लोगो के समान नहीं है जो किसी बात को न समञ्च पाने पर 
उसे त्रुदिपूणं , असत्य या व्ययं समञ्चते है । प्रस्तुत लेखक इस बात में विश्वास करता है कि कृ उच्चतर 
मन:स्थिति वाले तान्विकों तथा कुछ तन््र-ग्रन्थो का उदक्य था योग-क्रियाभं द्वारा आध्यात्मिक शवितयो की 
प्राप्ति करता, परम तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना (जिसे ब्रह्मा, विष्णु, शिवया देवी के नाम से पुकारा जातादहै ) 
तथा मोक्ष की प्राप्ति करना। प्रस्तुत लेखक यह्‌ जानता है किं उपर्युक्त बहुत-सी बातों का आधार तथा 
कू तन्व्-गरन्थों मे उल्लिखित जादू-टोना का आरम्म या स्रोत, बहुत कम मात्रा मे ही, ऋभ्वेद, अथर्ववेद, साम- 
विधान ब्राह्मण एवं अन्य वेदिक ग्रन्यों मे पाया जताहै । मले ही प्रस्तुत ठेखक को, जिसने बहुत-से तन्त्र 
एवं पतंजलि के योगसूत्र को भाष्य एवं टीकाओं के साथ मम्भीरता एवं साक्धानी के साथ पढ़ा है, कोई रहस्य- 
वादी अन्‌म्‌ति नहीं हुई दै, किन्तु यह केखक यह मानने को सन्नद्ध नहीं है कि पयम्नरो, सन्तो, कवियों आदि 
को रहस्यवादी दशंन एवं अन्‌ भव नहीं प्रप्त हुए थे 1 मानव की मानस शपितयां विशद्‌ एवं अज्ञात हैँ । यह्‌ बात 
ठीकदैकि क्‌ तान्तिक अरन्थों ने सामान्य सामाजिक जीवन के नियभों एवं परम्पराभों (समाजधरम) मे 
अन्तर प्रकट किया है, किन्तु तान्विक पूजा के विचित्र स्वरूपों में, जिनमे जब तकं वह चलती रहती है, 
जाति एवं चिम का विभ्रेद नहीं खडा किया जाता } यह्‌ गात भमी ठीक है कि तन्त्र-गरन्थो ने स्त्रियों को 
पुरूषो के समान मानो ौर उन्हें उच्च स्थिति प्रदान को ; इतना ही नही, उन्हाने समी के किए देवीषकी पूजा को 
प्रतिष्ठित कर वैष्णवों , शवो एवं अन्य रोगों को एक-दूसरे के विरोध में जाने एवे विवा से बचाने के 
जिए एक ही मञ्च स्थापित किया। कन्व इस विषय मे अधिक सफलता नहीं प्राप्त हो सकी ओर वैष्णवं 
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शवं शैव आपस मे लडतै-क्गडते चले गये ओर स्वयं तान्विक पाँच वर्गो में बट गये, यथा-- शैव, शाक्त, कर्णे, 
सौर एवं गाणपत्य 1 आगे चलकर स्वयं तान्वरिको के बीच कादिमत, हादिमत आदि सिद्धान्त परस्परं विरोधी स्प 
पकड़ते गये ! 
जिन बातो मेँ तान्त्रिक ग्रन्थ संस्कृत के अन्थं धार्मिक ग्रन्थों से भिन्न हैँ वे ये ह --अछौकिक अथवा 
अद्‌ मुत शक्तियों कौ उपरुन्धियो को प्रतिकचन ८५, तान्विक साधना द्वारा बहुत ही शीघ्र परमं तत्व की 
अनुभूति प्राप्त करना (देलिए ्रिसिपुल्स आव तन्त्र, भूमिका, पू० १४}, वाञ्छित फलों की प्राप्ति के किए 
पंचमकासों द्वारा देवौ की पूजा पर वल देना {महानिर्वाग० ५।२४, 'पचतत्त्व विहीनाया पूजाथां न॑ फलोद्‌भव' 
एवं मन्व, बीजों (एसे अक्षर जिनका अथं सामान्य छोग नहीं समञ्षते ), न्यासो, मुद्राओं, चक्रो, यन्त्रो तथा अन्य 
एसी बातो को, छकष्य की प्राप्ति के लिए, महत्ता देना । तन्ववाद की भत्संनाः के मूल मे है उसका मच, मसि, 
मधून आदि पर बल देना, जिनके द्वारा देवी की पूजा अति प्रभावशाली मानी जाती है; उसकी भत्सना 
का अन्य कारण है वह सिद्धान्त कि केवल मन्व यां मन्त्रो के पाठ से मद्य, मपि तथा अन्य तत्व शुद्ध 
हो जते दै, देवी को समर्पिते कर देने से तथा उन पर ध्यान करनेसे वे ग्रहुण करने योग्य हो जाते है, जबकि 
उसी सासिमे यह्‌बातमीक्हीजातीदहैकरि मद्य एवं मांस का ग्रहण विना इस कृत्य के पापमय है। ये बातें 
उन रोगों को जौ कौल नहीं हैः विरोध में खड़ा करती है । बहुधा लोग वह॒ समञ्जते हैँ कि तन्वकी शिक्षा सामान्य 
रोगो को भ्रष्ट कर देने वाली है ओौर उसमे कपट एवं छल की वास्त (गन्ध) आती है । 
कुछ तन्त्रो ने एेसौ बाते कटी हँ जो अतान्विकों को उच्छखल्तापूणं जंचतती है । कौलावलिनिमंय 
(४१५) मे आया है---शाक्तों के हित मेँ सुख एवं मोक्ष के छिए पालये तत्व (मंथुन) से बढ़कर को अन्य 
तत्त्व नही है; केवल परचिवेँं तत्त्व (के अभ्यास) से साधके सिद्ध दहो जाता है। यदि चह केव 
पहले (अर्थात्‌ मद्य} को सेवने करता है तो वह भैरव होता है, यदि वह दूसरे (अर्थात्‌ मसि) का सेवन 
केरताहैतो ब्रह्मा होता है, तोसरे (मत्स्य) से भहाभेरव होता है, चौथे (मुद्रा) से वह साधको से श्रेष्ठ होता 
है" 1 इसी तन्त्र ने, आमे पुनः कट है--'समी रित्य {शाक्त} साधक के संमोग के योग्य होती है, केवल गुर 
को पत्नी एवं उन शाक्तो की, जो बीर अवस्था को प्राप्त हो गये रहते ह, पत्नियों को छोड़ कर्‌ ; --किन्तुजो लोम 


८४, सर जीन वुदोफ (प्रिसिपुल्स जच तन्त्र, भाग २, भूमिका, पृ० १२-१४ ) काकथनहै कि तान्त्रिक 
प्न्य अन्य धार्मिक श्रन्थो से एक विषयमे विभिन्न हैँ भौर वहै इक्षके कत्य के विभिन्न अम, यथा-- मन्त, बीज, 
म्‌ व्राएु, यन्त्र, भूतशुद्धि, ओर केवल इन्हीं बातो के कारण किंसौ ग्रन्य को तान्त्रिक ग्रन्थं कहा क्या } ओर देखिरए 
ई ए० पेयन कृत 'शाक्तज' (प° १३७) जरह एसा ही मत प्रकाशित किया गया है । सर जान वुङौकफ ने पेयने 
के ग्रन्थ की समोश्ना (जे० जार० ए* एस्‌०, १६३५, प० ३८७} करते हए स्व्यं मानाहै कि शाक्त कृत्य को 
व्िदीषता है इसका मन्त्र, इनदर-जाय सम्बन्धो देस्के अंडा ओर इस्तका वहु भाग जो गुप्त रहता है; सापान्यतः 
जरह योग होता है वहां भो नहँ होता, किन्तु शाक्त सिद्धान्त में व्यक्ति योभ एवं भोग दोनों की उचवलन्धि कर 
सकता है ओर यहौ उस सिद्धान्त को स्पष्ट एवं गहने विशेषता है । यहा तक कि बौद्ध व्रयान तन्तौ नं बोधि 
{देखि गुह्टवसमाज०, षु० १५४, साघनमात्ता, १, पुर २२५ एवं २, पु० ४२१ एवं जानसिदि १४ :ये तु सत्त्वाः 
समासूढाः स्वंसकल्पवजिताः। ते स्पृशन्ति परां बोधि जन्मनीहैव साधकाः ॥} की प्राप्ति को परभ उदक्य माना 


हि। 


४ धर्मशास्व का इतिहप्त 


अद्रैतावस्था को पहुचे रहते हैँ उनके चिर कोड नियन्वण नहीं है ओर न कोई व्यवस्था है ¡ पवित के लिए्‌समी 
कछ पवित्र है । केवल वासना ही दूषण केयोगय है ८६ । दसी संदमं मे उक्र ग्रन्ये ने निमर्द एवं कदा- 
चारमयसंभोमके विषयमे कुर एसे तुच्छ एवं अश्ली तकँ उपस्थित क्रिये ह जिन्हे हम वहम नहीं किवं 
सकंते ! दरस प्रकार के वक्तव्यो के लिए जन्य ठन्त्र मी कृस्याते हैँ । उदाह्रणाथं, कालीविम्खतस्तर { १०२०-२१) 
ने क्त सक्त को परनारी के साथसंमोभ की अनुमति दी दै, किन्तु एसी व्यवस्था दीह कि वीर्येपात न हने 
पाये; उसने दृढता के साथ यह्‌ कंादक्रियदि साघक्र हेमा कर पाता दहै तो वह॒ स्वेभिद्धीदवरः हो जाना 
दै 1 बड़े आश्चयं को काततो यहद कि इस ग्रन्थं कै केखक ने एसी छज्जास्पद वातत कर द्वारा पार्वेतीसे कट 
ल्ायीहै। मच्च के विपय मे उस ग्रन्थ में जाया है--जिस प्रकार दिक यजो में ब्राह्मणों के चिर सोमनान 
का विधान दै, उसी परक्रार्‌, (कौल धमं के आचार के अनुसार) उचित कारो यें पय मेवन करना चाहिष्‌। 
क्योकि इससे मोग एवं मक्ष दोनों प्राप्त होते है; केवर उनके लि म्-सेवन नियिद्ध है जो फलार्थो एषं 
अहंकारी है, किन्तु जे अहंकार रहित उनके च्िएनतो निपेव ओरन त्रिधि }¦ जो लोग भरेपाश निर्मुक्त 
(अन्तर्‌ करने के पाड से रहति) हैँ उन्दै म्रार्थ के स्मरण एवं मनको स्थिर रने कै टि मद्यपान करना 
चादिए, विन्तु जो व्यक्ति केवल सुख के लिए मद्य तथा अन्य तत्त्यो वम मेवन करता दै वह्‌ पातकी है" । 
इस प्रकार के वक्तव्यो मे समाजं अवद्य दूयित्‌ द्यो गखाहोगा जौर यदि तन्त्र के विरोध में घातं कटी जाक्ती 
र्हीदहैतोवेठीकही थीं) यदि केमी क्रिमी एकर व्यक्ति ने अ्ौकरिक शक्तियां प्राप्त भी कर ऊ ओौर 
आध्यात्मिक रूप से पर्याप्तं उपर उठ गया तो संकड़ों एसे पथश्रष्ट, छी, कपटी, कदाचारी एवं व्यभिचारी, 
व्यित रहे होगे जिन्होने अबोध लोगों, विह्ेपतः नारियों को पक्थ्रष्ट कर दिया लोभा 

बहुत धोडे-से पुराण, यथा--देवीपुराण, कालिका, देदीमहाल्य ( माकंण्डेयपुरण मे) ने ही देवी- 
पूजा मे मय, मांस एवं मत्स्य एसे कुत्सित मकारो के प्रयोग कीं चर्चाकी दहै! छृटी एवं सातवीं शती के 
उपरान्त पुराणो ने शाक्तो एवं तान्विकों कौ वितिष्ट कृत्य-संस्कार-सम्बन्धी विदोषताओं यः समावेश करना 
आरम्भ कर दिया । यपराके ने देवीपूराग ८५ से उद्धरण देकर स्थापके (जो देवी प्रतिष्ठा सम्पादन करता है) 


८६. जयतः सं्रवज्यामि फञ्वरस्वविनिर्मयन्‌ । पञ्वमात्तु परं नस्ति शाक्तानां सुखमोक्षयोः ! केवलैः 
पञ्चमेरेव सिद्धो भवति साधकः } केवलेनाद्ययोमेन सावको भैरवो भवेत्‌ । आशदि-आदि, कोौस्ावलीनि्णय ४।१५ १६; 
गुरुवीरवधूस्त्वक्त्व रभ्याः सर्वाश्च योषित्‌ : : एतः वर्ज्याः प्रयत्नेन सन्दिग्धानां च सर्वदा । अद्रैतानां च कृतापि 
निषेधो नव विद्यते 1.  - अत्त एव यदा यस्य कसना कूत्सिता भवेत्‌ । तदा दोषाय भवति नान्यथा दूषणं क्वचित्‌ \ \ 
कौलावीनिणय ८।२२१-२२२, २२६; पवित्रं सकलं चैव बासना कूत्सिता भवेत्‌ । वही, (१७।१७०) । दीक्षित 
परनारीषु यदि सेथुनमाचरेत ! न चिन्दोः पातनं कारये कृते च ब्रह्महा भवेत्‌ ¡ यदि न प्रपतेद्‌ चिन्दुः परनारीषु पर्वति ! 
सदंसिद्धीश्नरो भूत्वा विहरेद्‌ भूमिमण्डले \ । कालोदिलासतम्त्र { १०।२०-२१) । 

८७. यदपि देवोयुराणे--बाभदक्िणवेत्ता यो मातुवेदाथंपारगः। ¡स भवेत्स्थापकः श्रेष्ठे देवीनां -मातरा 
(त्का ?) सु च। पञ्चरान्नार्यकृश्ठो मातृतेन्तरविशारदः 1 आदि--अपराकं० (पृ० १६) ; इसके उपरान्त पुनः 
मस्स्य (२६५।१-५) से स्थापरू के गुणो के विषय में उद्धरण अया है जिसमे वाम, दक्षिण एवं तन्त्र कौ ओरं 
कईं संकेत नहीं है ! यह सब भागवत से ल्व गये अन्य उद्धरण यहं कततति हैँ फि मत्स्य कं प्रणयन देवीपुराण 
एवं भागवततयुखाण से कई सतियो पुवं हो चका था। 
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की अ्हताओं का उल्टेख किया है, यथा--उसे देवी एवं माताओं की प्रतिमाओं का सर्वश्रेष्ठ स्थापक होना चादि, 
उसे पूज के वाम (विरोधी) एवं दक्षिणमँ को ज्ञान होना चाहिए, उसे मातृसम्बन्धी वेद का पूर्णं ज्ञान होना 
चाहिए, उसे पंचरात्रार्थो में प्रवीण होना चाहिए आर मातु-त्त्रो का विशारद होना चाहिए । कालिकापुराण 
के कई अध्यायो (५४) में मन्त्री, कवचो, मुद्राओं, न्यासो आदि का उल्लेख है 1 भागवतपुराण एवं अग्नि 
(३७२३४) << भे स्पष्टतः आया है किं देवताओं एवं चिष्ण्‌, की पूजा तीन प्रकार की होती है--षैदिकी 
तन्त्रिको एवं मिश्न, जिनमें प्रथम एवं तुतीय तीन उच्च वर्णो के छिएु एवं द्वितीय शूद्रो केलिए है। मार्वत- 
पुसखण (११।३।४७ एवं ४) ने तन्त्रो मे उत्लिखितत केडाव-पूजा को उसके लिए व्यवस्थित मानादहैजो 
हृदय की ग्रन्थि (गाठ या क्लेश) दुर कर देना चाहता है <¦ इसन मी वैदिकी एवं तान्त्रिकी दीक्षा 
(११।११।३७) का उल्लेख किया है ओर तान्िक विधियो यथा--विष्णु के अंग, उपांगों, आयुधो एवं अख 
करणो की ओर निद किया है ५” । कृ पुराणों एवं मध्यकालीन निबन्धं ने तान्त्रिकों के मं, जप, 
न्पोस, मण्डल, चक्र, यन्त्र तथा अन्य समान्‌ बातो का उपयोग करिका है! उदाहरण दाया इषे हम अभे 
उल्लिखित करेमे । १६ उपचारो एसे सरल एवं सामान्य विषये मे वधक्रियाकौमदी {पृ* १५६) एवं 
एकोदशीतस्व ने प्रपंचसारतन्त्र (६।४१-४२) से उद्धरण चयः है। 

पुराणों एवं कृ स्मृतयो ने सभी उदक्यो कौ पूति कै किए ५, ६, €, १२, १२ एवं .अधिक 
अक्षरों के मन्त्रो की व्यवस्था की दहै! सुख मन्त्रं नौचे पादरिषणी मेँ दिये जा रहे हैँ ९१) मेधातिथि या 


८८. वैदिकस्तान्त्िको मिश्रो विष्णोवं त्रिविधो मखः । त्रयाणामौप्सितेनेकविधिना हरिमर्चयेत्‌ । अग्नि 
(३७२३४) । 

८. य आज्‌. हदयग्रन्थिं निर्जिहीषुः परात्मनः । दिधिनोयचरेद्‌ देवं तन्त्रोक्तेन च केङवम्‌ 1 । लन्यानुग्रहू 
आचार्यान सन्दशितागमः। पिण्डं विश्नोध्य संन्यासकृत रक्षोचंयेद्धरिम्‌ 1! भागवत (११।३१४७ एवं ४८६) । यहं 
पर 'पिण्डडोधन' महानिर्वाणतनत्र (५।६३-१०५) एसे तन्त्रो में व्यवस्थित ^भूतशुद्धि' कौ ओर निदेश करता है 
जो पूजप्रकाह (पु० १२६-१२३३) एसे पश्चात्कालोन सध्यकालीनमें मी आगमया है\ न्यासभो दुष्टता से रका 
करम के लिपु उल्लिखित है । 

०. तान्त्रिकाः परिघर्यायां केवलस्य श्नियः पतेः! अंगोपांगग्य्‌ धाकत्पं कल्पयन्ति यथव हि । भागवत (१२१ 
११।२) 1 

६१. देखिये श्ञारदातिलक (१।७३) जहां ५ या इससे अधिक अक्षरो के मन्त्रों का उल्लेख ह । एक 
वञ्चाक्षरं मन्त्र है नमः हिवाय' (¶लगपुराण ११८५) ; यही छट अक्षरों वाता मन्त्र हो जाता है जन 'ओम्‌' पहले 
सगा दियः है । छह अक्षरों वाके अन्यं मन्त्र है ओं नमो विष्णवे (वृदधहष्यीतस्मुति ६५२३), ओं नमो हराय (हेमाष्रि, 
व्रत, भाग १,९० २२७}, श्रोरमरामरामेति । 'खोत्काय ममः" आदित्य का मन्त्र है {हेमाद्रि श्वारा भविष्यपुराण 
से उद्धृत, देखिये व्रत, २,ष्‌० ५२१) । कल्पत (ब्रते, ‰ एवं १४६६} ने भौ इसको उद्धृत किया है ओर पुर 
१६६ पर निम्बसप्तमौ में से मूलमन्त्र कहा है, जिसका वर्णन भविष्य, ब्राह्मपवं (अध्याय २१५ एवं २१६) से लिया 
भया है! आर अक्षरो वाके मन्त्र षे हँ--ओं नमो नारायणाय (नारदपुराण १।१६।३८-३९, ब्रह्ययुराण ६०१२४, 
वराहपु० १२०।७), ओं नमो वासुदेवाय (बेखानसस्मातंसूत्र ४।१२, नरसिह्पु ६३१६, अपराक्‌ द्वारा उद्धृत, 
मत्स्य पु० १०२।४, स्मृतिचन्द्रिका द्वारा मूलमन्त्र के रूप में उद्धृत, १, प्‌* १८२) ; १२ अक्रो बता एक मन्त्र 

७ । 


४० धर्मशास्त्र का इतिहास 


मन्‌, का कथन दहै कि "मन्त्र शाब्द का प्रमुख अथं है ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का कोई अंश, जिभे वे लोग 
जिन्होने वेदाध्ययन कर च्या है, व॑सो मानते है ओर अग्नये स्वाहा' एसी अभिव्यक्तिर्या, जो वैरुवदेव' आदि 
कृत्य म होती है, केवल गौण अथं मे, मन्व केरूप सें, स्तुति के लिए प्रयुक्त होती हैँ (मे्ाकिथि, मनु 
३११२१) । वैदिक घारणा एसी रही है कि मन्पर मे महान्‌ शपित होती है आर उसका पाड वांछित फल के लिए 
शुद्ध रूपमे होना चाहिए 1 जवे मन्त्रे का पाठ अशुद्ध होता है अर्थात्‌ जव उच्चारण एवं अक्षर अशु होता 
है या उसका उपयोग अयुक्त होता है तो वह शव्द के रूपमे व्य हो जाता है ओर यजमान कमे नष्ट 
केर देता है (त° सं० २।४।१२१ एवं उतपथग्रा° १।६३।८-१६ ) । वैदिक मन्व चार प्रकारके है, यथा 
ऋक्‌ (जौ मात्रिक होता ह), यजुष्‌ (जो मात्रिक नहीं भ हो सकता है. किन्तु वाक्य अवश्य होता दै), साम (जो 
याया जाता है) एवं निगद (अर्थात्‌ प्र॑प जिसका अथं द्वै एसे शब्द जो एक व्यविति द्वारा दूसरे को कोई 
कमं करने के किए सम्बोधितः होते है, यथा "सूनः सम्मृद्धि , प्रोक्षनी रसादय" ) { निगद स्वरूप मे यजुः ही होति 
दै। किन्तु उनमें मूल यजुः से अन्तर यह होता ह करि वे उच्च स्वर्‌ से पे जाते ठै, किन्तु यजुः सामान्यतः 
धीमे स्वरसे कटे जाते दँ} सवसे अधिक पवित्र मन्त्र है गायत्री (ऋ० ३।६२।१०)} । अथर्ववेद ने इमे वेदमाता 
(१६।७१।१) कहा है । वुहदारण्यकोपनिषद्‌ (५।१४) मे सायत्री की बड़ी सुन्दर प्रशस्ति भापींगप्रीहै ! ओं 
पवित्र अक्षर है, ब्रह्म का प्रतीक है ओर तन्त्र भाषामें बीज कहा जा सक्ता है । ओं, कट्‌, एवं "वट्‌" एसे 
योड़े-से वैदिक अक्षर हैँ जिनका कोई अर्थं नहीं है किन्तु वे तन्त्र-माषा मे बीजमन्त्र! एक बीज निषण्टु (बीज 
मन्तो का कोका) है, जो 'तान्विकं टेक्ट्ू' (जिल्द १, पृ० २८२६) मेँ मुद्रित है, ओर जिसमें षी, श्री, की, 
हुं, फट्‌ एमे बज विं हुए दँ ओर उनके प्रतीको का उल्क है! एेतरेयब्रह्मण {३५} ) मे यह ल्ममग बारह 
नार्‌ कह गया है, यथा--^“जव यह रूपसमृद्ध (रूप में परिपूर्णं) होता है तो यज्ञ की पुणेता है अर्थात्‌ 
जव सम्पादित होते हुए यज्ञ की ओर ऋक्‌ मन्ध सीधे दंग से संकेत करता है (एतद यजस्य समृद्धं यद्रष- 
समृद्धं यत्कमं क्रियमाण मुगमिवदति) । निरक्ते (१।१५-१६) ने कौत्स के इस मत पर क्रि मन्त्रो का कोर 
अर्थं नहीं है (अर्थात्‌ वे उदेश्यहीन्‌ है, उनका कोई उपयोम नहीं है}, एक ठम्वा निरूपण उपस्थित किया है) 
इसी प्रकार को एक रम्बा विकाद पूवंमीमांसासूत {१ २।३१) में महै । जैमिनी का कथन है कि येदम 
प्रयुक्त शब्दो के अथं एवं लोगों द्वारा प्रयुक्त शब्दों के अथं मे कोई अन्तर नहीं है ओर शबर ने अपने 
माप्य (पूर मी० सू १।२।३२) में इतना जोड़ दिया दै कि मन्तरं का यञो में प्रयोग केवल अथं कौ प्रकट 
करने के किए दही होता है! वैदिक मन्ध क्या है, यह बताना कठिन दै, ओर जसा कि श्वर ने कहा है, यह 
सामान्यतः समज्ञा जाता है कि वे शलोकं था वचन मन्व है जिन्हें विद्धान्‌ लग वसा मानते है| 
वेद पाच वर्गो में विभक्त है-विधि (आज्ञा देने बाले वचन, यथा--अग्निहोत्र जुहुयात्‌"), मन्व, 
(नाम, यथा-'उद्मिदा यजते" मे “उद्‌ मिद्‌' एवं "विङवभिता यजति" मेँ "विश्वजित्‌" एेसे नाम), निषेध (यथा-'नानुतं 
वदेत्‌" अर्थात्‌ स्रूठं नहीं बोलना चाहिए) एवं अर्थवाद (व्यास्यात्मकं यां प्रश्ंसात्म॑क वचन, यथा-वायु एक 
देवता है, जो सबसे अधिक तेज चलते ह) 1 निरुक्त (१।२०) में प्राचीन मत का उल्टेख है कि ऋषियों 


सम्पूर्णं 
भामथेय 


यह है--ओं नभो भगवते वासुदेवाय (नारदपु० १।१६।३८-३६, नरसिहषु० ७।४३) ; तेरह अक्षरों का एक सन्तर 
यह है--श्नौरामजयरामजयजयरामेति, १६ अक्षरो का एक मन्त्र ये है--गोवीजनवल्लमवरणं ज्ञरणं 
प०२।५९।४४) एवं हौ सौरि रद्रदधिते योगेश्वरि हुं फट्‌ स्वाह" (शारदातिलक १६८) । 


र 
प्रप" (नस्टद 


तान्व्िक सिद्धान्त एवं घमंशास्त्र ५१ 


को धमं का प्रज्ञात्मक प्रत्यक्षीकरण था ओर उन रोगो ने अपने परङ्चात्‌ आने वलो को जिन्हं धमं की प्रजञातेमक 
अनूभूति नही थी उन मन्वों का प्रेषण मौखिक शिक्षा द्वारा किया! छऋष्देदीय कारम मी एेसा समञ्च 
जाता धा कि मन्त्रों एवं स्तोत्रो से आहूत होकर देवता यज्ञो मे आयेगे ओर मन्बों एवे स्तोत्रं के पाठकों को 
रस्ता, बीरपृत्र, पु, धन-सम्पत्ति , विजेय एवं सभी प्रकार की वस्तुं प्रदान करेगे (देलिए ऋ० १।१०२।१-५; 
२।२४-१५- १६, २।२५।२, ३।३१।१४, ई२०॥७५, ६।७२।४, १०।७८।८, १०।१०५।१) ॥ हमने यह्‌ गात क्हुते 
पहले देख सो है कि पुराणो ने बहूुत-से धार्मिक कृत्यो के लिए स्वयं अपने मन्त्र प्रणीत किये थे जो महत्त्व 
पणं ह ओर निरथंक नहीं हैँ] 

मन्त्र तन्त्रशास्त्रे के हदय एवं अन्तर्भाग कटे जति ई, इसी से कभी-कभी तन्त्रशास्त्र को मन्त्रहास्त्र 
मी कहा जाता है। प्रपंचसार एवं श्षरदातिलक एसे लान्तरिक ग्रन्थो मे जो सिद्धान्त है, उसे संक्षेपे इस 
प्रकार रला जा सक्ता है ---मानवे शरीर में दस नाडिथाँ है, जिनमे प्रसुख तीन है, यथा-इडय {बायीं ओर, बायें 
अण्डकोष से केकर बायीं नासिका तकं), सुषुम्ना (शरीरके मध्यमे रीढकी नाडी मे) एवं गल्ला (दाहिनी 
ओर, दाहिने अण्डकोष से ठेकर दाहिनी नासिका तक} । कूण्डलिनी सपं कौ माति कुण्डली मार कर मूलाघार- 
चक्रमे सोती रहती टै यह्‌ शब्दब्रह्मकारूप है) देवी {शक्ति) कुण्डलिनी का रूप वारण करती है, समी 
देवता देवौ मे निवास करते हँ ओौर समी मन्त्र उसके रूप हँ (शारदातिलक १५५५-५७) । यह्‌ हमने देख 
च्या हं कि ज्योति के सम्पकं मे आ जाने पर किस प्रकार शवित चेतन हो उर्ती है ओर उसमे सृष्टि 
या रचना करने की इच्छा उत्पन्न होती है ओर तव वह्‌ घनीभूत हौ जाती है ओर विन्दु के रूपमे प्रकट 
होती है । काल के कारणत्व के ढारा बिन्दु तीन भागं मे वंट जाता है, यथा-बोज, सुक्ष्म (अर्थात्‌ नाद, जो बीज 
चिन्दु है) एवे पर (अर्थात्‌ बेह्‌ विन्दु जौ क्रिया बिन्दु है) । यह्‌ अन्तिम, अव्यक्ते स्वेर के स्वेमाव वाला है 
ओर ऋषियों द्वारा ज्ञब्दद्रह्य कहा जाता है {शारदातिरक १।११-१२, प्रपचसार १।४१) । शब्दब्रह्म समी 
पदार्थो में चेतना के रूप मे विद्यमान रहता है; य्ह क्‌ण्डलिनी के रूपमे समी जीवितं मानवो की देहु में 
स्थित रहता दै ओर तव गद्य-पद्य आदि के अक्षरोंके रूपमे प्रकट होत्ता है भौर वायु द्वारा कण्ठ, तालु, 
दन्तो आदि में पहुंचता है। इस प्रकार से उत्पन्न स्वर अक्षर कहे जते हैँ ओरं जनवे क्खिं जाते दहतो 
बर्ण (वर्णमाला के अक्षर, मातृका, जो असेल्ेकेर क्ष तक ५० है) केटे जाते दँ मृल्ाधारचक्र से उत्ते हए 
स्वर की उत्पत्ति की उत्तेजना परा (वाक्‌) कही जाती है, ओर जब यहं स्वाधिष्ठानचक्र मे पहुंची 
है तो पश्यन्तो, हदय में पहटुंचती है तो भध्यमा तथा मृख में पहुंचती है तो बखरी कही जाती है। अक्षर 
एवं वणं दोनों कुण्डयिनीहीदहैँ जो कमसे वाणी मेंस्फुट एवं क्िखावट मे दृश्य यो चक्षुग्राद्य होते हैँ। सभी 
मम्त्र (कृ लोगो के मत सेवे ई करोड़ है) वर्णमाला के वर्णो से विकसित हुए हैँ ओौर्‌ तान्त्रिक जोग 
वर्णो को जीवित (चेतन) स्वर-शक्तियां मानते दै) दह्धीःश्रीः करीं के समान बीजमन्ब ही देवताके स्पको 
दक्ष्य बनाते हँ (महानिर्वागतन्त्र ५1१८-१) ¡ मन्त्रों को मात्र अक्षर या शब्द या माषा समञ्लना अनुचित 
है। वे विभिन्न सूप धारण करते है, यथा--बीजमन्तर, कवच , हृदय आदि । टी (तिभुवनेश्वयै या माथा 
का प्रतिनिधित्व करने वाला) । श्रीं (लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करने वास्र),करीं (कोली को प्रतिनिधित्व करने 
वाला) के समान बीजमन्त्र सम्भवतः भाषा नहीं कहे जा सकते, क्योकि उनसे रोगों के समक्ष कोई अथं नहीं 
भ्रकट हौ पाता । ये देवता {साधक या पूजकं के इष्टदेवता) है, जो गुणी गुरु द्वारा दीक्षा के समय साधक को 
दिये जाते हैँ । केवर पुस्तको सरे उन्हं पलेन से कोई छाम नहीं होता। तन्त्र-ग्रन्थो के अनुसार मन्त्र-शविते की 
स्वर-देह है जो मन्त्र के मूल तान्त्रिक द्रष्टा की व्यक्तिता से निःसृते स्वर-स्फुरणों से विद्ध होती है ओर तान्िकं 


ॐ 


५२ धर्मशास्त्र का तिष्टसि 


ऋषि द्वारा प्रदत्त-लक्ति के अमोध भण्डार से युक्त होती है । शिष्य में उस्र शक्ति को जगाने एवं मन्व के धुण प्रभाव 
की प्राप्ति के किए मुर का स्यं एवं साधक (शिष्यः) की कल्पना ओौर उसकी इच्छा-शक्ति की संलग्नता आवश्यक 
है । अक्षरों हासो उत्पन्न स्वर शिवशपित अर्थात्‌ शब्दब्रह्म के रूप हैँ । इसी अन्तिम से सम्पूर्णं विष्व स्वरो (कन्द) 
एवं पदार्थो (अर्थं) के रूप मे, जिसे स्वर या शब्द बोधित करते दै, अग्रसर होता है ¦ देवता, मन्त्र एवं गुर साधना 
के लिए (वह विधि, जो सिद्धिकीओोररेजाती है, जसा कि तान्िकं अरन्थों में उल्लिखित ह) आवश्यक ह; साधक 
{क्िष्य } को अपने मन में यही विचरते रहना होता दै कि ये तीनों अभिन्न हैँ 1 मन्त्र स्तुति या प्रार्थना नहीं है। 
भ्राथेना में व्यक्ति किन्हीं शब्दो का प्रयोग कर सकत है, किन्तु मन्त्र मे निद्ित अक्षरों का विधान होता है, इन्दी 
अक्षरों दारा श्चक्छि साघक के समक्ष अपनी अभिव्यक्ति करती है 1 मन्यएेसेशन्दोके रूपमे हो सकता है जिनका 
स्पष्ट अर्थं होता है या एसे अक्षरोसेवनाहो सक्ताहै जो एक क्रम मे व्यवस्थितं होते हैँ ओर अदीक्षित व्यक्ति 
के समक्ष कुछ भी अर्थं नहीं रखते । इस शास्त्र के कुठ ग्रन्थों मे यह स्वीकार किया गया है कि विचार मे सजना 
शकित है ओर प्रत्येक व्यक्ति शिव है ओर अपने को वह जितना ही शिवं के अनुरूप पाता जाता है उतना ही वह्‌ 
उच्चतर स्तरो मे पहुंचता जाता है । विचार वास्तविक ह, उदार विचार अपना कल्याण करेगे ओर उनका भी मला 
करेगे जो हमारे चतुर्दिक्‌ रहते है, अन्य लोगो के दुष्ट निचार एवं कांकाएं हमे क्लेश भे डाल सकती हँ 1 

तान्तरिकं ग्रन्थों के अपते मन्त्र हँ ओर वे वंदिक मन्त्रौ का मी प्रयोग करते हँ । उदाहरणार्थ, "जातषेदसे 
सुनवाम" (ऋ० ९।६६1१} जो अभ्नि को सम्बोधित दै, दुर्गा के आदवान के लिए प्रयुक्त हओ है; त्रियम्बकं यजा- 
महे' (ऋ० ७।५६।१२} जो रुद्र को सम्बोधित है, तन्तर-ग्रन्थों मे मृत्युजयमन्त्र या मृतत-संजीविनीमन्त्र है ओर 
मन को शद्ध करने के किए महानिर्वाण० (८२४३) में व्यवस्थित है 1 इसी भ्रकार गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) 
को तास्विकों ने अपना चिया है। देखिए दारदातिरक (२१।१-८ एवं १६), प्रपञ्चसार {जिसका ३० वा अध्याय 
“ओं, 'व्याहृतियो' तथा मायत्री एवं गायत्री-साधन के इन्दो कौ व्यास्यासे ही भरा पड़ा है) । महानिर्वाणि ने व्यवस्था 
दी दहै कि वंदिकी सन्ध्या के सम्पादनं के उपरान्त तान्त्रिकी सन्ध्या की जानी चाहिए 1 तान्तिकौ गायप्री यह है-- 
-आद्यानीविद्महे, परमेर्वयँं घीमहि, तन्नः की प्रचोदयात्‌ । (महीानिर्वाण ५।६२-६३) 1 श्र तान्त्रिक मी इसे 
प्रयोग मे ला सकते थे, किन्तु वेदिक गायत्री का प्रयोग क्रमसे ओं श्रौ" एवं एः के साथ तीनों वर्णो के लोग करते 
थे \ गुर, मन्त्र एवं देवता की महत्ता यों उल्लिखित है--जो गुरं कौ केवर मनुष्य मानतो है, मन्त्र को मात्र अक्षर 
समन्ता है तथा प्रत्तिमा को केवर पत्थर समस्ताः है वह॒ नरक में पडता है ^> । स्द्रयामल मे आया है-- यदि शिव 
करद हो जति हतो, मुर (रिष्यकौ) रक्षा कर्ता है, किन्तु जब गुर करद हौ जातादै, कोई नहीं (दिष्य कौ) 
बचाता ।' 

परशुरामकल्पसूव्र, ज्ञानार्णवतन्ध्र, शारदातिलक तथा अधिकांशतः सभी तन्त्-गरन्थो को कथन दहै कि मन्ों 
भ आदचमंजनक एवं अ्ौकिक शक्तियाँ होती है । ठन्त्रानुयायी अपने गुर की शाखा के परभ्पराग्त आचारो को विष्वासं 
कै साथ मानतादहैतो उसे सभी शवितयां प्राप्त हौ जाती हैँ) मन्त्रौके दास वाञ्छित फलों की प्राप्ति ह जाती 
है । तन्तरशास्व की प्रामाणिकता प्रमुखतया शास्त्रानूयायियों के विर्वास पर निभर रहती है । साधक को एेसा अनुभव 


४२. म्‌ रौमनुष्य बुध च मन्त्रे चाक्षरबुद्धिकम्‌ । प्रतिमासु शिलाबुदधि कूर्काणो नरकं व्रजते । 1 कुलाणव० ( १२।- 
४१५), कौलावलोनिर्णय (१०।१२-१३) ; रुदरसामल (२।६५) मे जाया है--'मुरः पिता मुरर्माता मुरुदेवो भुक्ग तिः । 
किये रुष्टे मुरस्त्रातः गरौ रुष्टे न कदन 1 + जोर देखिये कूलाणंब० (१२।४६ यहां “गुरुदेवो महेववरः” पार आया है) । 
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केरना चाहिए कि गुरु, मन्व, देवता, उसको आत्मा, मन एवं प्राणोच्छ्वास सभी एक है, तमी वह परमात्मा का ज्ञान 
प्राप्तं कर सकेमा । कख तान्तिक ग्रन्थो मे भन्तं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूणं ढंग से की मयी है, विशेषतः श्रीविद्यामन्त्र 
को श्रमूते महत्ता मायी गयी है, यथा, ज्ञानार्णव का कथन है-- करोड़ों वाजपेय एवं सहो अरवमेव ' फर में श्रीविद्ा 
के उच्चारण मात्र के बराबर नही हो सकते, इसी प्रकार करोड कपिला गायों का दान मी श्नीर्तिद्या के एक उच्चारण 
के समान नहीं है (२४ वाँ पटल, स्लोके ७४७९) । देखिए अग्नि-पुराण (१२५।५१-५१) जहां शत्रु को मारने के 
लिए मन्त्रो के प्रयोग कौ बात है, अध्याय १३४ एवं १३५ त्ैलोक्यविजयवियया एवं सग्रामविजयविदा को उल्लेखं है । 

तन्त्र में असख्य मन्त्रो का उल्लेख है जो एक मन्त्र के विभिन्न रूपों को विभिन्न दमो से व्यवस्थित करके 
बनाये गये है । देखिए महानिर्वाण० {५।१०-१३), जदं "हीं श्रीं करीं परमेश्वरि स्वाहा नामके १० अक्षरों के 
मन्व को कु शब्दों क मेर तथा कालिके" ख्या कर्‌ १२ मन्त्रो के रूप मे रख दिया गयां है। इस ग्रन्थमे एेसा 
उल्लेख हुआ है किं करोड़ों मन्व हैँ जौर तन्त्रो मे जितने मन्त्र हैँ वे सभी महादेवी के मन्त्र दै (महानिर्वाण० ५।१८-१६)1 

मन्व शब्द मन्‌" (सोचना) एवं श्रेः या चनाः से निष्पन्न हुआ है । यास्क के निरूक्त (७1१२) मेँ यह्‌ केव 
भन्‌ ' से निकल्य कहा यया है । कूरा्णेव का कथन है किं मन्त इसीलिए पूकारा जाता 'है क्योकि यह्‌ सभी प्रकार 
के भयो रो बचाता है, साधक इसके द्वारो अपरिमित ज्योति वा एवं एक मात्र तत्त्वे परमात्मा पर ध्यान ल्गां 
पातो है (१७।५४) । इसी प्रकार कौ व्युत्पत्ति रामपूर्ब॑तापनीयोपनिषद (१1१२), प्रपञ्चसार (५२) एवं अन्य 
तन्त्रो मेदी हुई है। तान्विक ब्रन्थो मे मन्तं के विभिन्न प्रकार, सथा--कवच, हेय, उपहूदय, नेत्र, अस्व, रक्षा 
आदि दिये हए हैँ ! स्थानाभराव के कारण हेम इनके उदाहरण यहाँ नहं दे सकेगे । देखिए ब्रह्माण्डपुराण {३१३३}, 
महानिर्वाणतन्व (७।५६-६५), नारदपु° (२५६, ४८-*५०) । 

शएरदातिखक्‌ ने मन्त्रो को पुरुष, स्वी एवं नपुसंक रूप मे बाँट दिया है ! पुरुषवाची मन्त्रो का अन्त ह" एवं 
फट्‌ ' से होता है, स्तरौवाची मन्त्रो का स्वाहा" से तथा नपुंसक का नमः' से । ऋ", "क, ष्ट ऋ नामक स्वर 
नपुंसक टै, शेष स्वर नपुंसक नहीं है बत्कि रध्‌, एव गुरं हैँ (शारदातिरक, ६।२ एवं राघवमद्ट की टीका ) 1 शारदा 
तिलक ने १७ अध्यायो (अध्याय ७ से २३ तक} मे सरस्वती, लक्ष्मी, मुदनेदवसै, त्वरिता एवं अन्म-दुर्गा, त्रिपुरा, 
गणपति, चन्द्रमा के मन्त्रो का उल्लेख किया है ¡ बहुत-से मन्यो का पाठ सहस या लालों बार किया जाता था, 
जिससे कि पूणं फक की प्राप्ति हो (शारदातिल्क १०।१०५-१०७} } यद्यपि शारदातिलक मस्मीर मन्थ दै ओर 
इसर्मे वाममार्मी संमोग आदि का उल्लेख नहीं है तथापि इसमें कछ मन्त्र जादुगरौ के एं स्तवियो को वश में 
केरले के है (६1 १०३-१०४, १०।७६)}, यहा तक कि मन्त्रों द्वारा रनु-मृत्यु का भी उल्लेखं है (११।६०-१२४, 
२१।६५, २२1१) 1 

मन्त्री की शक्ति के विषय म बौद्धतन्त्र हिनदरुतन्तर से पीछे नहीं थे ¡ ` साधनमाला (प० ५७५} मेरे 
आया है कि उचित विधि अपनायी जाय तो मन्त्र द्वारा समी कू सम्पन्न हो सकता हउ । उदाहरणाय, इसमें 


६३. किमत्त्यसाध्यं मन््ाणां योजितानां ययाविधि । सावनमाला (पृ० ५७५); ओं माः ह्वी ह हे हः 
अयं मन्प्रस्ओे बुदधरवं ददाति कि पुनरन्यः सिद्धयः! बहौ (प° २७०}; यातु कि बहु वचनीयं परमति तुखभें 
शुद्धस्वभपि तेषां पाणितखावखीनबदरकफलभिवावतिष्ठति ¦ वही {० ६२) । ओम्‌ चलचल विलिचिरि चुल्चुटू 
ककल मुलमुट हृं रट्‌ फट्फट्फट्‌ पद्यहस्ते स्वाहा दिने दिने पञ्चारान्‌ भिसन्भ्यमुच्चारयेत्‌ । भरदंभोपि ग्रन्य- 
हतन्रयं गृहणाति ! दही (प्‌० ८७) । सद्धमपुण्डरकसूत्र (अध्यषय २१, जिन्लियोधेका इण्डिका सीरीज, ० नलि- 


५४ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


आयादहै कि एक मन्त्र, जो मन्त्रोका राजाह, बुद्धत्व देता है, अन्य सिद्धिं के विषय में कहने कौ आकस्यकतां 
ही क्यार? दूसरे मन्त्र से अति दुर्म बुद्धत्व हाथ के तल मै पड़े क्दरौफल के समान है, एक अन्य मन्त्र (जौ 
निरर्थक शब्दो वाला है) यदि पाचि बार कहा जाय ओर दिन मे तीन बार (प्रातः, दोपहर एवं सन्ध्या} तो एक 
गदहा अ्थत्‌ म्‌खं भी तीन सौ ग्रन्थों को जानकार हो जाय 1 वौद्धतन्तर भी मन्त्रों के खास बार के पाठ कौ व्यवस्था 
करते है (साधनमाला, जिल्द १, संख्या १६५, पु० ३२६ एवं संख्या १०८, पृ० २२१) १४। कछ मन्व में महायान 
के सिद्धान्त ओं, फट्‌, स्वाहा" के साथ पाये जाते है, यथा--ओं शन्यता ज्ञानवज्यस्वमावात्मकोष्टम्‌' (साधनमालो, 
जिल्द १,षृ० ६२) । प्रपञ्चसारमें, जो अद्वेती मुरु शंकराचायं द्वारा लिखित कहु जाता है, जिसपर षद्मपाद की 


नाक दत्त हारा सम्पादित, १६५२) मे भो बहुत-सी धारणिया हैँ (तिलस्मी वाक्य, कवच या रक्षा-सम्बन्धौ तिलस्म }, 
जिनमे एक यह है (१० २६७ }--अय खलू बोधिक््वो. . - इमानि धारणीमन््रपदानि भाषते स्म । तद्यथा । ज्वते 
महाज्वखे उक्के तुक्के मुक्के अङ जडाविति नृत्ये. . 'इटिटनि विदिटिनि. - . नृर्यावति स्वाहा । 

&४. जं मणितारे हुं । लक्षजपेनार्या अग्रत उपतिष्ठति ! यदिच्छति तत्सवं ददाति । विन! सण्डलकस्नानो- 
पवासेन केवरं जापमात्रेण सिध्यति क्वं कायं च साधयति । साधनमा्ला (जिल्द १, प० २२१) । यहां आर्था का 
अथं है देवौ तारा । बौद्धो मे अत्यन्त प्रसिद्ध मन्त्र है जो मणियग्े हं, जहां पर 'मणिपग्य“ सम्बोधन में है ओर सम्भवतः 
तारा देवी की ओर, जिसके पार कमर रत्न है, संकेते है ! देखिये डा० एफ० ङन्ल्यू० टाँभस (जेऽ आर० ए० 
एस ०, १६०६, पु० ४६४} ! कमौ-कभो इसका अयं यो लभाया जाता है हे मणिपद् (जिसके पास कमल रत्न 
हो) आए को मनस्कारः? जब ये पृष्ठ प्रेमे मूद्रित ह रहेये तो लेखक को एक म्न्य प्राप्त हआ, जो लामा 
अंभारिक गोविन्द द्वारा लिखित है भौर जिसका नाम है "काउण्डेंस अश्व तिबेटन भिस्टिसिञ्म' {राङडर एण्ड 
कस्यनी, लण्डन्‌, ठय } । यह्‌ ग्रन्थ ओं मणिपप्मे हुं" नामकं महान्‌ मन्न को गूढ {गुप्त या अल्मैकिक) शिक्षा 
पर जाधारिति है ! इस पाद~पिरप्पणी मे इस ग्रन्थ की समोका सम्भव नहीं है ! लेखक के1 कथन है कि मन्त्र ओं 
भणिपश्रे हुं" अवलोकिंतेश्वर को संमपित है (मृखपृष्ठ पर अवलोकितेश्वर का एक चित्र भौ है)! मन्त्रकी जो 
व्याख्या इसं प्रन्थ मे द हुई है उसे केवर तिन्बती बोद्ध विद्वान्‌ या साध्‌ ही स्वीकार कर सकत है, प० २७ 
पर लिखा हा है कि तिन्बत में मन्त्र ओं मणि येमे हुं" कुहू जाता है, जर पुरा मन्त्र यों है--ओं.. . हु, हीः" 
(प° २३०} ! लेखक इसं बात का उपहास करता है कि तन्त्रवाद हिन्दरूवादी भ्रत्तिक्रिया है, जिसे आगे चल कर 
बोद्ध सम्प्रदायो ने ग्रहण किया 1 केखक् महोदय मन्त के शब्दों का अल्लौकिक अथं बताते हँ 1 पृण १३० रष वे 
लिखते हैँ --*ओं सावंभोभिकलता को ओर समुत्थान है, हुं खावंभौभिकता {अभिन्यापित्वं )को स्थितियों का मानव 
के हदय कौ गहराई त्रे अवरोह (उतार) है" 1 प° १३१ पर आया है--ओं अनन्त है, किन्तु हुं अन्तं मं अनन्त है 
(नियते में अनियत है), क्षणिक में नित्य {शाश्वत ) है" आदि-आदि। १¶० २२३० में आयः है-- ओं में हम धर्मकाय 
एवं स्वंगत (सग्वंलौकिंक ) देह के रहस्य कौ अनुभूति पाते है, मणि में सम्भोगकाय को, प में निमणिकाव की 
अनुभूति पातिः हं में हम तीन रहस्यों के अत्युत्तम देह के संयोग के रूपः मे वख्काय को अनुभूति करते है ! 
हीः में हम अयने परिवतितं व्यक्तित्व कौ सम्पुणंला को अभिताभे (बुद्ध) कौ सेवा मे समर्पित कर देते ह" \ पुर 
२५६ मे आया है--'ईइस प्रकार ओं. . . हँ अपने में मुक्ति, प्रेम (सबके प्रति) एवं अन्तिम आत्मज्न को सुन्दर 
वार्तां समाहित रखता ह" । प्रस्तुत लेखक को बत्वत्‌ कहना हौ पड़ता है कि इस प्रकार को व्याख्थाओं से किसी, 
भी मन्त्र के शब्दों से हभ समान अयं निकाल सकते हैं । 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं वभशास्त्र भर 


तथोक्त टीका है, व्रैरोक्यमोहन नामकं एक मन्त्र है १५, जिसके द्वारा ६ क्रूर एेनद्रजाचिक कमं किये जाते ह ओर 
उसे एक यन्म है जिसको पूजा द्वारा साधक किसी नारी कौ अपनी ओर खींच ल्य सकता है ! इस ग्रन्थ मे व्याकरण- 
सम्बन्धी क्‌ दोष मी हँ जिससे मम्मीर सन्देह उत्पन्न होता है कि यह कदाचित्‌ ही महान्‌ विद्धान्‌ शंकरचायं द्वा 
प्रणीत हुभा हौ। दस्मे सन्देह तीं करि विद्वान्‌ राघवभट्‌ट ने शार्दातिरकं कौ दीक महान्‌ आवायं शंकरकोही 
प्रपचसार का ठेखक माना है, जसा कि कुछ अन्य पर्चत्कारीन लेखकों नै किया है । किन्तु यह जानना चाद्िए कि 
टममम ४०० ब्रन्थ अद्र॑त आचायं द्वात प्रभीत कटे गये हँ ओर राघवभर्दृट आचायं से ७ शतियों के उपरान्त हुए 
अतः उनक्रा केथन जिनो अधिक मारी साक्ष्य के पूर्णं विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया जा सकता । 

तान्त्रिक प्रकारके मन्नो की शक्तिके सिद्धान्त से कतिपय पुराण भी प्रमावित हए ह । गरुडपुखण { ११७, 
एवं १०) ने कछ एकाक्ष रात्मक एवं निरथंक मन्त्रौ का प्रयोग क्रियो है, यथा--्ा, कीम्‌, ही, हु, हुःशी, हीं 
आर उसमें (१।२३) आया है कि ओं खखोल्काय सूर्यमूतैये नमः" 1 सूयं का मूलमन्त्र है ओौर यह एक आरम्भक 
निवन्ध, यथा--कृत्यकल्पत्तर (ब्रते षू० ६} मेसूर्य-पूजा के लिए प्रयुक्त हुमा है! आैर देखिए इसी बात ऊ किए, 
'भविप्यपुखण' (त्राह्मपवं २१५।४} । .मविप्य ब्राह्म २६।४-१५) भे आया दै कि शयं स्वाह गणपति-पूजन 
काम्‌नमन्त्र है, उसमें हदय, शिखा, कवच आदि के लिए मन्त्रो की व्यवस्था है ओर गणपत्ति की सायत्री मी दै) 
गर्ड़पु० (१।३८) मे चामुण्डा के छिए एक रम्बा गच्य-मन्तर है! ओर देखिए अभ्निपु० (१२१।१५-१७ }, अध्याय 
१३३-१३५ एकं ३०७ ५६ । 

महा्वेता नामक्‌ एक मन्त का उल्लेख भविष्यपुराण मे हभ है जिसका वर्णेन कृत्यकेल्पतट (ब्रत, पृ० ९ ) 
एवं एकादशौतत्व (१०४०) मंदहै अर कह मन्व यह है-'हां ह्वीं सः" जिसका जप यदि उपवास के साथ रविवार 
को क्रिया जाय तो वोल्छित फल की प्राप्ति होती है। 

पश्चात्काीन निबन्धो ने शारदातिल्क (२३।७१-७६) भँ दिये हुए प्राणप्रतिष्ठा-मन््र का प्रयोग क्रिया 

दै1 देवरतिष्ठातत्व (प° ५०६-५०७}), दिव्यतत्त्व (पृ० ६०६-६१०), व्यवहारमयूख, {पृ० ८६ ), निर्ण॑यसिन्यु 
(१० ३४६-३५० } आदि नै श्चारदातिरुक से उद्धरण छिया है 1 शारदातिलक ने सम्भवतः अपन पूवे के ग्रन्थो, यथा 
जया श्यसंहिता (पटल २०) एवं प्रपंचसारतन् {३५।१-४६) का अनुसरण किया है*७ 


६५. मारणोच्चाटनद्रषस्तम्भकेषणकांक्षिणः ! भजेय सवंभेदेनं मन्तरं तलोक्यमोहनम्‌ ११ प्रपंचेसार (२३९- 
) + देखिये शक्ति्षममतन्त्र (८।१०२-१०५) एवं जयार्यसंहितः {२६ वाँ पटल, श्लोक २८ )› अग्निषु (अध्याय 
१३८) भेभो ६ कूर कर्मों का उत्टेख है 
ई. गं स्वाह मूखमन्त्रोयं प्रणवेन समन्वितः ! गां नमो हृदयं सेयं गीं शिरः परिकीर्तितम्‌ ! दिखा च सं 
नमो गेयं मं नमः कवचं स्मृतम्‌ \ गौं नमो नेत्रमुदिष्टं गः फट्‌ कामास्त्रमुच्यते ¦ भविष्य (ब्राह्म २९६।६) । गायत्री 
यह है-- महाकर्णाय विग्रहे वक्रतुण्डाय धौमहि ¡ तमनो दन्तिः प्रचोदयात्‌ \। वही (२६।१५) 1 पाथिवे चाष्टह्लौीकारं 
मध्ये नाम च दिष्ष्‌ च ! छं पुटं यर्गथवे दिक्षु छ्रीं दिक्ष्‌ क्लिखेद्रसून्‌ । योरोचन?-कंक्मेन भजे वस्त्रे यके धतम्‌ । ! कात्रवो 
वशमायान्ति, मन्मेणानेन .निरिचतम्‌ ¦! अग्निपु० {१२१।१५-१७} । 
४७. तेनायं मन्व्रः। आं हली को यं र लं शं षं सं हो हंसः अमुष्य प्राणा इह प्राणाः । अमुष्य जीव इह स्थितः ¦ 
अभूष्य सबंन्दरियाणि अमुष्य वाडमनदचक्षुः श्नोत्रधाणप्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । देवप्रतिष्ठात्व 
(प° ५०६-५०७)} } अमुष्य' प्रतिमा वाले देवता के लिए जया है (यदि किसी देवी कौ प्रतिमा बैखायौ जाती हैतो 


१९ अलारं क्त इतिहास 


भष्यकाल के निबन्धो हारा तान्त्रिक मन्तरं के प्रथोम के विषय मे यह अदं स्थानामावं के कारण अधिक 
नहीं लिखि जा सकता । वैदिक मन्त्रो एवं तान्त्रिक मन्तो की अन्तर सम्बन्धी एक बात यहाँ दी जा रही है ¦ जैमिनि 
(९।२,३२) के मत से वंदिक मन्त्र महतत्वपूणं होता दै, किन्तु तन्त ने ठैसे सन्तो के जपकीौ वात चलायी है जो 
निरथंक होते है, इतन ही नहीं वे उचृटे मी पद जा सकते है, यथा ओं दुरगे' को मंद ओं पढ़ा जा सकेता है ! उदा- 
हेरणाथे, कोलीवलीतन्त्र (२२१२१) में आया द्वै: ्गेदु ओं व्यक्षरं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदम्‌" । महायान बौद्धं के 
भ्रन्थ संद्धमं पुण्डरीक (कनं एवं बुन्यीम्‌ नेव्रीम्‌, १६१२, सै° ब्रु० ई०, जिल्द २१, पु० ३७०-३७१५) मे धारणी- 
पदानि नामक मन्त्र है! एेखा नहीं समक्ष चाद्िएु कि मन्व केवत हिन्दुओं एवं बौद्धो की ही विशेषता है। 
प्रचीन काल में ब्रहुत-से लोग एेसा विश्वास करते थे किं जन्दों एवं अक्षरों मे एेन््रजालिकि शक्ति होती है ओर 
इस विहवास नें आगे बहकर एसा विद्वास्‌ उत्पत्न करिया कि निर्थंक शब्दों एवं अक्षये मेँ भी वही बात पायी 
जा सकती है) प्राचीन अग्रेगो, जर्म॑नो एवं केल्टवासियों मेँ मौ एसी वात्त पायी जाती थी (ई० जे० धांमस, 
सद्र आव्‌ बुद्धिस्ट धट, १६५३, पु० १८६) । 

वैदिक्‌ एवं तान्त्रिक मन्त्रो क्रा जप पुरङ्चरण कहलाते है । पुरङ्नरण को शाल्दिक अथं है पहके से सम्पादन ९८। 
महानिकोणतन्त्र॒ (७।७६-८५) में पुरद्वरण (संक्षिप्त या विस्तृत) के कई दंग प्रदशित ह! एक ढंग 
के अनुसार कृष्ण पश्न कौ चतुर्दशी या मंगरु फाशनिको पाचों तत्वों को एकतरं करना होता है, इसके उपरान्त 
दैवी की पूजा होती दै जौर महानिणा (अधंरात्रि)मे एकाग्र होकर १० सहस वार मन्त्र का पाठ करना होता 
है१ इसके उपरान्त पूजाक्रने वालको ब्रह्मभक्तो के किए भोजन की व्यवस्था करनी होती है आर तब वह्‌ 
पुर्वरण का सम्पादक कहा जाता है दूसरा ढंग यह दहै करि व्यक्ति को मंग से आरम्भ कर प्रतिदिन मनत्रको 
एक सहस्र वार जना पड़ता है अर यह्‌ क्रम उसे आमामी मंगलवार तक्‌ चखान होता है ओर शस प्रकारं 
उसे आठ सहुख बार मन्त्र-जप करने पर पुरदचरण का सम्पादक कटा जाता है । कभी-कभी ठेस व्यवस्था की जाती 
है किं शिवाय नमः" या ओं रिवाय नमः' एसे मन्त्र २४ छाल वार कहै जाने चादिए ओर सोधककौ अग्नि 
मे पायस की २४ सहच आहृतियां देनी हती रहै, तमी मन्त्र पूणं होता है ओौर साधक की अभीप्षित देता है) 
गायत्री का जप प्रतिदिन १००८ या १०८ या १० वार्‌ करना होतो है। यह्‌ पुराण एवं धर्मेश्चास्व-ग्रन्धो के 
अनूसारहीहै। नारदपुराण (२।५७।५४) मे आया है कि मन्त्र का जप ८, २८ या १०८ आर होना वाहिए 1 
ओर देखिए एकादशी तत्त्व (पृ०५८६) । 

राघवभट्ट ने शारदातिक (१६५६) के भाष्य मे सभी मन्त्रों में प्रयुक्त होने वाक्ते पुरस्चरण का 
उल्लेख किया है ) वायवीय संहिता के अनुसार मूलमन्व कौ विधि को ठीक करने को पुरश्चरण कहा जाता ह । 
कुठार्णवमे जाया कि पुरर्वरण के पचि तत्व हँ--इष्ट देवता कौ तीन बार पूजा, जप, तपण, होम एवं ब्रह्म 
मोज । राधक्भद्ट ने सी (शारदा०३१६।५६) इसकी निधि का उतल्ठेख किया है! कौटावली निर्णय्‌ (१४ वँ 


अमुष्याः" या अस्यै" शन्दे रख दिये जाते है । कत्त्रराजतन्त्र (१३।६२-६द) ने प्राणप्रतिष्ठाचिद्या के किए अमुष्य 
से स्वाह तक ४० अक्षरों का मन्त्र बनाया है जो तान्त्रिक ग्रन्थों कौ भाषा के अनुरूप ही है! 

८. सन्त्रे के पुरङ्चरभ के कटू अग होते ह, यथा--ध्यान {देवता की प्रतिमा था आकार का ध्यान 
करना), पूना, भन्त्र-जप, होम, तर्पण, अभिषेक एवं ब्रह्मभेन । संक्षिप्ठ पुरश्चरण में प्रथम तीन का सम्पादन 
होता है तर्पणं का अथं है देवता एवं पितरो को जल से तृप्त करनर । 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्महास्त्र ५५ 


पटल, लोक-७१-२६० } मे एक मयंकर साधना का वणेन दै, जिसके द्वारा एक ही रात्रि मँ साधक को मन्व 
सिदध प्राप्तहो जाती है। रात्रि मे एक पहर के उपरान्त इमान या एकान्त स्थान म जाय, एक चाण्डाल का 
शवं प्राप्त करे ख॒ उसकानजो किसी व्यक्ति द्वारा तलवार से मारा मया हो, या सप दवाय काट किया सया 
हे या रणक्षेत्र मे कोई नवयुवक्‌ मार डाला गया हो, उसका शशव प्राप्त करे । उसे स्वच्छ करे, उसकी पजा करे, 
र्मा को पूजा करे तथ ओं दुं दुर्गे रक्षिणी स्दाहा' कां पाठ करे} यदि साघक भयंकर दश्यों को देख 
करडरन जाय ओर एक लम्बी पति का अनुसरण करे, तो वहु मन्त्रसिद्धि प्राप्त कर केता दै। तारामक्ति 
सुषा्णंव (तरंग ६, पृ० ३४५) ने अकेसाधनविषि का वेणेन किया है ¦! ओर देखिए क्टचडामणितन्त्र 
(तान्त्रिक टेक्ट्स , जिल्द ५४,६।१६-२८) । 

राघवमटूट ने एक वचन उद्धत कृरके कहा दहै कि यदि साधक देवतारूपी अपने गुरू को सन्तुर्ट कर दे्तादै 
तो उसे विनी पुरङ्चरण के भी मन्व की सिद्धि प्रप्त हो सक्ती है, पुरख्वरण न््ो का प्रधान दीज ह । 
जहाँ जप कीं संख्यान दी हर्‌ हो, वहां मन्त्र को ८००० बर कहना चाहिए । राघवभद्ट नै यह भी उदत 
किया है कि जिस प्रकार रोगग्रस्त व्यक्ति समी कर्मोँको नर्हीकर पाता है उसी प्रकार पुरखचरण से हीन मन्त्र की 
बात है! 

अग्निपुराण, कुलार्णव ० एवं शारदातिकक ने मन्त्र के पुरश्चरण के स्थानों के विषय मेँ नियमों की व्यवस्था 
कौ है। मन्त्रसिद्धि करने वालों के किए निम्न स्थान, व्यवस्थित है पुण्यक्षैव, नदीतीर, गुहा (गुफा), पवंत- 
मस्तक, ती्धस्थान के पास का स्थल, नदियों का संगम, पावन बन एवं उदान, बेख्वक्ष के तल मे, प्वतकी 
ढाल, देवतायन (मन्दिर), समृद्र-तट, अपना घर, या एसा स्थान जहां मन प्रसन्न हो जाय 1 देखिए कटा 
पेव० (१५।२०-२४)}, शारदातिलक (२1१३८- १४०) एवं अहिर्बुभ््य संहिता (२०१५२५३) । पुरश्चरण 
के दिनो में भोजन के विषय में मी नियम बने है, यथा-- [ब्रह्मचारी एवं यति के लिए) भिक्षा मव कर, 
रतो के किए } हविष्य भोजन, विहिते ्ञाक, फल, दध, कन्दमूल, यव का सत्तू है । मन्वमहोदधि (२५।६६- 
७१) मे शान्तिके समय तथा अन्य क्रूर क्रिया-संस्कारों के समय के हविष्य भोजन के विषयमे नियम दिये हुए 
ह । रोषवभद्‌ट {१६१५६ अन्य ग्रन्थों से पुरदचरेण करने वाले सधक के लिए कक ओर नियम भी 
संगृहीत किये है, यथा मधुन, मास, मद्य से दूर रटना, नास्यिं एवं श्रो से न बोलना, असत्य न॒ बोलना, 
इन्द्रियों को वासना से दूर रखना, प्रातः से दोपहर तक विना किसी रकाकट के मन्न-जाप को करते जाना ओर 
भ्रतिदिन एसा ही करते जाना । 

जयास्यसंहिता (शवां पटल, श्लोक १३-३३)} का कथन है कि पुरल्वरण करम मेँ तीन वर्षो तक साधक 
के समक्ष, भति-माति कौ विघ्न-बाधाएं आती है, किन्तु यदि उसके मन एवं कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पडता 
मौ चौथे वषं से उसके पास लोग दिष्य बन कर आते रह} उसकी सेवा करने लगते है ओर अपना सवे कछ 
समपित कर देते है, सात वर्षो के उपरान्त उसके पास घमण्डी राजा भी अनुग्रह एवं प्रसादके क्एि पहुंचता दै 
नौ वर्षो के उपरान्त वह अरौकिक अनुमवं प्राप्त करने रगत है, यथा-आहखाद, मम्भीर स्वप्न मधुर संगीत एवं 
गन्धं ५ तथां वेदिक पाठ का अनुमव होने लगता है, वह्‌ कम खाता दहै, कम सोता है किन्तु दूवेरु नहीं 


४६. योगसूत्र (३१३६) एवं उसके भाष्य मे आया है कि शक्तियों के विकसित हो जाने पर योगी दैवी 
संगीत सुनने कगता है ओर सुगं को अनुमूतियां करने गता है । एफ० यीट्‌स--ज्राउन {लष्डन, १६३०} ने 
[1 
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होता । ये सव भत्त्रसिद्धि की अवस्था के लक्षण हँ! उसौ ग्रन्थ में ठेसा आया है कि साधक को इन लक्षणों का वर्णन 
गुरु के अतिरिक्त अन्य लोगों से नहीं करना चाहिए, यदि कहु अन्य लोगो से सारी बातें कटः देवा है सो सिद्धियां 
समाप्त हो जाती हैँ (१६।३४-३७)} । इसी संहिता (१५।१८६-१८८) मे रेता आया है कि स्वाहा, स्वधा, 
फट्‌ , हुं एवं नमः का प्रयोग क्रमं से होम, पिण्डदान, नारकारी कार्यो, मितो मे विद्वेष उत्यस्न करने एवं मोर 
प्राप्तिके किणि लिए होता है। समी तेन्त्र-ग्रन्य इस बात पर बल देकर कहते हैँ कि को मन्त्रको ग्रहण गणी एवं 
योग्य गुर से होना वाहिएं ओर मन्व की साधना शुरु के निर्देशन में तब तक होनी चाहिए जब तके कि शिष्य सिद्ध 
नेहो जाय । हमने ऊपर देल.ख्यि है कि एसा विख्वास किया जाता था कि मन्त्र आध्यात्मिक 
एवं अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करते हैँ ओर साधक के पास सभी वादित पदार्थं एवं मोक्ष राते हँ । 
कूलाणंव० (१४।३-४) मे आया है--यह्‌ सिवसाधन (शिव द्वारा बताये गये सिद्धान्त) भें उद्घोषित दहै कि जिना 
दीक्षा के मोक नहीं प्राप्त हो सकता, विना आचाय के दीक्षा नहीं प्राप्त हो सकती तथा मन्त्र तब तक फल 
नहीं दे सकते जव तक मुरं उनके विषय में शिक्षा न दे दै१०० । कूर्लाणिव० मे पुनः आया है कि दीक्षाविहीन 
कोनतो सिद्धि भिक्त है ओरन सद्गति 1 अतः व्यक्ति समी प्रकार के प्रयत्नो से गुरु द्वारा दीक्षित दोना 
चाहिए ! दीक्षा संस्कारहो जाने पर जाति सम्बन्धी अन्तर मिट जाता है, जवे शूद्र एवं विप्र दीक्षित हौ जाते 
दतो शूद्रता एवं किप्रताकी समाप्ति हो जाती है! एसा कहा गवा है कि कोई पुस्तक में लिखित मन्त्र का जप 
करना आरम्मकरदेतो उसे सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकंती ओर प्रत्येक पद पर हानि मिलेगी \०१। 
महानिर्वाण० {२।१४-१५एदं २०) में फसा आया है कि सत्यं एवं अन्य सुगं मे वंदिक मन्त्रों से वांछित 
फर्लो कौ श्राप्ति होती थी, किन्तु कलियुग में वे विषविहीन सपं या मृत सपं के समान ह कलियुग में तन्प्रो में 
घोषित मन्त्र रीघ्यही फल देते हैँ ओर जप एवं यज्ञो ठेसे समी कर्मो मे उनका प्रयोय विहित है! तन्त्रो मजो 
माये बताया गया है वहे कटी ओर नहीं पाया जाता, केवर उसी से मोक्न प्राप्त ह्योताहै या इहलोकं था परलोक 
मे सुख सिता है । महानिर्वाण० (३।१४) का कथन है कि ओं सच्चिदेकं ब्रह्म" सर्वभरेष्ठ मन्व है, जौ परम ब्रहमकी 


जगाल लासर' नामक ग्रन्थ (प° २४६-२४७) में वर्णन कियाहै कि किस प्रकारं वह्‌ कक्ष, जिसमे वे ओर 
उनके अभेरिको मिभ बैठे हए थे एक योगी दवारा, जो केवल एक धोती पहने हुये था, कमल के इन्र की महक से 
परिपूर्णं हो गया, पुनः गुलाब, कस्तुरी, चन्दन-गन्ध से परिपूर्धं हो गया, यह सड केवल एक छोटे से ररई-गुच्छसे 
निकला जिस पर योगौ ने एक आकार बढ़ा देने वाखा शौशा रख दिया था । इवेताशव० उप० (२११३) ने योरक्रिया 
को प्रभावशीलता के भथम लक्षणों पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला है--लुत्यभारोग्यमलोलृपत्वं वणंप्रसादः 
स्वरसौष्ठवं च । गन्धः युगो भूत्रपुरीषमल्यं यो गभर्वात्ति प्रथर्मां वरम्ति +" 

१००. बिना दीक्षां न मोक्षः स्यात्तदवतं श्िवराधने ? सा च न स्याद्टिनाचगयंमित्याचार्यपरम्परा 1}. , . 
अन्तरेणोयदेष्टारं मन्त्राः स्यु निष्फला यतः । क्‌ लार्ण ० { १४१२-४} । देविदीक्षाविहीनस्य न सिद्धिनं च सद्गतिः । 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्‌ ॥ गतं शूद्रस्य शूद्रत्वं विप्रस्यापि च विप्रता! दौक्षासंस्कारसम्पस्रे जातिभेले 
न विद्यते ॥ कूल्ाणेव० {१४।६७ एवं दद) 

१०१. पुस्तकाल्िखितो मन्त्रो येन सुन्दरि जप्यते ¡ न तस्य जायते तिदिर्हानिरेव पदे पदे । राघवभर्टूट 

{्ारदषतिलक ४।९) दारा उद्धृत 1 
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उपासना करते है उन्हें किंसी अन्य साधना को आवस्यकता नहीं है, केवल इसी मन्त्र कौ सिद्धि से आत्मा ब्रह्य मे सभाट्ति 
हो सकता है १ ° २ । स्पष्ट है-- मोक करई लक्ष्यो मे एक लक्ष्य था ¦ दसरा लक्ष्य था अल्मैकिक या रहस्यवादी शक्तियों को 
प्राप्ति) प्रपञ्चसारने आठ सिदधियो को चर्चाकोरहै मौर कहा कि आठ सिद्धिं वाला व्यक्ति मुक्त कहा जाता 
है ओर उसे योगी की संज्ञा मिली है ०३ । सिद्धियों का सिद्धान्त प्राचीन दै भौर उसका उल्लेख आपस्तम्ब-धमं- 
सूत्र (२।६।२३।६-७) मेँ हुआ है । योगसूत्रमाष्य मेँ आठ सिद्धियो के नाम आये दै ओर्‌ उनकी व्याख्या हुई 
है १०४। अणिभा (एक अण्‌ के समान हौ जाना), क्धिमा (हल्का होकर ऊपर उठ जाना}, महिमा (पर्वत के , 
समान विश्ञाल या आकाश के समान हो जाना), प्राप्ति (सभी पदार्थो का सन्निकेट हो जाना, यथा अगली से चन्द्रमा 
कोद देना), प्राकाम्य (कामना का अवरोधे न होना, यथा पृथिवी में समा जाना ओर्‌ बाहर निकल कर एसा प्रकट 
होना मानो जल में प्रवेश हुआ था), वक्षिस्व (पेच तत्त्वों पर स्वामित्व } , ईशित्वं (तत्त्वो के निर्माण, समाहित होने 
या संगठन पर प्रभुत्व } एवं यन्न-कामावसायित्व {अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुओं को बना देना, यथा--न्यक्ति यहं 
कामना कर सकता है कि विष का प्रमाव अमृत हो, ओर वह वेसा हो जायगा) 1 जिसे ये आढ सिद्धियां प्राप्तो 
जाती है, वहं सिद्ध कहलाता है । गीता (१०।२६) मे आया कि कपिल सिद्धो में एक सिद्धे है {सिद्धानां कपिलो 
मुनिः) । योगसूत्र (४।१) में सिद्धयो के पांच प्रकार कहे गये जन्म, ओषधियो, मन्तो, तपो एवं समाधि से 
उस्पश्च टन वाली (जन्मौषधि-मन्त्र-तपः-समाधिजः सिद्धयः) । मन्त्रो से अन्य बाते मी प्राप्त कौ जाती थी, 
यथा--षट्‌ क्रूर कमं तथा नारी कौ कामासक्त करना । इससे प्रकट है कि केवल तान्त्रिक ही नहीं, प्रत्युत वे रोग 
मी, जो योयाभ्यास मेँ विश्वास करते थे, मन्त्रो मे एसा विंदवास करतेथे किं वे योगियों को अलौकिक राव्ति देते 
1 योगसूत्र मे एेसी व्यवस्था रै कि कुर सिद्धिं (यथा--३।३७ मे) समाधि मे अवरोध उत्यन्न करती ह ओौर 
ये सिद्धियां केवल उन रोगों के लिए हैँ जो तन्मयावस्था से व्युत्थित रहते है 1 याज्ञवत्कयस्मृति {३।२०२-२०३) 
मे आया है किं अन्तर्धान हौ जाने, दूसरे कं शरीर भें प्रवेश कर जाने, थोडे काल के लिए अपना शरीर छोड देने, 
मनोनुक्‌ल पदार्थं की उत्पत्ति कर देने की शक्ति तथा अन्य शक्तिर्या योगर द्वारा सिद्धि-प्राप्ति की परिचायक है, 
जो खोम योग-सिद्धि कर लेते हैँ अपने नाश्षवान्‌ शरीर का त्याग कर ब्रह्य मे अमर हो जाति दहं। 


१०२. षरब्रह्मोपासकानां कन्य: स्ाधनन्तरः ! मन्त्रग्रहणमात्रेण देही ब्रह्ममयो भवेत्‌ ¡ महोनिर्वाणतन्तर 
{३।२३-२४) । मन्त्र यो है : भं सच्चिदेकं ब्रह्म" जिसके पुवं विद्या, माया पाधीकेलिएु क्रमस्‌, ह्ीयार््ीं 
सता है {३।३५-२३७) । 

१०२३. अणिमा महिमा च तथा गरिमा क्धिम्मोशितःं वश्षित्वं च । प्राप्तिः प्राकाम्यं चेत्येष्टे्वर्याणि योग- 
भुक्तस्य ॥ अष्टैश्वयं समेतो जीवन्मुक्तः प्रवक्ष्यते योग । प्रपञ्चसार (१४।६२-६३ ) । आधुनिक काल में हवा में हल्का 
ही कर उड जाने के ग्यक्तिगत अनू भव के लिए देखिए डा ० अकक्जंण्डर कनन कृत “दि इनविलिवुर इफ्ट्‌ एस" (१५बा 
भुषण, १६३५), अध्याय २,प्‌० ३६-४१ । कल्पतर (मोज्षकाण्ड, पृ० २१६-१७) ने प्राचीन लेखक देवल से एक 
लम्भः चद्ययचन उद्धत किया है जिसमें = सिद्धियों या विभूतियों (गरिमा के स्थान पर यत्रकामावसायित्व आवा 
है) का उल्लेख है ! 

१०४. विभूतिर्भूतिरंश्वयंमणिमादिकमण्टघा । अमरकोश ; ततोऽणि सादिग्रादूरभावः कायसम्पद्धमनिभिधातशच । 
योगसूत्र {२।४४) ; जन्मौषधि-मन्त्र-तपः-समाधिजाः सिद्धयः ! योगसूत्र (४।१) । भाष्य नें जाया ह मन्त्रेराकाशच- 
भूमनोणिसादिसिद्धिः 1 


६५ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


प्पञ्चसार (५), शारवातिरक (१२।१२१-१४५) शकितसंगमतन्ध (काटीखण्ड, ८1 १०२-१०६ ), मन्व 
महोदधि {२५ वीं तरंग } आदि तन्त्र-गरन्थो मे ९ कलेर क्रियाओं का विशद्‌ उत्लेख है । शारदातिलकं {२३।१३७. 
१४१) ने मन्त्रके ६ ढंगों या संगसनोंका शत्रू कै नाम के साथ उल्लेख किया है, यथा--ग्रस्थन, विद, सम्पुट, 
रोधन, योग एवं पल्लव । टम दुनका उत्ठेख नहं करेगे । किन्तु एसा प्रकट होता है किं आरम्भिक पुराणभी जादू 
टोना से प्रभाविते थे। उदाहरणार्थं, मत्स्यपुराण ®^ मे आया है--'विद्धेषण (मि्ोयाेसेलेभोंमे जो एक- 
दूसरे से प्रेम करते है) एवं अभिचपरमें एक चरिकोण की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमे ठेस पुरोहितो ते होम कराना 
चाहिए जिन्होंने लोल पुष्पे धारणं करिया हो, लाल चन्दन लगाया हो, अने को निनीत ढंगसे धारणः किया हो, 
लोर पगड़ी एवे छार वस्त्र धारण किया हो, तीन पां मे एकत्र किये हए कौओं के ताजे रक्त से सनी समिधा 
होनी चाहिए, जिसे श्येन (बाज) की अस्थि { हड्डी ) पकड़ हष बाये हाथ से (कुण्ड भे) डालना चाहिए । पुरोहितो 
को सिर पर गाल खुले रखने चाहिए ओर रिपु (शत्रु) प्र विपत्ति मिरमे का ध्यान करना चाहिए, उन्हुं दुर्मित्रि- 
यास्तस्म सन्तु" नामक यन्त्र तथा "ही" एवं कट्‌" का जप करना चाहिए तथा श्येनयाम मेँ प्रयुक्त मन्त्र की घुर 
प्र पठ़कर उससे श्‌ की प्रतिमूति को ट्‌कड़-टुकडे करदेना चादिएु ओरअणग्नि मे फक देना चाहिष्‌। यह्‌ क्रियो 
केवल इस रोक मे फलप्रद होती है, दूसरे रोक मेँ इससे कोई लाम नह हता, अतः जो लोग इसे करे उन्हें शान्ति 
कर लेनी चाहिए ।' मत्स्य (३।१३६-१४८) मे नारी को वश में करने एवं उच्चाटन के नियम मभौ उत्छेख 
दै} सह सम्भवदौ कि तान्त्रिकों एवं मत्स्य दोनों ने ६ प्रकार कै जादू कौ क्रियाओं को ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं श्रौत- 
सूत्रों मं उल्किखित श्येनयाग से ग्रहण क्रिया हो ¡ ओौर देखिए अग्नि प° (अध्याय १३८ ) ¦ अदिर्बुध््यसंहिता भें 
भी, जो प्रमुखतः पाञ्चरात्र-विफयक ग्रन्थ है, भ्व की भरमार है। देखिए इसके अध्याय ५२ के शलोक २-५८ । 
इसने मन्त्रों को स्थूल, सूक्ष्म एवं परम माना है (अध्याय ५१) । 
यह द्रष्टव्य है किं बौद्ध तन्त्रो ने भी कतिपय उपलन्धियों के लिए मार्गदर्शन किया है। मेम में सफलटता-प्राप्ति 
से लेकर निर्वाण तक के छिए मन्तो के प्रयोग की चर्च है। बौद्ध तन्व-ठेलकों ने, विरोषतः वद्धयानियो न ८४ 
सिद्धो की बात चदायी है, जिनके नाम नेपाल एवं तिब्बत में आज भी सम्मान के साथ लिये जाते है *० ! नौद्धो 


१०४५. विद्ठेषणेऽभिचारे च त्रिकोणं क्ण्डमिष्यते । . . होमं कूयुस्ततो विरा रक्तमल्यानूलेषनाः । निसीत- 
खोहितोष्णीषा लोहिताम्बरधारिणः । मववायसरक्ताद्य पात्रघरयसमन्विताः । समिधो वामहस्तेन दयेनास्थिबलसंयुताः ! 
होतव्या मुक्तकेैस्तु ध्यायदि्भिरशिवं रिपौ । दुभित्रियास्तरभं सन्तु तथा हं रंडितीति च । श्येनाभिचारमस्त्ेण 
क्षुरं समभिमन्त्य च \ प्रतिरूपं रियोःकृत्वा क्षुरेण परिकर्तयेत्‌ । रिपुरूपस्य क्षकलान्य्थवाप्नौ विनिक्षिपेत्‌ । . . . 
इहैव फलदं पंलमेतप्नाम्‌ त्र शोभनम्‌ । तस्माच्छान्तिकमेवात्र कत॑व्यं भूतिमिच्छता 1! मरस्य ६३।१४६-१५५ 1 तं० 
सं° (१।४।४।५) एवं तं ० ब्रा० (२।६।६१३) मे एक मन्त्र है-- सुमिता न आप ओषधयः दुरभित्रास्तस्मं भूथासुर्थो- 
ऽस्मत्‌ देष्टियं च वयं द्विष्मः ।' व्येन एकं अभिचार (जादू) क्रिया का नाम ह (देखिए जमिनि १।४।५ एवं उस पर 
शबर}, ओर सोमयाग का एक परिष्कृत रूप है ओर श्येन के विषय में {यथा--व्येनेनाभिचरन्‌ यजेत ) ये शाब्द 
जश्ये ह : "लोहितोष्णीषा लोहितवसना निवीता ऋत्विजः प्रचरम्ति {आप० शौ २२।४।१३ एषं २३) जो शबर 
दारा जेभिन (१०।४१) में उद. त है । देखिए षङ्विश-बराह्यण (२।८।२ एवं २२) जहां एसे ही वचन आये है, 

१०६. देषिए डा० बौ० भट्‌टाचायं कृत "इष्टरोडक्डान टुः बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म' {पुऽ ८४, ६६ एषं १२६ }+ 
णहं ८४ सिद्धपुरुषों कौ ओर संकेत है तथा कल्चरल हेरिटेज आव इण्डिया" (जित्द ४, १० २७१३.२७६), जहां 


तान्विक सिद्धान्त एवं धर्मास्व ११ 


ने मी आढ सिदधियो की चर्चा की है, किन्तु के योगसूत्र से भिन्न है । साधनमाल (संख्या १७२, ए० २५०) मेये 
नामरहँः-खड्ग (वह्‌ तलवार जिसपर मन्व फका गया हो, जिसे वारण कर योद्धा लडाई भें विजय प्राप्त करता दै), 
अंजन (वह अंजन जिसके प्रयोग से व्यक्ति गुप्ते धन देख केता है), धादलेव (वह्‌ छेष जिसे छगने पर व्यक्ति 
अदृश्य रूप से विचरण कुर सकता है), अन्तर्धान (देसते-देखते अदृश्य हो जाना }, रसरस्शयन {साघारण धातु कोसोना 
बना देना या अमरता के लिए रसायन या तेजौवर्धन प्राप्त करना}, खेचर (आकाश भें उडना ), श्र (पुथिवीपर 
कहीं सीता से चला जाना } तथा पात्मलसिद्धि (पृथिवी के मीतर ङबना ) । बौद्धो के पास धन नहीं होना चाहिए 
अतः उनके पास धन के पीछे एक लालसा रहा करती थी, अतः कुक मन्त्रों द्वारा ऽन्होने कल्पना की कि कुबेर उन्हं 
अक्षय सम्पत्ति दे देभे 1 उन्होने एेसी दुराशा मी कौ कि मन्त्रो के द्वारा हिन्द्र देवता उनके चाकर हौ जावे । यथा 
अप्सराएं उन्हुं घेरे रहेगी, इन्दर उनके छत्रवाहकं होमे, ब्रह्मा मन्त्री बनेगे मौर हरि प्रतिहारी । बौद्ध, शास्तायं मे लोगों 
को हराना चाहते ये ओौर मन्त्रों दवारा बिना पद शास्वों का ज्ञान प्राप्त केरना चाहते थे {साचन०, संख्या १५१, 
१५५, २५६) \ वे रोगों को अच्छा एवं दुर करना तथा विष का माजेन करन चाहते थे । उन्होने एसी कल्पना 
कर रखी थौ किवे मन्तरं के वल से सर्वज्ञता एवं ्रुद्धत्व प्राप्त कृर ठेगे 1 

यह हमने देख लिया है कि दीक्षा के उपसन्त शूरं से मन्त्र ग्रहृण किया जाता था} अतः दीक्षाके विषयमे 
दो-एकं शब्द आक्र्यक हँ! दीक्ला के विषय मे तान्रिकों ने कोई नयी बात नहीं प्रचक्तित कौ । प्राचीन वैदिक समय 
से हौ उपनयन से आध्यात्मिक जन्म का आरम्भ माना जाता रहा है ओर करंसी यज्ञ के आरम्म करने के पूं 
यजमान को पवित्रीकरण की क्रिया करनी पडती थी, किन्तु ये दोनो क्रियएटं उतनी विशद नहीं थं जितनी कि 
तान्त्रिक ग्रन्थो वाली वीक्षा । त° सं० (६।१।१-२ एवं ७।४।८) में दीक्षा का उतल्टेख है तथा एेत० ब्रा० (१।३) 
ने वंद्धिक दीक्षा की मृख्य बाते यों दी पवित्र जल से जयमान का स्नान, मक्खन से मुख एवे शरीर के अन्य अं 
का लेप, आंखों में अञ्जन, अध्वर्युं दवारा सात दर्भां वाके तीन गृच्छोंसे दो बार यजमान केशरीर कोनामि के 
ऊपर पवित्र करना ओर तब नामि के नीचे मन्त्रों से पवित्र करना, उसके उपरान्त विशिष्टं रूप से निमित भण्डषं 
मे प्रवेश, जिस प्रकार श्रूण धिरा रहता है उसी प्रकारे वस्त्रसे शरीर को टेकना तथा काले मृग-चर्म से ऊपरी 
अंग को दंकना 1 शतपथब्राह्मण (२।२।१।१६ एवं २२} भें दीना का विशद उल्लेख है, उसमे यह मी आया दहै कि 
यजमान त तक के लिए एक देवता हो जाता है, मानो दीक्षा यजमान के एक नये जीवन का द्योतक है (३।१।२।- 
१०-२१, ३।१।२-२८) । अथर्ववेद (७।१।१) में आया है-~'महान्‌ सत्य, उग्र ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म, प्रार्थना एवं 
यज्ञ पुयिदी को घारण करते है ° 


प्रो पी० सौ० बरगची ने कल्ट आव वि नुद्धिस्ट सिद्धाचायंज {पर २७४) नामक चकेख में तिन्बतौ परम्दा के 
आधार पर ८४ सिद्धो के नाम दिये हैँ \ सिद्धो कौ परम्परा अधुनिक काल तक चरी आयो हई है 1 देखिए ए० 
° ओऽ आर० ई० {जिल्द १६, पु ० ४६-६०) जहाँ पर रत्नमिरि जिले के श्टगारपुर के शिवयोगो नामक ब्रहाण 
कावर्णनहैजो कोकण से बंगाल के राध नमफ च्द्धि के पास यया थः! डौ भक्ति से बहुत दिनो तक उसकी सेवः 
को ओर स्वयं सिद्ध बन भया । अपनो जन्मभूमि को लौट आशया ओर एक मठ काः निर्माण किया । हृढयोगपरवीपिका 
(१।५-८) में आदिनाथ (हिव), भत्सयेद्रनाथ, गोर्नाथ, अल्लमप्रभु आदि ते लेकर लगभग ३० महासिद्धो का 
उल्टेख है । | 
` ` १०७. सत्य बृदुतमूप्ं बोका तपो ब्रह्म यकः पुथि्व धारयन्ति । अयं {(१२।१।१) । 


६९ , व्मदास्पर का इतिह 


कुछ तन्त्रो मे, यथा प्रपंचसार (५ एवं ६), कूख्ाणेव (१४३६), शारदातिरुक (चौथा पटल ), नित्योत्सव 
(षु० ४-१०), ज्ञानार्णव (२४ वाँ पटल), विष्णुस हिता (१०), महानिर्वाण० (१०।११२-११६) एवं लिगपुराण 
{२।२१)} में दीक्षा का विशद उल्टेख है । नि्णयसागर प्रेस ने सत्यानन्दनाथ के शिष्य विष्णुमदटूट के ग्रन्थ दौल्ला- 
भरकाश्चिका का प्रकाशन सन्‌ १६३५ मे किया जो सकं संवत्‌ १७१६ ( = १७६७ ई०} मे प्रणीत हृजा था । उपर्युक्त 
समी ग्रन्थों म दीक्षा' को दा" (देना) चातु एवं "क्षि" (नाल करना} से निष्यन्न माना है । कूलाणेव० (१७।५१) में 
आया है-- सज्जन छोग इसे दीक्षा कते हँ क्योकि यह दिव्य भाव प्रदान केरती है, समी पापों का क्षय करती ह 
भौर इस प्रकार संसारके बंधन ते मुक्ति देती है'। शारदात्तिकक (४।२) में आया है---.क्योकि ह दिव्यज्ञान 
देती है ओौर पापों का नारा करती है, अतः तान्त्रिक गुरुभो द्वारा यह दीक्षा कटलाती है' । 

शक्तिसंगमठन्त्र ( १७।३६-३८) भे आया है कि दीक्षा का सर्वोत्तम काल है चन्द्रे एवं सूयं का ग्रहण- 
काल, किन्तु चनद्र-ग्रहण-कारू सर्वोत्तम है । जव मन्क्-दीश्षा ग्रहभमेदी जाती है तो वार, तिथि, नक्षत्र, मासया योभ 
याकरण का विचार नहीं होता । कारीविलासतन्तर भे एसा कहा गयां है किं यदि भाग्य से फाल्गुनं के कृष्ण पक्त 
कौ पंचमी को स्वाती नस्षत्र एवं शुक्रवार मिरु जायतो उतस्तदिन कोदीक्षा से जो फल प्राप्त होता है वहु एक 
करोड़ सामान्य दीक्नाओं से नहीं भाप्ते होता {६1३-४) । ओर देखिए निर्णयसिन्ध्‌ (पु० ९७) जिसने शाना्णेव को 
उदूघुत कर यह्‌ कह है किं मन्त्र-दीक्ला चन्द्र-ग्रहण या उससे सात दिन के भीतर हो जानी चाहिए ओौर मुख्य काल 
सूर्य-ग्रहण है 1 उसने कालोत्तर को उद्धृत कर यदु कटा है किं यदि दीक्षा के लिए सूर्यग्रहण मिक जाय तो मास, 
तिथि, वार आदि का विचार नहीं करना चाहिए । निणंयसिन्धु ने योगिनीतन्त्र को उद्धृत कर चन्द्र-प्रहण में दीक्षा 
की मर्त्सनाकौ दै देखिए अन्य कातो के किए विट्ठलकृत मुहुतेकंल्पहुम (पुऽ ई४, इलोक ६) । 

अग्निपुराण (अध्याय २७, ८ १-८९ एवं ३०४} मे मी दीक्षा, तान्त्रिक मन्त्रौ एवं क्रियाओं के विषय में 

` उल्लेख है, किन्तु स्थानाभाव से हम उसे यहाँ नहीं दे सकेगे 1! ज्ञानार्णव ° (२४।४५-५३) मे आया है कि दीक्षा के 

समय मुर को अपने शिष्य को ६ चक्रों (मूलावार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा } के साथ प्रत्येक 
के दलों को संख्या, रंग तथा प्रत्येक के अक्षरों का ज्ञाने करा देना चाहिए । 
। परचात्कारीन धर्मशास्त्र -प्न्थों नें मन्व-दीक्षा के किए तन्तर-ग्रन्थो का सहारा लिया है \ दौक्षा एवं उपह 
मे अन्तर है, क्योकि उपदेश मे मन्त्र-ज्ञान सूयं-चन्दर-प्रहण मे, तीथंस्थान मे, सिद्धक्षेत्र था किवाख्य में दिया जाता है 1 
देखिए घर्मसिन्वू (¶० ३२), रघुनन्दन (दीक्षाततत्व, जिल्द २,.पु० ६४५-६५६) । । 

महानिर्वाण° (१०।२०१-२०२) मे आया है कि जब सिष्य शाक्त, शव, कंष्णव, सौर या माणपत्य होतो गुरु 
को उसी सम्प्रदाय का होना चाहिए, किन्तु कौल समी के लिए अच्छा गुरु है । इस ग्रन्थ (१०।११३) मं यहु भी 
जाया है किं केवर मद्य पीने से ही कोई कौर नहीं हौ जाता, प्रत्युत वह अभिषेक के उपरान्त वसा होतः है। श्लोकं 
११३.१९३ मे अभिषेकं कां विशद उल्टेख है जो ईसादयों के बपतिस्मा के समान लगता है ! सर्वप्रथम अभिषेक के 
एक दिन पूवं मणेश-मूजा की जाती है, इसके उपरान्त आठ शक्तियो (ब्राह्मी आदि ), लोकपालो एवं उनके हथि- 
यासे की पूजा होती है । इसफे उपरान्त दुसरे दिन (अर्थात्‌ अभिषेक के दिन) स्नान के उपरान्त नवश्िष्य पापं दूर 
करने के लिए तिर एवं सोना का दाने करता है ओर अभिषेक के सम्पादन के लिए प्रार्थना के साथ गुरु के पास 
जाता है । इसके उपरान्त गुरु वेदी पर सवंतोमद्र मण्डलं की रचना करता है, पाचों तत्त्वो को शुद्ध करता है, एक 
शुभ घट रखता है ओर उसे मद्य सेया पवित जरसे मरता है) प्रमुख क्रियाहै गुरुद्वारा शिष्य पर ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, मातृकां, विभिन्न शक्तियो, अवतारो, देवी के विभिन्न रूपौ, दिग्पालों, नवग्रह, नक्ष्रो, योगो, वारो, करणो, 
समुद्रो, पवित्र नदियों, नागो, पेड आदि.का आद््वान करके २१ मन्त्रौ के साय .( ६०।१६०-१८०) जलका छिड- 


तान्त्रिक सिद्धान्त एवं धर्मलास्तर ६३ 


काव ! इसके उपरान्त गुर शिष्य को एक नया नाम देता है जिसका आनन्दनाय से अन्त होता है । शिष्य गुरु एवं अन्य 
उपस्थित कौलं का सम्मान करता दै 1 यह उत्सव (कृत्य) ई, ७,५, ३ रातो या एके रात तक चलतां है + 
देखिए तन्त्रराजतन्प्र (२।५८-७२). ज्ञावसिद्धि (१७) 1 ओर देखिए 'सेकोहेशरीकाः की भूभिका (मियो ई करेल्ली 
हारा सम्पादित एक बौद्ध तन्त्र-ग्न्थ }, जहाँ ईसाइयों के बपतिस्मा से मिकता-जुलता कृत्य वणित है । अहिरुध्न्यसंहिता 
(अध्याय ३६) मे महाभिषेक कौ निधि वणित है। महामिषेकमेसमी रोग दूरं हो जते, सभी शत्रु नष्टहो जाते 
है ओर सभी कामनाओं की पूति हेती है। 

दीक्षा के चार प्रकार हँ क्रियावती, वर्णमयी, कलावती एवं वेधमयौी । वास्तुयाग, मण्डप, कुण्डो एवं 
स्थण्डिल के निर्माण के विषय में विस्तुत नियम दिये हुए दै, जिनका उल्लेख यहां नहीं किया आ रहा है । 


अध्याय २७ 
न्यास, मुद्राए, यन्त्र, चक्र, मण्डल आदि 


तान्निक कृत्यो एवं पूजा के महृत्वपुणं अयो मे एक है न्यास, जिसका तात्ययं है शरीर के कु अंगों पर 
अवस्थित होने के लिए किसी देवता या देवताओं, मन्तो का मानसिक रूप से आह्वान करना, जिससे शरीर 
पवित्र हो जाय ओौर एूजा एवं ध्यान करने के योग्य हो जाय कुछ ग्रन्थो, यथा--जयास्यसंदिता (पटल ११}, 
अरपचसार (६), दुलाणेव (४।१८) ने न्यास के करई प्रकारो की ओर ध्यान अष्ृष्ट किया दै; श्षारदातिखकं (४।- 
२४-४१ एवं ५५-७ }, महानिर्वाणतेन्त्र (३।४१-४२ एवं ५।११३-११८) ने न्यास की कतिपय कोध्यों का उल्छे 
किया है 1 राघवभद्‌ट (शारदातिक्क, ४।२६-४१} ने न्यास पर किसी विशाल साहित्य से जहुत-से उद्धरण दे डाके 
है) न्यास के कु प्रकार ये है --हंसन्यास, प्रणवन्यास, मातृकान्यास, मन्त्रन्यास, करन्यास, अंगन्यास, पीटन्यासे 1 
भ्रणवन्धास कौ व्याख्या यो हुई है--जो आं ब्रह्मणे नमः", ओं आं विष्णवे नमः; इसी प्रकार अन्यनामो की भी 
व्याख्या दी गयौ है (राघकभदूट, आरदा० २५।५८६) । अंगन्याच यों व्याख्यायित है--ओं हृदयाय नमः, ओं शिरस 
स्वाहा, ओ शिखाय वषट्‌, ओं कवचाय हुं, ओं नेत्रत्रयाय (या नेव्द्रयाय } वाषट्‌, ओं अस्त्राय फट्‌” । कतिपय धुराणों 
मे भी न्यास-सम्बन्धो व्यवस्थाएुं पायी जाती 1 मरूडपुराण (१, अध्याय २६, ३१, ३२) ने अंगन्यास को पूजा, 
जप एवं होम का अम मलनादहै। नारदीयपुराण (२।५७।१३-१४), भागवत (६।८, लगमग ४० श्लोक}, ब्रह्म० 
(६०३५-४०) ने मन्तो के न्यास के लिए ओं नमो नारायणाय" एवं भौं विष्णवेनमः' कौ व्यवस्था दी है । कालिका. 
पुराण (अध्या ७७) ने मातृकान्यास् का उल्लेख किया है 1 स्मृतिमुक्ताफल (आहिनक, प° ३२६-३३१) ने कतिपय 
उद्धरण दिये है जिनमे शरीर के विभिन्न अंगों पर गायत्री (ऋ० २।६२।१०) के २४ अक्षरों के न्यास, २४ अक्तो 
पर कछ पुष्पो के रगो, कू देवताओं एवं अवेतारों से सम्बन्धित बातो तथा सरीर के अंगों पर गायक्रीपादों क न्यास 
का वर्णन है । ब्रह्मपुराण (६०।३५-२६) में ओं नमो नारायणाय नामक मन्त्र के न्यास का उत्लेव है, जो अंगुच्यों 
एवं शरीर के अन्य अंगों पर अवस्थिति किया जातादहै; उसमे करन्यास एवं भगन्यास (२८।२६) का 
मी उल्लेख है 1 पद्य० (६।७६।१७-३०) ने शरीर मँ सिरस केकर पांव तकं के अयो प्र विष्णु के नामों के 
न्यास का वर्णन किया है 1 * उसमे (८५१२६) ओं नमो मयवते वासुदेवायः के मन्व के साथ अंगत्यास एवं करन्यास 


१. राघकभद्‌ट नं हंसन्यास को यो समक्षाया है--हुं पुरुषात्मने नमः, सः भ्रकृत्यात्मने नमः, हंसः प्रकृति- 
पुरुषात्मने नमः' (शारदा० ४।२४६ } ; आत्मनो देवताभावेप्रदानादेवतेति च 1 पदं समस्ततनत्रषु विद्रदिभिः समुदीरितम्‌! 
हृद्यदिरसोः रिष्लायां कवचाक्षयस्त्रेषु सह॒ चलुर्थीषु । नत्या हृत्या च वषड हुं बौदट्‌ फट्पदेः षडङ्धः विधि ॥ प्रपच- 
सार (६१४५-६) । मिक्ाइएु शारदा० {४।३१-३५) एवं भहानिर्वाण० (२३१४२), जहां हसी प्रकार की व्यवस्था 
दीह है । - 

२. प्र (६।७६ १७-३० ) का आरम्भ एवं अन्त निम्नोक्त इंग से होता है : शिखायां भीधरं न्यस्यरिखाधः 
श्रीकरं तया । हृशोकेशं वु केशेषु मूध्नि मारायणं परम्‌ ।1 एवं न्यासर्विधि कृत्वा सशक्षाननारायणो भवेत्‌ } यावन्न ष्यएहरे- 
किचित्‌ वावद्टिष्णुमयः स्थितः ॥१ 


म्थास, मुद्राए, यन्तर, चक्र, सण्डन्ब अददि .&१४ 


की उल्लेख है । गौर देखिए मत्स्यपुराण (२२६२२) जहां ओं के साथ न्यास में मन्त्रो के प्रयोग शी बात पायी 
जाती दै । करांगन्यास एवं करन्यास, जौ गायत्री से सम्बन्वित दै, देवीमागक्त (११।१६-७६-६१) मेँ वित ह भौर 
वहाँ स्पष्ट रूप से सन्ध्या-पूजा के अंगकेसूप मेंन्यासकानाम्‌ आया है ¦ ओर देखिए देवीभागवत (११।७।२६- 
३८) एवं कालिकापुराण (५३।३६) । देवीमायवत (७।४०।६-८) ने वक्षस्थल, मौह के भध्य के स्थल, सिर के 
समान श्रीरागो पर कुछ अक्षरो कै न्यास को उस्लेखं किया है । बृहद्योमियाज्ञवल्क्य (स्पृतिचन्द्िका, १, प° १६८} २ 
मे दाहिने हाथ को अंगुलियों एवं हथेली पर क्रम से गोविन्द, महीधर, हृषीकेश, विविकरेम, विष्णु, माघव के नामों 
के न्यास का उल्लेख है, जिते स्मृतिचन्दिका ने योमि-याज्गवल्क्य से उदृचृत किया है आओरजो आजकल सन्ध्या-पुजा में 
ज्यो-का-त्यो होता है । मौर देखिए स्मृतिच० {१, प° १४५), अपराकं (पुऽ १४०}, कश्षारदातिलक (५५1५-८), 
राघवमट्‌ट {शार्दा० ५।४) तथा महानिर्वाण ° {५।१७६-१७८) । 

उपयुक्त वचनो से विदित होता है कि न्यास की वात तन्व-ग्रन्यों से पुराणों द्वारा यौगियाज्ञवत्स्य, अपराकं 
{१२ वौ शती का पूर्वां ) एवं स्मृतिचन्दिका के कईं शतियो पूवं ग्रहण कौ गयी थी। वषंक्रियाकौमुदी (१६ बीं 
शती का पूर्वार्धं) से प्रकट रै कि इसके बहूत पहले गरुड एवं कालिकापुराणो मे न्यास कौ व्यवस्थां थ । रघुनन्दन 
कै देवप्रतिष्ठातत्त्व (पृ ५०५) ने मातुकान्थास एवं तत्वन्यास का उल्लेख करिया है ! वीरमित्रौदय के पूजाम्रकाश् 
मामक विभाग मे मातृकान्यास, अन्यास एवं गायत्रीन्यस्काक्रम सेपु० १३०, १३१ एवं १३२ पर उल्लेख है) 
हसी ग्रन्थ के विमाम मक्तिप्रकाञ्च (पु० ८८-८६ } में मातृकोन्यास का वणंन है । आजकल कृ कंटूटर खोग न्यास 
केदो प्रकारो को प्रयोग करते है, यया--अन्तर्मातुका, जिरूमे भः से क्ष तक के गक्षरों का न्यास हूर्यो कौ 
अंगृकियो, हाथो की हये लियो एवं ऊपरी मागो तथा अन्य शरोरांगो, यथा--पलः, जननेन्दरियो, माघार-स्यल, मौह 
के मध्य स्थर (जहौ ६ चक्रों के आसन रद) पर किया जाता है, तथा दहिर्मातकन्यस जिसमे समौ भक्षरों (मनु- 
स्वारके साथ) का न्यास सिरसि पांव तककेशरीरांगो पर भो नमः मून्ति आदिकेसूमोंमे होता, 

न्यास" शब्द अस्‌" (स्थापितं करना) एवं "नि" से बना है जिसका अयं है क्िसीर्मे या किसी पर रखना 
या स्थापित करना ! कुलार्णव ने इषे यों समक्ञाया है *-- न्यास इसलिए का जाता है कि वहाँ धर्मपूरवंक उपलन्ब 
धन रखा या स्थापित होता है ओर वह मी एसे रोगों के साथ जिनके दवाय सुरक्षा प्राप्त होती दै (अतः वक्षः 
स्थल तथा अत्य शरीरांयो का अगुख्यों के पोरो से तथा दार्हिने हाथ की हयेली से मन्नं के साथ स्प करतें से 
साधक या धूजक दुष्ट रोमं के बीच मे निम यतापुरवेक का्यील हो सकता दै ओर देवता के समान हो जाता है), 
देखिए जयास्य संहितां (पटल ११, १-३) । सर जन बुङौफने न्यास को तुलना ईसाई बमं में कांस के चिह्खं बनाने 
रेकी टै (७१-७७) 

तान्त्रिक क्रियां का एकं अन्य विशिष्ट विषय है मुद्रा । मुद्रा शब्द के कई अथं होते दै जिनमे चारकं 
सम्बन्ध तान्त्रिक प्रयोगो से टै! यह्‌योगं की क्रियाओं मे एक आसन दहै, जिसमे सम्पूर्णं शरीर कावशील रहता है; 
यह्‌ बाभिक पूजाकेअंगके रूपमे अगुक्मिों एवं हाथों का प्रतीकत्मकू या रदस्यदादी ढंम है जो एक-दूसरे मे 


३. अंगुष्ठे चैव गोविन्दं तर्जन्या तु भहीधरम्‌ । मध्यमायां हृषोकेज्चमनामिक्यां त्रिविक्रमम्‌ । कनिष्टिक्यां 
म्यतेद्धिष्णु' हस्तमध्ये च माधवम्‌ 1 स्मृति ° {१, पृ* १६८) ने इसे योगियाज्ववल्क्य का माना है } 

४. न्यायोर्पाजतवित्तानामड्गेषु निनिदेदानात्‌ \ स्वेरकषाकरय्व्‌ देवि न्यास इत्यभिषोयते ५ कूलार्णंव० 
(१७१५६) 

(~ 


६६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


युक्ते करने ते प्रकट होतो है । मुद्रा पंचमकारो मे चौथा भकार है मौर उसका तात्प है विभिघ्न प्रकार के ग्न 
जो चृत से संयुक्तो यासे अघ्नजो भुनेहृएहों। मुद्रा का चौया अथं है वहु नारी जिससे तान्विक योगी अपने 
को सम्बन्धित करता है (प्रनञोपाय० ५।२४ एवं सेकोटेशटीका, १० ५६) । कुलार्णेय ने दसे "मृद" (मोद, प्रसन्नता) 
ते. एवं द्रावय (दू का हेतुक) से निष्पन्न माना है मौर उसने एेषा कहा है कि मुद्राओं का प्रदर्शत {पूजा मे) 
हना चाहिए ओरवे इसौदिए प्रसिद्ध हैँ कि उनसे देवता जोय प्रसच् होते है ओर उनके मन दरवीभूत हौ जाते 
(वे पूजको पर कृपा करते दँ) ! किन्तु शारदात्तिलक {२३।१०६) ने इसे मुद्‌ एवं !रा' (देना से व्युत्पन्न माना 
है ओौर इसके मतसेमूद्रा को अथं है “जो देवो को आनन्द देतौ है'५। कुछ अन्य व्युत्पत्त्या भी है (देखिए जे° ओ० 
` ओर०, बड्ौदा, जिल्द ६, पु° १३} । राधवमदट्‌टकाकृथनदहैकिर्जगूठेसे कृनिष्ठिकोत्ककी अंगुलं प्च तत्त्वे के 
समान दँ अर्थात्‌ वे करम से आकार, वायु, अग्नि, सलिल एवं पृथिवी ह, उनके सभ्मिछन से देवता प्रसन्न एवं अनु- 
ग्रहशील होतेह, जौर वे उपस्थित होते ह, विभिन्न उचित मृद्रा्जकाव्ररोम्‌ पूजा, जप एवं ध्यान में होना चष्हिए; 
मृद्राओों को प्रयोग उन सभी कृत्यो मे होना चाहिए जौ किपी विशिष्ट उदेश्य की पू्तिके लिए किये जति, क्योकि 
उनसे देवते पूजक के पास उपस्थित होते ह । एसा समञ्चाजाताथा कि मूद्राजासे पूजा कैरने वाके कोामनेयोग 
बट्‌ जाता है। सातवीं शतीमे भी एसा विश्वासथा कि विषके प्रमा से मूच्छिति व्यक्ति को मुद्राओं ते पुनर्जीवित 
किया जा सकता है, जसा कि कादम्बरी (उत्तर भाग) से प्रकट होतार) वर्पक्रियकोमुदीमें एसा आयाहै कि 
जबं तके उचित मुद्राए्‌ं न हो जप, प्रणायाम, देवपूजा, योग, ध्यान एवं आसन फलप्रद नहो होते । 
(ूद्रा शब्द अगस्त्य की पत्नी के नाम लोपामुद्रा मे भी आया है, जो ऋभ्वेद (१।१७६।४) मेँ उल्लिक्ति 
है (कोपमूद्रा वृषणं नी रिणाति धीरमधीरा वयति दवसन्तम्‌ ।}} 1 मुद्रा' शब्द अमरकोश में नहीं आयो दै । 


४५. मदं करन्ति देवानां मनसि द्रावयन्ति च } तस्मान्सुद्रा इति ख्याता दित्याः क्‌ ञेश्वरि 1 कःलणंच० 
(१७।५७) । मृदं कून्ति देवाना राक्षसान्दरावयन्ति च !। तिष्णुसंहिता (७१४३ ); अआवहुन्यादिङा मुत्राः प्रवक्ष्यामि 
यथाक्रमम्‌ । यामिविरविताभिस्तु मादन्ते स्वेदेवतपः । श्ञारदा० (२३।१०६) जिस प्रकार राघवभर्ट कौ रीरा 
है “र दाने" । मुदं राति ददातीति मुदरेति निव चनम्‌ । . . अत एव दहशंचेन देवताहैषोत्पत्तिः । स्वाड [ल्यो हि पंच. 
भूतात्मिका अंगुष्ठाद्या आकाश्चवाय्वाग्निसलिलभृरूपास्तासां भिथः संथोगरूप संकेतात्कःपि देवताप्रगुणौभावपूंको 
मोदेःसानिध्यकरो भवति 1 तदुत्तम्‌ । पृथिव्यादौनि भूतानि कनिष्ठाद्या कमान्मताः । तेषामन्योन्यसम्मेदप्रकारेत्ततय- 
पञ्चतः + योगिनीहदय {१।५७) ने इस शब्द को व्युत्पत्ति कलाणंव के समान की है । 

६. अचंने जयकाले तु ध्याने काम्ये च कमंणि । तत्तन्मत्रा प्रयोक्तव्या देवतासं निधावकाः (पृलाप्रकाश्च 
दारा उद्धत, ¶० १२३) । राधवभर्ट्ट ने भी शारदा० {२३।३३६) पर उद्ध.त सिया है--स्नाने चावाहने चैव 
` भ्रातिष्ठाया च रक्षणे ॥ नँवेधे च तयान्ने च तत्ततकमेप्रकाशवे । स्थाने मुरः प्रकर्तव्या: स्वलभगतेवुताः ।॥ तान्त्रिक्‌ 
टेवट्‌स (जिल्द १, पू ४६, इलोक १-३}) 1 मूद्राबन्धाद्ध्यानाद्वा विषभ्रसुप्तस्योर्थापने कीदृशी युक्तिः । 
कादम्बरी, उत्तरभाग (चन्द्रापीड की हूदय गति रुक जाने पर शुकनास दादा तारापीड को सन्त्वना रेने 
बाली ववतृता ) । मिल्वाइएु आर्यमनज्जुश्नीमूल्कल्प (पु० ३६६) : 'निविषोपि भवेतल्लि्रं यो जन्तुदिषम्‌च्छितः । 
चत्वारिशति समाख्याता स. ¶ श्रेष्ठा महू्धिकाः ॥ वर्षक्रियाकौमूदौ पु १५६ मुद्रा विना तु यज्जाप्यं प्राणायामः 
` चुराचनम्‌ । योमो ध्यानासतने चापि निष्फलानि तु. भैरव" ॥ यह्‌ इलोक काल््किपुराण (७०।३५) का है । 

भेस्तन्त्र (१७।२२) में माया हे : “नद्रानिरेवतृष्यन्ति न पुल्पादिक पूजनैः ! महापूजा तातेन मेन भृत्ाम्टकं कृतम्‌ ॥ 


ग्यास, भुदराएं, धत्त, चक्र, भण्ड आदि & 

बा द्वीप वासी बौद्ध एवं हैव पुजारी रोगों द्वारा मुद्राओं कै प्रयोग के विषय में मिस दीरा डि कीन कौ 
एके ग्रन्थ है, जिश्रको ओर इस महाग्रन्य के खग्ड-२ मेलि जा चुरू दहै (देखिर्‌ अंपरेजी सष्कसम, जिँ्दर२,१० ` 
३२०-३२१) । यहां हम थोडा विस्तार के साथ उसका उल्टेख करेगे, 

तन्त्र, पुराण एवं योग के ग्रन्यो मे मुद्राओं की संख्या, नामों एकं परिभापां के विषय में बडा मतभेद है) 
कुछ उदाहरण नीचे विजा रैर) । 

तान्त्रिक टेक्ट्स (जिल्द १, प० ४६-४७) में मुद्राओं के नामो एवं परिभाषां का एक निषण्टु (शब्दकोदा 
या द्णैन) है जिसमें एसा कथित है कि ई मुद्राएु (आवाहनी आदि) अधिक प्रचकित हं (जो किसीमी पूजा मेँ 
प्रयुक्त कौ जाने योग्य हँ) ओर फिर विष्णु-पूजा सम्बन्धी मूद्राओं को उत्लेख है {क्‌ १६, यथा--शंख, चक्र, गदा, 
पद्म, वेणु, श्रीवत्स, कौत्सुम, वनमाला, ज्ञान, विचा, गूढ, नारसिंही, वाराही, हयमरीवी, घनुष्‌, बाण, परशु, जगन्मोहिनी, 
वाम} । शिव कौ, दस्त मूद्राए ये है--लिग, योनि, त्रिूक, अक्षमाल्, अमीति अर्थात्‌ अमय, मृग्‌, असिका, खटु्वांम 
(गदा जिसके सिर पर खोदड़ी हो), कपा, डमरू । सूयं की एक मुद्रा है-- परय । गणेशके किए मुदराएं ह, यथा-- 
दन्त, पाश्‌, कुस, अविध्न, पशु, छड्डुक, बीजपूर (जंमीर नीब या चकोतरा) ७ | 

शारदातिलक {२३।१०६-११४) नें केवल ई मुद्राओं का उल्लेदधं क्रिया ह ओर उनकी परिभाषां दी 
है, विष्णुसंहिता (७) के अनुसार मूद्राणँ अगणित हँ (स्लोक ४१५} ओर उसने ३० के नामों एवं परिमाषाओं का 
उल्लेख किया है तथा ज्ञानाणंव० {४} ने कम-ते-कम १६ मुद्राओं का उल्ठेख किया है 1 जयाख्यसंहिता (८वां पटल) 
मे ५८ मुद्रां की चेर्चाहै। तान्त्रिक ग्रन्थों (विष्गुसंहिता, ७।४४-४१; महासंहिता, जिसे राषवभटट ने ज्लारदा० 
के सलोक २३.११५ की टीका मे उद्वृत किथाहै; स्मृतिच०, १, पृ १०४८) जें एसी व्यवस्था दी' हुई है कि मुद्राओं 
का सम्पादन गुप्त खूप से (वस्त्र के) भीतर होना चाहिए न कि बहूत-से लोगों के समक्ष, उसका उल्लेख किसी 
भौर से नहीं करना चाहिए, नहीं तो वे निष्फल हो जाती हैँ । पुण्यानन्दकृत कामकलाविलास मे स्पष्ट रूप से त्रिखण्डा- 
मुद्राकोनाम च्या ओर्‌ ई मूद्रा्ओं का उल्केव किया है! देखिए नित्याषोडशिकार्णव {तीसंसय विश्रामं) जहाँ 
१० मुद्रा की च्चाहै, यथा--त्रिलण्डा, सवंष्लोमकरिणी, सर्वैविद्राविणी, आकर्षिणी, सवविककरी,. उन्मादिनी, 
महाकुशा, सेचरी, बीजमुद्रा एवं योनिमुद्रा । 

जानार्णवतन्व्र (५।३१-४७ एवं ५१.५६ तथा १५।४७-६८) नै ३० से अधिक मुद्रां के नाम भिनाये ई, 
जिनमें से कतिपय नित्याषोडकिकार्णव के नामोवाखी है, उनको परिभाषां मी उसी" प्रकारं हँ ओर मास्करराय नै 
नित्याषोडरिकार्णेव कौ टीको मे उन्हे उद्धत भी किंयाहै। टम यह शारदातिर्क (२३।१०७-११४) मे दी इई 
£ मुद्राओं का उल्लेख कर रटे ६ै८-- (१) आषाहुनी, जिसमे दोनों हाय जोड़े जते है, किन्तु बीच मे खोखा 


७. ये मुद्धाए्‌, मुद्रलक्षभ प्रन्य मे वणित द (डकन कालेज, पाण्डुलिपि संस्या २६१, १८८७-६१) ! इनमें 
से शु मुद्राएं, जो कछ देवताओं के विषय में हैः चि्णुसंहितः {७} एवं ानाणंव० (४) मेह 1 मुद्रानिधष्ट 
ने शक्त, अग्नि, भिपुरा एवं अन्य देवों कौ मुद्राओं के नाम एवं परिभाषां दौ हँ । विण्णु-पूजा में प्रयुक्त 
होने वाल मुद्रां; यया--शंख, चक्र, गदा, प्म, कौत्ुभे , श्रीवत्स , वनमाला, वेणु. आदि नारदतन्त्र नामक 
ग्रन्थ मे उल्लिखित है जिन्हें व्क्रियाकोमुदी ने उद्ध.त फिया है (पु० १५४-१५६) । 

(८) सम्यक्‌ सम्पूरितः पुष्यं कराभ्यां कल्पितोऽञ्जक्तिः \ आवाहनी समाख्याता मुद्रा देहिकसत्तमैः 1 
अधोमुलो हृता सेव प्रोक्ता स्थायनकर्मणि । मादिकष्टमृष्टियुभत्म भोज्नताड गुष्ठयुः्मका \। सल्िघधाने समदिष्टा मूदरेय 


६5, धर्मशास्त्र का इतिहास - 


होता है जिसर्मे पुष्प भरे रदते है; (२) स्थापनी, इसमे आवाहनी का हौ सूप होता है, अन्तर यह्‌ होता रै कि 
हयाय एकःदूसरे के ऊपर-नीचे रहते है; (३) सद्निवापनी मृद्रा मे दोनों हाय सटकर जुड़े रहते है, किन्तु भंगे 
उठे रहते है, (४) सन्निरोचिनी मे ऊपरवालती स्विति होती है, किन्तु दोनों अंगूठे मुष्टि के मीतर होतेह; (५) 
पम्मृरीकरणी मे दोनो बंधी मुष्टिकारए्‌ (मुदि) उत्तान {अपर की ओर) हो; (६) संकलीकृति में देवता की 
परतिमा के अगो से अपने ६ अंभो के न्यास का नाद्य करना होता है; {७} अवगुष्डनौ मे अंगुल्यां सीधे वन्द करके. 
दायको नीचा करके प्रतिमा के नारो ओर घुमाया जाता दै; (८) भेतमद्रा (एक "जटिल मुद्रा है) मे दाहिने हाय 
की कनिष्ठिका को दाहिनी अनामिका पर दाहिनी अनामिका मेँ चपेट कर उसे बायीं अनामिका म लपेट देना, बायीं 
अनामिका को बायी मध्यमा एवं वाये अंगूठे के ऊपर रखना, पुनः दाहिनी मध्यमा से लपेट कर दाहिनी तर्जनी के 
भास लाना तथा दाहिनी तजनी को बाय मध्यमा से मिलान; (६) महामुद्रा भ दोनों गूढो को लपेटा जाता 
दै मौर अन्य अंगुलियाँ सीषी रदती ह । 
योगर सम्बन्धी कू ग्रन्थों मे कतिपय मुद्रार वणित ह, थथा हठयोगप्रदीपिका {(३१६-२३) ने दस मुद्राओं 

एवं षेरण्डसंदिता (३।१-३) ने २५ मूद्रामों का उत्टेख किया है । शिवसंहिता (४।१५-३१) ने १० मुद्राओं को 
उत्तम कहा है 1 हुक्योग मेँ एक महतत्वपूणं मृद्रा है खेचरीमुद्रा, जो देवीमाभवत (१११६९६।६२-९५)., सिवसंहितां 
(४1३१-३३), धे रण्डसंहिता (३१२५-२७), हठयोगप्रदीपिका (३।३२-५३) मे वणित है । किन्तु यह वर्णन ज्ञानार्णव» 
(१५।६१-६३) एवं नित्याषोडशिकार्णव (३।१५-२३) भें उस्सिखित खेचरी के वणन से मिन्न है1 वओरोलीमद्रा 
(हठयोग्रदौपिका ३।८२-६६) का वर्णन यहाँ नही क्रिया आ सकता, क्योकि वहु अड्रील है, एसा कहा हुमा ड 
कि संमोग सम्बन्धी क्रियाओं केहोने परयीयोगीकौ मायू इस मुद्रा से बदृती है 

क पुराणो मे मूद्राञं को विशद वर्णन है } कालिकापुराणं मे ६६ अध्याय में बंगन्यास, करन्यास 
एवं ७०।३६-५६ तया ७८।३-६ में धेनुमुद्रा, योनिमुद्रा, महामूद्रा एवं क्षेषरी मुदा का उल्छेख है । देवीभायवत 
(१११६।६८-१०२) ने गायत्री-जप के समय कौ २४ मदामो का उल्ठेस्न किया ई। ब्रह्मपुराण (६१५५) 
एदं नारदीयपुखण (२।५७।५५-५६) ने विष्णु-पूजा मै आठ मुद्रामौं को व्यवस्था दी है. । देङ्जिए अग्निपुराण 


तन्भवेदिभिः + अंमृष्ठपसिणी सैव सन्षिरोधे समोहिता 11 उन्तानो रौ हृतौ मुष्टौ संमुखीकरणी स्मृत । देवताडगे 
षड द्खगनां न्यास स्यात्सकलोङृतिः । सच्यहस्तकृता मुष्टरदर्पाधोसुखतनौ । अचगृष्ठनम्‌गरेथमभितो भ्रामित सतौ ।! 
अन्योन्याभिमुलारिलष्टकनिष्ठानामिका पूनः । तथा च तजंनौमध्या धेनुमुदा समीरिता 11 अमृतीकरणं कुयत्तया 
बेशिकसत्तमः। अन्योन्यग्रथिताङगुष्ठा प्रसारित कराछगुलौ ।\ भहभदेयमुदिता परमौकरणे वृषः । प्रयोनयेदिमा मृद्रा 
बेवतायागकर्माणि ॥ श्ारवा० (२३११०७-११४) 

(४) प्प शंखश्च भीवत्सो गदा यरुड एव च । चक्र ददच श्ाङगंच अष्टौ मृद्राः प्रशोतिताः । श्रह्य 
(६१५५), नारदीय (२।५७।५५-५६) । यह अवलोेकनीय है कि ये मुद्राए्‌ तान्विक टेक्ट्स (जित्व १) में 
श्थित श्यं विष्णुमृदराओं मे सम्मिक्ति हँ ¦ भोवत्स को छोड़ कर ये सभी पुजाप्रकाश {१० १२४-१२५)} 
मे संस पित एवं श्याश्यापित हँ ! पूजाभकाश्च (९० १३६) में ष्यदस्या दी हई है कि विष्णु-ुजा मे भाबाहन 
"सहसनशषीद' (ऋ० १०।६०१) नासक मन्त्र के साथ होन चाहिए ओर १४ भुद्राएे प्रदात होनी चाहिए, 
जो ये है : सहुलशीओतिमन्केणावाहुनं सूर्यात्‌ । घत भाबाहनादिचतुरंमुद्राः भरदशंयेत्‌ । सश्च भग्दहुनी स्थापनी 
॑मूखकरणी सल्िरोषिनो भ्रसादमूद्रा अवगुष्ठनमुद्रा सं््फगदापपमुसरूक इषनुर्याणमुषाः ॥ 


न्यास, भूदा, यन्त्र, यकर, मण्डल दादि ६8 . 


(अन्याय २६) जहां ७ श्लोकों मे कूठ मुद्राओं कौ ओर संकेतं है! कालिकापुराण (७०।३२) मेँ कथित दै 
किङुल १०८ वृदां है, जिनमें ५५ सामान्य पूजा तथा ५३ विरिष्टं भदसरो, यथा सामग्रियों को एकत्र करने, 
नाटक्नाटन आदि मे प्रयुक्त होती रहै । 

ब्रह्माण्डपुराण (लल्तिपाख्यान, अध्याय ४२) के बहृत-से इलोक मूद्रानिवण्टु (पू० ५५-५७, श्लोक 
११०-११८}) मे मो पाये जति.है, किन्तु नृत्य कौ अधिक मुद्राएं विष्णुधमेत्तिर० मे पायी जाती है! अष्याव 
३२ मे इसने गद्य मे मुद्राहस्व नामक कतिपय रदस्य (गुप्त) मृद्राथ का उल्लेख स्तिया है, अध्यायं ३३. 
{१-१२४) मे एक सौ सामान्य मूद्राओं से अधिक्‌ की वर्वाकी है अौर अध्याय के अन्त मे उन्द नृत्त्ास्थ- 
मुद्राएं (नाट्यशास्त्र सम्बन्धी मूद्राएं) कटा गया है! इससे एक एसे विषय का उद्घाटन हौ जातां है जिसकी 
चर्या यह नदीं हो सकती; यथ--स्या पूजा की रहस्यवादी हस्तमुद्राएं मरस के नाट्यशास्त्र (अध्याय ४,८ 
एवं ई) मे उल्लिखित करणो, रेचको एवं ३२ अंग्हारों से निष्पन्न हुई हँ। यह्‌ द्रष्टव्य हे कि नाट्यज्ञास्त्र 
(४।१७१ एवं १७३} ने नृत्तदस्तो का उल्लेख किया है ।** पाणिनि (५1३।११०-१११) रो दिखाखी एवं 
कारव के नटसुत्रो के वारे मेज्ञानथा। सरत ने अभिनय ({८ई-१०) के चार्‌ प्रकार बताये ई : गमित, 
वाचिक, अशहापं एवं सास्विक । न्वे अध्याय मेहथ एवं अंगुलियों के लपेट एकं सम्मिलिन (संयोग) का 
उल्लेख है! भृष्डि की परिमाषाभीदी हुई है (६।५५) मुद्रणं आंगिक अभिनय के अन्तगंत आती है; अंगहाष 
कृरणों पर निभेरद्टोते है सथा करण हाथो एवं पो के विभिन्न संगटनों पर आधारित ई1 यह्‌ सम्मवं है कि 
हिन्द्र एवं बौद ततत्र-परन्थो में पायी जाने वाच मुद्रां प्राचीन भारतीयः नृत्य एवं नाटक में वणित मुद्रागों 
एवं शरीर-गतियों पर आधारित हो जौर उनके ही विकसित रूप हों । उनके अत्यन्त मारम्मिक स्वरूप नादय 
चास्त्र मेँ पाये जाते हँ तथा नाट्य सम्बन्दी मघ्यकाखीन ग्रन्थो (ने यथा जभमिनयदपंण ११) मी उन परः प्रकाद् 
लाद । 

आयं मज्जुप्रीमूलकल्प (ष्‌० ३८०} ने १०८ मुद्राओं के नाम मौर अयं पवि हँ! पु० ३७६ मे एषा 
आया है कि मृद्राजों एवं मन्तो केसयोग से समो कर्मो मे सफलता मिलेगी ओर तिथि, नक्षत्र एवं उपवास 
की कोर भानक्मकता नदीः पड़मी 1 विष्णूवर्मोत्तरपुराण १२ में नृत्य-मुद्राओों की बड़ी प्रसा गरायी वी है, पभा- 


१०. करणेरिह संयुक्ता अंगहाराः प्रकल्पिताः । एतेषामिह वक्ष्यामि हस्तपादविकेत्यनम्‌ ! नाटयज्ञास्तर 
(४) ३३-३४ \ नाद्‌यश्चास्व (४।३४-५५) में वणित १०८ अंगहारों के चित्र गायकवड़ ओरिएण्टल सीरीज 
दारा प्रकाशित नाट्यशास्त्र (जिल्व १} में हें जो दक्षिण न्मरतं के चिदाम्बरम्‌ के नटराज मन्दिर के मोपुरों 
नते ल्मयि भ्ये है) 

११. देखिए अभिनयदर्पण {डा० मनमोहन घोष द्वारा सम्पादित , १९६५७, पु० ४७) जहाँ पर हार्थो 
कौ कछ मूत्रं शंख , चक्र, सम्पुट, पाड, कूम, मत्स्य, वराह, यरं, सिहमुख के नाम से पुकारी भयी है भौर 
मद्रानिघण्ट्‌ (तान्श्रिके रेकषट्सः, एवालोन दारा सम्पादित, जिल्द १,पु० ४६, श्लोक ५-७ एवं पू० ४६-५० 
कलोक ३२} में भी बणितर्है, जो वेष्णव मद्रा कौ व्याख्या करता है जिनमें से कुछ, यया गख्ड, नाटय- 
शास्त्र (६२०१) भरे जो पायी जती हं } 

१२. शश्वराणौ विलासं तु चार्तानां दुःखनाडनम्‌ ) मूढानप्म्‌ षदेक्षं तत्‌ स्भीणां सौभाग्यवर्षनम्‌ । शान्तिक 
वौष्टिक काम्यं वासुदेवेन निमितम्‌ । दिष्णुभर्भोकतिर० (३।३४।३०-३१) ; 


७४ ध्ेशारर का इतिहास 


वै धनिको के विलस ई, अतं लोगों की चिन्ता की नाशक है, मूखो के लिए उपदेश हैँ, स्त्रियोः के सौभाग्य 
की वर्धक है, वे अपश्चकुनों को दूर करने, समृद्धि को बहाने एवं वाञ्छित पदार्थो की उपट्न्धि के किए 
वासदेव दवार निर्मित है ] । 

बोद्धोंमेभीमूद्राओं का प्रयोग था) महायान दष्ला के प्रारम्भिक ्रन्यौमें आयम -जुश्रीमूरकत्प (३५ 
वां पटल, पृ० २५५३२८१) में मूद्राओं का उत्लेख है! पृण ३८० पर १०८ की संख्या दी हुई है 1 पृष्ठ 
३७२ परं अभयमुद्रा एवं वरमुद्रा का उल्लेख है । एल० एच० वैँड्डेल ने "दि बुद्धिज्म आवं तिन्वत ओौर लामा- 
इज्म' (लण्डन, १८४६५) मे लामाओं द्वारा तिब्बत में प्रयुक्त & मुद्राओं का उल्लेख किया है {पु० ३३६- 
३३७) । 

इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द २६,१८६७, पृ २४-२५) में बेस ने ६ वौदध मृद्राओं का उल्लेखं 
क्रियाहै (जो वैड्ड्ल से भिन्न है), यथा--मूपिस्पृश्‌ या भूमिस्पशं मुद्रा, लाक्य बुद्ध की एक मुद्रा जौ पुथिवौके 
साक्ष्य के रूप में उद्‌घोपित है; (२) धमंचक्र मुद्रा (रिक्नादेने की मुद्रा) ; (३) अमयमुद्रा (आशीर्वाद 
देने की मुद्रा) जिसमे बार्यां हथ पल्थी पर खुला रहता है, दार्यं हाथ वक्षस्थल के समक्ष उठा रहता है, अंगमुलिर्यां 
एवं अगूटा आधे फले रहते हैँ गौर हेली आभे की ओर रहती है; (४) ज्ञानमुद्रा (ध्यान सुद्र 2} या पष्रासन- 
मूद्र (व्यान करने कौ मद्रा); (५) वरया वरदमूद्रा, जिसमे दाहिना हाय घुटने पर लुका रहता है, हेली 
बाहर खुखी रहती है मानो दान का प्रतीक ह्रै; (६) ललितमुद्रा (देन्द्रजाल्कि या मोहक ); (७) तकंमुद्रा 
(दायां हाथ वन्ञस्थल की ओर उखा हज ओर थोड़ा सा आकुचित); (८) शसरणमुद्रा (आश्रय या रक्षा 
कीमृद्रा); (द) उत्तरबोधिमूद्रा (परमान कौ मद्रा, जो बहुधा ध्मचक्र मुद्रा की भ्रान्ति उत्पन्न कर्ती 
दै) 1 
जैन रोग मी मूद्रातरेमी ये! जे० ओ० आई० (बडोदा) के खण्ड ६, (सं १, पृ० १-३५) मेडा9 
प्रियवल शाह्‌ ने दौ जैन प्रन्यों पर एक्‌ सुन्दर निनन्ध छिखा है, जिनमें एक है मृद्राविचार, जिसने ५३ 
मुद्राभ का अर दसय है मुद्राविधि, जिसने ११४ मुद्राओं का उल्लेखे किया है| । 

“रावल कांक्वेस्ट एण्ड कल्चर माडग्रेशंस' कलकत्ता, १६५५ नामक पुस्तक मे श्री सीऽ शिवसममूतति 
नेष, ४२ पर लिखा दै कि चिदम्बरम के मोपुरमे जौ हस्तो एवं करणोंके ल्प मिल्तेहै वे जावामें 
भरम्बनने के शिवि मन्दिरमे मी पये जाते हैँ जौर वहां पताका, त्रिपताक, अर्धचन्द्र, शिखर, केतरीमुख, शुचि 
एसे करणो तथा अञ्जि, पृष्पुट एसे हस्तो का अंकन है । कण्टरीन्यूशंस टु दि हिस्टरी आव दि इण्डियन डामा' 
(कलकत्ता , १६५८} मे डा० मनमोहन धोष ने एसा कहा है करि (देयोन अंगकोर थाम ) के उभरे हृए 
गेक्षित (नकाञ्ने हुए) चित्रो. (आङृति्यो) मे जो नूर्य एवं नाटक के स्वरूप अभिन्यंजित होते हैँ भौर जो 
माज मौ कम्बोडिया कै राजघराने में नृत्य के माव आदि देखने को मिर्ते है, वे समी मारत के नाट्यशास्वर 
मे वेणित माव-मुद्राओं से मिल्ते-ज्‌खते है, यया--अञ्जलि, पताका, अवंचन्द्र , मुष्टि , चन्द्रकला एवं कपोत 
(प्‌ ६३) । | 

१२वीं शती के आगे के कछ संस्कृत मध्यकालीन धर्मंशास्स-गरन्थ मुद्राओं पर प्रका डारते ह! हेमादि 
(रत, माग १,्‌० २५४६२४७) नें मुक्ल, पंकज, निष्टुर एवं व्योम नामक मुद्राभों का उल्छेठ कथा 
है1 स्मृतिच० (श्वी शती का पूर्वां) ने २४ मुद्राओं के नाम एवं परिभाषारं दी है (१, पृ० १४६. 
१४७) । ये नाम देनीभागवत (११।१६।६८-१०२) मे मौ अगे है । एूजाप्रकाश (वोरमिनोदय का एक अंश) 
ने ३२ मुद्राओं की चर्च को है जिनमें से आढ, यया--अावादनी, स्थापनी, सचधिधापनी, संरोभिनो, भ्रसाद, अवगुण्ठन, 


श्यासं मुद्रा, यन्श्र, चक्र, मण्डट आटि ७१ 


सम्मुख एवं प्राना, समी देवों कौ पूजा में प्रयुक्त होत ह ! कछ केवट विष्णु-भूजा के लिए. कुछ सये, लक्ष्मी 
एवं दुर्ग कौ पूजा के दिए ह ओौर अन्तिम दो, यथा--अञ्जलि एवं संहार, सभी देवों के किए भ्रयुक्त 
होती है ¡ आटिनक्प्रकरादा (वीरमित्रोदयका एक अंश ) ने २४ मुद्राओं का उत्ठेख क््यादहै जो माय॒त्री-जय 
के समय प्रदधित होती हैँ ओर वे देवीमा गवेत {११।१६।६८.-१०२ ) मे मी पायी जाती है, किन्तु वे ब्रह्य 
से उदृत मानी मयीह "= | श्रह्य' खन्द से क्रिस ग्रन्थ कीओर संकेत है, कहना कठिन है । मुद्रा का प्रचलन 
सावंभौमिक नहो था । धर्मसिन्धु एवं संस्कार-रतनमाला से प्रकट हता है कि न्यास एवे मुद्रा केम-से-क 
महाराष्ट मं अ्वैदिक्‌ कहे जते ध" । 

तान्त्रिक पूजा का एत्र अंग धा मण्डलक जो मध्य एवं आधुनिक काष्छों में कट्टर हिन्दुओं दास 
प्रयुक्त होता रहण है । तरन्तु एमा नहीं कहा जा सकता कि सर्छृत-ठेखको ने इमे तान्तिकी से उधार लिया 
है । मण्ड शब्द वृत्तया चक के अर्थं म प्रयुक्त हमा है। तै० सं (५।३।६।२्‌) में वृत्ताकार ईंटों (णष्डले- 
ष्टका) का उल्न्खदटै, अर देखिषए्‌ स्षत० ब्रा० (४११२५) सूयं का चक या मण्डल पिया (चक) कहा 
ग्या है (ऋर ४।२८।२, ५।२६1१०} बृह> उप० (५१५२) मे आवा है--यह्‌ आदित्य वह है जिस सत्य 
कहा गया है, ओरसू्यं के मण्डल मे पर्प कीओर सकैत भी कि यया है (तदयत्पत्यभसौ स आदित्यो य 
एव एतस्मिन्मण्डले पुरुपो परचायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः) ! ओर देखिषएु वही, (२।३।३) 
वेदी पर सोचा सया चित्र या आकार (सामान्यतः वृत्ताकार} वन मया ‡ आपस्तम्ब एवं का 


म 


। आगे चलकर वही 
त्यायन के शुस्बसूतों 


१३. बरङाभयमुद्रे च वरदाभेयवत्‌ श्रिये । ज्ञानार्णवतन्त्र (४३६) ; जयास्यसंहिता (८।१०४-५) भँ 
वर एवे अभय को परिनाशा इसप्रकार दी हुईहै : सुस्पष्टं दक्षिणं हस्तं स्वात्मनस्तु पराडम्‌ खम्‌ ! पराडमुखं 
सम्बमानं कानवन प्रकल्पयेत्‌ । ऋमाद्ररा भयास्यं तु इदं सुद्रा्वयं द्विज 1 विज्ञेयं लोकपाठनाभिन््रादौनां समासतः । 
देखिए भूनिस्पशं मुद्रा के किए ए० कूमारस्वामी कृत “बुद्ध एण्ड दि गांस्येल आवि बुद्ध" (कण्डन, १८६१६, पुर 
२६२) जहां श्वो क्ती का चित्रहै (यह्‌ च्त्रिलंकाका है), ओर देखिए प्रो गुनवेडेल कृत ॒शबुद्धिस्ट आ 
इते दण्डित भो अग्नेस सीर गिब्बन द्वारा अनूदित, पु० १७८, चित्र १२६) देखिए घरमचक्त मुद्रा के लिए 
वही कुमारस्वामी का श्रन्थ प्‌ ३८ एवं ३३० जहां क्रम से गुप्तकाल एवं गन्धार (प्रथम या द्ितीयं 
शती) के चित्रं! ओर देखिए्‌ डा० बौ० भरदटश्वायं का ग्रन्थ "्ृद्धिस्ट आदकानांग्राफीः (प्लेट ३८) । देखि 
ए० एवालोन कृत 'सर्ेण्ट पावरः (भवं संस्करण , १६५२, पृ० ४८०, यल ) जहां सिद्धासने मे योगीमुद्रा 
का तयः महामुद्राकाक्रमसेअंकनहै जो आज भौ योभाभ्यासियों हारा प्रयुक्त होती हैँ ! ओर देखिये मेम्वायं 
आव आकर्यालांजिकल सर्वे आश्व इण्डिया सं० ६६, प्लेट १३ ( मनयमुद्रा के किए) । शुद्धिस्टं आदं इन 
इण्डिया (उष्ुक्त) २० १६२ (मेत्रेय कौ अभय मूद्राके लिए जो स्वाते प्राप्त किया धया है) तथा बी 
एर स्मिथ लिखित हिस्टरी आद इन आरं इन इण्डिया एण्ड सखोनः (संस्करण १६३०}, ष्ठेट ११३, 
जहां जावा से प्राप्त अमयनुद्रा का चित्रहै। ओर दे्िएु एन० के० भट्‌टसलि कृत "गाहरकनाग्रषटौ आशव दुद्धिर्ट 
एण्ड ब्रदोनिकृल स्कल्पवसं इन दि डाक म्यूजियम" (१६२८), प्लेदे स, जहां चृद्ध की मूमिस्पशंमुद्ध का अकेन 
है, प्लेट २० एकं २१, जहां दाहिने हाथ कौ वरद मुद्राओं का चित है । - 

१४. संस्काररः्नमाला {जो अपेश्षाकृत एक आधुनिक पन्थ ह) से कथन है (पृ० २२) कि न्यास 


 अ्दिक है : ^ . "एतमेके नेच्छन्ति स ह विधिरवदिक इति ।' 


छे धर्मदास का इतिहास 

भै मण्डल के वर्गायार स्वरूप खौ गौर संकेत कया गया है“ } मत्स्यपुराण मे कतिपय वक्तव्यौ म मण्डर 
फीमोर संकेत है, जो पाचि रंगोंके चूर्णो से बनते थे (यथा ४८।२२) । इस्मे टया ८ दलों बके कमल 
कीभोरभी संकेत है जो पीडे या लालचन्दनटेप था विभिन्न रंगों से खचित होते थे (७२।३०; ६२।१५; 

६४।१२-१३; ७४।६-६ जहां आठ दलों वाले केमल का चित्रि दै अौर सूव-पूजा के किए चेरेदार 
गड्ढे का उल्लेख है)! वाराहमिहिर ने बृहत्संहिता (अध्याय ४७) मे पृष्पस्नान नामक एक पवित्र क्रिया 
का उल्लेखे किया है जिसमें विभिन्न रगो वे चूर्णो से पवित्र मूमि पर मण्डल बनानेकी यर संकेत है, 
जिसमे देवतामौ, ग्रह, नक्षत्रों मादि के स्थान निर्धारित रहते थे११1 ब्रह्मपुराण (२८।२८) भे कमल-चित्र 
पर सूर्यं के आवाहन का उल्लेखे है ओर एक अन्य स्थान (६१।१-३) पर कमलके रूपमे मण्डल पर 
नारायण कौ पूजा को भर संकेत रहै, जिसे रघुनन्दन ने पुरुषोत्त म-तत्व (प° ५६६} मे उद्धृत किमा है। 
हंषंचरिते (वीं शती को पूर्वि) मे कई रंगों से खचित एक वड़े मण्डल का उल्लेख है** मौर देखिए 
वराहपुराण (ई६।-११) जहां मण्डल मे लक्ष्मी एवं नारायण कीं प्रतिमां या चिव्राछ्ेखों की पूजा की 
चचां है । अग्निपुराण {अध्याय ३२०) मे आठ मण्डलो, स्वंतोसद्र आदि का उल्लेखं है । श्षारदातिखक (२ 
११३-११८, १२३१-१३४, १३४-१३२६, नवनाभ मण्डल) , ज्ञानाणंव० {२६१५-१७)} आदि में कष भण्डलों का 
भर्णन है 1 अमस्कोश (२, पुरं) के मतानुसार सवंतोमद्र राजाओं एवं धनिकों के मवने का एकं प्रकार है 1 
छारदातिखक (३।१०६-१३०) में सर्वतोभद्र के निर्माण का बृहद्‌ उल्केख है ओर एसा कहा गया है कि यह 
समी प्रकार की पूजा मे प्रयुक्त होता है (मण्डलं सवंतोमद्रमेतत्सधारणं स्मृतम्‌ 1} । इ स्मे (३।१२२-१२४) आया 
ई कि मण्डल का आलेखन र्पाच रंगों के चूर्णो से होना चाहिए यथा--हल्दौ के चू्णे से पीला, चावेरुके षुर्णं 
से पवेत, कुसुम्म चूणं से छाल, अधमूने मोरे. अन्नो के चूं से काला, जिस पर दूध चिदडका गया हो, तथा 
बिल्व की पत्तियों के चूं से हरा रंग । इसी प्रकार प्रपंचसःर (५।६४-६५), अग्निपु० (३०।१६-२०) आदि 
मे रंगों का विधान है । रथुनन्दन के वास्तुयागतत्त्व {पृ० ४१९) मे क्षारदातिलक (३।१२३-१२४) का उद्धरण 


१५. चतुरक्ष्मं मण्डलं चिकीर्षन्‌ मध्यात्‌ कोट्यां निपातयेत्‌ । पार्वतः परिकृष्यातित्ायतृतीयेन सह मण्डलं 
परिलिलेत्‌ ! सा नित्या मण्डलम्‌ 1 यावद्धीयते तावदा गन्तु 1 मण्डं चतुरस्रं चिकीर्वन्‌ विष्कम्भं पंचदङाभागान्‌ 
कत्व द वद्धरेत्‌ । ज्रयोदशावशिष्यन्ते सा नित्या चतुरश्चमम्‌ । आयपस्तभ्बशयुरदसूत्र (२३१२-३) । मित्ताहए्‌ कायाय का 
शुल्बसूत्र जो राघवभरूट दारा {शःरदाति्छरः ३।५७} उद्धत है । देखिए विभूतिभूषण दत्त (कलदे.ता, १६३२} टि खित 
"दि साइंस आव दि शुल्ब" (आरम्भक हिन्दू ज्यारेटी का एक अध्ययन) , पु १४० ¦ सैदिकूयजों मे तीन 
अग्निकुण्ड ये, यथा--पाहूपंत्य, आहदनीय एवं दक्षिणानि ओर वे क्रम से दुत्ताकार, वर्गाकार एवं अ्धंवत्ताकार 
ष्ोते थे । ओर वे सभौ क्षे्ररुल मे बराजर होते थे । अपिस्तम्ब श्ुल्यसूत्र में क्षेत्रफल निकालते की विधि ष्टी 
गर स्केत है, क्योकि वह उन आकारो को बराबर (क्षेत्रफल मे) कहत है 1 

१६. तस्मिन्‌ मण्डलमालिख्य कत्ययेत्तत्र मेदिनीम्‌ । नानारत्नाकरवतीं स्थानानि व्र्षि.नि च 1. . -षर्ण- 
कंविविधेः कृत्वा ह्च गन्धं गुणान्वितैः । यभास्वं पूजयेद्विद्वाग्गम्बमात्थानृरेपनः । बृहःसंटिता (७२४) । यहां 
तस्मिन" से तात्पयं है भूप्रदेशे" 1 

१७. महामण्डलेमिवानेकवर्णरागमाल्िखन्तं .  , शिवबलिमिव दिसु ,विकषियन्तं ` (भैरकाचायं. . . ) `दश । 
इचरित (३) । 


न्यास, मद्रा, यन्त्र, चकर, मण्डल आदिं ७३ 


है ! जञानाणेवतन्त्र (२४।८-१० एवं २६।१५-१७)} मेँ एसा आयः है कि मण्डर एवं चकर एक-दूसरे के समानार्थ 
है ओर मण्डल का आलेखन एक मण्डप मे वेदी पर कुंकुम या सिन्दूर रंग के चरणे से को्णोमे होना 
चहिए । ओर देखिए महानिर्वाणततन्वर (१०।१३७-१३८) । मण्डल-क्रियाओं की चार विशेषतां है--मण्डल, 
भन्त्र, पूजा एवं मद्र । । । 

बौद्ध तन्त्रो मे भो मण्डल का प्रभूत उल्लेख दहै। मञ्जुश्रीमूलकत्प मेँ मण्डलं के आकेखन की विखिष्ट 
विधियो एवं रंमने की चर्चा की यथी है । गुहेयसमाजतन्त्रे मे बीच में चक्र वाके, १६ हाथ के एक मण्डल 
न उलेख है । देखिए प्रो० जौ° टुस्सी कः ग्रन्थ ्ण्डौतिब्बेतिका' (जिल्द ४, माग १, रोम १६४१); जिसमें 
मण्डलो कौ ताच्काषुं दी हुई है; ए० गेट्टी कृत दि गांँडूस ओव नार्दनं बृद्धिज्म' (१६०८), प्लेट १६, जहाँ 
नौ तत्वों का एक मण्डल प्रदर्शित दहै; ^ठ्क्टा ओरिेण्टाचिया अद दि ओरिशेष्टल सोमादटीज आव उनमाकं, 
नार्वे आदि" मे एरिक हाई कत 'कष्टीव्यृशंस ट्‌ दि स्टडी आव मण्डर एण्ड मुद्रा (पृ० ५७-६१, जिस्द॒ २३, 
सं १ एवं २, १६५८}, जिसमे अन्त में समभग १०० मुद्राओं के चित्र विये गये हँ 1 बंगाल के राजा 
-रामपाल (१०८४-११३० ई०)} के समकालीन अम्यक्रर गूप्त के ग्रन्थ निप्पन्नयोमावक्छि (गायकवाड ओरिरएेण्टल 
सीरीज, बडोदा) मे २६ अध्यायो मे २६ मण्डं का वर्णेन है, जह प्रत्येक मण्डर मेँ एक केन्द्रीय देवता 
रहता है तथा बहुत-सी खचु बौद्ध दिव्यात्माओों का, जो कभी-कभी सख्या मे एक सौभीदटौ जाती है, आले 
खन है । 

निर्णयसोगर प्रेस द्वारो प्रकादित “ऋम्बेदव्रह्मकमंसमुच्चय” (छठा संस्करण, बम्ब, १४३६} मजो 
कृत्यो को एके संकलन दै, आरम्भ में ही कतिपय मण्डलं का, यथा--सवंतोभद्र, चतुलिगतोभद्र, प्रासाद वास्तु- 
मण्डल, गृहवास्तुमणश्डल, प्रददेवतामण्डर , हरिहरमण्डल, एकलिगतोभद्र के चिव हैँ, जो रंगीन एवं सादे दोनों 
रूपों मे अक्रिते है । स्मतिकौस्तुम ने द्रादशल्गतोभद्र हेरिहर-मण्टल का, जिसके भीतर स्व॑तोभद्र मी है, उल्लेखं 
किया दै । हम दनक वर्णेन यहां नहीं करगे । सर्वतोभद्र का शाब्दिक अथं है समो प्रकारो से शुभ"! यहं 
शुभ चिवरकाव्य-ञ्ास्त्र के अन्तर्गत भी समाविष्ट हौ गयो । काव्याद मे दण्डी ने सर्वतोभद्र के रूप मै एकर 
लोक का उदाहरण दियो है, जो 'चित्र-बन्धो" के लिए प्रयुक्त हुआ दै 1 दण्डी से लगभग एक शती पूर्वं के 
किरातार्जूनौय {(१५।२५) मे सवंतोमद्र को उदाहरणं आयादै।*< 

"एक्ट ओरिरण्टयालिया' मं दो तिन््ती पाण्डुलिपियों के विषयों कौ एक सुन्दर व्यास्या उपस्थित कौ 
गयी है} एक पाण्डुलिपि मरे चावल-मण्डक है जिसमे विभिन्न नामों मेँ ३७ तत्त्व प्रकेट किये गये हैँ ओर दूसरी 
मे मुद्राजौ के १२३ चित्र प्रदशिति दँ 

तन्त्र-पूजा का एक अन्य विशिष्ट विषय द यन्त्र (ज्यासितीय आकृति), जो कमी-कभी चक्रनामसेभी 

विख्यात होता है ¡ यन्त्र का उल्लेख क्छ पुराणो मे भी हभ है ओर यत्र-तत्र आधुनिक प्रयोगो मे भी इसकी 
चर्चा होती है! यह्‌ घातु, पत्थर, कागद या किसी अन्य वस्तु परं खोदाहुजा या तक्षित या खींचा हया रेगा 
हा होता है । यह्‌ मण्डल से मिर्ता-जुलुता है, अन्तर यह है कि मण्डर का उपयोग किसौ देवत की पूजां 


१८, प्राहुरधश्मं नाम दलोत्तारधं श्रमणं यदि । तदिष्टं सवंतोभ्रं अमणं यदि स्वतः ।। काव्याद ३1 
५० । किरातार्जुनीय (समं १४, उ्जेक २५) नें यो अश्या है : संतोभद्रः- देवाकानिनिकावादे वाहिकास्वस्वकाहि 
वा । काकारेभभरे काका निस्वभग्यन्यभेस्वनि ॥1 
१५०५ 


1 1 धर्मशास्त्र का इतिहास 


भहता दै किन्तु यन्त्र का उपयोग किसी विलिष्टं देवता की पजा या किसी विशिष्ट उदेश्य के छिए होता है! 
कुलणेवतन्त्र ^ मे आया है--्न्व्र का विकास मन्त्र से हेजा है, ओर इसे मन्वरूपी दैवता कहा गया है, 
यन्त्र पर पूजित देवता सहसा प्रसन्न हो जता दहै (ओर अनुग्रह करतः है), प्रेम एवं कध नामकं दोषों 
सै उत्पन्न क्लेशो कौ दूर करता है अतः इसे यम्ब कहा जाता है 1 यदि यन्त्र मे परमात्मा पूजित हो तो वह 
प्रसन्न हो जाता है ।' उसी तन्व्र मेँ पुनः आया है कि यदि पजा यन्तर के बिनाकी जाय तो देवता प्रसन्न नहीं 
होता ।' यर्हा पर "यन्त्र" शब्द यन्त्र्‌" धातु से निकलता कटा भवा है । एकं अन्य स्थान पर इसी तस्त्र मे आथा 
है कि थत्र इसक्िए कहा जाता है कि यह्‌ सदैव पुजक को यम {मृत्य्‌ के देवता) तथा अन्य मूलादि से 
बचाता है ।' सामपूर्वतापनी उपनिषद्‌ २° मे आया है---न्त्र कौ व्यवस्था {या निर्माण) देवताका शरीरदटैजो 
सुरश्ना प्रदान करता है 1' कौटावलोनिर्णय मे ठेसा कहा गया है किं बिना यन्वर कै देवता की पूजा, बिना भास 
के तपफंण, बिना शक्ति (पत्नी या कोई अन्य नारी जो साधक से सम्बन्धित हा) के मयपान--ये समी निष्फल 
होते है । कू ग्रन्थो ने यन्त्र-मायत्री की भी कल्पना कर डाली शै 1२५ 

उपर्युक्त वचनो से यहे व्यक्त होता है करि यन्तर वह॒ तत्व धा जिसके द्वारा क्रोध, प्रेम आदि के कारण 
दोलायमान मन की मत्तियों पर्‌ नियन्वेण क्रिया जाता थाओौर्‌ मनको उस चित्र या आकार प्रर रूगाया 
जाता था जिसमे देवता को प्रतिष्ठापित किया गया रहता था । इससे मनोयोग होता था, भौर देवता की 
मानसिक प्रत्यभिज्ञा होती थी । देवता एवं यन्त्र का अन्तर व्ही है जो आत्मा एवं देह मेहता है । 

त्रिपुरातापनी उपनिषद्‌ (२।३) , प्रपञ्चसारतन्ध (पटल २१ एवं ३४ ) , शारदातिलक {७५३-६३, 
२४), कामकलाविकास (श्लोक २२, २६, २६, ३० एवं ३३ ) , नित्याषोडसिकाणव { १।३१-४३ ), नित्योत्सव 
(प्‌० ६, ६४-६५) , तन्व राजतन्त्रे (२।४४-५१, ८।३०, २३ ), अहिरबुध्न्यसंहिता (अध्याय २३-२६) , मन्त्र- 
महोदधि (२० वीं तरंग), कौलन्ञाननिर्णय (१०, जहाँ यन्त्रो को चक्र कदा गया दै), कौलावलीनिर्णेय {३ 


१. यन्त्रं मन्त्रमयं प्रोक्तं देवता मन्तररूपिणो । मन्त्रे सा पुजिता देवी सहसेक प्रसीदति । कामक्रोधादि. 
दोषोत्थ सवंदुःख नियन्त्रणात्‌ । यन्त भित्याहुरेतस्मिन्‌ देवः प्रीणाति पुनितः ॥ कुलार्णव ० (६।८५-०६), इसका 
प्रथम अधं हृलोक वषंक्रियाकौनुदी (प° १४७) इरा अगस्त्यसंहिता से “उद्धत क्षिया पया हैः 
विना यन्त्रेण पूजा चेद्‌ देवता न प्रसीदति (वही, १०१०६) । यमभूतादि सर्वेभ्यो भयेम्योपि कूलेदवरि १ चायते 
सततं चव तस्मादन्त्रमितीरितम्‌ ! (वही, १७।६१) 1. चन्त्र' नें “थः यम॒ तथा अन्य लोभो के लिए भ्रुक्त है, 
शरक" (याश्रा) से निष्पन्न माना गया! विना यन्त्रेण या १्‌जा धिना मांसेन तपंणम्‌ । चिना शक्त्या 
तु यत्पानं तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ 1! कौतावर्ी निर्णय (८) ४१-४२ ) । साभयस्यास्य देवस्य विग्रहो यन्त्रकल्पना । 
चिना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न प्रसीदति + रामप्वंतापनौीथोपनिष्द्‌ (११२) ) 

२०. यहं अवलोकनीय है कि अन्तिम अर्धा वही है जो अन्तिम अर्धाश कलाव का हि (१०१०६) । 
देखिए हौीन-राइ ज्तिम्मर कृत ग्रन्थ “मौथृस एण्ड सिम्बल्स इन इण्डियन्‌ आरं एवं सिविलिजेशनः (प० १४०- 
१४८), जहां यन्त्र की चर्चा है! ओर देखिए अहिन्न्यसंहिता (अध्याय २६), जहां पर सुदर्दोनचक्र के निर्माण 
एवं पूजा का कणेम है । 

२१. यन्त्रमायत्रौ यह्‌ है--यन्त्रराजाय विद्महे वरप्रदाय धीमहि 1 तन्त्रो यन्त्र प्रचोदयात्‌ ॥ मेरेतन्प्र 
(३३११३) 1 


न्यास, मुद्रा, यन्त्र, चक्र, मण्डल आदि ७५ 


१०५-१२३५), मेर॑तन्व (३२वां प्रकाश, ५६रेवां श्लोक}, मन्व महाणंवतन्त्र (उत्तरखण्ड, श१वीं तरंग) अदि 
मे यन्त्रो का उल्टेख है । इन तान्त्रिक ग्रन्थों मे यन्त्र के विषय मजो कुछ कहा गया है उसका विवरण उपस्थित 
करना यहाँ सम्भव नहीं है । पद्मपुराण (पातार्खण्ड, ७६।१)} मे आया है क्रि हरि (विष्णु) की पूजा शाल- 
ग्राम-शिला षर या रत्न पर यी यन्त्र, मण्डल पर या प्रतिमाजोमें दहो सकती है, केवल मन्दरो में ही नहीं) 
अहिर्बुध्न्य (३६, इखोक ५-६६) नें सुदशेन-यन्त्र की पूजा की विधि को ब्णंन क्रिया दहै जौ राजा द्वारा 
यो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समुद्धिके ल्एि कौ जातीदहै। हम यहाँ पर एक यन्मया चक्रै कावेर्णन कर 
रहै है । सबसे प्रमुख एवं प्रसिद्ध है श्रीचक्र जौ दो श्लोकों (जो नीचे पाद-रिष्पयणी मे दिये हुए) में वणित 
है ओर उसकी व्याख्या नित्याषोडरिकाणंव {१।३१-४६) की टीका सेत्तुबन्धमें हुई है 1 एक छोटे से त्रिभुन 
मे एक बिन्दु के साथ चक्र खीचाजाताहै। वह चिन्दु शक्ति या मूक प्रकृति का द्योतक दै 1 तन्त्रो पर प्रंकाक्ित 
न्यो में श्रीच रंगों मे खीचा गया है (सौन्दयं लहरी, गणेश एण्ड कम्पनी , मद्रास , १६५७) , किन्तु अन्य तन्त्रो मे सादे 
ढेगसे लीचा गया है (कामकखाविरास, एं° एवारोन द्वारा सम्पादित एवं गणेश एण्ड कृस्पनी, मद्रास दरार 
प्रकाशित, १६५३) ) कुछ म्रन्थो मेश्रीचक् केचित्रं मे द्वार नहीं हँ (ए एवालोन कृत भ्िसिपुल्सं आव 
तन्त्र का मुखपृष्ठ ) किन्तु कहीं-कहीं द्वार॒ दिखाये गये हैँ (सौन्दर्य लहरी } । कुल & त्रिमुज होते है, जिनमे 
पाचकं शीषंकोण नोचे लटके रहते हैँ ओौरये समी शक्ति के द्योतक है, अन्य चार त्रिभुजों (शिवेके चयोतक) 
के शीषेंकोण ऊपर होते दँ । सबसे छोटे तिमूज मे, जो नीचे की ओर ज्ुका रहता है, विन्दुं बना हुजा होता 
है। पुनः दस-दस त्रिमुजों के दो दल होते दै (कछ ग्रन्थों में नीरे एवं लाल रंगों मे प्रदर्शित है), फिर 


२२. बिन्डु-व्रिकोण-वत्‌कोग-दशारय्‌ स्म-मन्वसनागदलसंयतषोञ्लारम्‌ । वृत्तत्रयं च धरणीसदनत्रैयं 
च शौचक्ररीजम्‌दितं परदेवतायाः 1! अनन्दमिरि कै शंकरविजय दवारा उद्धृत (पू २५५) 1 नित्थाषोडशिका० 
{ १३१) कौ रीका सेतुबन्ध एवं यामल (सम्भवतः इद्रयामल, जो आद्य शंकराचायं दवारा प्रणीत कहा जात्‌ 
है) एवं "चतुभिः श्रीकण्ठः शिवय वतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोनेवभिरपि मूल भ्रकृतिभिः } चयश्चत्वा- 
{रद सुदलकलम - त्रिवलय.त्रिरेखाभिः सार्धं तज भवनकोणाः परिणताः ।! सौन्दर्यलहरी (श्लोक ११, गणेश्च एण्ड 
कष्यनी, मद्रा, १६५७, लक्ष्मोधरा नामक टीका के साथ) मे कुछ लोग दूसरे श्लोक मे चतुडचत्वारिशत्‌ पडते 
है! चसु काथं है ८, मन्‌. का श४,नागकार एवं कला रा १६) इसके व्णनकेदो स्प है--(१) चिन्दु 
ले आमे (जिते सुष्टि-क्म कहा जाता है) या (२) बाहरी रेखाओं से चिन्दुं कौ ओर {जिसे संहारकम कहा 
जास है) 1 देखिए सर जान बुङखौफ कृत “सक्ति एण्ड शाष्त' (तीसरा संस्करण, दरद, गणेडा एष्ड कम्पनी, 
महस द्रा प्राक्त)" पु० ३६ परश्रीचक्रकेचिव्रको व्याख्या दौ हु है । देवोरहस्य {डकन कालेज पाण्डू- 
लिपि, सं० ४०, १८८५६२८) नामक तान्त्रिक प्रन्य ने 'चिन्दु्निकोण. . . देवतायाः" को उद्धृत किया है, किन्तु 
इस चक्र का एक अन्य ठंग से वर्णन करने चाले एक बसर श्लोक को भी उद्धत किया है । विभि 
ग्रन्थो मे चक्रों का वर्णेन विभिन्न ठंगों से हुआ है ! उदाहरणार्थं, कन कालेज की पाष्डलिपि सं० &६२ (१८८० 
१८८७) ने कौलागम्‌ के अनुसार दुर्गापूजा में प्रयुक्त चक्रभेद को पौव चक्रो के रूप मं माना है, यथा---राजचक्र, 
महाचक्र, देवचक्, बोरलक् एवं पशुचक् ; किन्तु पाण्डुलिपि सं० &द४ (१८८७-१) में शुर अन्य शक भौ 
हये गये है, यथा--अकडमचक्र, ऋणधनशोधनचकः राशिचक्र, मकेत्रचक्र (कंटोलांग, जित्य १६, तन्त्र, 


युऽ २५१) 1 


५६ वंरम॑शास्त्र का हतिहासं 


८ दक वाछे कंमटं (कभी-कभी लाल रंममे रगे) {होते है, १६ दल वाके कमल (नौके रंगों मे) होते, तब 
तीन वृत्त होते है तव चारद्रारो वाटी तीन सीमा-रेखाएुं होती, जिनमे दौ यन्त्र के बाहरी भागों की द्योतक 
होती र ओर ८ एवं १६ दलों के कम यन्ते के भीत्तरी माममंहोतिरहैँ । कूल सि््मकर ४३ क्तेण (क्क रन्यो 
मे ४४) होते 1 सौमा-रेखामों के भीतर का चक्र-भाग भूपुर कट्वाता है; यन्त्र की पूजा अहिर्थगि (शक्ति की 
बाहरो पूजा) कृचान दै । अन्तर्या मे मूखाधार से आज्ञाच््रतकके चक्रं दरार जोग्रत कुण्डकिनी को ठे जाना 
होता है ओर्‌ तव उतरे सहलार-चक्र मं दिवसे मिलानाहोताहै 1 मूखाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, 
विशुद्ध एवं आज्ञा नामक छह चक्रों को पाच तत्त्वो एवं मन के अनुरूप माना मथा है 1 यह सौन्दर्यङह्री (र्लोक 
ई} में वणित दै! बहिर्यामि विधि द्वारा गक्ति-पूजक शक्ति-पूजः में कितना आमे ढ्‌ गये ह इसकी जानकारी 
लक्ष्मीधर की टीका के एक वक्तव्य सेहो सकती है, क्योकि ठक्ष्मीधर्‌ सौन्दयंटहरी के सबसे अन्तिम टीकाक्ार 
हैँ ओर वे कौलिकं की विधियो से भयाक्रान्ते थै 1*‡ 
नित्याषोडलिकार्णव कौ टीका सेतुवबन्व ने वड़े बरके साथ कटाह किं त्रिपुरसुन्दरी की पूजा उपासना 

के प्रकारकीदैन क्रि भक्ति के प्रकार की, जौर यहु उपासना दोढेग की, एकमे देवी के मन्त्रे का जपं 
होता है ओौर्‌ दूसरे मे यन्त्र की पूजा होती है (नित्या० १,१२५) । श्लोक १२६-२०४ मं श्रीचक्र की पूजा 
के विभिन्न विषयों को उल्ठेख है 1 नित्याषोडशिक्रा० तथा अन्य तन्त्र ग्रन्थो का कहना है किं त्रिपुरसुन्दरी 
श्रीचक्र मे निवासं करती है 1** शाक्त समधक का महान्‌ ध्येय होता है यन्त्रे, मन्त्र, गुरु एवं त्रिपुरादेवी से 
तादात्म्य स्थाप्ति करता । वधक्रियाकौमूदौ (प° १४७} ने एक शलोकं उद्धत कर कटां कि मन्वोंसे 
यन्त्र-पूजा का सम्पादन हौना चादिएु, ओर एसा करने पर साधक अभीष्ट की प्राप्ति कर्‌ छता ह |} २५ 

खारदातिल्कं जसे गम्भीर ग्रन्थ ने भी दुष्ट उदस्य की पूर्ति के छि यन्त्रो के आलेखन की अनुमति दी है 1 
उदाहरणार्थ, ७।५८-५६ मे आया है किः शतु-नाशंके टिए स्मान से चिता-वस्तर लेकर उस पर आस्मेय यन्त्र वना 
करशेच्रुके घर के पास माङ्‌ देना चाहिए । ओर देखिए उसी ग्रन्थ में २४।१७-१८ एवं १६-२१, जरां शत्रू 
नोशके कदि दोयन््रौ को उल्लेखदहै; प्रपचसार (३४।३३) मे भी एक यत्त्र का उल्लेख दहै, जिसके प्रयोग से 
स्रौ साधक के पास पहुंच जाती है। 


२३. सवाधारे मूले सह्‌ समयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डव नरभ्‌ । उभाभ्याेता- 
भ्यासु्दयविधिमुदिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनक्जननौमज्जगदिदम्‌ ।॥ सौन्दर्यलहरी, श्लोक ४१ 
(षु० १८१, गणेश एण्ड कम्पनी का संस्करण , १६५१) । लक्ष्मीधर की टीका मे इस प्रकार आया है: अत 
एवं ॒कौल्ास्त्रिकोणे बिन्दुः नित्यं सम्धचंयन्ति । - - . श्नीचक्रस्थितनवयोनिमध्यगतयोनि' भूर्जहेमपर्‌टचस्त्रपीठा- 
वौ लिखिता पूवेकौल्छः पूजयन्ति ! तरुष्याः प्रत्यक्षयोनिमृत्तरकौत्माः पज्यम्ति । उभयं {योनिद्रयं बाह्यमेद नान्त- 
रम्‌ \ अतस्तेषामाधारचक्रमेव पृज्यम्‌ 1. . -अत्रं बहु वक्तव्यमस्ति तत्त॒ अव दिकमार्गत्वात्‌ स्मरणाहुंमपि न भवति 1" 

२४. संस्थितात्र महाचक्रं महात्रिपुरसल्दरी । नित्याषोडक्तिका० (१।८२) ; आत्ता स्वात्मा भवेज्लानमरध्यं 
शेयं बहिः स्थितम्‌ । श्रीचकरपूजनं तेषामेकीकरणमोरितम्‌ \ तेन्त्रराजतम्तर (२३५१६); आसीना बिन्दुमये 
चक्रे सा भरिपुरस्‌न्दरीदेवी । कामेदवरांकनिलया क्यः चन्द्रस्य कल्पितोक्तंसा ॥ कामकलाबिलासः, (लोक ३७) 

२५. सर्वेषामपि मन्त्राणां पूजा यन्त्रे प्रशस्यते } यन्त्रे मल्त्रं समाराध्य सदभोष्टं तदाप्तुयात्‌ 1 व° फिर ` 
कौम (१० १४० } | 
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तस्र शाजतेन्त्र (पटक ८, श्टोक ३०-३२) मे आया है कि सभी वाज्छित फलों को देनं वाटे भन्त्रो 
की सोने, चाँदी, ताम्र या वस्व॒ या भूजंपत्र पर चंन्दनलेय, कपुर, कस्तूरी या कुकुम आदि से खचित करं 
सिरपरयाहाथौपरया गले, कमर या कटाई पर वधि लेना चाहिए या कहीं रखकर उनकी पुजा करनी 
चाहिए । देखिए ॒प्रपंचसारतन्र (११।४६) जहाँ एसी व्यवस्थां दी हुईं रैः । 
तान्त्रिक सिद्धान्तो एवं आचारो से सम्बन्वित इस अध्याय के अन्त मे एक विचित्र वात की चर्वा 
कर देना आवडवकं है ! सायण-माधव भाषया (१४ वीं शती } ने सवं द्ंनसंग्रह नामक ग्रन्थ में ।१५ दक्षनों की 
चर्चाकीहै। किन्तु आश्चयं की बात यहहैकि इनलोगों ने तन्त्रो के विषय में एक शब्द भी नहीं लिखा 
है, जब किं उन्होने चार्वाक-दसंन एवं बौद्ध तेथा जने सिद्धान्तो पर पर्याप्त ल्लाहै। एेसा यानना असम्मव 
है कि इन विद्धान्‌ दो भादयो को ततत्र के निषय मे ज्ञान सही था। यदि कल्पना का सहारा च्या जाय 
तो एसा कंहाजा सकता किं जिन कारणोंसे बंगाल कै राजा बल्लारुसेन ने अपने दानसागर में देवी- 
पुण को छोड दिया था, उन्हीं कारणों से सम्भवतः इन विदान्‌ भाद्यो ने तन्त्रो कौ चर्चा नहीं की, इतना ही 
नही; तब तक्‌ तन्त्र-ग्रत्थ समाज मे पर्याप्त रूप से अषचिकरहो चुके थे ओर विद्वान्‌ लोग उनका विरोघ करने 
ल्ग गये ये) 


गत प्रकरण का वरिहिष्ट 


यहां क एसे प्रकारित भ्रन्थो का उल्लेख क्या जा रहा है, जिन्हें प्रस्तुत छेक ने तन्मनो के विषय 
भे क्खिने कै किए पटा है। संस्कृत ग्रन्थ सस्कृतं वणमा के अनुसार दिये जा रहे हँ ¦ बहुत संक्षेपे 
लेखक, तिथियों एवं संस्करणों का उल्लेखं किया जौ रहा है। 

अद्वयवज्संद्रहे : ठेखक अदरयवज (११ वीं शती); इसमे बौद्ध दर्शन सम्बन्धी छोटे-छोटे २१ ग्रस्य 
टै, एक मृल्यवान्‌ भूमिका के साय म० म० हखसाद शास्त्री ने इसका सम्पादन किथो है ! मायकवाड ओरिषेण्टल 
सीरीज्ञ । 

अधं -संमुशोनूलकल्य : (तरिवेन्रम्‌ संस्कृत सीरीज मे तीन भोगो मे प्रकारित); चौथी शती से 

नवीं शती के विमिश्च काखों का किरणं! यह बौद्ध ग्र॑य है ओर तिन्बती कग्युर भे सम्मिकित है । इसमे अव ५५ 
अध्याय है, किन्तु चीन के १० वींश्तीके अनुवाद मे केवल २८ अध्याय हँ । डा० बी भट्टाचायं ने इसे 
दूसरी शती का माना है, किन्तु विन्तरनित्न ने असहमति प्रकट की है {दृण्डियन टिर्टो० ववार्टसी, जिस्द 
£ पृ० १} 1 जायस्वार ने इम्पीरियख हिस्टरी आव इष्ड्या' मे ५३ पटल्विसर्‌ मे १००३ इरोकों का माना 
दै, जिनमे &-३४४ रलोक वृद्ध के निर्वाण तक के जीवेन पर प्रकाशश्च उक्ते है ओर वास्तविक इतिहास 
७८ ई० से आद्वीं शती काटहै जो ३४५-६८० श्लोको भे ह । 

ईश्षानशिवगृर्देवपद्धति : लेखक ईशानरिवगुरुदेव मिश्र, चार माग, यथा--सामान्धपाद, मन्व्रपाद, क्रियो- 
षाद एवं योगपाद; दसम ल्थभग १८००० श्लोकं हँ अौर चिवेन््रम्‌ सं° सौ द्वास प्रकाशित है । इसमे 
गौतमीय तन्व, प्रफेचसार एवं भोजराज का उल्लेख है; लगभग ११०० ई० के आसपास या कछ उपरान्त प्रमीत । 

कामकलातिकासं : लेखक पृण्यानन्दनाथ, नटनानन्दनाथ कौ चिद्धल्ली नामकं टीका के साथ {कामीर 
संस्कृत सीरीज } ; ५५ इरोक, अनुवाद एवं टिप्पणी आर्थर एवाखोन द्वारा (मणे एण्ड कम्पनी, मद्रास द्वारा 
प्रकारित, १६५३}, सवप्रेथम तान्तिक टेक्ट्स {(जिल्द १० } में प्रकाशित । 

कालचक्रतन्तर : बौद्ध, देखिए जे% ए० एस° बी०, पत्र, जिल्द २८, १६५२, पृ० ७१-७६; जहाँ विस्व 
नाथ वन्द्योपाध्याय द्वारा इस ग्रन्थ का विवरणं दिया हुजा है 1 

कालक्ञाननिर्णय : प्रोऽ पौ सी° वागची द्वारा सम्पादित (कलकत्ता सं० सौ; १६३४); हर- 
प्रसादे शास्वी ने पण्डुच्पि को वीं शतीकीमाना दै, किन्तु प्रो बागची मै उसे ११ वीं क्षती क मध्यमे 
माना है ) इसके लेखक का नाम मल्स्यद््रपाद आया है, जिसे हठयोगप्रदीपिका (१।५-६) ने महासिद्धो मे परि. 
गणित्त किया है। 

काणविलाससन्त्र : ३५ पटलों मे आधर एवालोन द्वारा सम्पादित (तान्विक टेक्ट्स, जिल्द ६, १६१७} । 
१०।२०-२९१ मे इसने पारदायं (परमा्यवन ) की अनुमति दी है बरतें कि मैथूनकमं पूणे न हुआ हो । इसने 
(२०1१ मे) काल्िकिपुराण का उल्लेख क्या है तथा {१५।१२-१३ मे) एकं एसी माषा में मन्त्र दिया दहै जो 
असभी एवं पूर्व बंगाली से मिंख्ती है। 
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कुलच्‌ङमणिमन्त्र : ७ पटलों एवं ४३० श्खोकों म; आथेर एवालोन द्वार {वान्िक टेक्ट्स, जिच्द 
५४, १६१५) सम्पादित ! १।४-१२मे ६४ तन्त्रो के नामं दिये गये हँ, 

कूलार्ण वतन : इसमे १७ उल्लास एवं २००० से अधिक श्लोक हैँ । यह्‌ प्रसिद्ध ग्रन्थ है ओौर इसके 
उद्धरण पर्याप्त संख्या मे विये गये ह (तान्विकं टेक्टुस, जिल्द ५, लन्देन, १६१७ मे प्रकारित) । यहं 
प्राचीन तन्त्रहै जो ्षम्मवतः १००० ई० में प्रगीत हआ था { अन्त में एसा आया है कि यह्‌ ऊर््वम्निय 
(५ आम्नायो में पाँचवाँ) तन्त्र ओर १ लाख २५ सहस्र श्लोकों का एक अंश है.। देखिए ए० बी० ओ० 
आर० आई०, जिल्द १३, पृ० २०६-२११, जहां इस ग्रन्थ, इसके विषय-विस्तार पर प्रो० चिन्ताहूरण चक्रवर्ती 
ने पक्र निक्न्व दिया है] । 

कौल्ावलीनिर्णेयं : ज्ञानानन्द गिरि द्वारा लिखितः; २१ उल्कासों मेँ; ए० एवालोच दवार सम्पादित 
(तान्त्रिक टेक्ट्‌स, जिल्द १४}; १।२-१४ मे अनेक तन्त्रो का उल्लेख दै जिनमे यामलो की भी चर्चा हुई दै; 
१।६२-६३ मे & पूववर्ती मुरुओंके नाम विये हुए हैँ, 

गणपतितत्व : प्राचीन जावा की पाण्डुकिपि, डा० (श्रीमती) सुदशना देवी सिहर द्वारा आलोकित, सम्पा- 
दित, न्थाख्यायित एवं अनूदित (इण्टरनेशनल एकेडेमी आव्‌ साइमेज, नयी दिल्ली, १६५८, द्राख प्रकालित } ; 
द्समें मूलाधार एवं अन्य चक्रो का उल्लेख है । चक्रों की स्थितियों, सगो, योगके ६ अंगों का (यम, नियम, 
आस्नको छोड दिफागयाहै ओर तकं को सम्मिलति क्र क्या गया है) विकेचन दै) इसमे निष्कल से नाद की, 
नाद से बिन्दु की उत्पत्ति, मन्तो, बीजो आदि को चर्चा है । 

गुहयसमाजत्तत्र या तथागत-गुहयक {बोद्ध} : यह मायकवाड़ सं० सीऽमें प्रकाशित है; डा० बी° 
भट्टाचायं ने इसे चौधौ शती कामाना दहै (भूमिका, साधनमालो, जितल्द २, पृ० ६१) 1 किन्तु सम्मवतः यहं 
्वीयाछटो शती कादौ] 

मोरक्षकिद्धान्तसग्रह : योग एवं तन्त्र को मिश्रण है! एस० बौ० टेक्ट्ूस (१९२५) में प्रकाशित है। 

विदृगगनचन्दिका : कालिदास द्वासय छिखित माना गयोहै; विविक्रम तीं इारा सम्पादित (तान्त्रिक 
टेक्ट्स, जित्द २०) ` 

जय।ख्यसंहिता : गायकवाड सं° सी० में प्रकाशित । यह पाञ्चरात्र ्रन्य है! डा० बी० मट्टाचीये ने 
शरसे ५० ई० का माना है । इसमें यक्षिणी-साधना, चक्रयन्त्रसाधना!, स्तम्भन आदि तन्त्र विषय भी है। 

श्षानरसिद्धि : ठेखक राजा इन्द्रभूति, जो अनंगवय्य के शिष्य एवं मुर्‌ पद्मसम्भव के पिताथे; दो वख 
यान ग्रन्थ, गायकवाडं सं सीऽ म प्रकारित; ७१७ ई० मे प्रणीतः; वखयानं सिद्धान्तो का निष्कषं उपस्थित 
करता है। 

श्ानाणवतन्श्र : आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) दाय प्रकारितः; इसमे २६ पटर एवं लगभग २३०० दोक है । 

वन्त्रराजतन्त्र : तान्विके टेक्टूसम (जिल्द ८ एवं १२) में सम्पादित (गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, 

१६५४}, सुमगानन्दनाय द्वारा मनोरमा टीका; इसमे ३६ अध्याय हँ । इसमे कादि म्रतकौ चर्चा है! 

तशरसा र : ङष्णानन्द द्वारा लिखित; चौखम्बा सं० सी० द्वारा प्रकारित; १७ वीं शती में प्रणीत) 

तम्त्रस््र : अभिनवभूप्त हारा लिखित; तन्त्रालोक का एक निष्केषं (संक्षिप्त रूप) ; कादमीर सं* 
सीऽ (१६१८) द्वारो प्रकाशित; द्गभग श्वौ शती में प्रणीत ! 

तन्त्रानिषान : बीजनिषण्टु एवं मुद्रानिघण्दु के साथ; एु० एवालोन द्वारा तान्त्रिक ठेक्ट्‌सं (जिल्द १, 
१६१३) मे सम्पादित) 


1. धर्मशास्त्र का दतिहास 


` तन्त्राल्ेक : अभिनवगुप्त द्वारा छिखित; जयरथः नामक टीका; करई खण्डो मे काश्मीर सं° सीऽ्में 
प्रकादित ; लगमगं १००० ई० में प्रणीतं । 

तारातन्त्र : यिरीशचनद्र इरा सम्पा० गौड़ ग्रन्थमाला (सं १, १६१३) द्वार प्रकाशित; ६ परो 
एवं १५० श्लोकों मे; इसमे आया है कि बुद्ध एवं वसिष्ठ प्राचीन तीन्व्िक मुनि दँ इसमें “नाथः से अन्व 
होने वाके ठ गुरओं के नाम आये है; इसने महाचीनाख्यतन्त्र का उल्लेख क्रिया है ओौर पुरुष मक्तों से 
कहाहैकिवेतारया को अपना र्त दें। 

ताराभवितसुघार्णव : छेखकं नरसिंह ठक्कर, जो काव्यप्रकान्च की टीका प्रदीप कफे लेखक गोविन्द ठक्कर 
की पीढ़ी मेँ पचिवें है । १६८० ई° मे प्रणीत; पंचानन भदुटावायं ख सम्पादित (तान्त्रिक टेवूस , 
जिर्द २१, १६४०}; ११ तरगों एवं ४३४ पृष्ठो मे तारा की पूजा पर एके विशाल ग्रन्थ; यहां तारा 
बौद्ध देवी "तारा" नही है, भ्रव्युत वह शक्ति से सम्बन्धित १० विद्याओंमेएकहै। क्षवीं तरंग में शवसाधना 
कृत्य का भयंकर वर्णन है (प° ३४५३५९१) । 

तारारहस्य : ब्रह्णानन्द दारा लिखित ; जीवानन्द (१८६६) द्वारा प्रकारित ; इसमे महाचीन, नीलतन्त्र, 
योगिनीतन्ते श्वं शदेयामख का उल्टेख दै 1 
। तरिपुरारहस्य : लेखक ठारोतायनः; श्रीनिवासं कौ टको तोत्पयंदीपिका के साध; एस० बी० सीरीज 
में प्रकारित; यह हारीतायन द्वारा नारदे कौ दिया गयो प्रवचने है । इसका तारालण्ड वाला अंश दाशंनिक है । 

श्रिपुरासारसमुच्चय : नागमदट्‌्ट दवाय लिखित; गोविन्दाचायं की टीका; जीवीनन्द द्वारा प्रकाशित 
(१८६७) । ` 

दक्षिणाम्‌तिसंहिता : यह्‌ श्रीवियोपासना पर है; ६५ पटल एवं .१७०० श्लोक ह; एस० बी सीरीज 
मे प्रकोारित 1 

नित्याक्षोडक्िका्णव : (वामकेदवरतन्तर का एक अंश}; मास्करराय (१७००-१७१५० ई } की टीका; 
आनन्दाश्रम प्रे द्वात प्रकारित्तं (१६४४) । 

निट्योत्सब : उमानन्दनाथ द्वारा लिखित; दीक्षा के पूवं उमानन्दनाथ का नाम था जगन्नाथ, जो महा. 
राष्ट ब्राह्मण थे ओर तजञ्जौर के भराठा सरदार द्वारो माने-जाने जतिये; यह्‌ परशुरोमकल्पसूत्र का 
एकपूरक ग्रन्य है; उमानन्दनाथ के गुरु थे मासुरानन्दनाय (दीक्षा के पूवं मास्करराय) ; यह ग्रन्थ कलि 
संबत्‌ ४८४६ ( रसार्णव-करि-वेदमितेष्‌ } अर्थति्‌. १७४५ ई० में प्रणीत हुआ । यह सम्भव है कि अर्णव" 
शब्द ४ के स्थान पर ७ के लिए प्रयुक्त हुआ हौ (अर्थात्‌ ४८७६ १७७५ हो सकता ह} ; यायकवाड सं° सौ° 
{१६२३} मै प्रकाकित । 

तिष्पश्नयोगावली : बंगाल के रजा रामपाल (१०८४-११३० ई०} के समकालीन अभयाकरगुप्त द्वारा 
प्रीते । यह्‌ बौद्ध ग्रस्य है) इसका लेखक विहार के विक्रमशिखा नामक विवविद्याल्य में प्राव्यापकं था; इसने 
२६ मण्डलो का उल्लेख क्रिया है, प्रत्येक मण्डल मे एक केन्द्रीय देवता रहता है ओौर अन्य गौण देवताओं की 
संख्या अधिकं होती है, कीं कहीं तो १०० से अधिक 1 पड्चात्कालीन बौद्धधमं का यह्‌ एक मूल्यवान्‌ भ्रन्य 
है, क्योकि इसमे देवताओं एवं कृत्य-विधि का उल्लेख है । मायक० सं° सीरीज में प्रकाङित ] (१६४६ ई० ) 1 

परञुरासकल्पसूत्र : रामेशवर कौ टीका सौमाग्योदय के साध; गायक० सं° सीरीज (१६२३) मे भरका- 
शिति; १३०० ई०् से पूवं प्रणीत; महादेव कै मर्य शिष्य एवं जमदस्नि के पत्र परशुराम द्वारा प्रणीत कहा 
गया है) 


व्यास, मुदा, थन्ध्र, चक्र, भण्ड आदि 1, 


भादुकापञ्लक : आयं र एवाखोन द्वारा सम्पादित {तान्त्रिक टेक्ट्सं, जिल्द २, १६१३) 1 
पारानन्वसृश्र : गायक° सं° सीरीज (१६३१) द्वार प्रकाशित ; जसा कि डा० बी० मट्राचायं का 
कथन दै, यद्‌ ६०० ई के पूवंकानहींदह) 
प्रज्ञोपायविनिक्वय-सिद्धि : तिन्वत में प्रशंसित एवं पूज्य तथा ५४ सिद्धो मे एकं अनंगवज्र इया 
प्रणीत । बौद्ध व्यान श्रन्थ; गायकर सं सी° {१५२ई) हारा भ्रकारित ; डा बीर मटुटाचायं के 
मतानुसार क्गमग ७५० ई० में प्रणीत ] 
प्रपल्चसारः {शंकराचायं द्वारा लिखित माना गया है) पद्मपाद की विदरणं नामक टीकाके साथ; 
तन्वरिके टेक्ट्स (जिल्द ३} एवं नया संस्करण (जिल्द १८-१२) सन्‌ रेमे । ३६ पट्टो मे] 
प्राणतोषिणौ : रामतोषण मट्टाचायं द्वारा संगृहीत एवं जीवानन्द (कलकत्ता) द्वारा प्रकारित; यह्‌ १०६७ 
पृष्ठो का एक बुहृद्‌ आघुनिके ग्रन्व है। 
` श्रह्मसंहित। : जीव गोस्वामी कौ टीका के साय; वैष्णवों के किए, तान्त्रिक रेक्टूस (जिल्द १५) में प्रका- 
रिति । 
मन्त्रमहोदधि : महीधर द्वारा प्रणीत; ठेवक की रीका; वि० सं० १६४५ (==१५८८-८ ई) में 
प्रणीत ; जौवानन्द एवं केकटेश्वर्‌ प्रे द्वारा प्रकाशित] 
भहएनिर्वाणतन्त्र : हरिह॒रानन्द भारती की टीका के साय! यह एकं महत्वपूर्णं ग्रन्थ है, किन्तु पङ्चा- 
त्कारीन दै; इसका प्रकाशन करई बार हज है; ए० एवालोन द्वार सम्पा० {तान्तिक टेक्टूस, जिल्द १३, 
१४ उल्टासो मे) 1 इस ग्रन्थ मे गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रसि (षदरद) का संस्करण उपयोग मे लाया गयां 
दै। १६५३ ई० को संस्करण कहीं-कहीं परिवतित है । 
भातुकाचक्रविवेकं : स्वतस्नानेन्दनाय द्वारा प्रणीत; शिवानन्द की टीका; एस बी० सीरीज 
(१६३४) में प्रकादित। 
भाहेश्वरत्त्र : ५१ पटलो एवं ३०६० इलेको मे (चौ सं° सी०); इसर्मे ६४ तन्त्रो का उल्केख 
है (१११५ एवं २६।११)}, २५ वैष्णवं तन्त्रो के नाम आमे हैँ (२६।१६-२०); इसमे एेसा मत प्रकारितदहैकि 
बौद्ध तन्व्र भ्रामक रह ओर कूर कर्मो के लि ह (२९।२१-२२)। 
भहतन्त्र : ३२ अध्यायो एवं ८२९१ पुष्टो मे एक वदेद्‌ ग्रन्थ {१६००० दलोको में); केकटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, १६०८ ई० । 
योगिनौतन्त्र : जीवानन्द दारा प्रकारित; एकादङीतत्व (पर ५८) मे रघुनन्दन द्वारा उद्धृत । 
योगिमीहूदय : नित्यषोडदिकाणेव कें अन्तिम तीन अध्यायो {६-८) को इस मामसे पुकारा जताहै। 
यो्गिनीहूदयरोपिका : पण्यानन्दनाथ के शिष्य, अमृतानन्दनाथ द्वार लिखित ; एस बी सीरीज 
(१६२३) मं प्रकाशित; ल्यमग श्ण्वींया श्वी शती में लिखित । 
शग्रयामलतन्त्र : जीवानन्द द्वारा प्रकाशित {द्वितीय संस्करण १८६२) । ६६ अध्यायो एवं ६००० से 
अधिक श्छोकों मे एक वृहद्‌ ग्रन्थ {अनुष्टुप छन्द मे); भैरवी दास ्मरव {शिव} को सम्नोधित । सवा लख 
इलोकों से परिपूणे कटा गया है (कन कालेज, पाण्डुलिपि सं ° ६६७ (} ), १८६५१६०२) । घनदापुरश्चरण- 
विधिने कहादहै कि यह श्यामल का एकं अंश है {इति सद्रयामरु-सपादलक्षग्रन्थो .. .किकिणी-तन्बोक्त- 
घनदापुरश्चरणविधिः } ; बौ० ओ० आर० बआरई० कंटोोय {जिल्द १६, पू० २४७) 1 
ललित्तासदेख्नाम : बौजायुर मुस्छिमि राजा के मंत्री गम्मीरराय के पत्र मास्करराय की टीका सौमाग्य- 
भास्कर के साथ; संवत्‌ १७८५ {= १७२६ ई०} मे छिखित; निणेयसागर प्रेस मे प्रकायित { १६३५) । 
१९१ 


+: चर्मजारप्र का इतिष्टास 


वरिवस्यारहस्थ : मास्करराय (दौसा के उपरान्त मासुरानन्दनाथं नाम वष्छे) द्वारा शिखित ; स्वयं 
लेखक की टीका श्रकाद्च। १७०० से १७५० ई० ठकं लेखक का काल टै; अदार भें प्रकारित, १६२४1 

जिष्णुं हिता : ३० पटो मै, तरिवेन्दरम्‌ सं० सी से प्रकाशित, १६२५। 

शक्तिसंगमतरत्र : चार मार्गो मे, यथा--काली, तारा, सुन्दरी एवं छिन्नमस्ता; १५०५१६०७ कै मध्यः 
श्रणीत । देखिए पूना ओरियण्टचिस्ट, जिल्द २१, ¶० ४७-द, (१५३०-१७०० ६० के बीच) 1 

्क्तिसनर : सरस्वती मर्वन सी री, जिल्दं १० (पृ० १८२-१८७)} ; ११२ सूत्र; १६ सूत्रों परः टीका; 
टीका ने ठेखक का नाम अगस्त्य दिग्रा है; सूत में जेभिनिषएवे व्यास कै नाम आयं ह| 

ज्ञाक्तप्रमोद : {दारके ग्रन्थ्‌}, रितर्हृर के प्रमुख (सरदार) श्री राजदेवनन्दन सिह द्वारा संकलित; वंक- 
टेर प्रेष्ठ द्वारा प्रकाशित, १६५१; इसमें १७ तन्त ह, यथा-कालोतन्त्र, षोडशी, भुवनेश्वरी, दछिश्नमस्ता, 
त्रिपुखमरवी, धूमवती, बगलामुखी, मातंगी, कमलात्मिका, कुमारिका, बलटिदानक्रम, दुर्गा, रिव, गणेश, सूर्य, 
विष्ण 

श्ञःरदातिलक : लक्ष्मग-देरिङन्द्र (उत्पल के शिष्य); तन्व पर अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थो में एक) 
ओफेच्छ (१० ६४) ने करई टीकाओं के नाम दिपो है, जनमे सर्वोत्तम है -रघवमट्‌टकृत पदोथरदि्ं {सं० १५५० 
= १४२३-४ ई० में प्रगीत) 1 सषवमट्‌ट महारष्टरी थें ओर गोदावरी के तट पर जनस्थान (पंचवरी) के 
निकासी पे) काशी ° सी° एवं तान्त्रिक रेक्ट्स (जिल्द १६ एवं १७) हाय प्रकारित। शारदातिखक कों 
प्रणयन खगभग १ १बी क्षतीमे हुमा ! रघुनन्दन ने स्वष्टे रूप से यपे ज्योतिञ्तत्व (प° ५८०} मै कशोगदा- 
तिच्क के टीकाकार राघवभट्ट कोनाम ल्िादै। 

श्रो वक्रसम्भारतन्तर : वौद्ध ग्रन्थ; तिन्ती पाण्डुलिपि, अंग्रेजी अनुवाद, लामा काञ्ची दवा सन्दरुप दारा; 
ए० एवालोन दारा तान्विक टेक्ट्म (१६१६) में सम्पादित \ 

श्रीविद्यारत्वसूत्र ; मौडपाद द्रा सा लिखित कहा गयो दै; १०९१ सूत्रों मे, विय्ारण्य के क्षिष्य शंकराचायं 
की रीका; एस बी (सरस्वती मवन) टेक्ट्सं सीरीज, बनारसं (१६२४) में पं० गोपीनाथ कविराज इरा 
सम्पादिद ) 

श्यासारहस्य : पूणनिन्द द्वारः प्रणीत; १६ अध्यायो मे; जौवानन्द संस्करण; १६ वीं शती । 

षट्‌ बक्रनिरूपण : पूर्णानन्द कृत; ८५ श्लोको मे; तान्करिकं टेक्ट्स (जिल्दं २); शक सं० १४६६ 
( = १५७७-८ ई० ) रग प्रगीत 1 

सनतक भारतन्त्रे : सनत्कुमार एवं पुलस्त्य के बीच संवाद; ११ पटर्ले एवं ३७५ श्लोकी मँ; ज्येष्ठाराम 
मुकून्दजी (वंबई) द्र्य १६०५ ई० मे प्रहाशित 1 इसमे योग एवे तान्तिक विधि का भित्रणदहै गौर क्ली, गौः 
आदि तान्तिक बीजों ञे कृष्णयूना का विवरण महै 1 

सधनमा : गायक्वड़ संम सी० द्वारा दो खण्डो मे प्रदशितः; दा० बी मदूटाचायं द्वारा मूमिका 
(खण्ड २); ३१२ साधनाएं ह, अधिकां के प्रगेताओं के नामं अज्ञात है, वे समी तिन्बती कृम्यूर ह। ड;° 
मद्टाचायं का कयनदहैकि साधनां तीसरी शती से १२ वीं शती तक कौ ह । विन्तरनित्ड शस बात को नहीं 
सनते कि प्रज्ञापारमितासाघन असंम द्वारो प्रभीत है (इण्डियन हिस्टारिकल कवार्टरलो, जिंल्द ६, पृ० ५.६) । 

साख्राज्यलश्मःपीचठिका : जाकाशमरव-महातन्त्रकाएके मं कहागया है, त्ंजौर सरस्वती महल सीरीज 
रार श्रकाङित; १३९ अध्यायो मे, ३० अध्यायो में मन्त्र, जप, होम का उत्ठेव है, ३१ के गामे से मध्याय 
राज्य के जिमागो, रोज्याभिषेक, उत्सवो (नक्वर्ष, रामदवमी, नवरात्र आदि) यर प्रकाश खरे ह} 


न्यास, भुवराए्‌, यल, चक्र, मण्डल आदि ८६ 


सेकोहेशटौकां : श्रौ नरपाद कृत कौद्ध प्रस्य; भायकवाड सं° सौ° मेँ मियियो ई करेली द्वस 
सम्पादित एवं भग्रेनी मेँ अनूदित 1 

सौन्दर्यलहरी : शड्करण्चायं द्वारा प्रणीत कटी गयी है; बहूते-सी ठीक ह; सर जन वुङूौफ द्वार सम्पा- 
दित एव अद्यार ते प्रकाशित (१६२३७); १६१५७ का संस्करण गणश्च एण्ड कम्पनी, मद्रास द्वारा तीन टीकार्ज 
के साभ्र प्रित। इसका एकं संस्करण १०० इ्लोकों में दै ग्रन्थ, अप्रेजी अनुवाद, प्रर नार्मन त्राउनं 
द्याया, हार्बंडं यूनिवसिटी प्रेष्ठ, १६५८} । 

हंसविलःसं : हुसमिर्ट्‌ द्वार प्रणो; यायकबाड़ सं० सी (१६३७) द्वस प्रकारित; लेखक गुजरात 
मेः विक्रमं सवत्‌ १७९६४ { = १७२८ ई०)} मे फाल्गुन पूणिमा को उत्पन्न हआ था। यहं शुद्ध खूप से तांत्रिक 
अन्थ नहीं है । तथापि कुका्णेव० (प० ६८-७६), कौलरदस्य (पृ० १०४}, योगिनीतन्कर (प° १०३}, शारदा- 
तिङ्क (पु ८४-८५, १०५} जसे तान्त्रिक म्रन्थो का उद्धरण देतादहै। इसमे कई प्रकार क विषयों का उल्लेख 
है, यया-अलंकार शास्त्र, काम शास्त्र सम्बन्धी बाते आदि) 

देश्य : डा० डो° एल० स्नैलग्रोवे द्वासयो सम्पादित एवं अनूदित (आक्सफ़ोडं यूनि° प्रेस, १६५६) ; 
दो भागों मे। यहु पूस्तक इस परिशिष्ट के छपते-छपते प्राप्त हई है । यह्‌ एकं मूल्यवेन्‌ तन्व्र-साहित्य है ओौर 
हसका सम्पादन सुन्दर ढंगसे हआ है! भाग-१ (भद मे प्रक०) मं भूमिका (पृ० १-४९६), अंग्रेजी 
अनुवाद (प्‌० ४७-११८६), विषय (पृ १२१२६), चित्र (पृ १२६१२८६), शब्द-माण्डार (पुर 
१३१-१४१), अनुक्रमणिका (पृ० १४२-१६०); मागर भें संस्कृत मूल एवं तिब्बती मूल, जो नेपाल पाण्डू- 
लिपि (प्रो° दुच्चौ द्रारा प्रदत्त} पर आधृत है; पंडित कान्ह कृत योगरत्नमाला नामक टीकर, जो एक 
प्राचीन बंगाली पाण्डुलिपि से लो गवोदहै। सम्पादक का कथनं है कि हेवञतन्त्रे वीं शती के अन्तमं 
विद्यमान था ओर अद्रयवज्रसंग्रह्‌ एवं सेकोदेशटीका ने इससे उद्धरण कथाह 1 सावनमाला सं° २२६ (आर- 
म्मिक दो इलोकृ ) हेव (२।८।६-७) ही ह । देवअतन्त में दज का आह्वान है (है वजर) ) भाग-१ के पृण ११ 
पर सम्पादकने पूछा दै कि योगौ खेम अपने को बोद्ध कमे कहते ह जबकि वे योगिनी के आलिमिने भँ 
सम्बोधि की अनुभूति करते है ? भाग-१ के प्‌० ७० पर जालन्धर, ओड्‌ड़यान एवं पौंगिरि को पीठ कहा मया 
है भौर अन्य उपपौे, उपकेत्रो का उल्लेख दै 1 देवज मै 'शक्ति" का उल्लेख नहीं हज है, प्रत्युत उसके स्थानं 
वर्‌ श्ज्ञा' दै। मागर (स्लोक १११५. ¶० ८) मेआयादहैकिं किस रकार इस तन्त्र के अतुयायी मुद्रा 
नामक नारियों से मैधुन कस्ते थे ओर सिद्धि प्राप्त करतेथे! माग-१ के प° ५४ मे एक कृत्य दै, जिसके 
दवारा किसी नवयुवती को वस मे किया जाता दै) मागर, पु० र में आया है--दिकारेण मदाकषणा वज्र" 
परज्ञा च भण्यते! प्रह्योपायार्मकं तन्त्रं तन्मे निमदितें श्णु +" 
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तन्न सम्बन्धी कक महत्वपुणं ग्रन्थ एवं निबन्ध 
महामहोपाघ्याय हर्प्रसाद शास्त्र द्वारा उपस्थापित नेपाल की दरवार शरइरेदी मे ताडपत्र एवं कागद कौ 
पाण्डुलिपियों कौ नामावली (कंटोंलोग) , १६०५ ॥ 
तपएरानाधे की "हिस्टरी जावे बुद्धिज्म इन इण्डिया'; ए० शीफनर द्वारा जर्मन मेँ अनुवाद (सेण्ट पीटर्सवरग, 
१८६) । इण्डियन एष्टिक्वेरी (जिल्द ४,१०१ एवं ३६१) मे इसके कू अदा अंग्रेजी मे है । 
एल० ए कड्डेक द्वारा “लामाइज्मः (एकेन एण्ड कम्पनी , लन्द्‌ , १८६५} 1 
बुरटोन कृत शहिस्टर आव बुद्धिज्म इन इण्डिया एण्ड तिन्वत', डा० ई० ओवरमिलर द्वारा अनूदित । 
एश्चिमाटिकं सोसादटी आव बंगाल की लाइब्रेरी मे षाण्डूकिपियों की वर्णनात्मक नामावली, जिल्द ८, 
इसमे ८ई२ पृष्ठो मे ६४८ पाण्डुलिपियों का वणेन है । 
माण्डारकर कृत 'वंष्णविज्म, शेविज्म आदि" {कलेक्टेड वकंस, जिल्द ४, प° २०२-२ १०, शाक्तो पर) । 
आर्थर एवाखौन दवारा महानिर्वाणतन्त्र क अनुवाद , भूमिका एवं टीका, १६१३ । 
तान्तिक सेक्टूस. आधर एवालोन द्वारा संपादित, जिंल्द १ ये ॐेकर २२ तक, भूमिकां, टिष्पणिर्या, 
विश्लेषण आदि । 
सपेण्ट पदर, ए° एवाखेन कत {१६१४} ; इसमें षट्‌-चकर-निरूपण एवं पादुकापञ्चक के अनुवाद; 
गणेदा एण्ड कम्पनी, मद्रास इयाय, पाँचवाँ संस्करण, १६५३ ) 
प्र्िपुल्स आय सन्त्र", ए° एवाखोन कृत; दो मागो मे (१६१४ एवं १६१६) ; भाग-२ मे लम्बी 
भूमिका । 
श्रव आव च्छिस', आनन्दलहरी (सौन्दर्यलहरी के ४१ श्लेक) का अनू्‌वाद एवं रिष्पणिरयां, सर जान 
वुद्फः (आर एवालोन का नमा नाम) इरा । 
श्रेव आव ब्यूटी", सौन्दयलहरी का अनुवाद (मूर एवं टोकाएे), गणे्च एण्ड कम्पनी, मद्रास, १६५७ । 
"चक्रजः राइट रेवरेण्ड सी० उन्लू० केडबीटर, अद्यार, १६२७, ष्ठेट भीक; 
'शितव्रसंहिता", श्रीरचन्द्रं विद्या्णंव दारा अनुवाद ¦ 
र्दी माइनर उपनिषद्‌स", के° नारायणस्वामी एेग्धर दरार अनूदित 1 
'पिस्टीरिमस कृष्डलिनी", डा० वी० जी° रेके {१६२७} द्वास 1 
सक्ति आर डिवादन पावर, डा० सुरेन्दु कुमार ठास द्वारो (कलकत्ता यूनि०, १६३४} } 
पौ० सी० बामत्ची को मूमिका, कूलोणंवनिर्णंय (करकत्ता सं° सीरीज, १६३४} । 
तिब्बतन योग एण्ड सीक्रेट डाव्ट्रिसि", उन्लू० वाई० इर्वांस-वेट्‌ज । आक्सफोडं भूनि० प्रेस {१६२३५} । 
स्टडीज इन तन्त्रज', पी> सौ° बागची कृत, कलकत्ता यूनि० (१६३६) 
डार बी° मदूटाचायं कौ भूमिका, साधनमाला, जिल्द २ (गायकवाड ओरिएण्टल सीरी), पृण ११-७७ 


इसी विदान्‌ की दो मूमभिकाए : (१) गुहटपसमाजतन्व (गायकवाड ओरि० सी०) एवं शुदधिस्ट हसोटेरिज्म' 
(आक्सफोडं यूनि° प्रेस, १६३२) 1 


(२२) 
(२३) 
(२४) 


(२५) 


नन्तरं सम्बन्धौ कूं महर्वधुणं ग्रग्थ एवं निर्ध +; 
फिलोसफी आव त्रिपुरातन्त्र, म० म० गोपीनाथ कविराज, सरस्वती भवन्‌ स्टडीज, १६३४, जिल्द ई; 
पु° ८ ¶-६८ ॥ 
सम आस्पेक्ट्स आव दि फिलसिंफी आव श्षाक्त तन्त्रः, म० मर मोपीनाथ कविराज, सरस्वती भवन 
स्य्डीज , १६३८, जिल्द १० पृं° २१-२७ । 
बुद्धस्ट तन्त्र लिटरेचर, प्रो° एस० के०्दे, न्यू इण्डियन एष्टीक्वेरी, जिल्द १, पृ० १-२३ 1 
'इन्पृएंस आव तन्त्रेज ओन दि तत्त्वज आव रघुनन्दन", प्रो० आर० सी० हृजा ( इण्डियन हिस्टोरिकल 


क्वाटरली, जिल्द द, १६३३, पु० ६७८-७०४ 1 


(२६) 
{२७} 
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(२६) 


{३०} 
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(३२) 
(३३) 
(३४) 
(३५) 


(३६) 


इन्प्सृएंस आव तन्त्र इन स्मृतिनिवन्धज', प्रो आर० सी° हा, ए० दी ० आर० आई०, जिह्द 
१५, प° २२०-२३५ एवं जिल्द १६, पृ २०३-२११ । 

"दि तान्त्रिक डाग्ट्िन जाव डिवादइम वर्द्र-यूनिटी, ए० के०° कूमारस्वामी, ए० बी० ओ० आर० आई०, 
जल्द १६, पर १७३-१८३ 1 

"कम्पेरेटिव एण्ड क्रिटिकेल स्टडी आव मन्त्रशास्त्र, श्री भ्योहनलाल भगवानदास ्वेरी (१६४४) } 
भ्रो० चिन्ताहुरण चक्रवर्तो के निम्नखिसित निजन्ध : एण्टीक्चेरो आव तान्विकिज्म्‌' (इण्डिण हिस्टों० क्वा०, 
जिल्द ६, प° ११४); कष्टनर्सी रेमाडिग दि आथरसिप आव तन्व्रज", प्रो के बौ° पाठक कृमेमोरेशन 
कात्यूम, पूर २१०-२२०; "ए नोट आन दि एज एण्ड ओंथरक्िप आव दि तन््रज, जन॑ एण्ड प्रोसी- 
डिगस आव दि एशियाटिक सोसायटी आव बैगाल, न्यू सीरीज, जिल्द र्द (१६३३), सं १, पृ० ७१- 
७६; “आइईडियल्स आव तन्त्र राइट्स", {इष्डि° हिस्टो° क्वा०, जिल्द १०, प° ४६८) ; शाक्त फेस्टिवस्स 
आव बेमार एष्ड देयर एष्टोक्वेरी", {इण्डि दहिस्यं° क्वा०, जिल्द २७, १६५१, प° २५५-२९०) ; 
"एप्लिकेशन आव वदिक मन्नरज इन तान्किक राइटुस' (जे ए° एस° नी लेटसं, जिल्द १८, १६५२, 
पृ० ११३-११५; काली किप इन बेगाल', आघार खादूब्रेरी बुरूटिन, जिल्द २१, माम ३-४, प° २६६- 
२३०३ । 

(तनज, देयर फिरोसेफी एण्ड ओआंकत्ट सीक्रेदसः, डी° एन ० बोस {कलकत्ता, ओरिएण्टर पन्लिशिम 
कम्पनी) । 

वयय एण्ड दि वज्सत्त्व', डा० एस० दी० दास गुप्त, ईष्डियन्‌ कल्चर", जिर्द ८, प° २३-३२ । 
इण्टोडक्शन टु तान्त्रिक बुद्धिज्म', डा एस० बी° दास गुप्तं (कलकत्ता, १६५०} । 

फिोसेफौज आव इण्डिया", देनरिख जिम्मर (१६५१), पु० ५६०-६०२ । 

दि वेद एण्ड दि तन्व". श्री टी० वी० कपाली लास्त्री (मद्रास, १६५१), पु० १--२५५। 

“युगनद्ध' (जिसका शाब्दिक अथं है, विरोधी तत्त्वों के विषय में : एक-दूसरे से बेधे हुए या जुते हृषु", 
"तान्त्रिक व्यू आव लाईफ, डा० हूरटं बी गुड्न्यर, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस, स्टडीज, 
जिल्द ३, १६५२ ¦ 

"कल्वरल दैरिटेज आवे इण्डिया", जिल्द ४ में निम्नक्खित केख--!हवत्युशन आव दि तन्त, डा 
पी° सी° बागची, पृ २११-२२९; तन्त्र ठे ए वे. भव रोयलिदधेशन", स्वामौ प्रत्यगात्मानन्द, पु० 
२२७-२४०; "दि स्पिरिट एण्ड कल्चर आव दि तन्त्र", पृ २४१-२५१, भी अटकविदारी घोषः; 
शक्ति कल्ट इन साउथ इण्डिया, श्रौ के० म्रार° बेकटेरमन, प° २५२-२५६; शतान्विक कल्नर एमंम 


८६ 


(२७) 


(३८) 
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(४१) 


धरमंशास्त का दतिहसं 


दि बुद्धस्द्स', डा० बीऽ मदूटाचाये, पृ० २६०-२७२; "दि कल्ट आव दि बुद्धिस्ट सिद्धाचार्यश्र', पुण 
२७३-२७६ , श्री पीर बी वापटे 1 

साइट आन दि तन्त्र" एम पी° पण्डितं कृत {गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास १६५७) । यह छोरी पुस्तिका 
है; ५४ पृष्ठो में; ५४५-७१ पृष्ठ में कुक टिप्पणियां ह जिनमे केखेकं की अपनी कोई बात नहीं है! इस 
ग्रन्थ का तीन-चौयाई भागं वुडौफ़ (विशेषत; शक्ति एवं शाक्त" से), श्री अरविन्द एवंश्री कपाली कशास्मीसे 
उधार ख्या गया है । यत्र-यत्र बड़ साहस के साथ कुक अप्रामाणिक बतं दी हुई ह, यथा--^तान्त्रिक 
विचारे एवं ृत्यो के मूल सत्यो के आ्धारपर आज के हिन्दू समाजं का ढचा खड़ा है" (पृ* ३६) । 
प्रस्तुत लेखक एसी भ्रामक धारणा का घोर वियोव करता है । यत्र-यत्र लेखक ने तन्व्र की कछ भ्रान्ति 
पूर्णं एवं अर्नेतिक बातों को मत्संनामीकी दहै, यथा प ३६ एवं २१मे। 

दिष्टी आव फिसिफी , ईस्टनं एण्ड वेस्ट", डा० एस० रोधाङृष्णन द्वारो सम्पादित, जिल्द १, पृण 
४०१-४२८; 'एक्पोजीशन आव शाक्त बली", म० म० गोपीनाथ कविराज {१६५३} । 

येम, इम्मारटलिटी एण्ड फ्रीडम", मिया एलियाडे कृत, विलाडं दरास्क द्वारा फरैच से अनूदित (राउटकेज, 
केमम्‌, पल, रुन्दन, १६५८), पू २००-२७३, जहाँ योम एण्ड तन्त्िज्म' पर निवन्ध है । 

'तिक्रेतन बुक आव दि डेड', इा° उन्टू० वाई० इवास वदू द्वस {तीसरा संस्करण, आक्सफोडं 
यूनि० प्रेस, १६५७) 1 

'तिकेतन्‌ योग”, बर्न ब्रोपेज द्वारा {दूसस संस्करण, १६५६, एक्लैरियम प्रेस ) । इसमे तिव्वतियों के 
जादू एवं धामिक आचारोंका उत्छेख दै ओर उन मन्त्रो एकं प्रयोगोको र्वा है जिनसे अलौकिक 
शक्तिं प्रप्त होती दै } 


अध्याय २८ 
मौमांसा एवं धमश्ञःस्त्र 


याज्ञवत्क्यस्मृति मे आया है कि विदा एवं धर्मं के चौदह्‌ मूल {कारण या हेतु) ^, यया--युराण, न्याय, 
मीमांसा, घर्म॑लास्वर, अंग (छह) एवं वेद (चार) 1 कछ लोग एसा ही श्लोक मनु का मी कहते ह, किन्तु 
विद्यमान मनुस्मृति में वह्‌ नहीं मिता ) यहाँ “मीमांसा शाब्द के उद्भव एवं अर्यं का ज्ञान आवश्यकं ह, यह्‌ मी 
जानना अपेक्षित दहै कि इस शास्र के प्रमुखं सिदढधान्तक्यारहै, इतना ही नहीं; हमे यह भी जानना चाहिए कि व्याख्या 
करने के महत्त्वपूर्णं नियम क्या हैँ ओर वर्मशास्त्र के विषयों से सम्बन्धित कौन-कौन-सी उक्ति्यां हैँ ! हम यहां 
दस शास्त्रे के कू मटत्त्वपूर्ण श्रन्थः एवं उनकी तिथियों पर मी प्रकाश डारुगे 1 
"मीमांसा शब्द अति प्राचीन है! तै सं (७।५।७।१) मे आया है--द्रहमवादी रोग मीमांसा करते है 
प्ररन पर विचार करते} किएक मिति (दिन) त्यागी जायया नहीं)" य्ह मीमांसन्ते" का क्रिया-रूप किसी 
सन्देहात्मक वात के व्रिपप में विचार-विमशं करनं या खोजवीन करने के तथा किसी निणेय पर पहुंच जाने के अर्थं 
मे प्रयुवतहूजादै) ओर मी देखिए त° सं० (६।२।६।४-५) जहाँ इसौ अथं मे "मीमांसन्त' एवं 'मीमांसेरन्‌' का 
प्रथोग हृजा दै ~ कतिपय स्थानों पर त° सं० ने ब्रह्छव्रादियों हारा मीमांसा किये जानें का प्रशन उखाया दहै, किन्तु 
` वहां मीमांसन्ते" या तत्सम्बन्ध शब्द का प्रयोग नही हुभा दहै! देखिए त° सं० २।५।३।७ (सान्नाप्य के देव्ता के 
बारे मे), ५।५।३।२, ६।१।४।५, ६1१५।३-५। काठकसंहिता (८।१२) ने छानबीने करने के लिए एक सन्देहात्मक 


१. पुराणन्यायमी नासा. . . -च चनुरदश ।! याक ° १।२ । बेहधोगियाजदत्वयमे यँ भाया है : पुराणतर्क- 
मीम)सा. - -चतुरदश्ञ (१२।३) 1 अपराकं (प ६) ने विच्णयपुराण (३।६।२७ = वय्‌ ६१५७५} से उद्धत कदा हैः 
अंगानि वेदाइचत्वारो मीर्मास्ः न्यायविस्तरः । युराणं धर्मंशररत्रं च विद्या एताह्चतुरदश्च 11" इसे प्रो० टी० भर ० चिन्ता. 
मणिने मन्‌ कावचन्‌ कहा है (जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द १९१ पुरक षृ० १}1 यह भदिष्म पुराण 
ब्राह्यपनं २६९) मेभ 1 देखिए इत महोग्रन्य का अग्रनीः संस्करण, जल्द १, ¶० ११२, पाद-रिप्पणी १६८, 
जहाँ १४ विद्यां के किर ओौलनसधममंशारत्र का उद्धरण है, अर देखिए वही, नित्द ३, धै १०, टिष्वणः १७, 
जहां अतिरिक्त चिदयाओंके नाम ओर वे कफल १८ कही गयी है; यजे० कौ सूच मे आयु्ंद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद 
एवं अर्थशास्त्र के जोड़ने से १८ विद्याएे हौ जातौ है। कालिदासं के पूवं भौ विद्यां १४ थौ, देखिए रपुवंश 
{५।२१) : “वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया मे कोटौल्वतसो वज्ञ चाहरेति 

२. उत्तृज्यां ३ नोत्सृज्या ३ भमिति मीमसन्ते ब्रह्मवादिनस्तद्रषटुरुपसुज्यमेदेति. - 4 त° सं° (७।५। 
७।१} ; व्यावृत्तं देवयजने याजयेद्‌ स्यावृरामं यं पात्र दा तल्पे वा मीमसिरन्‌... नैनं पात्रे न तल्पे 
भीमासन्ते । त° सं° {६।२।६।४-५) 1 अन्तिम काव्यं का अयं है : "अन्य लोगों के सथ भोजने करने योग्य 
हि पा विवाह से सम्बन्ध स्थापित करने योम्यं है, §सं त्रिषय में उन कोर सन्ड्हन्ही ष्टे ।' 


ध चर्भदास्त् का इतिहास 


बात उमारी दै किन्तु श्रह्मवादी कते ह एसा नहीं कहकर "मीमांसन्ते" कटा है । अथर्ववेद (६।१।३) म आया दै- 
बहुधा लोगो ने पृथक्‌-पृथक्‌ मीमांसा करते हुए उसके कर्मो को इस पृथिवी पर निरीक्षित द्या 1 इस वेद ने 
पुनः एक स्थान (६।६।२४) पर 'मीमांसित' एवं मोमांसमान' शब्दों का प्रयोय करिया ह । शालायनन्राह्मण (२१८) 
मे आया है-- वि मीमांसा करते ह कि सूर्योदय के पर्चात्‌ था पूर्वं होम करना चाहिए" त° त्रा (३१०1६ ) 
ने मीमांसा शब्द का प्रयोय क्रिया है } रतपथत्राहमण ने मी काण्व कै पाठान्तर मेँ ठेसा क्रिया दै (सं० बरु ईर, 
जिल्द २६, फाद-रिप्पणी-१) । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५११1१) में आयाहैकि पाचि महाश्नोत्रिय कोभ, जो महाशाल 
(वड घर वाके या वड़ी सम्पत्ति वारे ) थे ओर प्राचीनशाल ओौपमन्यव् नाम से पुकारे जाते थे, तथा अन्य लोग 
एकत हए ओर इस प्रन पर मीमांसा करने ल्मे क्रि टम स्मो का अत्माक्रया है ओर व्रह्म क्याहै?' व° उप्‌ 
(२।८) मे आया है-- यही आनन्द की मीमांसा दै "उ दोनों वचनो मे 'मीमाना' का अर्थं उच्च दा्जनिक विधयो पर 
विचार-विमर्शं करना (विदारण) है। 

पाणिनि {३।१।५-६) ने “सन्‌ प्रत्यय के साथ सात धातुजं कै निर्मा की वात की दै, जिनमे एक है 
मीमांसते" जो “मान्‌ से वनाहै, ओर काशिका ने इतना जोड़कर कटै कि दुसका अधं है "जानने की इच्छा, 
अर्थात्‌ छानदीन एवं अन्तिम निष्कं" सम्भवतः उसके कथन के संदर्मं भ पे सूत्र है, यथा--“अथातो धमं -जिजञान्नाः 
एवं अथातो ब्रह-जिन्नासः' । 

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से प्रकट हुआ होगा कि उपनिषदो के बहुत पहले से "मीमांसा' शब्द का अर्थं था-- 

किसी विवाद के विषय मेँ चिचार-विमश्षं करना तथा उस च्रिपय में कोई निर्णय करना या निष्कं उपस्थित करना }' 
वही शब्द एक निङ्चित अर्थ में प्रयुक्तं होने कमा (यथा उपर्युक्त याज्ञ ० मे }, अर्थात्‌ धमे के विषय में छानवीन तथा 
व्याख्यान एवं तकरं द्वारा सन्देहात्मक विषयों पर नि्णेध करना 1 

कुछ धर्म॑सूत्र शुद्ध रूप ते मीमांसा की उक्तियों एवं सिद्धान्तो से सुपरिचय प्रकट करते दृष्टिगोचर होते है, 
उदाहरणार्थं, योतम {१।५) मे आया दै--तुल्यवलयोि ट्यः", अर्थात्‌ “जव दो तुल्य प्रमाण वाके ग्रन्थो मेँ विरोध 
हो तो विकल्प होता दै }' केवत आपस्तम्बधर्मसूत्र मँ हौ मीमांसा-सम्बन्धी उक्तियों एवः सिद्धान्तं को विरल प्रयोग 
मिलता है, अन्य धमसू भे नहीं । इसने आया है--जानुमानिक आचार (एसे वदिक वचन पर आधारिति, जौ अब 
लुप्त ह) चक्रा हौ) से भावात्मक (उपस्थित) वैदिक वचन अवेक्षत अधिक ब्वान्‌ होता है ।* यह्‌ जँमिनि (१. 


३. प्राचोनशाल आौपमन्यवः ... ते हैते भहाक्राला महश्रोतरियःः समेत्य मौपःसां चक्रः कोन जामा 
कि ब्रह्मेति । छा० (५।११।९); सेषानन्दस्य मौनःसा भवति । तं० उप० (२।८) । 

४" तुल्यक्लयोचिकल्पः । गौतम० (११५) ; भ््लिइए जंभिनि० (१२१३११०) : एकाथास्तु विकल्पेरन्‌ 
समृच्चये टयावृत्तिः स्यात्प्रधानस्य; शबर ने व्याख्या की है घे स्वेकार्थां एककार्यस्ति विकल्पेरन्‌ यथा ब्रहियनौ; 
देखिए कबर : (तुल्या्थंयोहि तुल्यविषययोविकल्पो भवति न नानाथयोः 1" (जैमिनि १०।६।३३ ) ; भिलष््ृएु मनु 
(२११४) शरुतिद्रयं तु यत्र स्यत्तत्र॒धर्माबभौ स्मृतो ।' भति रखीयस्यानुमानिकादाचारात्‌ ॥ आप ० घ० 
१।१।४।८; मिलादए्‌ "विरोषं स्वनपे्षे स्यादसति दयन्‌ मानम्‌ ) " जै ° १।३।३; विया प्रत्यनध्यायः श्रूयते न कर्म. 
भोगे मन्त्राणाम्‌ । आए्प० घ० १।८।१२.; भिलदषए जं ० १२३।१६ : "विथां प्रति विधानाद्रा सवं कालं प्रयोगः स्यात्‌ | 
क्मर्थित्वात्‌ प्रयोगस्य 1" ; यत्र तु प्रोत्युपलन्धितः ्रवृत्तिनं तत्र॒ शास््रमस्ति। आप०. घ० १।४।१२।११, 
भि्छद्दए्‌ जै ४।१।२ : यस्मिन्‌ प्रीतिः पुरुषस्य तस्य क्िप्साथंल्छणाऽतवरिभक्तत्वात्‌ 1" 


भीर्मासा एवं धर्मास्त (1 


३।३} के समान है-- वदि (स्पष्ट वैदिक वचन एवं स्मृति वचन मे} विरोह, तो स्मृति का स्याम ष्टौना षादहिपु, 
यदि विरोचनहोतो अनुनलनि निकालना चाहिए (कि स्मृतिवचन किसी वैदिक वचन पर आधारित है) ॥ भाप में 
आया है--जनध्याय (वदिक्‌ अध्ययने को पर्व आदि भे बन्द करने) के नियम केवल वदिक भमन्तो के अध्ययन 
तक ही प्रमुक्त होते ह, यञो मे उनके प्रथोग के चिए नही ।' स्यानामाव से हम आप० घण एवं जँमिनि का मिलान 
यह समाप्त करते हूं । उपर्युक्त बातों से यह विदित होता है करि आपस्तम्ब केका में मीमांसाके सिद्धान्त प्रचलित 
हो चुके थे ओर उनका पर्याप्त विक्रास मी हौ चुका था। अपस्तम्ब ने न्यायवित्समय' {जो लोम न्याय जानते ह 
उनका सिद्धान्त) एवं न्यायविदः" शब्दो का प्रथोग किया है, जिसे प्रकट होता कि उन्होने किसी मीमांसा- 
सम्बन्धौ ग्रन्थ कौओरया किसी ठसे चेक कौ ओर संकेत किया दहै, जिसने मीनां्ा-सूव लिख हो १ आप घ^ 
एवं प्रूवमोमांसासूत्र के विचारो एवं शब्दों म जो नाम्य दीखता है उसने प्रकट होता है कि आपस्तम्ब को या तो 
मीरपांसासूव कापताया या उनके समक्ष उसका कोई आरम्मिक्‌ पाठान्तर विचम्एन धा। देसी बातनहीं है किये 
समौ वचन पर्चात्कालीन क्षेपक है, क्योकि उन समी क व्याख्या हरदत्त मै कौ है। 

कठ श्रौतसूत्र नं (यया कात्यायन० मेँ) वैदिक वचनोंकी व्याख्या से सम्बन्धित नियम हं जो र्जमिनि के 
सूतो से निर्ते-जुलते है, कटौ-कटों तो ब्दव्यवहार ज्यो-के-त्यो हैँ ।* थोड़े उदाहरण यहाँ दिये जा रहे है । भिलादए 


५ यट्‌ दष्य्व्य है कि वृर्दमोनांसासूत्र के लेखको को शंकरं ने बहुधा न्यायविदः' कहा है {बेदान्तसूत्र 
४।२२); विवस्प आदिन भौ पह संका दी है1 ब्रह्मसूत्र (१।१।१, चृष्ठ ५, चौखम्बा सीर) कौ टीका 
में भास्कर का कथन है--प्च्छव्व आहु तदस्मफ प्रमाणमिति हिं न्यायविदः । ये श्चब्द श्वर के है (१० भी 
सू० ३१२१६ के भाष्ये) । विश्वरूप क नालक्रीडा ने याज्ञ (१।५८) को टीका करते हए कहा है-- तथा 
च नैखायिकाः नहि वचनस्यातिभारोस्तीरथाहुः ।' भिलण्ए शवर (जैमिनि २१२१३) : "किमिव दचनं न कूर्यात्‌ 
नार्ति वचनस्यातिभारः ।' अतः यहाँ श्षब्र नैयायिक कहे गये है । बलक्रौडा ने याक्ले० (१५३) पर कहा 
है-- न्यायविदद्च याज्ञिकाः \ अपि वा मर्वंघर्मः स्यात्‌ लन््यायत्वाद्‌ विधानस्य ।' यह अम्तिम जँमिनि {९३११६} 
ह 1 अतः यहाँ जैमिनि को न्यायविद्‌ एवं थािक कहा गया है 1 ओर देखिए बारक्ैडा (याज्ञ १८७} ! माधवा- 
चार्यं के जमिनि-ग्यायमालाविस्तरमें अयादहै कि न्याय घर्मं के निर्णायक ओर जैमिनि दारा व्यार्यावित 
मधिकरण हैः (जेमिनिप्रोक्तानि धर्मं निर्णायकान्य धिकरणानि न्यायाः) । भरौतसूर्रो के लेखकों को बालक्रीडः 
(याज्ञ० १।३८) ने केवल याज्ञिक कहा है “तया च याज्ञिकाः व्यवहार्या भवन्ति इत्याहुः 1' यह उद्धरण कात्या- 
यनश्रौतसूत्र (२२।४।२७-र२८) का है । ओर भी, श्रायव्चित्त विधानाच्च" नामक सूत्र का० भौ० (१।२।१९) 
एवं पूण मर सू० (६।३।७) उोनोंमेहै ओर का० भौ० {१।८।६) प° मौ० सु० (१२३१५) ही है; इतना 
दी न्ह, का० भौ० (६१११४१५) मेवेहीशष्ट है जो पू० मौ०सू्‌० (३।५।३६-२६) मेह, किन्तु दोनों 
कै सत भिन्न निलाइए प° मी० सू० (४।४।१६-२१) एवं कात्या० श्रौ { ४।१।२८-३० }) 1 च 
(१।६८।१) एवं (११५२।६) मे भये हृष वश्वानर क्ब्द के अथं के विवाद में निरुक्त (७।२१-२३) ने 
भचार्यो, प्राचीन याज्ञिको" (जिन्हनं वेक्वानर को आकडा मे सूयं माना है) एवं शाकपूणिः (जिन्होने उसे 
भूमि कौ अन्नि माना है) के मतो का प्रकाशन किमा है। निरक्त. ने याञनिकों के दृष्टिकोण व्यक्त किये ह (५। 
११, ७1४, जहां याज्ञिको एवं नं रमतो मे मतय नहीं॑है; ९1२६, जहाँ नैखवतों का मत है कि अनुमति एषं राका 
देवताओं को पल्नियाँ है, मौर याज्ञिको का मत है कवे पूणेमासीके नाम); मौर देखिए ११।३९ एवं 
१९।४ २.४२ । । 

१२ 


० धर्म्॑लास्त्र का इतिहास 


कात्या० (१।१।६-१० रथकार के बारे मे) एवं जै° (६।७1४४) ; कात्या० (१।१।१२-१४) एवं जै (६) १६५१ 
एवं ६।८।२०-२२)} ; कात्या° (१।११८-२०) एवं जै० (१२२१-४) ; कात्या० (१।२।१८-२०) एवं ज ° (६- 
३।२-७, नित्य कमं के विषय मे, जो पूणं फल्दायक होते है, मले ही कृ अंग न सम्पादित हुए हो) ; कात्या 
(१।३।१-३) एवं जे० (१।१।३५-४०) ; कालत्या० (१।३।२८-३०) एवं जै० (६।६।३) ! कटहीं-कही कात्यायन ने 
पूवंमौमांसामूत्र का विरोध किया है, किन्तु बहुधा शब्द एक-से आये टै । 

कात्यापन के पाणिनीय कातिकों एवं महामाष्य से प्रकट होता है कि मीमांसा की उक्तिर्यां एवं सिद्धान्त 
उनेसे बहुत पहेले विकसिते हो चूके धे ! उदाहरणार्थं, वात्तिकों मे मीमांसा के ये शब्द आये है---प्रसज्यम्रतिफेः 
(वातिक ७, पाणिनि १।१।४४; वातिकं ५, पा० १२१; वा० २, पा० ७।३।८४)., 'पर्युदास' (वा० ३, पा० ११}- 
२७), श्ञास्त्रातिदेश्च' (पा० ७।१।६६ प्र बा०}, “नियम एवं "विधि" मे अन्तर (बा १ एवं २,पा० ३।३।१६३), 
प्रकरण" (वा० ४, पा० ६।२।१४३)} । पतञ्जक्ि का महाभाष्य पू० मी० सू० से परिपूर्ण है) "मीमांसक" शब्द 
आया है {भाष्य, पा० २।२।२द) । महामाष्य मे भाच पाच नख वाके पशु खाये जा सकते हः (पञ्च पञ्चनखा 
क्ष्यः. . .} वाला प्रख्यात उदाहरण आया है ओर कहा गया है किं उन पाचों के अतिरिक्त अन्यो को नहीं साना 
चःदिए ।£ किन्तु पतञ्जलि ते परिसंख्या" शब्द का प्रयोग नहीं कियाद, जैसा करि मीमांसा ग्रन्थों मे आया है। 
जंमिनि मे परिसंख्या' आरा है {७1३।२२)} । महामाष्य ने (पा० ४।१।१४, वातिक ५; एवं ४।१।६३, वातिकं 
ई) एक मूल्यवान्‌ सूचना दी है, यथा--यदि कोई नारी काशकृत्स्न हारा व्याल्यायित मीमांसा पती है तो वह 
बराह्मण नारी काक्ञङृत्स्ना' कटी जायेगी 1 इसमे यह प्रमाणित हो जाता है कि पतंजलि के कां मे काशकृत्स्न 


६. भक्ष्यनियमेनाभक्ष्यप्रतिषेधो गम्यते । पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या इत्युक्ते गम्यत एतदतोऽन्येऽभकषया 
इति } महाभाष्य (कीलहानं दारा सम्पादित, जिल्द १, प° ५) 1 मिलाइए क्षार, जै० (१०७२८) : 
“छन्तु परिसंस्ययः प्रतिषेषः स्यात्‌ । यथा पञ्च पञ्चनखाहचःशत्यक इ ति शज्ञदौनःं पञ्चाना कीतंनादन्येषां भक्षणं 
प्रतिषिध्यत इत्ययमर्यो वाक्येन गम्यते ॥ पाच पशु ये है--शल्यकः इवाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पञ्चमः 1) 
रामायण (८1१७१२८) ; मन्‌ (५।१८, यहाँ इन पाच पञचुओं के साथ खड्ग भौ जोड़ दिया गया है) ¦ देखिए याक्ञ० 
(१1९७७, याच के किए) गमौतमधर्मत्‌न (१७१२७) : "पञ्चनखाञ्च ! शल्यकलादाक्वाविवगोधाखं ङगकच्छपाः' 
(अभक्ष्यः) \ 

७. का कृत्स्निना प्रोक्ता भीर्नासा काशकृत्स्नी, कााराकृत्सनीमघीते काराफृतस्ना ब्राह्मणौ ! महाभाष्य 
(षा० &1१।९४)1 काञ्चकृत्स्नि की मीभसा मे यदि पृवंमौमःसाका विवेचन या तो यह्‌ आचय है कि पुषं 
मीमांसासूत्र के विद्यमान प्रन्व मे इसकी ओर कोई संकेत नहीं है, जव कि उसमे (पूर्वमीभःसासूत्र मर) 
जैमिनि के अतिरिक्त इ १ बंवर्ती मीमा के नाम अपे है, यया--आ्रेय, आलेखन {६।५ १७}, आश्मरण्य 
(६१५३११६), ए तिकाधन, कामुकष्यन, काष्ाजिनि, बाद रायण, बादरि एषं कावकायन ! डा ० उमेश्ञ भि ने भ० म० 
गंगानाथ क्नाके ग्रन्थ शृदमोमंसा इन इट्‌स सोसज' के जन्तमेंदी ग्यी प्रन्थषदली मे भूल से अदमरध्य कानःम 
छोड़ दिया है । पतञ्जक्ति ते फाककृत्स्नि कौ मीमांसा का उल्टेख किया है, अतः ई० पु० २०० के पूर्वं उसे रखना 
हौ होगा । वदि काशकृत्स्न ने पूव मीमांसा पर लिला, जंसा कि अत्यन्त सम्मव है, तो एसा सोचना सर्वया ठीक 
है कि यदि उपस्थित पूर्वमीमांसा का प्रणयन ई प° २०० के उपरान्त एवं लगभग २०० ईन मे (जैसाकि 
जैकोबी एब कय दोनों महोदयो ने लिला है) हुञा, तो काशकृत्स्न का नाम धू० मी स्‌ सें षडप भा जाता 


मौमसी एवं धमं सस्त (+; 


नौमक एक मीमांसा प्रन्थ उपस्थित धा ौर उसे ब्राह्मण स्त्रिया पठती शीं । यहे नहीं ज्ञात हौ पाता कि काण 
कृत्स्नि-मीर्मासा की विखयवस्तु क्या थी, वह्‌ जेमिनि कौ ूवंमीमांसा के समान थी या उत्तरमीमांसा (वेदान्तसूत) 
के समान थी, या उसमे मीमांसा एवं वेदान्त दोनों थे, जिनमें अन्तिम का होना असम्मव नहीं ह \ वेदान्तसूत्र {१1४1- 
२२) ने आचायं काशकृत्स्नं का मते उल्लिखित किया है, जिसे शंकराचायं ने अन्तिम निष्कर्षं एवं वेदर्विहहित माना 
है। काशकृत्स्न के पुत्रे काशङृत्स्नि कहा गया होमा (पाणिनि ४।१।६५} । उन महत्वपूर्णं विषयों पर, जिनं पर 
मीमांसा के अपने सिद्धान्त है, वातिकों एवं पतञ्जलि चे पूर्णं विवेचन उपस्थित किया है। पाणिनि {१।२।६४) 
के वातिक सं० ३५६ ५२ में पदों (शब्दो) के अथं (यमाव) के प्रशन पर छम्बा विवेचन है (सरूपाणामेकशेष 
एकंदिमक्तौ), पया-- पह आकृति है या व्यक्ति है? वातिक सं° ३५ में एसा आया है कि वाजप्यायन के मत 
से अकृत किसी पद का भाव दहै, किन्तु व्याडि के अनुसार {वार्तिक ४५ भे द्रव्याभिषानं व्याडिः) द्रव्य {या 
श्यक्रति) पद का मावदहै। महामाष्यने टिप्पणीकीरहै कि पाणिनि नै कृ एसे सूत्र (यथा--१।२।५८ जात्या- 
ख्यायाम्‌ आदि ) रचे दँ जिनमे उन्होने “जात्ति' को पदयो के अर्थमें ल्या, किन्तु अन्य सूत्रों मँ (यथा--१।३।- 
६४, सरूपाणाम्‌ आदि) उन्होने द्रव्य'को उब्दो (पदो) के अर्थम लियादहै। यह द्रष्टव्य है कि जंमिनि {१।३- 
३३, आजृतिस्तु क्रियार्थत्वात्‌ } के मत से आकृति" शब्दो (पदो) का माव है) पाणिनि {४।१1द६२) के वर्तिक्‌ 
सं° ३ “सामान्य चोदनास्तु विशेषेषु" पर पतंजलि का कथन है कि कूर वस्तुओं एवं पदार्थो के सन्द्मं मे सामान्य 
रूप से घोषित विधियां विशेष वस्तुओं एवं पदार्थो से ही सम्बन्ध रखती हैँ (अर्थात्‌ उन्हीं के लिए प्रयुक्त होती 
है} ओर उन्होने इस विषय मे मीमांसा के उदाहरण उपस्थित किये हँ । वार्तिककार एवं पत्तञ्जलि दोनो ने "चोदनाः 
का प्रयोग पूर्वमौमांसा वाले अथं मे किया है ओर उन्होने एसे उदाहुरण दिये हैँ जो शाबर माष्य से मिर्ते-जुलते है । 
व्याकेरम के अध्ययन से जिन बहुत-से उदेश्य की पूति होती है उनमें 'उह्‌' एक है (जो पूर्वमीमासासूत्र कै नवे 
अध्याय का विषय है) । पाणिनि (१४२) पर माष्य करते हुए पतञ्जलि नै मीमांसा की माषा का व्यवहार 
किया है-'अपू्वं इव विधिर्मविभ्यति न नियमः।' 

एसः प्रतीत होता है कि संकर्शकाशड आरम्मिक कालो से ही उपेक्षित-सा च्हाहै। इसके प्रणेता के विषय 
मे मतमतान्तर रहा है| वेडकृटनाय कौ न्यायपरिशुद्धि का कथन है (इण्डि० हि० क्वा०, जिल्द &, पु० २६६) 
कि संक्काण्ड के प्रणेता थे काशङृत्स 1 शवर के भाष्य से प्रकट होतां है कि उनके समय मे यह काण्ड विद्यमान 
थाओर वह्‌ उनकी दृष्टि मे जैमिनि कृत था । क्लकराचायं ने अपने साप्य (वे° सू० ३।३।४३, प्रदानवदेव तदुक्तम्‌) 
मर संकषं का उल्लेख क्रिया है ओर उससे एक सूत्र उद्धृत किया है भौरक्हाहै कि वह्‌ वेदान्तसूत्र को ज्ञात 
भाओररएेमरा प्रकट होता है कि यह्‌ जैमिनि कतदहै) एसा प्रकट्होतोदहै कि रामानुजने मी माना है किं जैमिनीय 
१६ अध्यायो (१२ अघ्यायो मे पूवंममांस ओर चार अध्यायो मेँ संकषं) मे था! अप्पयदीक्षित के कल्पतरुपरिमख 
(व° सू० ३।३।४३ पर टीका} मे एसा आया है कि देवताओं पर विचार-विमक्षं के किए संकषंकाण्ड प्रारम्भ किया 
मया ओर यह १२ अध्यायो वलि पू मीसू का परिशिष्ट है) संकषंकाण्ड का घर्म॑शास्ते पर कोर भ्रमाव नहीं 


चाहिए ¦ किन्तु यदि जेमिनि कादहृरिस्न से पहले के थे या उनके समकालीन ये, तो यह्‌ सम्भव है कि प° मी° सू० 
में उन्होने कादाककर्स्नि का नाम न छ्य डो । अतः यथपि मौन रहु जाने से एसा तकं देना उतना टीक एवं 
असवालो नह कहा जा सकता, तथापि पटु कहा जा सकता है कि विद्यमान पू्वभौमांसासूत्र फम-ते-कम ई० पु० 
२०० के पुर्वे ही परमोत हुआ होभा। 


धर्‌ शर्म॑जास्त्र का हतिहासं 


दै, अतः हम दसके विषय मं कुछ गौर नहीं [क्न । इस विषय में देखिए पं* व° ए० रामस्वामौ शास्म का 
निबन्ध (इण्डि० हि० क्वा०, जिह्ड €, प० २६०२५६६), जह संकषंकाण्ड को पूण मीन स्‌० का परिशिष्ट 
कटा यया है । । 

मेन्यकाल के पडवात्काटीन लेखक ने मी्ांसाशास्व को विद्यास्थानों मे (वेदो के अतिरिक्त ) अत्यन्त महत्व. 
पुण कहा है, क्योकि यह अन्य वैदिक वचनी के अर्थं के विषय मे उत्पन्न सन्देहो, मामकं धारणां एवं अवोधता को 
दुर करता है तथा अन्य विचास्थानों को अपने अयं स्पष्ट करने के लिए इसकी आवश्यकता पडती है॥< 


कुछ ग्रन्थो मे, यथा वेदान्तसूत्र पर रामानुज के भाष्य एवं प्रपंचहूदय मे, मीमांसाशास्छ को बौस अध्यायो 
वाला कटा गया आर सूचित कियो ययाहै कि सम्पूणं षर्‌ बोधायन हास प्रणीत कृतकोटि नामक एकः भाष्य 
था, आगे चलकर उपव्षं दवाय एकं छेदी दीका प्रणीत इई, देव-स्वामीं ने १६ अघ्यायो पर एक टीका ल्ली ओर 
मवदासने मी जँमिनि पर एक टीका लिखी, किन्तु णवर ने केव प्रथम १२ अध्यायो पर ही टीका च्खी आर 
सक्ष पर कु नहीं छलि 1 राज्यज (ईद ई०) के एक अभिरेख (इडि० हि० क्वा०, जिल्द १५, प २६२- 
२६३) मे आयाहैकिएक विदान्‌ ब्राह्मणको क्छ भूमि इसचट्एिदी मयी कि वहे चार छतो के रहने ओर पटने 
के प्रबन्धे कटे, उसमें जिन विषयों के पठन-पाठन को उल्लेख है, उनमें बौस अध्यायो वाली मीमांसा की मी चर्चा 
है1 ये बौस अध्याय इत प्रकार ह, १२ अध्याय (जिनमे तीसरे, छे एवं दसवें अध्यायो को छोडकर प्रत्येक अध्याय 
४ पादोंमे, तीसस, छठा एवं दसवां अध्यायं ८ पादो मेँ विमाजिति है, दस प्रकार कख ६>८४ 1-२८८-६० 
पादो मे) जंभिनिके है, ४ अध्याय संकेषकोण्ड के हँ ओर शेष ४ अध्याय वैदान्त सूत्रकेर्ह1 बारह अध्यायो को 
बहवः पूव॑मीमःसा कटा जात है, जो एक बृहद्‌ ग्रन्थ है, जिसमे ६१५ या लयभग एक साहं अधिकरण एवे एममग 
२७०० सूत्र है, जो विभिन्न विवयों दर हैँ ओर एसे नियमों का उल्टेख करते हैँ जो वंदिक व्याख्या मेँ सहायक 
होते ह । याञ्ज० (१।३) नै जिस मीमांसा का उल्लेख किया है, वह सम्मवतः १२ अध्यायो गाला जैमिनि का ग्रन्थ 
दै ! बहुत-से लेखकों ने, यथा--माघवाचायं ने ° पूवं एवं उत्तर नामक दो मीमांसां काउस्टेख किया, जो १२ 
अध्यायोमेर्दै, जैमिनिं इरा लिखितेर्हु तथा उनमें वेदान्तसूत्र के चार अध्याय हैः संकसयचायं ने विद्यमान पूवं 
मीमांसा को द्वादशलक्षणी (वे० सू० २।३।२६}, श्रथम तन्व्र" (वे° सू० ३।३।२५, ३।३१५३ एवं ३।४।२७},श्रथम 
कोण्ड" (वे सू० ३२1१, ३।३।३३, ३।३।४४, ३।३।५०}, श्रमाणलक्षण' (वे सू० ३।४।४२} कहा है । एवः स्योन 
(व° सू० ३।३।५३} पर उन्दने पूरव मीमांसासूत्र के प्रथम पाद को 'शास्परपरमुख द्व प्रथमे पदे" कटा ड ओर 
से यदी न्यक्त किया हैके पू> मी० सू० एवं वेदान्तसूत्र को एक द्यास्व मानते ह । 


५. प्रातिस्विकानेकदाक्या्यंगत तत्त दज्ानरसंकशयविपयं यत्युदासेन पारमारथिकार्थसतरवरवरूषनिर्णयां 
समस्ते रप्येभि{वदयास्याने रम्यथ्यं मनत्वात्तेम्थोपि भौमांसास्य, विदयास्यानं गरीयस्तरम्‌ । तथा उपाहुः---चतुरदशस्‌ 
किदासु मी मासेब गरीयसौ } जेभिनौयस्‌ गाथंसंग्रह्‌ (ऋ षिपूत्र-परमेहवर छत, भाग-१, १० २, त्रिचेन्द्म्‌ संस्कृत 
सीरीज) । 

४. ये पूर्वो्तिरमौमांसे ते व्यार्पःयर्पतसंग्रहात्‌ 1 हकषालुर्माध्वाचार्यो वेदथ वधतुमृषतः ॥ करम्देद 
कौ टीका , आरम्भक श्छोक ड {पूना संस्करण } \ सु पाण्डूलिपियों मे “माधवाचार्य के स्थान पर सायणा- 
चार्यो लिखा दहै) 


भोमांसा एवं धसंलास्तर दे 


उपस्थित पूवंमौमांसासूत्र एवं वेदान्तसूत्र (यः ब्रह्मसूत्र} के प्रणेता तथां उनके पारस्परिक सम्बन्ध के विषय 
मे कुछ अति कटिन एवं मत-मतान्तरमू्णं प्रश्न उट खड़े हए 1 इन समी प्रश्नो पर यटा विचार सम्मव नींद! 
प्रथम द्रष्टव्य वात यहद क्रि यच्चपि वेदान्तसूत्रौंकीसंख्यापू० मीऽ सूऽकी संस्याका १।५ माय मात्र है, तथापि 
वेदान्तसूत्र मँ व्यक्तियत संकेत अधिक (अर्थात्‌ २२) दै अर पू० मी° सू० में अपेक्षाकृत कम (अर्थात्‌ २७) । 
दुसरी बात यह्‌ है फि वेदान्तसूत्र में जभिनि कानाम ११ बार ओर बादरायण का ई बार आया दै तथा पूण 
मर° सू०ने दोनो का नाम केवल ५ वार शिया है! प्ररनं उठता है-- क्या जंभिनि एवं बादसथण समकालीन 
थे ? यदि नही, तो दोनों मं केया सम्बन्व था ? विद्वान्‌ लो सामान्यतः यही स्वीकार कस्ते हँ कि दोनों समकालीन 
नही थे । सोमवित्रानव्राह्मण मे एक प्राचीन परम्परा की ओर निदेश दहै, जिसके अनुसार अभिनि पासक्षयं व्यास 
के शिप्य कट यये है !"° हमने इस खण्ड के अध्याय २२ में यह्‌ षठ लिया है कि किस प्रकार पुराणों ने यह 
पोषित करियादहै क्रि व्यास पाराश्ं ने, जो कृष्णं दवैपायन भी कहे जाते, एकवेद कोचार मै यटिति किया ओौर 
कम से ऋ्बेद, यज्‌ कंद, सामवेद एवं अथववेद को षट, वैशम्पायन, जँमिनि एवं सुमन्तु को पदड़ाया । महाभारत में 
सुमन्तु, जंभिनि, वेशम्पायन एवं पैल को शक (व्यास के पत्र) के साथ व्यास का शिष्य कहागयादहै (देखिए 
समा० ४1११, शान्तिपवं ३२८।२६-२७, २३५०1 ११-१२) । आर्वलायनगृद्यसूत्र (३।४।४) मे तर्पण के सिलसिके 
भे एक मनोरंजक कथने दै, यथा--सुमन्तु-जैमिनि-व॑श्म्यापने-पैख-सूत्र-माष्य-मारत-महामारत-घर्माचार्याः ।' इस 
कथन से यह्‌ भरकट होतादहैकिईसा की करद्‌ सतियो पूर्व॑सेही जैमिनि एक आदरणीय नामथा आर बह सामवेद 
से सम्बन्धित धा! विद्रानो ने पू० मी° सू° एवं वेदान्तसूत्र मे आये हुए जंभिनि एवं बादरावणम के नामों एवं 
सकेतो की जचकोहै) प्रो° के०ए० नीककष्ठ श्यास्त्री (इण्डि० एण्टी०, यिल्द ५०, पृ १६७-१७४) ने एक 
चक्ति करेने वाली स्थापनादीदहैकि अँमिनिनाम कै तीन व्यक्तिथे। ठी° आर० चिन्तामणिं (जेर ओर आर्‌०, 
मद्रास, जिल्दे ११, सप्लिमेष्ट, १० १४} ने श्षास्त्री से सहमति प्रकटकीदै) ९० मीण्सू० मेँ जैमिनि कानाम 
पाचि वार्‌ आया है (३।१।४, ६।३।४, ८। ३1७, ६1 २।३६ एवं १२।१।७)} सामान्य ज्ञान तो यही कहता है किये 
पाचि वार आये हए संकेते केवर एके ही व्यक्तिं के विषयमे दहै।' यदि पू० मी सू० हारा इसके ठेखक के 
अतिरिक्त दो अन्य जमिनियोके नाम इन ्षाच सूत्रोमे ल्य गये होते तो स्पष्ट स्प से यह्‌ बात केटी गयी 
होती; प्रो° खास्वीकाएसा कथन है कि ६।३।४ मे उत्किसित जँमिनि अन्य चार स्रों मे उर्लिखित अमिनि 
से भिन्न, क्योकि शवर ने उसमे जेमिनिके लिए आचार्यं" उपाधि काप्रमोग नहीं करियारहै, जसा कि उन्दने 


१०. सयं भजापत्थो विधिस्तमिभं प्रजापतिवु हस्पतयं बहस्पतिर्नारदाय नारदौ विष्वर्सेनाप 
विहवश्तेनो स्थास्यं प्राश्र्याय व्यासः दारा्र्यो जंमिनये जमिनिः पौरिपष्डयाय पौष्पिण्डयः पाराशर्यायणा्य 
पाराशशर्ययणो बादरायणाय बादरायणस्ताण्डिशादट्यायनिभ्यां साष्डिश्षाटयायन्नौ स्हूभ्यः-. .-. आदि ! 
साभविधान ब्राह्मण (अन्त मे} । न्या० ₹० ने द्लोकवा० (ग्रतिज्ञा-सूत्र, इलोक २३) पर पूवंमीमःसा कौ गुर 
परम्परां को यो व्यवत किया है-- ब्रह्मा-प्रनपति-दन्द्र-मादित्य-चेसिर्ठ-पराशर~कृष्णद्रंपायन-जे मिनि । युक्ति 
स्नेहप्रपूरणी (पृ० ८, घौलम्बा सीरीज) ने दो समान गुरुक्रम उपस्थित चयि हँ, जो सामविधान ्रा० से तया 
एक दूसरे से थोड़ा-सा अन्तर रखते} दसिष्ठ तक गुरुपरम्परा व्यावहारिक रूप से च्ययं-सी है । यहु अवलोक- 
नीय है फि सामदिषान बह्यण मे जेमिनिको व्यास पारां काशिप्म रुहा गया है, जब कि जंमिनि एवं बाद 
रामण के यीचमेरो मन्य नाम आ जातेदहै। 


ई पमेलास्भ्र कां इतिहासं 
अन्य चारसूनौमे क्यार! इतना ही नही, ६।इ४्मेंजौ बात कही गयी है वह धूवंप्त मात्र है अौर अन्य 
चारसूत्रोम जैमिनि का दृष्टिकोण मीमांसासूत्र का सिद्धान्त है! जिन सूत्रों में जैमिनि केनाम आये दह, वे केवलः 
पचि, जिनमे शंवरने केवल चार के लिए 'आचायं' शब्द का प्रयोग किवाहै। किन्तु यहु एक बहुत ही हर्को 
तकं है कि चार सूरो वाके जैमिनि एवं एक सूत्र वाले जंमिनि में अन्तर है] आचार्यं" या "मगवान्‌" जंसे उपाधि- 
सूचक शब्दों के प्रयोगो के विषय में लेखकों के व्यवहारो में अन्तर है। कूमारिलने जँमिनि के लि्‌ आचायं' या 
मवान्‌" कौ उपाधि नहीं जोड़ी है ओौर एक स्थाने परतो एसा किख दिया है (तन्तरवात्तिक, पृ ८९५) कि जमिनि 
असारमूत सूत्र छ्खिते है! 

वेदान्तसूत्र के जिन सूरो में जैपिनि के नाम जये है (यथा--१।२।२८, १।२।३१, १।३।३१, १।४।१८, 
२३1९1४०, ३४१२, ३1४१८, ३।४।४०, ४।३।१२, ४।४।५, ४।४।११} उनमें शंकराचायं ने 'आचार्य' कौ उपाधि 
जोड़ी है (केवल २।४।४० मे एसा नहं हौ सका है), यद्यपि जैमिनि के बहुत-से प्रमेय वेदान्तसूत्र के प्रणेता बाद 
रायण कौ एवं स्वथं शंकर को मान्य नहीं है! ३।४।४० मै शंकराचार्य ने जँमिनि एवं बादरायण दोनों के लिए 
आचाय" कलै उपाधि नहुींदी हैः इस विषयमे स्तो किसी दे नहीं कहादै कि ३।४।४० मे आचाय" शब्द 
न आने से उसने उल्लिखित बादरायण अन्य सूत्रों भे उन्लिलित वादरायण से भिघ्न ह । एक अन्य स्थान (वेऽ सू 
४।१।१७ पर) में शंकराचाथं का कयन है कि जँमिनि एवं बादरायण दोनो इस बात कौ स्वीकार करते टै कि 
काम्य भ्रकारके कूट कमं ब्रह्मनान की प्राप्ति मेँ किसी प्रकार सहायक नहीं होते। इससे यह प्रकर होता है कि 
शंकर के मतसे जेमिनिने ब्रह्मविद्या के उदय के विषय मे निचार किंयादहै। दुसरे तके के विषय भें यह्‌ कटा जा 
सक्ता है कि ६।३।४ में किसी भी प्रकार से पूवंपल्ल नहीं प्रकट होता । उसी अधिकरण मे पूर्वपक्ष प्रथम सूत्रम 
लिखित है, यथा--अभ्निहोत्रे या दशं -पुरणंमास जैसे छृत्यो को सम्पादित करने का वही अधिकारी है जो उग्ट्‌ 
पूर्णता एवं समग्रता के साथ कर सके ।' दूरे सूत्र मेँ सिद्धान्त का दृष्टिकोण व्यक्त है, थथा-- “नित्य कर्मो मे यह्‌ 
कोई आवश्यकं नहीं है किं सभी कत्य सम्पादित किये जायं ।' एकं तीसरा सूत्र एंसा कहता है कि स्मृति मे एसा 
घोषित है करि यदि मुख्य कृत्य सम्पादित न किया जाय तौ यह्‌ अपराध है, अतः मुख्य कृत्य अपरिहायं है ओर 
उसे अवश्य करना चाहिए । इसके उपरान्त चौथा सूत्र आता है जिसमे जेमिनि कोनाम आयादहै। इस पर शवर 
का भाष्य बहुत संलिप्त अर अस्पष्ट है । इन सूत्रों (६।३।१-७) पर दुपृटीका पृथक्‌-पृथक्‌ भाष्य नहीं उपरिथत 
करती, ओर व्याख्या मे इसने जैमिनिकानाम छोड दिया है तथा इस अधिकरण के विषय सें जो अन्तिम बात 
कहौ गयी ह वहं भरस्तुत ठेखक द्वारा उपस्थापित चौथे सूतकीन्यास्या को ओर बलदेतीहै। इस बात में किसी 
को कोई सन्देह नहीरंदहैकि ५से केकर ७ तक्‌ के सूत्रे सिद्धान्त के दृष्टिकोण का समर्थन करते ह} इस विवाद 
मे विशेष जाते कौ कोई आवर्यकता नही है । सिष्कषं यह है कि पू० मी० सू० में पाच वार उस्लिखित अभिनि 
एक ही व्यक्ति है ओर जिन पूवं मीमांसा पर लिखा है वह्‌ उपस्थित पू० मौ° सू० के ठेखक से भिन्न व्यक्तिं है । 

स्वयं प्रो° शास्त्री यह्‌ स्वीकार करते हँ किं पाच संकेतो मे चार भें, जहां जभिनि स्पष्ट रूप से अंकित 
दै, उनके निचार सिद्धान्त के विचार हैँ पू० मीर स्‌० के ६।२।३ एवं १२।१।५६ सूत्र कुड विशिष्ट है। 
दोनों विषयो मे अधिकरण केवल एकसूत्र काह, जो सिद्धान्ती दष्टिकोणदहै ओर वहां जेमिनिस्पष्टरूपसे 
उल्लिखित है । द° मी सू० के सूत्र ३।१४ मे जंमिनि बादरि (३।१।३) से भिन्न हु ओर अधिकरण को 
पूणं करने के चि दो गौर सूत्र जोड़ दिये भये है! परण मी सू० के ८।३७ मे जैमिनि का विचार बादरि 
के सूत्र ८।३।६ के विचारक विरोधी है, व्ह सिद्धान्ती दृष्टिकोण है ओर पू० मीर सू० के लेखक के दुष्ट्किण 
फो व्यक्त करने के लिए को पथक सत्र मी नती । 


भौमासा एवं धर्मशास्त्र ४५ 


वे° सू (३।४।४०) की व्याल्या में शंकराचार्य ने जौ ववतयव्य दिये ह, उनसे प्रकट होता हैकिवे 
बादरायण कौ वेदान्तसूतव्र का टेक मानते है । वे० सू० (३।२।३८-३द) में सिद्धान्त आया है कि कर्मो 
काफल ईर्वर द्वारो दिया जाता है, किन्तु जँमिनि का विचार (दृष्टिकोण) यह है कि कर्मो का कल घमं 
होता है (३।२।४० } ओौरसृत्र ३२४१ मेएेस्रा आया है कि वादरायण प्रथम बात मोनते है, अर्पात्‌ ईर्वर 
कर्मो का फल देता है । यहाँ पर बादरायण को स्पष्ट खूपसे सिद्धान्त सूत्र (३।२।३८) का पोषक माना 
ग्या है । शंकराचाये नं वे सु० के अन्तिम सूत्र (४।४।२२्‌) मे जो वाते कही हैँ उनसे स्पष्ट प्रकट होता 
रै कि बादरायण सम्पूणं बेदान्तसूत्र के प्रणेतः ये! इस वपय भँ हमे कोई सन्तोषजनक उत्तर नही मिल 
पाता क्रि जव ५५५ सूनो के प्रणेता बादरोयणये तो वेदान्तसूत्र मे वादरायण कै नाम्‌ ई वार वयो आये हं 
ओर जय २७०० सूवो के प्रणेता जँमिनिके नाम से विख्यात हैँ तो जँमिनि के विचार पात्व बार वयों व्यक्त 
दै, जिनं चारतो एसे जो पू मीर सु० के विख्यात लेखक के विचार से सर्वया मिल्ते है? इन प्रश्नो 
केः उत्तर मे केवल दो सिद्धान्त केहे जा सक्ते हैँ, यथा--एक तौ यह कि इसकी व्यारया नहीं हो सक्ती ओर 
दूसरा यह किदो जँमिनि एवं दो बादरायण ये । 

वेदान्तसच्र कै प्रणेता सै सम्बन्धित समस्या विकट है। शंकराचायं के समान भास्कर का कथनदहै कि 
येदान्तसूत्र के प्रणेता ब्रादरायण थे । उन्होने वे०लू० की टीका का आरस्म बादययण कौ प्रणाम कल्के 
किमा दै, क्योपि उनके शब्दों मँ बादरायण ने इस खक्‌ मेँ ब्रह्मसूत्र कौ भेजा, जो जन्म-यन्धन्‌ से कोभं 
कौ मुक्त कर देता है । शंकगाचा्यं के शिष्य पङ्पाद की पञ्चपादिका में बादरायण का अभिवादन किया गयः 
ट (आरम्मिक दूमसो श्लोक} 1 समानूज ने विरोधी वक्तव्य वि है; श्रौमाष्य" मे रामानुज ने समी मद्र 
पुरषो मे कटा है कि उन्हं पाराश्ययं के अमृत-रूपी शब्दों का पानं करना चाहिए, किन्तु वे सू० (२१२४२) 
के माप्य मे उन्हाने ट्ख दहै कि बादरायण महाभारत के प्रणेता थे, जहाँ पर पाञ्चरात्र-शास्व एवं वे० सू° 
के विस्तार के साथ विवेचन द्यि मया दहै (शोन्तिपचं, अध्याय ३३४-३३६) । किन्तु रामोनूज के गुरु के 
गरु यामुनाचार्य के मतसेवे० सू० के प्रणेता थे बादरायण 1 शंकराचायं के कहने पर भौ उनके वेदान्त 
सूत्र कै माप्य की प्रसिद्ध टीका (भामती के रचयिता वाचस्पति मिश्र ने त्रहसूत्र के टेखकं वेदव्यास का 
अभिबादन क्रिया दहै) पराश्रमाघवीयकेदो मतरह--जिल्द १, माग-१, पु ५२, ६७; जिल्द २, माग-२, पु ३ 
एवं २७५ मेँ वेर ्‌० के प्रणेता वारदतयण कहे गये दै, कन्त कु स्थानों पर वेदान्तसूत्र क्ते वेदव्यासंसूत्र कहा 
गया है (जित्व १. माय-१, पृ० ५६, ११३} । इन विभिन्न मतों से एक महत्वपूर्णं प्रशन यह्‌ उठता दैकिक्या 
बादरायण, जो वेदान्तसूत्र के प्रणेता कटे जाते है, आौर वेदव्यास एक ही व्यन्तिर्है या सिन्न ? कंकराचारयं 
कै माष्यसे प्रकट दै किवे इन दौनों को मिन्न मानते द 1*+ उदाहरणार्थ, वे० सू० (१।३।२६) पर 


११. अत एव च नित्यत्वम्‌ । वे० सू०° (१।३।२९) ; भष्य-- शिदव्यासद्च॑वमेव स्मरति । युगान्तेन्तहितिएन्‌ 
वेदान्तेतिहासान्महर्षयः ! लेभिरे तपसा पुवं मनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥।' इति 1 यह्‌ इत्ोक शाग्तिपवं (२१०१६) सें 
आया है; स्मरन्ति च 1 वे० सू० (२।३।४७), भाष्य-~ स्मरन्ति च व्यासादयो यथा जवेन दुःखेन न परमात्मा 
दुःखायत दति । तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः । न लिप्यते फलंक्चापि पद्यपेत्रमिवाम्भसप ।} 
कर्ाट्मा त्वरो पोतो मोकबन्धैः स युज्यते । स सप्तदङकिनापि राशिना युज्यते पुनः :;' इवि पे दोनों शान्ति 
पं मे सायर ह (३५२१४१५) ) 


६ भमदस्त्र का इतिहास 


उन्होने वेदन्यास का इरूोक वेदान्तसूत्र के स समर्थन में उद्धुत क्यिाहै कि वेद नित्यहै। वे° सू° (२।३। 
४७) पर दसके समर्यनमे कि यद्यपि यात्मा परमात्मा का हीं है तथापि परमात्मा आत्मो द्वात पाये जाते 
हए कष्टं से खी नहीं होता, शंकराचार्य ने महामारत से दो दलोक स्मृति कै समान उद्धूत कयि ह! इससे 
यह प्रकट है कि यदि वेदान्तसूत्र के प्रणेता एवं वेदव्यास एक ही व्यविति होते तो शंकयाचा्ये उदाहरण 
खूप में वेदव्यास के वचन उडत हीं करते, यदिवेएसाकरतेमीतो यही कहते कि इस टेखक मे एसा एक 
स्यान पर ओर कहा है, आदि 1 यही तकं शंकराचार्य की आलोचनाओं के विषयं मे मी दिया जा सक्ता टै। 
यदि महान्‌ आचायं का यही मत था कि वेदान्तसुत्र के लेखक वे ही महोदय थे जिम्टोने महामारन शवं 
गीतो का प्रणयनतक्रियादैतो वै महामारत एवं गीता से उद्धरण देकर वे० सू के तकं का समर्थन न करते । 

यदि यहे कहा जाय कि जँभिनि केवल एक हीये (दो नहीं, तीन की वात तौ दूर है) तो एक डी 
गम्भीर समस्या उठ खढ़ी होती है । पू० मौ सू० (जिसमे २७०० सूत्र) के लेखक ने अपने दृष्टिकोणों 
को ओर जपने नामस, ओर वहे मी केवल पाच वार ही, क्यो संकेत कियाद? कृद्ध टीकाकारो नँ एसा 
कहा है करि पाणिनि न अपने पूरवंवतीं ठेखकों के माम आदर व्यक्त करने के लिए उल्विखित किये है, तो 
क्या यह समञ्ञा जाय कि जंसिनिने मी एेसाकिया है? यदि वे अपना नाम ही लेना चाहुतेये तो केवट 
पचिही बार क्यो च्याः ? स्पष्ट है, उन्होने अपने किसी पूरवेवर्ती व्यक्ति की ओर संकेत किया है, जिनका 
नीमसंयोग से जंनिनि ही था भौर जिन्होने अपने मत कसी भ्रन्य मे घ्यक्त कयि ये! 

वेदान्तसूच में ११ सू एसे हैँ जिनमे जैमिनि के दृष्टिकोणों की भोर निदेश किया गयाः शै, यथा-- 
१२१२८ एवं ३१ १।३।२३१, १।४।१८, ३।२।४०, ३।४1२, ३।४।१८, ३।४।४०, ५।३।१२, ४।४।५, ४।४।११} 
इनमें ६ संकेत एषे दै (१।२।२८, १।२।३१, १५१८, ५।२१२, ४।४।५, ४।४।११) , जिनके लिए पुर 
मी० सू० का कोई अधिकरण यावत्र दीं दिखाया जा सकता 1 किन्तु ३२।४०, ३।४।२, ३1४१८ नामकः 
सूत्रे हँ जौ पू> मीऽ्स्‌० के चिल्यात सिद्धान्त ह । वेर सु १।३।२१ प° मी० सू० ६।१।५ 
दै तया ३४।४० भे जंमिनि दे सू० से भिल्ते हँ; उतः एसा प्रतीत होता है किठन छमिनिने, जो शुद्ध 
रूप से वेदान्त-सम्बन्धी विषयों पर अपने मत प्रकाशित करते ह अौर गिनके दृष्टिकोण पू० मी० सू० मँ 
नहीं पाये जाते, वेदान्त पर्‌ कोई ग्रन्थ चिवा था! 

वेदान्तसूत् के ई सूत्रों मे यादरावण के नाम आयं है , कथा १।३।२९ एवे ३३ (एक ही अधिकरण मेँ 
बादरायण जंसिनिके विरोधे दो वार उल्लिखित ह), ३।२।४१, ३।४।१, २।४।८, ३।४।१६, ४२३१५, ५४।४।७, 
४।४।१२1 यह अवरोक्नीवहै कि ४३११५ को छोडकरसमीर्गे बादरायण के मत जँभिनि स पृथक्‌ दहै या 
थोडा अन्तर्‌ रखते हैँ (४।४।७ एवं ४।४।१२)। प्रो° नीलकण्ठ शास्मरी का विचार हैकिवे समी दृष्टिकोण जौ 
बोदसेयण के कहे ययं दै, वेदरान्तमू्रकेकेवकके ही मत है, जिन्होने यपे चिषएु प्राचीन लेखकों के समान अन्य 
पुरुष का प्रयोग क्रया है (इण्डि० एण्टीऽ, जिल्द पृ० ५०, पृ० १६६) । इस विचार से यह नही जात हौ पाता 
कि वेदान्तसूत्र (जिसमे ५५५ सूत्र) के ठेखक की ही स्थिति को दृढ क्सने के छि बादरायण को नाम 
& वार छेना क्यों आवश्यक माना गया ? यदि वै सू० कै टेखंक एर्व & बार उल्व्खित बादरायण एक ही 
व्यक्तिये तो वादत्यण का नाम सामान्यतः अविकरणं के अन्तम आतान कि मध्य मे  उदाहुरण व्यकवत 
करते हकि यद्यपि बादसयण एवं वे° सू० के केखक का अन्तिम निष्कषं एक ही दै, किन्तु भाषा एवं तकं भिन्न 
है वेदान्तमूव्र मे उल्लिखित वादरायण प्रस्तुत वेदान्तसूत्र के टेलक से यट्ले हए ये ओर उन्होने वेदान्ते पर 
को ग्रन्थ लिखा या. जिसका समर्थेन बेदान्तसूत्र अपने तर्क से करता? । 


भोमांसा एवं धर्मशास्व ६७ 


पाणिनिकेकाठमं रसे भिक्ष्‌ होते ये जौ पारोशयं के भिक्षसूत्रण खा कर्मन्द के भिक्षसूत्र ' का अध्य 
यन करते ये भीर पायश्षरिणः" एवं कर्मन्दिनः' क जति ये1 मिल संन्यास मां का द्योतक दै । अतः भिक्षु- 
सूत्र मे स्र॑न्यास, उसके समय, नियम, अन्तिम लक्ष्य आदि के विपय अवश्य रहे होगे । वृटेदारण्यकोपनिषद्‌ 
(३।५१) एवं ४।४८२२} केअन्‌सारदे जोय जो ब्रह्य की अनुमति काटेटोते है, सभी इच्छाम का परित्याग 
करदेते है भौर भिक्षाटन करते है । यही बात गौतमधर्मसूत्र (३।२।१०-१३) ममी है । कर्मन्द के भिक्षु- 
सूव के विषय मे अमी तक कृनत हौसकराहै। किन्तु एसा कदन सम्भव दैकि पारा्र्यंद्रार धोपित 
भक्षुसूत्र आज के ब्रह्मसूत्र या इसके परवर्ती सूत्र ग्रन्थोमें किसी के समान रहा होया ¡ संन्फासाश्चरम पर्‌ 
पाराय के सूत्र के विष्य मे यह आ्रम्मिकतम सकेत है। पाणिनि कौ तिथि के विषय मे अभी मतेक्य 
नहीं दै किन्तु कोई मी आयुनिक विद्वान्‌. उन्हें ईः प° तीसरी शती के उपरान्त का नहीं मानता । प्रस्तुतः 
लेकः उन्हे ई० प्रूः वीं याचछ्टो रत्ती मेँ रखना है1 इसते यह सिद्ध होता करि पाराशर्य का भिक्षुसूत्र 
ई० भू° चौथी एवं उकी ङती के बीचमे कभी प्रणीत हुजा होया। पाणिनि (४।१।६७) के वातिक (१) 
से प्रकाश भिटता है कि व्यास के अपत्य' (यृत्र) 'वेयासकि' (ब्यक) कंहलटाता था (जसा कि महाभाष्य से 
पता चरता है) } पाणिनि (४।१।६, नडादिभ्यः फक्‌ ) के अनुसार्‌ 'वादरायण' शब्द "बदर' {जो ७९ शब्दां 
वच तडादि-मण का एक शब्दे है) से वना है, "बादरि! बदरका पुत्र है ओर वादरायण' बदर का प्रपौत्र 
(या अनुवर्ती पुरुष उत्तराधिकारी) । किसी काल मे व्यास' एवं 'वादरायण'में भ्रम हो गया ओर वह्‌ शुके, 
जा वातिकएवं महाभाष्य केमतसे व्यासकापूत्र है, "बादरायणि' (वादगायण क पुत्र) कटाने लगा, जसा 
विः भागवतपुराण {१२।५।८, जहाँ शुक को भगवान्‌ बाददयणिः कहा गयादे) मे जाया है । एसा प्रतीत 
होधा है कि स्वी शती के उपरान्त बादरायण को भ्रमव्श व्यास पाराशयं कटा जाने ल्मा। 

पूवं मीमसासूत्र एवे त्रह्यसूच म उद्धत बादरायण एवं जमिनि के मतांकी परीक्षा आवश्यक है) जैसा 
विः उपर कहा जा चुका है, बादरायण केवछ ५ वार पू० मीसू मं उत्कलित हुए है । (१) प्रु भी० 
स्‌० (१।१।५) मंलेखक काकथनहैक्रिवे ओर वादरायभ्र वेद की नित्यतां एवं अमोघता में विदवासर करते ह; 
(२) पू° मी°सू० (५२१७१२०) में नक्षत्रेष्टि पर विवेचन हुआ) यज्ञके नमूने में नारिष्ठ नामक होम 
निमय जाति है; प्रश्न यह उपस्थित होता है कि नमूने के परिष्कारो मे जहां कृ उपहोम किये जाते है, वां 
नारिष्ठ होमो का सम्पादन उप्होमर के पूवं होना चाद्िए या उपरान्त) सिद्धान्त का दृष्टिकोण यह दहै क्रि 
नारिप्ट होम पटे कर दिये जाते है} आत्रेय दूस मतकता विसेध करते दं, किन्तुं कादराथण इसको समर्थनं 
कर्ते (३) परऽ मी० सू० (११८) मं वादसयण क्रा मत प्रकरोदित दै क्रि केवल पुरुष ही नही, प्रत्युत 
नारियं मी क्रुं (वेदिक यजा) म भाग ठे सकती है, वही मत्त सिद्धान्त का भी है। (४) पू० मी 
स्‌ (१।८।२५-३९) म एकत विज्ञद अधिकरण है जिसमें उ धशूप के छु, जिसने अभी तक सोमयज्ञ न 
क्रिधादहो, दश-ूर्णमास मं आग्नेय एवं एे्राम्न पुराडा्लों के चिण्‌ जौ वचन जाये हैँ उनम प्रश्न आया कि 
क्या वे उसके छिषएुकिसी विधि या केक्छ. अनुवाद की व्यवस्था दतै? दसप्रव्नकेउत्तर मे कहागया है कि 
बादरायण विधि की वात कस हैँ ओर सिद्धान्त अनुबाद की (१८८४५) (५) पू० मी सू्‌° ( ११।१। 
५६५) मे एक्‌ लम्बा अधिकरण आया है जिसमें इस विषय मे एक विवेचन उपस्थित किया गया है कि दरोपूर्ण- 
मास मे आग्नेय आदि प्रमुखे विषयों मे आचार्‌ जसे अंगो को दोहराया जा सकता दहै या केवर एक बार 
किया जाता है! 

उपसक्त पच स्थरं से, जहां बादरायण उल्क्खित हे, तीन वात स्पष्ट टो उल्ती द-प मी° सू० का 
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(~ घ्ेशास्तर का इतिहास 


रेखक बादरायण के दृष्टिकोण से सहमत है, केवल १०।८।४४ मे ही असहमति प्रकट की मथी है; पून्मीऽ स्‌० 
(१।१।५) मे वादरायण का मत वेदान्तसूत्र (१।३।२८-र२द) में प्रकाशित मतो से मिक्ता तथा पाँच स्थलों 
मे चीर स्थलोंके मत यक्लिय वातो से सम्बन्धित रहै, जिनके विषय मं वेदान्तसतर मे कटभी महीं) दसम प्रकट 
होतार करि विद्यमान पू मी०स्‌० के ठेखक के समक्ष पूवं मीमांसा-सम्बन्धी विषयों पर वादरायण द्वारा लिखित 
श्रन्थ धा ओर्‌ यदि विद्यमान वेदान्तसूत्र के ठेखक वादणथण होते तो उनके द्वारा लिखित एक पुर्वेमीमांसा- 
सम्बन्धी ग्रन्थ भी रहा होता, अथवा एुक अन्य बादरायण धं जिन्हानि केकरपूर्वमीमांसा पररहीट्खाथा! पू० मी 
सु० मे जंभिनिके प्रति पाँच सकत की ओर पट्लेही ध्यान आष्ट कर दिया गया ्ौर उस शूत्र (६।३।४) 
कीओरमी संकेतक्ियजाचूकादहै जिमके ओधार पर प्रो शस्त्री नं तीन जंमिनियो की वातय्या दी है 
किन्तु हमने उपर इस वात को स्पष्ट कर दिणादैकरि इसप्रकार कैः निष्क्रयं कै श्वि कोर्हषृप्ट भमि नही है। 


एकर अन्य विकल्प उपस्थित किया जा सकता है, यथा यह्‌ कटा जा सकत है कि विद्यमष्न बेदान्तसत्र एवं 
पूण मी°सू० के समक्ष जँमिनि एवं कादरायणके ्रन्थथे ही नहीं, तथा जंमिनि एतं बादरायण कै दिपयमें जो 
केत मिलते हवे जसिनि एवं बादरायण की दाखाओं अथवा सम्प्रदायो प्रचलित मतो से सभ्व्घितहै। किन्तु 
यह्‌ अनुमाने सस्भव नही जंचता । विद्यमान वेदान्तसृत्र एवं पू० मीर सू आयानं में स्रभी कैद्एि माम्य धे 
जर यहाँ ठेसा नहीं ल्मता कि दोनो सम्प्रदायो की मौखिक परम्परा" सम्पूर्ण दे मं मभी लोगों को ज्ञात होनी 
ही चाहिए धीं] 


वहुत-सौ वातो मे जहां बादरायण का उल्लेख हुजा दै, वरहा वै सृ० में वहुत-सी व्या्याएं जोड़ी गयी 
है ओर अन्य बातो का समावेश हुआ है । यह क्हाजाचृकादैकि खंकराचायं, मारव.र एवः यामन मनिने वेऽ 
सू° को बादरायण छिखित माना है तथा वाचस्पति आदि न उसे व्यास पाराशर्य ब्रत माना) टवी दती के 
उपरान्त वेदव्यास को बादरायण क्या क्रं जाने च्गा, यह्‌ कहना कटिन है । कट ॐन्य सम्बन्धित वातो का उल्टेख 
भी आवश्यक हे | गीता मेक्षेवदुवंक्षेवजके कपय मेएक दखोकः एक समस्या खडी वः देता 1" मीत (१ 
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१२. ऋषिनिबहुधा गीतं छन्दोभिविविधैः पृथक्‌ । बरह्मसूत्रपदंश्चेव हेतुमद्‌ भि विनिश्चितः ?। गीता 
१४ । प्रथम अर्घालौ वेदो एवं उपनिषदों के वचनो कौ ओर संकेत करती है तथा दूसरे ब्रह्मसूत्रपदों कय ओर । 
सभौ टीकाकारो के अनुसार श्रह्मसूतरपदैश्चव' का सम्बन्ध “गीतं से अकस्य होना चाहिए । प्रस्तुत लेखक का 
कथने कि ऋषिभिः को छन्दोभिः' से सम्बन्धित रखना आवश्यक है, तो इसमे कोई तकं र्हीं है किं बह ब्रह्म 
सूत्रपर्दः"सेभौ क्यों न सम्बन्धित माना जाय) प्रथम अर्धालौमेंदो ज्ञब्द करणं कारक में है, यथा ऋषिभिः" 
एवे छन्दोभिः' । यदि हम ऋषिभिः" को दुसरी अर्घाली मेँ माने तो हमे ऋषिभिः एवं श्रह्यसत्रपदेः' को उसो 
भति रखा हजा मानना पड़गा । प्रथम अर्धा दे वेदो एवं उपनिषदों के वचनो तथा दूसरी अर्धाखो के तकंयक्त एवं 
स्‌ निङ्चित वचनो भे विरोध भी व्यक्त है! तब तो अथं होमा कि ऋषियों ने करई ब्रह्मसत्रं का प्रणयन किया 
या ! प्रस्तुत लेखक का मत है किं गीत ने अपने समय के करई ब्रह्मसूत्रं की ओर संकेत क्रिया हैन कि वेदान्तसुच्र 
कौ ओर 1 यहाँ दंकराचायं के अतिरिक्त अन्य टीकाकार ्रह्मसूत्रः शब्द से अपने कारों मं प्रचलित भरन्थोकी 
ओर संकेत करते हँ ! लोकमान्य तिलक ने गीतारहस्य (परिशिष्ट भाग-३, १६१५ का संस्करण} में गीता एवं 
ब्रह्मसूत्र के सम्बन्ध पर विवेचन उपस्थित किवा है ओर अपनो एक तकेना उपस्थित कौ है कि उस केक ने निसनं 


मौमांसा एर्व धर्मास्त ~ 


४) मेसा ओयाहै-- क्षेत्र एवं छेत्रत्त का यह्‌ वास्तविक स्वरूपः ऋषियों द्वारा विभिन्न मन्नों (छन्दो) मे विभिन्न 
ढमों से तथा तक-संगत ब्रहस्‌ तरपद द्वारा, जो निदिचत निष्कर्पो तक भहुचते है, एथन्‌-पृथक्त्‌ गाया गया है 1" यह 
पर गीता ने स्पष्ट रूप से ब्रह्मसूत्र का उल्लेख क्रिया है ! यदि कोई ब्रह्मसूत (या वेदान्तसूत्र) का अवरोकन कर 
तो पता चलेगा करि बहुत-से सूरो मं स्मृति पर निर्भरता प्रकट की गयी है, जिस (स्मृत्ति) को आचार्यो ने गीता 
दी माना है । उदाहरणा, "सम्‌ तेद्च' (वे° सू० १।२।६}) पर शंकराचायं ने स्मृतिवचन के रूप मे गीता {१८६१ 
एवं १३।२) को उद्धृत किया दहै। इसी प्रकार अपि च स्मयंते' {वे० सू० १।३।२३) पर दंकराचायं ने गीता 
(१५।६ एवं १२) का निश दिया है । ओर देखिए वे० सू® (२।३।४५) एवं गीता ( १५।७) ; बे० सू० (४।१।१०) 
एव भीता ६११ तथा वे° सू° {४।२।२१} एवं गीता {<।२४-२५) । अतः यद्यपि ज्रह्यसूत्र मे गीता का उल्लेखं 
स्पष्ट सूप से नहीं हुजा हे, तथापि चार्यो ने एकर स्वर से ही माना दै करि उपर्युक्त सभी सू में संकेत भीता 
कीञरही दै, अन्यत्र नही । अतः हम इसी निष्कषं पर पहुंचते हैँ कि गीता ने ब्रह्मसूत्रे का उत्टेख किया है जो 
उससे (गीता से) पहले का है, किन्तु गीता के वचन कू वेदान्तसू्ों के आधार कहे गये है अतः मीता वेदान्त. 
सुत्रसे प्राचीन दै) वह विरोचामास दै) शंकराचीयं चे हस विरोधाभास को देखा, इसी कारण उन्होने श्रह्यसूत्रपदैः' 
को उपनिषदां के पदा से सम्बन्धित माना, जो ब्रह्य के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते है (अर्थात्‌ उन्होने सूत्र' की 
सूवक' माना है) ¡ किन्तु इस व्याख्या में केवट खीचातानी है ओौर इसे अन्य टीकाकारो ने स्वीकृत नह करिया दै। 
इसी ते अन्य सिद्धान्तो कौ अत्वद्यकता पड़ गयी है, यथा--दोनों को केखक एक ही दै, या महामारत तथा गीता 
म समय-समय पर उप्र से बाते जोड़ी जाती रहीं भौर जवे महाभारत का अन्तिम संस्करण बना तो ब्रह्मसूत्रे के 
बिषय बोल स्लोक मीता मे जोड़ दियः गया, अथवा गीता के समय मे विद्यमान ब्रह्मसूत्र के अतिरिवत्त अन्य ग्रन्थं 
मीथे जौ त्रह्यसूत्र कहलाते धे । 

प्रस्तृत लेखक के विचार मे यहं अधिक सम्भव जंचता दै कि गीता के सम्मूख ब्रह्मसूत्र नामक कई ग्रन्थ 
थे आर उसनं १३।४ म उनकी ओर संकेत क्रिया है, उसने बादरायण के ब्रह्मसूत्र की ओर संकेते नहीं किया है। 
मू० मीर सूर एव वेऽस्‌० मे उद्लिखित्र केखकों की एक संक्षिप्त व्याख्या आर्यक है ! इन दोनों ग्रन्थो ने जमिनि 
एवं बादरायण के अतिरिक्त कई अन्य केखकों के नाम न्व है, जो निम्नकिकित है-- 

आव्रेय-मू० मोऽ स्‌ ४।३।१८, ५।२।१८, ६! १२६ एवं वे° सू० ३1४।४४; 

आदमरध्य--पू° मी० सू° ६।५।१६ एवं वेऽ सू° १।२।२६, १।४।२०; 

कार्ण्णाजिनि--पू० मी सू° ४२।१७, ६।७३१ एवं वे० सू० ३1१1६; 

नादरि-परु० मीर सू ° ३।१।३, ६।१।२७, ८।२।६, ई।२।३२ एवं वे° सू० १।२।३०, ३।१।११, ४।३।७, 

४।४।१० | 


अहयसृत्र का प्रणयन कियः, मौलिक महभिारतं एवं गीता का नदीन संस्करण उपस्थिते किया तथा उन सोन शै 
आज वाली (उपस्थित ) रूप प्रदान क्रिया । किन्तु प्रस्तुत चेखक को यह बात मान्य नह है । यह अवल्लेकनीय है कि 
प्रो° आर० डो° कर्मकर ने श्रह्यसूत्रपदे से सम्बन्धित लोकमान्यतिलक कौ व्याख्या नहीं ठीक समक्षी है 
{एग बीं० ओर आर० आई०, जिद ३, प्‌० ७द-७रद ) ओर कहा है कि गोता { १३।४ ) भें ब्रह्यसूत्रपदेः' च्व 
बादरायण के सूं कौ जोर संकेत नहीं करता, प्रत्युत वह अन्य समान ग्रन्थों कौ जोर निर्देश करता है । कन्ु 
श्रो कमेकंर महोदय इसके आगे ओर भढ नहं कहते । 


१०५ धर्मशास्मै कः इतिहास 


पूवं मीमांसा सूतो मे आलेखन (६।५।१७), एेतिज्ञायन (३।२।४४, ३।४।२४, ६।१।६), कोमुकायन 
(११।१।५८ एवं ६३) एवं टाचुकरायनं (६।७।३७) कै नाम आये रै, जो वेदान्त सूत्रों द्वारा उल्लि- 
खित नहीं हए दै! दूसरी ओर वै० सू० नं खौडुलोमि (१।५४।२१, ३।४।४५, ४।४।६) एव का्यङृत्स्न (१।४।२२) 
केनामच्यिहै"जोपू०मीन्सू०्मे नहीं आये) ¶० मीर्सू० ने बहुत क्म कू आचार्यो की ओर एके 
कहकर निदश क्रिया दै (यथा--१।१२७ एवं {३1४}; बे° सू° मे 'एके' १।४1द एवं १८, २।३।४३, ३।२२ 
एवं १३, ३।४।१५, ४।२।१३ मे तथा 'एकषाम्‌' १।४।१३, ४।१।१७, ४।२११३ में तथा अन्ये" ३।३।२७ मे आये 
दै ओर इन सभी संकेतो मे वेद या उपनिषदां के सभी पाठन्तरों की ओर निर्देश है, किन्तु 391४२ मे "एके 
"आवार्य! कौ ओर तथा ३।३।५३ मे "एके" लोकायतिको' की ओर संकेत करता है । व्यास यः पाराश्चय पूर्वमीमांसा 
सुतएवं वेदान्तसूत्रमे नाम से व्यक्त नहीं है। 

बादरि के विषय में विचार कर छेनां आवद्यक्‌ है । पू० मी०स्‌० ने बादरायण एवं जैभिनिको पाँच बार 
उल्लिखित किया है, किन्तु उसने एकं वे° सृऽ ने बादरि को चार वार उल्लिखित क्रिया है। बादरि ने जैमिनि 
से दो महत्वपूर्णं बातों पर विरोध प्रकट कियो है, यथा--केष' शाब्द के अथं अथवा उपलक्षण ॐ विषय मे तथा 
इसे महृतत्वपूणं द ष्टिकोणं उपस्थित करने मे कि शूद्रां को मी अग्निहोत्र एवं अन्य वैदिक कृत्यो के सम्पादन 
कर्ने का अधिकार दहै) वेऽ सू०मे बादरि को वेद्वानर की उपासना (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५।१८।१-२) के विषय 
मे जँ मिनि से विरोध करते हुए दर्शाया गया है तथा स एनान्‌ ब्रह्म गमयति" {छा० उप० ४।१५।५) पर्‌ तथा 
वे०स्‌० (४।४।१०) मेँ बादरि को मुक्त आत्मा के विषय मे जैमिनि के विरो में कहते हुए प्रकट किया गया 
टै 1 उपय्‌क्त बातों से प्रकट होता है कि पू०मी०स्‌० एवं वे°सू० के समक्ष बादरिका कोई ग्रन्थ उपस्थित था, 
जिसमे पूवं मीमांसा तथा वेदान्त-सम्बन्धी वाते लिखित थी । आलेखन एवं आदमरस्य को आपस्तस्वश्नौतसूत्र भे 
कम-से-कम १६ बार उदघृत किया भया है ओौर यज्ञो के कृत्यो पर उनके मतो का प्रकाशन किया गयादहै अर 
विरोध मी प्रकट किया गया तथा आप० श्रौ°्सू० में केवर इन्दं दो ङेखकों की बातों की ओर संकेत दहै) 
यह्‌ सम्भव दै कि आत्रेय, आदमरथ्यएवं कार्ष्णाजिनि ने पृवंमीमासा एवं वेदान्त पर किसी ग्रन्थ यो ग्रन्थो कत प्रणयन 
किया हो ओर ओडलोमि (वे० सू द्वारा त्तीन बार उद्धृत) एवं काशकृत्स्न ने वेदान्त पर ग्रन्थ क्िखि हों । 

उपर्थृक्त विवेचन से यह्‌ सत्यभासक-सा प्रतीत होता है कि गीता (१३।४) का ्रहमसत्रपदैः' शब्द बादरि 
ओौडलोमि, आश्मरथ्य एवे एक या दो अन्य ठेखकों के सूत्र-गरन्थो की ओर निददा करता है, न किं उपस्थित ब्रह्म 
सूत्रकीओर।! एमा कोई नही कह सकता कि बादरि एकं आत्रेय ऋषि' नहीं! रार ने आत्रेय कोमुनिक्हाहै 
{पूर्वमीमांसासूत्र, ६।१।९२६ कौ व्याख्या मे) । 

बह स्मरणीय है कि जैमिनि, बादरि एवं बादरायण गोत्रनाम दँ । व्यासं गोत्रनाम नहीं है ओर पार्यं 
पराशरो कै दल के तीन प्रवरोमे एक्‌ भ्रवर्‌ टै! 

आपण श्रौ°म्‌० (२४८१०, गावें इया सम्पादित) एवे प्रवरमञ्जरी {छेन्त्सलाव, मंसूर, १४६००. प७ 
६१) ने बादरायण कौ विष्णुवृद्ध योत्र काएक्‌ उपवगं (उपदल) माना है, किन्तु प्रवरमञ्जरी ने १० ३८ पर जंमिनि 
को यास्क, वाधूर, मौन एवं अन्यो के साथ 'भारमेने-वैतहन्य-सावतसेति' प्रवर वाल माना है तथा प° १०८ 


१२. अथ पाराल्लराणां श्वाय: । वतिष्ठ-शावत्य-पारादायं ति । पराश्षरवच्छर्तिवश्वसिस्ठवदिति । आप० 
भौ० सू (२४।१०१६) । 


सीसा एवं धसंज्लास्त्र १०१ 


एवं १७८ प्रर बादरि {या वादरि) को पराश्चरो का एक उपविमाग माना है। अतः यह्‌ सम्भव था कि कतिपय 
व्यक्ति शतियों के उपरान्त भी जेमिनिया बादरायण के नाम ग्रहण कर्‌ सकते भे। 

शंकराचायवं के अत्यन्त प्रसिद्ध शिष्य सुरेस्वराचायं कीं नैप्कस्यंसिद्धिः की उकितिथों का उत्तर देना भी 
आवश्यक है ¦ सुरेश्वराचयं का कथन है कि जंमिनि का यह मन्तव्य नहींहैकरि वेद के सभौ वचन यज्ञिय कृत्यो 
सस्बन्धित ह; यदि वे वास्तव मं कैसा विश्वास करते तो उन्होने उस शारीरक्सूत्' को प्रणयन नत किया होता, 
जिसका आरम्भ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा एवं जन्मत्यस्य यतः' से होता है ओर जिसमे समी वेदान्तवेचनों के अथं 
के विय मे खोज की वात पायी जातीं है, जिसमे ब्रह्य केल्प कास्पष्ट निरूपण है ओौरदहै गंभीर तकंके साथ 
` अपन शब्द करा समयन, किन्तु उन्हाने शारीरक शास्त्र का प्रणयनं अवरस्य किया ¡ इस वचन {उविति) कां तात्पयं 
यह है कि जमिनिनेतब्रह्मकेज्ञान एवं खोज पर शारीरक्-सूत्र नामक एक सूत्र-ग्न्थ लिखा, जिसका आरम्भ उन्हीं 
दोषुत्रोसे हुआनजो विद्यमान वेदान्तसूत्रके प्रथम दोस्‌त्र के जातिर्है।** कर्नल जैकेवने नैप्कम्यंसिद्धि के प्रथम 
संस्करण कौ भूमिका (पृ०३) मेएला विचार व्यक्त किया कि नैस्कम्यंसिद्धि ने जंमिनि को वेदान्तद्न को लेखक 
माना है 1 किन्तु उनको कथन त्रुटिपुणं है, क्योकि सुरेश्वरने जो कुक कटा दै वहु यही दकि जमिनिने कर्ममीमांसा 
पर्‌नेकेवलषएकसूत्रग्रस्थ लिखा प्रत्युत उन्होने ब्रह्ममीमांसा के सिद्धान्तो परे शारीरक-सूव नामक एकं ग्रन्थमी 
खा, किन्तु उन्दने (सृरंश्वरनं ) यह नहीं का है कि वेदान्तसूव्र का सम्पूर्णं ग्रत्थ जंमिनि द्वारा किखित है। 
डा० बेल्वात्कर ने (देखिए वेदान्त ददन पर गोपाल वस्‌, मतिकिक देक्चसं, प° १४१-१४२)} दो सिद्धान्त प्रतिपादिते 
किये हैँ, यथा--{१) छान्दोग्योपनिषदर. एवं बु हृदारण्यकोपनिष्रद्‌ तथा अन्य उपनिषदो की प्रत्येक शाखा के लिए 
पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्मसूत्र लिखित थे, एवं (२) जमिति का शारीरक सूच इसमे सम्मिलित कर्‌ खया गया आर्‌ कह 
विद्यमान ब्रह्मसूत्र के विषयो मेप्रमृख स्थान रखता था । किन्तु प्रस्तुत लेखके इन दोनों सिद्धान्तो का विरोध करता 
है । यहाँ पर अति विस्तारकेसाथक्‌छ कह नहीं जा सकता, किन्तु इतना कट्‌ देना आवदयकं है करि डा० वेख्वात्कर 
के कथन के पीछे कोई साक्ष्य नहीं दै) यदि जन्माद्यस्य यतः' जैमिनि (जो महाभारत एवे पुराणों द्वारा विरोष 
रूपसे सामत्रेदी घोषितं) काहीएकसूत्रहै तौ वह मूतर माष्यकारों द्वारा तत्तिरीयोपनिषद्‌ के वचन परं आधारित 
क्यां माना जाता है? छन्दोग्योपनिषद्‌ एवं बुहदारण्यकोपनिषद्‌ मे प्रत्येक, अन्य आठ उपनिषदो (दस प्रमुख उपनि- 
षदो मं) से विस्तारमं दुगुनी दै ओर तंत्तिरीयौपनिपद्‌ से ६ गनी बड़ी रहँ 1 अतः ये दोनों उपनिषदे वियमान 
ब्रह्मसूत्र मे अधिक वार चर्चाकयो विषय दही दहै । दूसरा सिद्धान्त तो मात्र अनुमान) हमे दसवात की पृष्ठि के 
लिए कोर साक्ष्य नहीं प्राप्त होता कि वैदोन्तसू के प्रमृखे माग जंभितिके शारीरक सूत्र से उठाकर रख लिया 
गया है, जवे कि हमं वह्‌ (जंभिनिकोा शारीरक सूत्र) अभी तक प्राप्त नहो हुआ है मौर नं उससे कोई अन्य 
सूत्र (उपर उद्धृत दो सूत्री के अतिरिक्त) कहीं किसी ग्रस्थ मेँ उद्धृत हुए है । 

अव हम कू उन सूर्रो की चर्चा करेगे जिनमें 'तदुक्तम्‌* शब्द आये हैँ । कुल आठ स्वो मेँ ये शब्दे आये 


१४. यतौ न जेनिनेरयमभिग्राय आम्नायः स्वं एव क्रिया्थंक इति ! यदि ह्ययमभिप्रायोऽभविष्यद्‌ अथातौ 
्ह्यजिलासा, जन्माद्यस्य यतः-इत्येवमीदिश्रह्यवस्तुस्व्यमात्रयाथातम्यप्रकाशनपरं गम्भीरम्यायसन्द्न्धं सर्व 
वेदान्ताथमोमांसने ध्ीमच्छारीरक नासूत्रयिष्यत्‌, असूत्रयच्च । तस्माज्जेमिनेरेवायमभिप्रायो यथैव विधि- 
वाक्यानां स्वार्थमात्रे प्रामाण्यमेवमेकात्भ्यवाक्यानामप्यनधिगत्तवस्तुषरिच्छेदसीम्यादिति \ नैष्कम्यसिदि, 
पृ० ५४५५ (शनी कनल जेकव दारा सम्पादित, बी० एस० एस०, १६०६} ! 


१५२ धर्मस्त का इतिहासं 


ह । शंकर(चायं काकथनदटैकििवे° सू० (१।३।२१, २।१।३१, २।१।३१, ३।३।१८) में जहाँ "तदुक्तम्‌ आया है 
वहां स्वयं वे० सू० के पूवेवर्ती सूत्रकीओरही निदेश किया गयोहै} व° सू० (३।३।२६, २३१३1३३, ३।३।५० एवं 
३४१४२) मे शंकराचायं को कथन हैक येसुत्र क्रमसेपू० मी सू० {१०।८।१५, ३१३८, ११४१० एवं 
१।३।८-ई ) की ओर तथा वे० सू० (३।३।४३) संकषंकाष्ड की ओर संकेत करते हैँ । अन्य आचाय दंकराचायं 
से तथा आपम्‌ में इस विषय मे असहमति न्यक्त करते है 1 वल्लभाचायं का, जो भागवत को वेद के समान 
प्रामाणिक मातते हँ जौर कहीं-कहीं वेद से अति उच्च व्ह्राते है, कथन है कि वे° सू० {३।३। ३।३।५० एवं 
३।४।४२} मे आये "तदुक्तम्‌" शब्द मामवत पुराण के वचनो कौ ओर संकेत करते हैँ । वे° सू० (३।३।४४) में 
पु० मी० सू० (३।३।१४) के शब्दों एषं सिद्धान्तो कौ ध्वनि टपकती है 1 ५५ “तदुक्तम्‌” को अथं सामान्यतः सभौ 
स्थलो पर एक दही होना चाहिए, अर्थात्‌ इन शब्दों को सदेव प° मीऽ०सू० यावे०सू कीओर ही संकेत करते 
हृए समज्ञा जाना चाहिए 1 किन्तु इने चिकत्पों मे किसी एक को पूर्णतया स्वीकार करने के लिए कोई आचायं 
सन्द नहीं होते ! एकं अन्य बात भी विचारणीय दै कि विद्यमान पू० मी° सू० में 'तदुक्तम्‌' बहुत कम प्रयुक्त 
हेहै, जसा कि ५।३।६ में जहाँ यह ५।१।१६ की ओर संकेत करताहै।१४ पु०मीऽस्‌० ने यद्यपि बादरायण 
को पाँच वार उस्ठ्खित किया है, तथापि यह्‌ कहीं मीवे०सू० हारा प्रभावित हुमा दृष्टिगोचर नहीं होता । 
दसरी ओर न केवल वे० सू्‌० के कू सूत्रो मे (तदुक्तम्‌ शब्द प्र मी० सू० कौ ओर संकेत करते हुए दृष्टिगत 
होते है, प्रत्युत वे०सू्‌० ने क्छ टूवेमीमांसा के शब्दों को बहुधा प्रयोग किया है, यथा--अर्थवाद, प्रकरण, ल्विम, 
विधि, देष, तथाश्‌द्धरूपसे पू्व॑मीमांसा विषयों का प्रयोग किया है, यथा--३।३।२६ (कशाछन्दस्तुत्यपभानवत्‌ }, 
३।३।३३ (आओौपसदवत्‌ ), ३।४।२० (धारणवत्‌ ), ४।४।१२ {द्वादशाहवत्‌ ) । अतः एेसा प्रतीत होतः दै करि विद्य 
मान वेदान्तसूत्र अधिक अशमे पू० मीऽसू० की पूवैकल्पना करता ठै ओर पू० मी सू० किसी रूप में वेदान्त- 
सूत्रसे प्रमावित होता नहीं प्रकट होता] 

अने प्रस्तुत ठेखक व्यास, जमिनि, बादरायण, पू० मी° सू० एवं वे सू के विषय के विभिन्न सूत्रों क 
एकत्र केर अधोलिखित निष्कषं निकालने का प्रयत्न करता है-- 

(१) महाभारत एवं कुछ वुराणो का कयन है कि जैमिनि पाराशयं व्यास के शिष्य थे] किन्तु यह्‌ कथन 
जमिति के लिए सामवेद-जानके प्रेषण के सम्बन्धमेंही है ओर इसे उसी विषय तक सीमित रखना चार्िए (अन्य 
विपरयां से सम्बन्धित नहीं करना चादिए), जसा कि मीमांसा का सिद्धान्त “यावद्वचनं वाचनिकम्‌” कहता है । ह्मे 
जमिनीय ब्राह्मण, जंमिनीय श्रौत सूत्र एव्‌ गृह्य सूत्र की उपलब्धि हुई है । जँमिनिको सामवेदक ज्ञानं दिया गया 
एसी परम्मस ्रचटित है, जिसे बुटिपू्णं सिद्ध करनं के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है । किन्तु इत्च परम्परा 
कोपू० मीभसू०एवेवे°सू० के ठेखकों तक बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई साय नहीं है। वल्दरभाचार्यं जैसे 
पदचात्कारीनं मव्यकालिक लेखकों नै, जिन्हे इतिहास, कालनिर्णय आदि को ज्ञान नहीं था ओर जो अपने प्रिय 


१५. भिलाइषएु ¶लिगभूयस्त्वात्तद्धि केलीयस्तदपि", वे० सू० {३३।४४} एवं शशरुतिलिडगवा्यश्रकरण. 
स्यानसमास्यानां समवाये पारदौबलयमरथंवि प्रकर्षात्‌", पू० मी० सू० (३।३।१४) ! 

शद. अन्ते वा तदुक्तम्‌ । ० मौ सू० (५। रायै) । यह्‌ ५।१।१ (अन्ते तु बादरायणस्तेधां प्रधन- 
शव्वत्वात्‌ ) की जोर निर्देश करता है! ष्‌० मौ० स० (६।२।२) में तदक्तदोषभ्‌' आया है जो षू० मी 
सु० (७।२।१३) कौ जोर निदेश करता है ¦ 


सौर्मासा एवं धमेरास्व १०३ 


छेको एवः ग्रन्थो को गौरव देन में अत्तिश्योविति का सहायल्ते है, सामवेद के विधय कौ परम्परा को पू० मी 
स्‌.० एवंवेऽसू० के लेखकों तक वहा दिया है! उपर्युबत विवेचन से यह्‌ प्रकट होता है कि प्रस्तुतं ० मी० सू० 
प्रस्तुत वेऽ सूण्से पुराना है तथा पू मी० सूज्का लेखक वेऽ सू० के टेखक का शिष्य नहं हो सक्त} मध्य 
कालीन टेको ने इस वात पर ध्यान नही दिया कि जंमिनि एवं बादरायण गोत्रनाम है, वे केवर व्यकिततिनाम 
ही नही 

(२) पाणिनि से यह्‌ प्रकट है कि उनके पूवं पारारयं एवं कर्मन्द द्वारा छिखित दो भिक्ु-सूत्र धे } पतज्जलि 
ने काशृतस्न हारो लिखित एक मीमांसा-प्रन्थ का उल्लेख किया है 1 अतः ईसा से करई शतियों पूर्वं ही मिक्षुभों 
एवं मीमांसा प्रर सूत्र-ग्रन्य्‌ प्रणीत हो चुके धे। 

(३) प्रस्तुते वेदान्तसूत्र मं उत्ठिखित जंभिनिके मतोंकौजांचसे प्रतीत होता है कि जैभिमि ने वेदान्त 
पर मी कोर ग्रन्थ चि था। ैँष्कम्यंसिद्धि में पाये गये कू उल्लेखो से इस बीत की पुष्टि होती है । इस वाल 
को सिद्ध करने के किए कोई प्रमाणं उपक्व्य नहीं होता किये जैमिनि बादरायण या पाराशयं के क्लिष्यथे ¡ इसके 
विपरीत बे° सू० (३।४।४०) मे जंमिनेरपि' नामक शब्द प्रस्तुत वे० सू० के रेखक द्वारा जैमिनि के समर्थन के 
भ्रति प्रकट किय गये आमारप्रदशंन की ओर हमारा ध्यान आष्ट करते हँ! प्रस्तुत वे° सू० का केखक जैमिनि 
के मतो दे प्रति विशिष्ट सम्मान व्यक्त करता है, क्योकि उसमे अन्य आचार्यो (जिनमे बादरायण भी सम्मिलित है) 
को अपेक्षा जंमिनि के उद्धरण बहुत बार दिये दँ! एसा मान लेना आवद्पकहो जातादै कि जैमिनि नाम केदो 
लेखक थे, जिनमें एक ने पूवं मीमांसा एवं वेदान्त जैसे विषयों पर चखा था ओर दूसरे ने स्तुत (विद्यमान )} पू० 
भीऽसू०° क प्रणयन किया था। वह्‌ जैमिनि क्िमान धूण मी० सू० के छेखक जंमिनिसे भिन्न था।. 

(४) यह्‌ बात किपु° मौऽ्सूरने बादरायण क पांच बार उल्लिखित कियादै, जिनमे चार वार के 
उत्टेख केवल यजिय मामलों के विषय मेही हैँ, तथा यहु बात करि वेऽसू० ने वेदान्त के सामस्ोमें बादरायण 
का उल्लेख नौ वार किया है, यह अनुमान निकाल्नेके चपि हमे प्रेरित करती है कि वादरायणने कोई एषा 
ग्रन्थ अवश्य लिखा था जिसमे पूवंमीमांसा एवं वेदान्त के विथ धे ¡ वह ग्रन्थ उपर्ग्ध नहं है 1 यह्‌ बादरायण उस 
बादरायण से भिन्न है जिसे शंकराचायं आदि ने प्रस्तुत वेऽ सू° का ठेखक मानां है । अतः बादरायण नाम केदो 
लेखक धे ! 

(५) शंकेराचाय, भास्कर एवं अन्य आरम्मिक भाष्यकारो के मत से भ्रस्वुत वे० सू०कै प्रणेता बादरायण 
ही थे ! किन्तुर वीं शती के उपरान्त वादराथण तथा वेदव्यास के नामो मं भ्रान्ति उत्पन्न हौ गयी । 

(६) जहाँ तक पूवं मीमांसासूत्र एवं वेदान्तसूत्र का सस्वन्य है, जैमिनि केवल दो ही हँ (तीन नही, 
जंसाकिप्रो० शास्त्री का कथन है (दइण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ५०, पृ० १७२} ओौर कादरायण भीब्दो है| 

यह पर हमरो प्रमुख सम्बन्धं केवल उन पूवंमीमांसा-सिद्धान्तो एवं प्रणाली से है जिनको घर्म॑श्षास्तर 
के ग्रन्थों षर्‌ प्रभाव पड़ा 1 यहां इतना कह देना आवद्यक है कि जैमिनि के पदचात्‌ सभी पूर्वमीमांसा 
ग्रन्थ स्मृतियो एवं चरम शास्त्र पर निभेर रहे दँ । दो-एक उदाहरण यां पयि जा रहेदहँ। पू मी° सू० (१।३) 
ने स्वृतियो की प्रामाणिकता की सीमाओं का उत्टेख किया है) पू० मी सू० {६।७।६) ने “धर्मज्ास्त्रण शब्द 
का उत्ठेखक््यहै ¡ पू मो० सूर स्पष्ट क्प से अपने प्रमेयो (सिन्त) के समथंन में स्मृति का सहारा 
लेता हे, यथा--रा४४२ मे । पूण मीर सूऽ (६11१२) पर श्वर ने एक स्मृति-श्लेक उद्धूत किया 
है, जो सवंथा मन्‌. (८४६) एवं आदिपवं {८रारर) का श्लोकं है । छर्‌ ने अपने त्को की व्याख्या 
एवे समर्थन म बहुया धम॑सूत्रो एवं स्मृतियों को उद्ृत क्रिया है, कथा-प्रू° मी° सू० (६।१।१०)} पर्‌ आष 


3,1 घ्संशारत का शतिहासं 


घरमसत्र (२।६।१२।११), पू० मी० सू०(६।१।१५) पर व्यास्या करते हुए शवर ने लिखा है किस्मृतियो मे णित 
कन्या-विक्रय शिष्टो द्वारो अमान्य ठहराया गया है !* उपर्युवत प्रमेय कै समर्थन में अन्य उदाहरण देना 
आवइयक नह है 1 आौर देखिए जे° वी° वीऽ आर० एर एस०, जित्द २६ {ओच्ड सीरीज , १६२४, पुण 
८३-६८) एवं व्ही न्यू सीरीज, जिल्द १ एवं २, (१६२५, प.० ६५-१०२) 1 

अव हम पूवं मीमांसासूत्रपरही चर्चा करेगं । प्रत्येक शास्त्रके विपय सें चार अनुबन्ध (अनिवार्यं तत्त्वे) 
ठटरये मये दँ } येथा--विखय (जिसका विवेचन किया जाता है), प्रयोजन, सम्बन्ध (प्रयोजन से शास्त्र का 
सम्बन्ध) एवं अधिकारौ (वह्‌ व्यविति जो श्लास्त्राध्ययन के लिए योग्य या समर्थं हो) 1१८ स्लोकवातिक में 
आया दै--जव तकं किसी शास्त या कमं का भ्रयोजन घोपित नहीं होता तब तक उसे कोई ्रहण नहीं 
करता' (नतो षटठेता यो करता है) 1 अतः ए० मीन्सू० का प्रथम सूत्र विषय को उपस्थित करता है 
अर शास्त्र वम प्रयोजन व्यक्त करता टै ¡<° उस सूत्र काः कथन दहै-“व यहाँसे धमं कौ जिज्ञासा एवं 
विचार करना चाहिए । दस लास्वका प्रयोजन से सम्बन्ध साध्य तथा साधनकारहै, अर्थात्‌ यह सास्र घमं - 
जानकी प्राप्ति का साधन है ।' अतः जसा करि सास्त्रदीपिका (पूर मीऽ सू० पर) का कथन है, इस शास्त्र क 
उपर्युक्त विपय दै धमं, वेदार्थं नहीं (तस्माद्‌ धमं इत्येव शास््रविपयो न वेदां इति) ¡ अधिकारी वही है 
जिसने वेद काया इसके एक अंश का जव्ययन शुरू से किया हो; पूण मीः सृ° के छठे अध्याय मे इसका 
विष्रदं वर्णने है 1 


१७. विक्रयो हि श्रूपते शतपरतिरयं दुहितृमते दद्यात्‌, आष मोमिधुनम्‌-इति' (६।१।१०) पर एषं 
शस्मातं च श्रुतिचिर्दधं विक्रयं नानुमन्यन्ते (पू० मौ० सू० ६।१।१५ पर) शबर । देखिए आप० धर स्‌० 
(२१।६।१३।११) जहां प्रथम वाक्य आयाः है जौर देखिए मन्‌ (३।५३ ) जहाँ "आष गोमिथुनं शुल्कम्‌" आया ह } 
प° मीरसू० (६।८।१२८) पर वर नें यथेव स्मृतिः धर्मे... .. नातिचरितव्येति, धमभंप्रजासभ्पन्ने दारे नान्या 
कूर्वतिति च । एवमिदमपि स्मर्यत एव, अन्यतरापयेऽन्या कू्वतिति' उद्ध.त किया है 1 आष ध (२।५।१६। 
१२१३) मे दो सूत्र अपे है, यथा-ध्म्जा. . -कूर्ोत' एवं "अन्यत. - -कूर्बो्ि' (थोड़ा सा अन्तर है) , 

य. पू्वमी्भासा के विषय में चार अनुबन्ध संक्षिप्त रूप मेयों हैत घर्मादिविषयः, तदवबोधः 
प्रयोजनं, तचैगणिकोऽधिकारी, विधयविषयिभादादेयः सम्बन्धाः ।' 

१६. स्वस्येव हि शास्त्रस्य कमणो वापि कस्यचित्‌ \ यवत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यते ।। सएोकवा० 
(प्रतिज्ञासूत्र) १२, जाखक्रौडा (याज्ञ० १।१, पु०-२ } द्वारा उद्धृत । 

२०. जयतो धमंजिज्ञासा सूत्रमाद्यभिदं कृतम्‌ 1 धम्यं विषयं वक्तं मीमांसायाः प्रपोजनम्‌ 1} शलोक- 
वातिक ({प्रतिज्ञासूत्र }) ११ । अथ का अथं है आनन्तवं अर्थात्‌ गुर से वेदाध्ययन के उपरान्त, जो पहले ही हो 
चुका है ! शास्तरदीपिका मे आया है (ष्‌ृ० १२}--तत्सिद्धमध्वयनादनन्तरं धर्मजिज्ञासा कतव्येति। सा चतुधा 
धर्मस्वरूप-प्रमाण-साधन-फलः  * प्रतिज्ञासूत्र के इत्येक १८ पर -न्यायरत्नाकर की टीका यों है--योयं पूर्वो 
कतेन प्रयोजनेन सह स्तरस्य सृाध्यसाधन-सम्बन्धः स एव शास्त्रारभ्भहेतुः । इस प्रसिद्ध॒ कथन से सिलवा इएः 
श्रयोजनमनृदि्य न मन्दोऽपि प्रवतंते' {ङ्लोकव?०, सम्बन्धा्ेपपरिहार, क्लोकं ५५} ! प्रभाकर सम्प्रदाय के 
लेखक गण कहते हँ कि प° मी० सू० (१।१।२) में धम" शब्द का अथं है वेदार्थः । देखिए बहती पर ऋज- 
विम्तापल्जिका (प २०)--चोदनासूत्रेण चोदनालक्षणः कार्यरूप एव वेदर््थः, न सिद्धरूप इति 
प्रतिज्ञातम्‌ 1 तदनेन भष्येण ग्याख्यायते । धमेराब्दश्च वेदार्थमात्रपरः !" 


मौमांसा एवं धर्म॑शलास्त १०५ 


मीमांसासूत्र यह नहीं बताता कि अथं जानने के पूर्वं कितना वैदाव्ययन किया जाना चाहिए 1 इस 
विषय मं स्मृतियां प्रकाश डाल्ती हैँ} मौतम (२।५१-५२) ने क विकल्प दिये ह--यथा-एक बेद के 
लिए श्र क्षया र वेदों मे प्रत्येक के दिए १२ वपं अथवा जब तक एका वेद बण्ठस्थ न हौ जोय । 
मन्‌० (३।१-२) मंएसीदही वात्ते है, यथा--ग्‌रु के चरणो में ३६ वषो तक वेदाध्ययन करना चीर्हिए यो 
१८ वर्षो तक यो = वर्पो तक अथवा जब तक वेद स्मृत्तिटल पर अंक्रित व हो जाथ 1 इस प्रकार तीन वेदों 
या एक वेद पठने का विकल्प दियो हुआ है, याज्ञ° (१।३६) में जया है कि बेदाध्ययनकेपल प्रत्येक वेद 
कैल्एि एर वर्षकाहौतःहै, या ५ वर्षो काया कू ऋषियों के मत से उतने काल तकं जब तक क्रि 
छात्र एक वैद या उससे अधिक स्मरणे नकर छे! किन्तु ये निदेश बहुत-से ब्राह्मणों, क्षत्रियो एवं वैश्यो के 
किए केवल ध्वनियां या शब्द मात रहै होगे । इतना ही नहीं, मीमांसा का कथन है कि तीनों वर्णो के व्यक्ति को 
न केवल वेदाध्ययन करना चाहिए, प्रत्यूत उसे उसका अर्थं भौ समहन चाद । पू० मी° सू० (११९१) 
पर शमर का कथने दै कि श्रद्धास्पद याज्ञिक लोग एसा घोषित नहीं करते किः केवल वेदाध्ययन मात्र से 
अर्थात्‌ केवट वेद को स्मरण कर ठेने से फलकी प्रात्ति होती है, जहाँ एेसा वचन आया है करि वेद स्मरण 
केरलेनेसेजो फन नमिल्ताटै वहाँ एसो कथन अर्थवाद { अथात. केवल वेदाध्ययन कौ प्रहस) मात है} देखिए 
तेत्तिरीयारण्यके (२।१५) २१, जहा एसा आयः है- जो जो यज्ञन के विषय मं वैदिक कचन का स्मरण 
करता है, उसका फल यह ह कि मानौ वेह यज्ञ हीकर रहा हो, ओर बह अग्नि, वायु,सूयं से साय्‌ज्य प्राप्त 
करचेताटै।' तं० उप० {शर} ने स्वाध्याय (वेद को धारण करना ) एवं ्रव्चनं (वेद को पढ़ना या 
उसकी व्याख्या करना) को सवसे अधिक महत्वपूणं कहा है ओर दो ऋषियों के मतोका उद्घाटन करने 
के उपरान्त नाक मीद्‌मल्य कामत दिया हैकरि स्वाध्याय एवं प्रक्चन अतति महरवयूणं हँ ओर उनको अपनाना 
चाहिष्‌ तथा उनके छि प्रयल करना चाहर ; यद्यपि ऋत, सत्य, . दम, दाम, अग्निहोत्र, आतिथ्य ओदि उनके 
साथ जोड़े जा सकते है, क्योक्रिं ये दोनों तपक्हे जाते) परू मी स्‌° (३।८।१८) मे आया दहै (ज्ञते चं 
वाचन्‌ं न हवरिदान विहितोऽस्ति) कि केवल वहु व्यक्ति जो वेद जानता है यञञौ कै सम्पादन का अविकारी 
है । शमर्‌ ने एक प्रश्ने उठाया है कि वैदिक यज्ञ करने के योग्य होने के किए किसी व्यक्ति को कितना 
वेद जानना चाहिए जौर्‌ स्वयं उत्तर दिया है कि उक्षे उतना वेद स्मरण होना चाहिए जिससे वह्‌ अपने 
संकल्पित यज्ञ को परणं कर सके ! इसी सूत्र पर तन्वरवातिकं ने इतना जोड़ा है कि ब्रह्मचयं काल मे सम्पूर्ण 
वेद का अध्ययन करना चाहिए, किन्तु यदि कोई सम्पूर्णं वेद को स्मरण करनैः मे असमर्थं हो, किन्तु किसी 
प्रकार अग्निहोत्र एवं देदपूर्णमासर के अंश को स्मर करटेताहैतो रसा नहं कहा जा सकता किं उसे 
इन दोनों के सम्पादन का अधिकार नहीं) वेद कौ स्मृत्तिमें घारण करना ओर उसके अथं को जानन 
बहुत बद्धा कायं धा} बहूत-सेवंदिक मंत्र तीन प्रकार कै प्रयोग बाले ठोतेये, वधा--यज्ञो के छिए (अधियन्त), 
देनो के छिएु (अविदैवत, मा अविदेवे) एवं अध्यात्म के चिणि अर्थात्‌ आध्यात्मिक या तात्त्विक अथं के चि) 
देखिए निर्णयसोगर प्रेस संस्करण का ३११२ (जहां ऋ० ९।१६५।२१ अधिदैवतं एवं अध्यात्म डा से व्याष्यायित्‌ 


२१. तस्मात्स्वाधायोऽष्येतव्यो यं यं कतुमयौते तेम तेनास्येष्टं भवत्यग्नेवथोरादित्यस्य स्मयुज्यं 
गच्छति ! त° आ० (२।१५) ; ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च . . -सत्यमिति सतथबचा राथीतरः ¦ तप डति 
तपोनित्यः पौरुशिष्टिः स्वाध्यायप्रवचने एवंति नरको मौद्‌भस्यः ! तद्धि तपः तद्धि तयः । तै उष 
(१६) 

१४ 


१५६ ध्शास्त्र का इतिहासं 


है), १०६२६ (जहां ऋ० १०।८२।२ अधिदैवत एवं अध्यात्म ढंग से निरूपित है), ११४ {जहाँ ऋ° 
१०।८५।३ अधियज्ञ एवं अधिदेवत्त ढंग से व्याख्यायित है), १२३७ (जहां वाज०संहिता ३४१५५ अधिदैवत 
एवं अध्यात्म ढंग से निरूपित ह} ; १२।३८ (जहाँ अथवं० १०1८।द अधिदैवे एवं अध्यात्म ढंम से व्याख्या- 
यित है ! मन्‌, (१।२३) एवं वेदांगज्योतिष का कथन दै कि तीन वेदों के मम्ब अगिन, वायु एवं सृं से यज्ञो के सम्पा- 
दने कै लिए ख्ये गये थ । विश्वरूप (याज्ञ० १५१) ने वदं व्रतानि वा पारं नीत्वाः की व्याख्या वेद को 
स्मृतिपटल मे धारित कर्ने एवं उसके अथं कौ पुणैरूपेण समक्षने के अथं मेंकीटहैने कि केवल स्मतिपटल 
मे धारित करने के अथंमें। दक्ष का कथन है कि वेदाभ्यास (वेदाध्ययन) में पाँच बाते होती रै, यथा-- 
बेदस्वीकरण (पहले स्मृतिपटल पर धारण करना अर्थात्‌ याद कर लेना), विचार (उस पर्‌ किवार करना); 
अभ्वसनं (बार-बार दुंहुराना), भप एवं दान (शिष्य को उसका ज्ञान देना) ।२ इन आदर्शो का पालन 
धोड-से लोग ही कर पते दै, अधिक्‌ ब्रह्मण लोग सामान्यतः एक वेद या उसके किसी एक अंशल को ही 
स्मरण कर पाते भे | 

समी दर्शनों में पूवं मौमांसोश्ास्व अत्यन्त विशद दै 1 शास्त्रे वही है जो नित्य शब्दों (वेद) द्रा 
यो मनुष्यो द्वारो प्रणीत ग्रन्थो केरूपमे (मानवीय) कर्मो (प्रवृत्तियों) एकं संयमनं (निवत्तियों ) का नियमन 
करता टै ओर उन घोषित करता दै 1 प° मी° में २७०० सूत्र तथा ६०० सेः अधिक्‌ अधिकरण {जो 
विचारणीय दिषयो के निष्कर्षं यो न्याय कहलाते हँ) पाये जते हैँ । कुछ सत्र बार-बार आये है, यथा--“लिग- 
द्शनाच्च' (यह्‌ ३० बार आया है) एवे "तथो चान्याधंदकशंनम्‌' (जो २४ बार आया है । अधिकरण मेँ पाच 
विषय होते हैँ विषय, विज्य (सन्देह), संगीत, पूर्वं पक्च एवं सिद्धान्त (अन्तिम निय) २५ सूत्र को अल्या- 
क्षर (कम अक्षरो वाला अथति संक्षिप्त}, असंदिग्व (अथं मे स्पष्ट), सार वाला (जिसका क्‌ सार हो); 
विश्वतोमुख (अर्थात. समी दिशाओं वाला, जिसका प्रयोग विशद हो) अस्तोभवाला (अर्थात्‌ चिना व्यवधान 


२२. वेदस्य पारनयनम॑थेतो ग्रन्थतश्चे स्वौकरण न म्रन्थत एव 1 विरवरूप | (याज्ञ० १।५१)1 वेद- 
स्वकरणं पुवं विचारोऽभ्यसनं जपः । तहानं चेव शिष्येम्थो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥, दक्षस्भृति (२।३४) 
मिताक्षरः द्वारा बिना नाम लिये यान्न° (३१३१०) कौ व्यास्या में उद्वत, अपरां (पृ १२६, याले० १।६६)। 

२३. दर्शन बहुत से हः जसा कि माधवाचायं के सर्वदर्शन संग्रह से प्रकट है, किन्तु शस्प्रसम्मत एवं 
प्रसिद्धं दान ६ है ओर वे जोड़ में विख्यात है, यथान्याय एवं वैशेषिक, सांख्य एवं योग, पूवं मीमांसा एषं 
उत्तरमोमांसा । ईण्डियन एष्टौक्वेरी (जल्द ४५, पु०, १-६ एवं १७-२६) से एसा कथित है कि सवदन 
संग्रह माधवाचायं द्वारा, जो भगे चलकर विधारण्य हो गये, नहीं ल्िछा गया है प्रत्युत वह सायण के यत्र 
तथा माधवाचायं के भतीजे द्वारा लिखा गया था। 

२४. श्रव॒तिर्बा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । शासनाच्ंसनाच्चेवं दास्पर मित्यभिधीयते । चाम्रतौ 
° सू० १।१।३ पर} जो परा० मा० (ए।र, पुर रघम} द्वारा पराण से उद्धत किया गया हे। प्रथम अधी 
शलोकर्वातिकं {शब्द परिच्छद, श्लोक ४) है । 

२५. विधयो विहायश्ष्चेवपूवेषकषस्तथोत्तरम्‌ । निणयश्चेति पञ्चांग शास्त्रेधिकरणं स्मतमः ॥ तिथितत् 

(षु &२}) रामकृष्ण कौ अधिकरणकौमुदी एवं स्वेदशंनकौमदी {षे० ८६) दारा उद्धत ¦ क लोभो ने 
“निणश्चेति सिद्ान्त' एसा पढ़ा है । माधवाचावं एसे लोगो ने पचो कोयो कहू है-विषय, विष्य 
(षा सन्देह), , पुंपश्च एवं सिद्धान्त । 


मीमांसा एकं धमं शास्त्र १०७ 


या रुकावट बोला) तथा अनवद्य (दोपरहित ) होना चाहिए २8 माष्य वहु है जो सूत्रे के अथं को वसे काक्यों 
मे सवता है जो सूत्र के शब्दां के जन्‌गामी होते हँ ओर जो (भाष्य) स्वयं अपने से कुछ जोडता हैः (सूत्र 
के विषय कौ व्याख्या या निरूपण कै लिट्‌} ( वात्तिक कह दहै जो यह बताता है कि सूत्र में क्या उल्लिद्ित 
दैयाक्याष्ुट गयाहैया क्या ठीके से नहीं कहा गया है 1 राजशेखर की काव्यमीमांसा {अध्याय २) मं 
स्‌, माप्य, कृत्ति, रीका, कारिका आादिकी परिभाषणं दीगयी हैँ । 

पूवं मीमांसासूत्र ने प्रथमसूत्र म॑ घोषित किया है कि व्यक्ति को वेदाध्ययन करना चाहिए 1 इसके 
उपरान्त उसमे आया दै कि जव व्यक्तिषेसाकर सेतो उसे घमं के प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए } इसलिए 
दूसरे सूत्रम बमं कौ परिभवाहीदी गयी दहै कि "वह एक एसा कायं है जो मनुष्य का सबसे अधिके हित 
करनेवात् दै, वहे एक प्रबोधकारी (वदिक) वचन समे विशेषता को प्राप्त है' ! शबर ने व्याख्या कीरै कि 
चोदना" शाब्द को अथः द वह्‌ वाक्यजो व्यकिति-को कोई कायं करने के लिए प्रेरिते करता है या प्रबोधित 
करता है । अतः इससे प्रकट होता है करि वमं कैः विषय मे ज्ञान (प्रमाण) के साधन वैदिक वाक्य ह मौर 
उसका यह तात्पर्यं भी दै कि चोदना द्वारा जो कछ विदिष्टतो को प्राप्त होता दहै या प्रकट किया जाता है 
व्ह वम्‌ है अथात्‌ उससे घमं का स्वरूप प्रकट किया जाता । अथं" डाब्द द्वारा वे कर्म पथक्‌ किये जाते है 
{थमं से उनका पृथकत्व) प्रकट किया जाताहै जो वेद में उर्ल्खित तो हतिः किन्तु उसके करनेसे बेरा 
फल प्राप्त होतो है, यथा--एेसा वाक्य जो व्यक्ति (किसी को हानि प्टचाने के किए) अभिचार करता है वह्‌ श्येन- 
याम कर. सकता दै) यह धमं नहीं है, अधमं है, क्योकि जादू को पापमय कह कर घृणित मानो सया है । 
यह वेदिक वाक्य यह्‌ नहीं कहता कि हिसा करनी चाहिए, यह्‌ केवेट इतना हौ कहता ह कि श्येनयाग से 
पीड़ा होती है, अतः यदि केोर्ड पीड़ादेना चाहे या हिसा करना चाहे तो व्येन उसका साधन है}! 

श्त्लोकवातिक म आया है कि चोदना" 'उषदेश' एव "विधि" शब्द भाष्यकार शाबर के अनुसार पर्याय 
है । विधि" शन्दका अथं बहुधा शास्बरचोदनाः याशास्वाज्ञा केरू्पमें किया जाता है, किन्तु सामोन्य सम्भाषण 


२६. अल्याक्षरम स॑ न्दग्धं साखष्िदवतोमुखम्‌ । अस्ततोभमनवद्य च सूत्रं सूत्रविदो विदुः (प्रवाद 
की पञ्चपादिका, पृ० ८२, ब्रह्माण्ड २।३३।५८ बाय्‌० ठं ।१४२, युबितदौपिका, यु० ३ जहां “अरतोभं 
को अपुनस्वतं' कहा गया है ) । पञ्चपादिका ने इसे पौराणिक इ्लोक के रूपमे उद्धते किया है ओर वक्तव्य 
दिया है--सवंत्सेमखमिति नाना्थत्तामोह' ओर टीका जें आया रहै : अये कत्वादेकः वायमिति ग्यामस्य 
सूत्राम्यभिषयत्वात्‌ न वाक्य भेदः! 

२७. तस्माच्चोदनालक्षणोऽयंः श्रेयस्करः : . . "य एव श्रेयस्करः स॒ घमं शब्देनोच्यते" । उभयमिह चोद- 
नधा लक्ष्येते अर्थोऽनथङवेति । कोऽथः, यो निःश्रेयसाय ज्योतिष्टोमादिः । कोऽनर्थः, यः प्रत्यवायाय इयेनो चख 
इषुरितथेवमादिः ! तत्रे अनर्थो धमं उक्तो खा भूदिति अथंग्रहणम्‌ \ कथं पुनरसावनथंः । हिसा हि सा हिसा च 
प्रतिषिद्धेत्ति । ..- नव॒ इदेनादेयः कर्तव्या विज्ञायन्ते । यो हिसिवुमिच्छेत्‌ तस्यायमभ्युपाय इति 
तेषामुपदेशः । हि इयेनेनाभि चरन्‌ यजेत इति हि समामनन्ति, न अभिचरितव्यम्‌' इति । शबर { १११।२, अन्त 
मे} । देखिए प° मी° सू० (१।४।५ एवं ३।८१२३६-२३८) जहां स्येनयःग का उल्लेख है जो ज्योतिष्टोम का 
परिष्कृत रूप है ओौर देखिए इषुयाम के किए पू०. मौ सू्‌० (७1११२१६, जहां ५७।१५१२ पर शबर ने 
भष० श्रौ (२२७- १८, सभानमितरच्छयेनेन) क्ते उद्धत कियाद) 


शग्धि धमेशास््र का इतिहासे 


मे शस्तरज्ञा या श्लासन की आज्ञा का अर्थं होता है किसी व्यक्ति को क करने से रोकना }' अतः चोदना" 
या “विधि” शब्द का प्रथोग यहां पर अनृशासन' या उपदेश कं अथं में हुआ है 1 परिणामस्वरूप धमं का 
तात्पयं है एसा धार्मिक कमं {याग} जो सर्वोच्च हित साधने वाल्य हो! ऋण (१०-६८-१६) में यज्ञ को प्रथम्‌ 
(या प्रच) घमं (यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌) कहा गया है ओर क्षबर ने पूर मी 
सू° (१।१।२) के माप्य में इस सिद्धान्त कै प्रतिपादन में इसको उद्धत कियद किधमं काअथं है "याम्‌" । 
वेदां मज्योतिष (वखौक ३, वेदा हि यज्ञाथेमसिप्रवृत्ताः) में आयो है कि वेदों का प्रवर्तन यज्ञके लिए द्भ 
है । मिताक्षरा (याज्ञ ° २।१३५}) एवं दायतत्तव (पु० १७२) व्यवहारमयूख (प० १५८) एसे मधघ्यक्रोटीन 
पन्थो ने एक एसा इछोके उद्धत किया दहै जो देवल या कोत्यायन को कहा जोता है, जिसमे आया हैक 
सारी सम्पत्ति गज्ञो के छिए उत्पन्न कौ शयी है, अतः उसका व्यय धमं के उपयोगो मे होना चादह्िएन कि 
नासि, मृर्खो एवं अधािकों के किए 1२८ 

शंबर न दुसरे सूत्रे का परिचय यह्‌ ककर दिया है किंधमं क्याहै (अर्थात्‌ धर्मं का स्वरूप क्याहै)., 
इसके लक्षण क्या हैँ 1 इसकी प्राप्ति के साधन क्या ठै, इसकी प्राप्ति के वरुषिपू्णं साधन क्या दै अर 
इसमे क्या प्राप्त होता है (अर्थात्‌ इसकेज्ञानसे क्यो काम या फल मिक्ता है) ओर पुनः उ्तरद्धिया है कि 
दूसरे सूत्र नं प्रथम दो की (अर्थात्‌ धम के स्वरूप एवं लक्षणों की) व्याष्या की है, इसके \तात्पयं यह्‌ 
है कि चोदना (वैदिक प्रबोधक वचन) धमं के विषय मे प्रमाण (ज्ञान के साधन) है ओर वैदिक वचनो 
दारो जो व्षवस्मित होता है वह धमं (घमंस्नरूप) है । वेद एवं पूर्वमीमांसा शास्वके साथ धमं का सम्बन्ध 
स्पष्ट एव संक्षिप्त ढेग से कृमारिट के एक इ्कोक से प्रकटे हो जाता है ¦ "जब धर्मं के सम्यक्‌ ज्ञान 
के किए बिवेचन चलता रहता है तो इत भकार के ज्ञारके चि वेद एक साधन होताश्टै, विधि के विषय 
मं मीमांसा पूणं सूचना प्रदान करेमी ।' जिस प्रकार अच्छी दृष्टि रहने पर भी विना प्रकाडा के कुछ नहीं जाना 
जा सकता, उसी प्रकार बिना ष्रू> मीऽसृ्‌ञ की विधियो कौ जाने व्यक्ति धमं क सम्यक्‌ ज्ञान नहीं प्राप्त कर 
सकता । इसके उपरान्त जंमिनि ज्ञान (प्रमाण) के साधनों की जांच करते दँ भौर धोषित करते हँ कि शाब्द" 
(अथति वेद) के अतिरिक्त धमं के विफ्यमे ज्ञान का कोई अन्य साधन नहींदहै ; ध्रमं क प्रत्यक्षीकरण नहीं 
हो सकता । वेह प्रत्यक्ष नहीं है 1 अन्य सभी प्रमाण प्रत्यक्ष प्र आधारित ह अतः उनसे धरम की परिभाषा 
यो व्योख्या नहीं की जा सकती) कुमार्टिके अनसार प्रमाण ६ है-ग्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ञ्य, 
अर्थापत्ति एवं अश्व । प्रभाकर ने अन्तिम (अर्थात्‌ अभाव) को प्रमाण नहीं माना है । 

प° मीऽ सू० के बोरह्‌ अध्यायो के विषय यों है--(१) प्रमाण 1 (ज्ञान के सावन); (२) भेड (६ 
कारण जिनके जाघार्‌ पर धरासिक कत्य एक-दरुसरे सै पृथक्‌ माने जते है आर क प्रम तथा क सहायक 


२. यज्ञायं विहितं वृत्तं तस्मात्तद्‌ विनियोजयेत्‌ । स्थानेषु धर्मजुष्टेष न स्त्रीमू्खं विधमिषु । मिता- 
कीरा (याक्ञे० २।१३४) ने इस सिद्धान्त का घोर विरोध किया दहै) 

२. धमे प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना । इतिकर्तन्यताभागं मीमांसा वुरयिष्यति । । कमारिल की बह- 
दटीका, तन्त्ररहस्य {गगयककाङ़ ओरिएण्टल सीरीज, १६५६, प० ३६) हारा उद्ध त ¡ इस श्लोक का पिच्य अधो. 
खिखित शब्दों द्वारा दिया गया है : "वेदक्याथंसंहये सति तन््िणंयोपधिकम्याथनिबन्धनं हि शास्त्रं मोमांसा \ . , 
सता च रुरणीभूतस्य वेदस्य तिक्तं ज्यत । यथा चष आलोकः ! थथा वानुमानस्य व्याप्तिस्मणम्‌ ; यथा वोपमानस्थ 
सादश्पन्‌ । यजा जा अर्वापत्तेः सन्देहापत्तिः। 


भोभांसा एवं घम॑शस्तर १० 


माने जते) ; (३) क्षेष (शेष क्रा अथं है अधौन या जौ दुसरे के अधीन होता है कह शोषी कहलाता 
हैया जो दूसरे का सहायक होता है), इसका प्रयोग कँसे होता है, तथा श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण , स्थान 
एवं समास्या कौ पारस्परिक सक्ति; (४) प्रयुक्ति (जो जपरिार्यं हयो ओर जो कर्ता के अन्तःकरण पर निर्भर 
हो, अर्थात्‌ जो कत्वथं हौ जौर पुर्पार्थं हो); (५) कम (शति आदि पर क्रम के निडचय के सिद्धान्त); {६} 
अधिकारे (याग करने के अधिकारी व्यित); (७) सामान्यातिदेश {आदं याग के विषयों का उसके परिष्कारो 
या परिमाजनों तक फंटाव); (८) विशेषातिदेङ्ञ (पृथक्‌ -पृथन कृत्यो के भिन्न भागों या विषयो का विस्तार); 
(६) ऊह (मन्न तथा संस्कारो को अभियोजन); (१०) बाध (आदर्शं यागं के परिमार्जनं मे चख विषयो 
को छोड़ देना}, (११) तन्त्र बहुत-से कर्मो या व्यक्तियों के लिए एक विषय कौ उपयोगिता एवं पर्याप्ता); 
(१२) प्रसंम (प्रयोग का विस्तार) । प्रथम जघ्यायके चार पदों में चार विषय करमञ्चः विवेचित है, यथा-- 
विधि (प्रनोधक्‌ वाक्यया वचन), अर्थवाद (प्रशसात्मक व्यास्यात्मक वचन जिनमे मन्न भी है), स्मृत्यां (जिनमें 
लौकाचोर एवं प्रयोग भौ सम्मिखित है) एवे नाम (कृत्यो केनाम यथा--उद्‌मिद्‌, चित्रा) । य्ह पर 
अध्यायं का िवेचन विशेष आवर्यक नहीं है । शवर ने सभी अध्यायो के निष्कं उपस्थित कि है ।*° 

स्वय प° मोऽ सू० एके अति विस्तृत ग्रन्थ दै, ऊपर से इसका आकार दीकाओं से तथा टीकाओं की 
टीका स बहुत बढ़ गया दवै । शबर के पूर्वे एके टीकाकार थे, जिन्हं शवर ने वृत्तिकार की संज्ञादीहैऽ१ 


३०. प्रथमेऽध्याये प्रभाणसखसणं वत्तम्‌ । तच्र विध्यथेवादमन्तरस्मृतयस्तस्वतो निर्णोताः । गुणदिधिनाभषेपं 
परील्ितम्‌ । सन्दि्भानाभर्भानिां वाक्यकोषादर्थाच्चाध्यवसानमकतम्‌ ! कबर (२।११ के आरम्भ में) । तन्तर्वतिक 
ने ऊपर के (तत्त्वत को इस प्रकार व्याख्यायत किया है : “विषध्यादितत्व निर्णोतिः प्रमणेनेव स्थिता 1 
समस्तो हि प्रभमः पारश्नोदनासृत्रपरिकरः 1. . . धुतिमूलत्वं निलानस्य स्मृतिप्रामाण्ये तत्त्वम्‌ । नामधेयस्य चोदनान्त- 
ग॑तत्वात््रसाणत्वम्‌ ! सन्दिग्भनिर्णये वाक्यशेषसाम््वथोः प्रामाष्यभिस्येवं समर्तमध्यायं भमणलक्षममाचक्षते + प°. 
सो सू बारह अध्यायं में विभक्त है 1 अतः इसे दाददालक्षणी भौ कटा गया है । 

३१ “शब्द क्या है," के विषय में श्र ने स्पष्ट रूप से (भगकान्‌ ) उपवषं (११५ की व्याश्यामे) का 
उल्लेख किया है, किन्तु रामानुज का कूथन हे कि बोधायन ने ९० भो° सू० एवं 2० सू्‌० पर एक भाष्य लिखा था । 
वृत्तिकार, उपनषं एवं बौधायन के विषय में मतमतान्तर हं । देखिए म० म० भो कूप्युस्कामी (तृतीयः अखिरू 
भारतीय ओरिणएष्टल कफस, ¶्‌ ० ४६५-४६८} एवं यं० वौ० ए० रमास्वामौ (ईष्डि० हि० कर्वा०, जिल्द १०, 
प्‌ ४३१-४३२)}, जिन्होने वृत्तिकार एवं उपवषं ॐ परिचय पर विचार फिया है । डा० एस्‌० के० आ्यंगर 
(मणिमेकफलाई इन इट्‌स हिस्टरिक सेदिग, पु० १८९) एवं प्रस्तुत केखक (जे० बौ० बौ० आर० ए० एस्‌०, १६२१, 
ष्‌० सड) क्रा मत है कि वृत्तिकार एवं उपवषं पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति है। म० म० कुप्पुस्वामी का मत है कि 
बोधायन एवं उपवषं एक ही हैँ ! शंकराचायं ने सम्मान के स्य उपवषं का-नाम दो बार लिया है (भगवान्‌ 
कटाहे, बे० सू० १।३।२८ एवं ३।३।५३ पर) किन्तु कहीं भौ बोधायन का उल्लेख नहीं किया है \ जिसकी विकाद 
रीका के विषय भे रामानुज ने बे° सू० के भाष्य मे उल्लेख किया है \ देखिए बोष्छयन एवं उपवषं पर अर्नल 
अवे इण्डियन हिस्ट्री, मद्रास, जिल्द ७, प्‌० ७, य्‌० १०७-११५ एवं बौ० ए० रमास्वामौ. जासन (भूमिका तत्त्व 
बिन्दुप्‌० १४.१०, १६३६) ! ओर देखिए दण्डि हि० कवा० {जित्द १०प्‌० ४३ १-२५२) जहां पूवंमीमांसा- 
सूत्र के युत्तिकारों पर एक लेश है । । ` 


११० षमेदीस्त्र का इतिहास 


ओर कतिपय स्थलों पर उन्हे सम्मानपूर्वंक उद्धत किया है (यथा--२।१।३२ एवं ३२, २।२।२६, २।३।१६. 
३1१।६ पर्‌ अत्र मगवान्‌ वृत्तिकारः कहा दै ; कहीं-कहीं यथा ८! १1१ पर वृत्तिकारः" बहुवचन मे आया है) } 
पू०मी°सू० १।१।२-५, २।१।३२1 एवं ७1२६ की टीका मेँ शबर ने वृत्तिकार से असहमति प्रकट कौ है । पु० मी 
सू० कौ सवते प्राचीन विद्यमान टीको शाबर का भाष्यदहै। शवर ने पू० मो० सू्‌० के विषयों से तथा कुछ 
अन्य विषयों से सम्बन्धित बहुत से श्लोक उद्धूत किये हैँ 1 पू० मौ० सू० पर उद्धृत श्लोक २।१।३२, २११३३, 
२।२।१, ४।३।२३, ४।४।२१, ४।४।२४ आदि पर्‌ पाये जति दहै) ये सभी इलोक शवर द्वारा पू मी०्सूऽ कौ 
किसी टीका या उस पर खे गये किसी ग्रन्थ से उद्धृत हुए है, जिनमे दो-एक सम्भवतः किसी श्रौतसूत्र 
से चयि गयं टं ओर दो-एक स्वयं उनके द्वारा प्रणीत } 
प° मी° सू० पर बहूत-सी टीकाः १०बीं तथा उसके पर्चात्‌ कौ शतियों कै लेखकों कौ हैँ ओर वे 
आज भी विद्यमान दै, जिनमें २२ का उल्लेख म० म० गोपीनाथ कविराज ने किया है (सरस्वत्तीमयेने स्टडीज, 
जिल्द ६, पृ० १६६) 1 शवर्‌ के भाष्य पर्‌ कतिपय टीकार्णे हे, जसा कि इलोकवातिक से प्रकट है! कुमारिल 
के पूर्वं की प्रणीत टीकार्णं जाज उपलन्ध वहीं हैँ । 
कुमारि ने रार कै भाष्य (पू० मो० सू० १।१।} पर श्छोकवातिक लिष्वा जिस्म ४००० द्लोकरहै 
तथा १1२ पर द्रू० मी°्सू० के तीसरे अध्याय कै अन्त तक्र एकं विशद तन्वक्ार्तिकर ल्वा है ओर पण मी० 
सू० (अध्याय ४-१२) पर टुपू-टीका च्खिी रै (जो छिट~पुट टिप्पणी केरूपमेंदहै नकिः लमातार चन्ने 
वारी टीका) । एसा कहा जाता है कि कुमारिलं ने पुण मौ० सृ० पर दौ अन्य टीकाएंभी ल्वी है; 
यथा--'मध्यमटीका" एवं बु हृटूटीको । न्यायरत्नाकर ने वृहट्टीका का उल्लेख किया है, तेन्त्रवात्तिक पर्‌ न्याय- 
सुधा ने इसे कर्द इलोक उद्धत किये है तथा ऋषिधरुत्र परमेश्वर के जँभिनीय-सूत्राथं संग्रह ने बृहृद्टीका 
को कई बार उद्धत किया है 1 श्लोकवोत्तिकि पर्‌ दो टीफाएुः अवे तक प्रकारित हुई है, यथा--पार्थसारयि का 
न्यायरत्नाकर एवं सुचरित मिश्च कौ काशिका 1 तन्त्रवर्णतक के अग्रेजी अनूवादमे म० मऽ डा० संगानाथ 
जला ने उस की आठ टीकां का उल्लेख किया दै, जिनमे न्यायसुधा या सोमेश्वर का राणक बड़ी विशद है, 
"अस्य टीकाः अमी पाण्ड्खिषिया के ल्पमंहीहै 1 टृष्टीक्रा कौ करई टीकाएं है जौ अभी अप्रकोशित है ¦ 
पार्थसारथि मिश्च के तन्त्ररत्तमंवृ० मीण्स्‌० के कूठ अध्यायो के विषयों पर चर्चा है 1 शवर के माष्य 
पर प्रभाकर ने “बृहती' नामक एकः टीका ल्ली, तकंषाद (पूर मीर सू १।१} पर उसका कुछ 
अंश शालिकनाथ मिश्र की ऋज्विमलापच्न्विका की टीका के साथ पृं° एस० केऽ रमानाथ दपरम्री वारा 
सम्पादित तथा म॒द्रहसं विश्वविद्या्य द्वारा प्रकादित हु है (१६३४) । पार्थमारि कौ शास्तरदीपिका पू 
मी०्सु० पर कोद नियमित टीको नहींदै, किन्तु यह्‌ उस पर एक अति महत्वपूर्णं न्थ है गौर्‌ कूमार्लि 
के मतोको स्वीकार करता है) एक अन्य अति उप्योमी ग्रन्थ है माधवाचार्येकत जंमिनीय-न्योय-मात्-विस्तार 
(आनन्दाश्रम प्रस्त, पूना), जोपू० मीर स्‌ के पद्मं निच्कपं उपस्थित करता दै; उसमें गमे आलो- 
चना भीः है ओर प्रभाकर {शालिकनाथ आदि द्वारा गुरु नामसे घोषित) का कुमारि से अन्तर प्रकट 
किया मया है ) शालिकनाथ ने स्वततत््र रू्पसे प्रकरणपञ्चिको नामक ग्रन्थ च्छि है) प्रभाकर के सम्प्रदाय 
का एकं अन्य य्रन्थमभीटहै जो भवनाथ य भवदेव लिखित ह ओर नव्रदिवेक नामे प्रसिद्ध है (परं० एस° 
के० रमानाथ शास्वी दारो सम्पादित तथा मद्रास विङ्वविद्याख्य द्रा प्रकारित, १६२७) ) व्यवहार पर 
लिखितं मदनरत्नप्रदीप द्वारो मवनाथ प्रसित हैँ ओर प्रभाकरं के सिद्धान्त रूपी कमल के सूयं कहै मये है । 
रोमानूजाचायं कातन्त्र रहस्य, जौ कगभग १७५० ई० में प्रणीतं हुजा है, प्रमाकर सम्प्रदाय का अन्तिम महुप्वपू्ण 
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ग्रन्थदहै ओर वह प्रभाकेरके ग्रन्थों एवं उन पर शालिकनाथ कौ टीकाओं के विषयमे उपयोगी बाते बताता है। 
प्रबोध चन्द्रोदय (अकर) ने ग्‌, कूमारिट (या तौतातित), शालिकनाथ एवं वाचस्पति का उल्लेख करने के 
उपरान्त महोदचि एवः महाव्रती ( महाव्रता की कृति) का उल्लेख क्ियादहै, जो नयविवेकं द्वारा वणित द 
(पु २७५१ एवं २७३} } । 

प्रभाकर ष्व कुमारि मे बहुत सी बातों को लेकर वेभिन्त्य है पु० मी० सू० क प्रथम 
सूषसे टी दोनो कै विवाद का आरम्भ हो जाता है! शालिकनाथ ने प्रकरणपल्चिका मे करई स्थानों 
पर प्रभाकर को गूर कठा है 1 कुमारि भट्ट एवं प्रभाकर के पारस्परिकं काट कौ स्थिति 
कै विधय मे करई मत पाये जाते है । देखिए म० म० गंगानाथ ज्ञा कृत ्रमाकर्‌ सम्प्रदायः 
(१९६११), एर बौऽ कीथ कौ कमंमीमासा' (१६२१) द्वितीय अखिर मारतीय ओसयिण्टल कान्फेस 
(पृ० ४०८-४१२) एवे ततीय अखि भारतीय ओरिणएुण्टल कान्फेस (प° ४७४-४८१) तथा जे० भो० आर° 
(मद्रास, जिल्द १, पृ १३१-१४४ एवं २०३-२१०) ` प्रो° कृप्पुस्वामी ने ही दोनों कान्फसों का विवरण 
प्रकाशित किया है } प्रशन यह उपस्थित है करि शालिकनाथ प्रमाकरः के एके साक्षात्‌ किष्य थे या उनके 
पड्वात्कारीने अनूयायी मात्र थे । कर्‌ बातों कै आघार पर प्रस्तुत लेखक के सतते से लाछिकनाभ 


~ 


प्रमाकरः के सीधे रिष्यसे गते ठ । शालिकनाथ ने न केव श्रभाकर गृहः कहा है, प्रत्युत एक 


३२. देखिए बनारस हिन्दू यू नि्वसिटी का जनल (जिल्द २, ० ३०६२३२५), जहां प्रभाकर एवं कुमारिखं 
भट्ट के अन्तरो को संस्कृत में एकत्र किथा शया है, विङेवतः प० ३३१-३३५ जर्हा अन्तरो कौ तालिका उपस्थित 
की णयी है । जौर देखिए प° वौ° ए० रमास्वामो शास्त्री द्वारा तत्त्वबिन्दु पर उपस्थित भूमिका { १६३६. प० ३७- 
४०), जहां दोनों के कुछ महरंधपुणं अन्तर व्यवेत है । 

३३. भरट अर्थात्‌ क्‌ मारिल भट्‌र सस्प्रवाय कै अन्‌ सार पू° मी० सू° (१।१1१) का 'विषययाक्य' दातपम 
(१९।५।६) में ^स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' तथा तैत्तिरीय आरण्यक (२।१५।१) भें “एतस्मात्स्वाध्यायोऽध्येतव्यो वं यं 
करतुमधीते तेन सेनास्येष्टं भवतीति" है । भ्रभाकर सम्प्रदाय के अनुसार चिषय-वाक्य है--अष्टवषं ब्राह्मणमुपनयीत 
तमध्यापयीत, {जिससे प्रकट होत है कि वेदाध्ययन उपनयन के उपरान्त विद्यार्थो को पठने को विधि का एक 
अंग मात्र है । विखयवाक्य (स्वाध्यायोऽध्येतव्यः) के विरोध से प्रभाकर सम्प्रदाय का विरोध थह छि इसमे एक 
देखा हुआ फल है जौर जब जानः हआ (देखा हुआ) कफल पाया जातः है तो यह कहना रि बिना देखा हुजा कल 
है, अन्‌ चितं है । देखिए इस महाप्रन्थ को जिल्द २, पु ० ८३७, जहां शबर तथा अन्य लोगों के कतिपय वचन इस 
कथन के विषयं में उदाहृत हैँ । एकावङ्गीतत््व (ष्‌० ८८-८ ठ, मन्त्र पर) ने प° मी० सू० {३१२।१) को उदृधृत 
करने के उपरान्त यह्‌ निष्कषं निकाला है--'इति दुष्टाथेरूम्पत्तौ नादृष्टमिहु कल्प्यते इतिः । प्रस्तुत चेखक को यह्‌ 
“नह शात हो सक! है कि {कस वेदिक ग्रन्थ से "अष्टवर्षं. . . . .पयीत' ग्रहृण किया गया है । एसा प्रतीत होता है कि 
यहु दृष्टिकोण कि इस वचन मे वेद के अध्यापन को विधि है केवल भन्‌, (२।१४०, ३१२) एवं गौतम (१११०- 
११) के वचनो से अनुमान निकाला मया है । प्र करणयल्चिका (पु० ६) ने से माना हैः कः पुनराचायंकरणविधिः' 
(उयनोय. - - -प्रचक्षते' (मनु २।१४०) इति स्मरणानुमितः। इस मत से उपनयन केवर ॐध्यायन विषि का एक 
मग है । पृप्रपाद {गव्रनमेष्ट ओरिएण्टल सीरी, मद्रास, १६१५८, दो टौकण्ं भौ साय प्रकाशित है} शौ पञ्च 
पादिका के पृष्ठ २२५ पर इत विषयवाक्य (*अष्टवषं. . .पयीतः) कौ कट्‌ आलोना दी हृ हे ¦ 
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स्थान पर्‌ उनका कथन है हमारे मूर इसे सहन नहीं करते 15* शालिकनाथ नें अपनी प्रकरणपंचिका में 
इलोकवातिक के कई दणोक उद्धृत कयि हैँ 1 मण्डन मिश्च पूवं मीमांसा परकर ग्रन्थ क्ख है, यथा-विधि-विवेक 
(वाचस्पति की व्यायकणिको के साथ बनारस में प्रकाशित), मावनाविवेक {उम्बेकं को टीकाके साथ! सरस्वती 
भवन सीरीज मे सम्पादित ), विभ्रमविवेक एवं मौमांसान्‌ क्मणी (चौखम्मा संसत सीरीज) । शास्त्रदीपिको 
(पू० मीऽ० सू २।११) ने कमारिल के इलोकों पर मण्डन की व्याख्या उद्धृत की है ।*५ अतः मण्डन 
यातौ कूमारिक के पडचात्‌ हए या क्‌मारिल के समकालीन, किन्तु अवस्था में छोटे धे ओर लगमग ६4० 
ई० से ७१० ई० के आसपास हुए । इसके अतिरिक्त शान्तरक्षित ने अपने तत््वसं ग्रह (गायकवाड्‌ ओरिणएुण्टलः 
सीरीज) मे कुमारिलः की कारिकाओं की आलोचना कर्द बार क है ञौर्‌ उसके शिष्य केमटशील ने कूमारिष्ट 
कानाम कर्द बार ल्या है) शान्तरक्षितने नतो प्रमकर का नाम व्याह ओौरन उन्हे डउदूतदही क्रिय 
है । उनका काल ७०५--७६२ ई० है ! अतः कूमारिल को लममग ६५०-७०० ई० मे अवश्य रखा जा सकता 
है! शाकिकिनाथ ने रलोकवा{तिक एवं मण्डन के प्रन्थों का उत्टेख किया है, अतः उन्हे हम ७५०-८०० कै 
नीच में कही रख सक्ते दँ । यदि शालिकनाथ प्रमाकर के सीधे रिष्यरहे हौरेतो प्रभाकर (जौ श्ान्तरधितको 
अनातभे) यातो कुमारि के समकालीन (अर्थात. हेम उन्हं ७००७५६० के वीच मे या भोड़ा बाद में कहीं 
रख सक्ते है) याक्‌मारिल कै प्वात्‌ रख सकते हैँ । प्रभाकर के विषय मरे एसी परम्परादटै कि वे कुमारि 
के शिप्य थे । बहुत-सी परम्पराएं (यथा विक्रमादित्य के समय के नवरत्न) यों ही उठ खड़ीहोती है, किन्तु हमें 
उनका तिरस्कार्‌ नहीं कर्‌ देना चाहिए, प्रत्युत उनकी जच करनी चाहिए । 

एक समय प्रमाकर्‌ को अति महत्वसुणं स्थान प्राप्त धा। विक्रमादित्य षष्ठ (१०६८ ई} वै गंडक 
शिलाले ने लक्किमुण्डी नामक स्थानः पर प्रभाकर के सिद्धान्त को पटाने के लिए एक पाटल कौ स्थापना का 
उल्लेख है । (एपिग् ण्यः इण्डिका, जिल्व १५,प्‌० ३४८) । इस उल्लेख तथा मिताक्षरा (याज्ञ २।११४)} में 
पाये गयं निर्दे से पता चल््तादै कि प्रमाकर सम्प्रदाय का ११ वीं श्तौ में पर्याप्त प्रमाव था! विलेषतः कृनाटक 
एवं महाराष्ट देशों मे ¡ मदनपारिजात ने (जो १३६०-१३य० में लिखित उत्तर भारतीय ग्रन्थ है) गुरु का 
एक आधो स्लोक उद्धृत क्रिया है । स्मृतिचन्द्िका (व्यवहार, प° २९७}, बीरभित्रौदय (व्यवहार, पृ ५२३) आदि 
ने मवनाथ के नयनिवेकं (भरमाकरः सम्प्रदाय क्रा अन्तिम उल्कृष्ट ग्रन्थ) को उल्लेख करियादहै। धीरेधीरे प्रमाकर 


२४. यच्च वहवीषु, उवा्कस्वेकवतिर्वतिनीषु ज्वालात्वं सामान्यं प्रत्यभिज्ञागोचरः कंडिथदिष्यतेतदपि गुङ- 
रस्माकं न मुष्यति । प्रकरण ० (प्‌० ३१) 1 यदि वे पडचात्कालीन अनुयायी मात्र होते ञ्पैर शिष्य ने होति तो केव 
गुरनं मृष्यति' ही कहते । 

३५. ्ास्त्रदीपिका (यू० मौ० सू० २१२} में आया हैः उक्तं ह्येतदश्चा्येः' । धात्व व्यतिरेकेण. . , 
म्यते ।\' यह्‌ तन्त्रवातिक (पु० ३८२) में पाया जता है; इसके उपरान्त ॒हास्प्रदीपिका पनः कहती है, विवृतं 
शैतन्मव्डनेन कथ्यमानाद्रूप. . . भावना {क प्रदुष्यति ! ।' यह्‌ भावनाव्दिक मे पाया जाता है {पु० ८०, थोड़ा-सा 
अन्तर है} । भावनाविवेक (ष्‌ ६१) मे आया है (तथा क्रमव्रतोनित्यं. - - प्रतीपते' । यह तन्त्रवातिक (प० ३८१) में 
याहः तुख है कि म० म० गंगानाथ कला (पुवंमीमांसा की भूमिका, पृ० २१) ने बहुत हौ इल आघार पर 
{कास्त्रदीपिकःा के शष्ट पर} यह कहं दिया है कि मण्डन ने तन्नर्गातिकं पर एक टीका किङ है 1 
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सम्प्रदाय की प्रसिद्धि कमहो गयी ओर कुमारिल का मटूट-सम्प्रदाय करई शतियो तक महेत्वपूं बना रद ! प्रस्तुते 
रेखक का मुत है 0किप्रमाकर कूमारिलि के पञ्चात्‌ हुए है, किन्तु यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि उन्होने किस 
स्यकति से अपने विलक्षणं टृष्टिकौण ग्रहण सिये अथवा ये दृष्टिकोण उनके अपने थे {यह्‌ दूसरी बातत अधिक्‌ 
ठीक ख्णती दै) ६ पंर के एस रमास्वामी शास्त्री (तन्वरहस्य कौ भूमिका, १६५६} ने कहा है कि पभ्रमाकरं 
सम्प्रदायके विचार बादरिकेँ। इस छ्द्ान ने कोई विशिष्ट तकं नहीं उपस्थित कियादहै आरन कोई प्रमाण 
ही उपस्थित किया है कि बादश्टि के सिद्धान्त मतुमित्रके मत से भिल्तेये) मतुमित्रनेषू० मीन्सू० की ठेसी 
म्याल्याकीटहैजो ईश्वस्वन्दीव्ही जोतीदहै। मीमांसा के विषयों पर बादरि के मत केवल चार बार पू० मी° 
सू० मे उद्धृत हैँ (यथा ३।१।३ मेकौन से विषय शओेष ह; ६।१।२७ मे, वैदिक यज्ञ शुद्र द्वात मौ सम्पादित 
हयो सकते दै; ८३।६ में, केवल शृद्ध यज्ञिय विषय; ६।३।३३ मे, सामवेद के गायन की निधि के विषय 
मे) । इन ममी स्थलों पर कदं मी मतृ मिव के ईश्वरकादी मतया प्रभाकर के तिद्धान्तों का कोई सम्बन्ध 
नहं है । 

क्‌ मारिल के पश्चात्‌ मीनंसाके सिद्धान्तो प्रया पू० मौ० सू० के विषयों पर बहृत-सी टीकार, 
रीकाओं पर टीकाएँ एवं सार-प्रन्य प्रणीत हुए 1 गत पचौस-साठ वर्षो भे आजके विद्यमान खण्डित या पूणं ग्रन्थो 
के, उनके आरम्मिक लेखकों के तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धो के विषय मे बहुत से केटिन एवं पेश्रीदे प्रइन उठ 
खड़े हुए है ओर इन समी बातों के विषय मे बहूत-से निबन्ध लिखे गये है । प्रस्तुत केखक ने उनमें मधिकं 
का अवलोकने कर लिया ह, यदि उन सभी ग्रन्थों का उत्टेख तथा उन पर विवेचन उपस्थित किया जायतौ एक 
पृथक्‌ ग्रन्य लिखने कौ आवश्यकता पड़ जायेगी 1 हम एेसा य्ह नहीं कर सकते । सादुदय स्थापन तथा सम्बन्ध- 
ज्ञान के विषयमे कछ प्र इनो का उत्तर यहाँ दिया जार्हादहै। 

(१) क्या प्रभाक्रकूमारिलके रिष्यये ? इसका उत्तर यहद कि इस विषधर्मे हमे कोड पुष्ट प्रमाण 

नह प्राप्त होता, केवल परम्पया का उल्लेख मात्र मिरुता है, किन्तु प्रमाकर निदिचित रूप से कुमारि के परचात्‌ 
हृए ये। । 
(२) स्या शाटलिकनाय प्रमाकर के साक्नत्‌ दिप्यये? हाँ। 
(३) क्या मण्डन मिश्र कूमार्लि के शिष्य थे? स्पष्टं उत्तर के कि हमारे पस कोई पृष्ट प्रमाण 
नहीं है, किन्तु स्वयं मण्डन ने अपने मावनाविवेक मे क्‌मोण्ए्लि के एक्‌ श्लोक व्याख्या यितकियो दै भौर तन्त्र 
{तिक से एक ईलोक उद्धत क्रिया है। विंधिविवेकमें मी, जिसे मण्डन ने भावनोचिवेक के उपतन्त लिखा, 
उन्होने तन्त्रवात्तिकं से उद्धत्ण ल्यादहै। इसी विधिचिविक मे उन्दने श्लोकवातिके को उद्धत किया दहै! मण्डन 
ने प्रमःकरकी बृहती से अपने विधिविवेकं मे उद्धरण दिया है 1 अतः मण्डन, यदि कुमारिल के शिष्य नहीं थे, तो 
उनके परचोत्‌ हए थे यों उनके समकालीन, किन्तु अवस्था मे छोटे ये । 

(४) क्या मण्डन एवं उम्बेक एकी ह? नहीं । उम्बेक ने मण्डन के मावनाव्िक परं एक टीका खिली 
जिसर्मे पृ० १७ एवं ७६ पर उन्होनं इसके कई माषन्तरों को उल्लेख किया है । यह सम्मव नहीं है कि स्वयं 
लेक्लकं अपने ग्रन्थ पर विभिन्न माषान्तरों का उल्टेल करेगा ओर उनकी व्यार्या उपस्थित करेणा । यदि दोनो एक 
होते तो एेसी बात न होती । 

(५) क्यो मण्डन एवं विद्वर्प एक हीर ? नहीं 1 

(६) क्मा विश्वरूप एवं सुरस्वर एकी? ह । जव विश्वरूप संन्यासी शो गमे . तो उन्टोने अपना 
नाम सुरेश्वर रख स्या । 

११५ 


११४ वर्मशास्त्र का इतिहास 


(७) क्या उभ्बेक एवः मवमूति एक ही ह ? एेसा समक्न के किए इमारे एस कोर प्रमाण नहह, 
किन्तु यद्‌ सम्मव हैकिंदोनोंएकदहीहों। 

(८) क्या उभ्बेक कुमारिल के दिष्यये? हांँ। 

(द) क्या सुरेश्वर शंकराचायं के दहिष्ययथे? हाँ) 

उपरोक्त प्रष्नों एके उत्तरो के आघार प्र हेम नीचे पू० भमी० के टेको कोाकालक्म उपस्थित कर रहे 
है, यथा--कुमारिल , प्र माकर, मण्डन, उम्देक , शा्किनाथ । ये लोग ९५० ई० एवं ७५० ई० के बीच हएये 
ओौर उनमें कूमोरिर सबसे पहले इए थे, प्रमाकर {जिन्होंने किरातार्जुनीय (२३०) को दो बार उद्धत कियो 
है) एवं मण्डन दोनों समकनलीन ये या मण्डन प्रमाकर से अवस्था मेँ छोटे थे। 

वृहृदारण््रकोपनिषद्‌ एवं तेत्तिरीयोपनिषद्‌ पर शंकर के माप्य पर सुरेऽ्वर्‌ के वातिक के आरम्भक 
एवं अन्तिम लोक इस विषय में कोई सन्देह नहीं छोडते कि सुरेश्वर शंकर के शिष्य ये। 

भरस्तुत्त लेखके के ठेखं (जे० ० बऽ आर० ए० एस०, पु° २८६-२६३) एवं प्रो° कृष्पुस्वामी के 
मण्डन एवं सुरेश्वर से सम्बन्धित लेख से (ए० बी० ओ आर० आई०, जिल्द १८, पु० १२१-१५७) प्रकट 
होता है कि मण्डन एवं सुरेश्वर एक ही व्यक्ति नहीं हैँ । 

भब हेम नीचे पूवमीमांसा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्णं ग्रन्थों एवं ऊेखकों कौ काल-तिथियों का उल्लेख 
करेगे ! इन तिथियों में बहुत-सी केवल अनुमान पर आघारित ह, 

जैमिनि का पूवंमीमांसासूत्र : ई० पू० ४०० से ई० पू० २००) 

बत्तिकार : रबर द्वारा उद्धृत वृत्तिकार के विषय में करई विरोधी मत रहै} शास्वदीपिकोमें पार्थसारथी ने 
च्िलादहै कि वे उपवषं है! शबर ने वृत्तिकारको बड़ी श्रद्धा से उल्लिखित किया है, किन्तु करई स्थानों पर 
उन्होने उनसे भपना मतमेद भी प्रकट किया है। दोनों मीमांसार्ओं पर लिखी गयी कृतकोटी नामक एक बृहद्‌ 
टीका पञ्चहृदय द्वारा बोधायन हारा लिखी कही गयी है । यह्‌ अवल्ोकनीय है किं पू० मी° सू० पर चिलि 
गये किसी आरम्मिक ग्रन्थ द्वारा बोधायन कानामनहीं ल्य शयादहैमौरने शंकर ने ही उनको नाम लिया 
दै, यद्यपि उन्होने उपवषं का नाम दो बार लिया है । यद्यपि रामानुजोचायं ने ब्रह्मसूत्र पर लिखि गवे, 
श्रीभाष्य के आरम्भिके शब्दों दवारा ब्रह्मसूत्र पर्‌ बोधायन द्वारा प्रणीत एक विदल टीका को उल्छेख किया 
दै, किन्तु उन्होने एसा नहीं लिखा है करि ओघायन ने पऽ मी° सू° पर कोई टीका चिखी है। प्रस्तुत 
लेखक यह मानने को सवथा सन्नद्ध नहीं है किं शवर द्वारा इतनी बार उल्लिखित वत्तिकार उपवर्षही है । शबर 
ने पू° मीरसू० (१।१।३-५) पर टीका केरते हए वृत्तिकारकी विभिह्न व्यालार्ओ का उत्लेख विस्तार के 
साय क्रिया दै ओर उसरी बीच में उपवषं के मतक मी उद्घाटन कियाहै। शवरने दोनों को, एेसा प्रतीत होता 
दै, अख्म-अर्म माना दै । पह बात कि तन्तर्वातिक ने उपवषं एवं वृत्तिकार को एक ही माना है, सिद्ध नहीं है । स्वयं 
कुमार्लिसे हमे ज्ञात है कि शवर से पूर्वं एवं पश्चात्‌ ¶० मी० सू० पर कई वृत्तिं चिखी "यौ थीं ¦ अतः 
यहं सम्भव है कि कुमारि न उपवेषं को वृत्तिकार समञ्ञ लियो (२।३१६), यद्यपि शवर-भाष्य के अन्य 
स्थर्लौ पर उल्लिखित वृत्तिकार विमिश्र व्यक्ति हो सकते ई । 

उपवे : ई० पू० १०० एवं ई० पश्चात्‌ १०० के बीच मे । 

भवदः्न : दलोन वातिक (प्रतिज्ञासूच्र , इछोक ६३) ने इनका नाम च्या है ओौर न्यायरत्नाकर कौ व्यास्या 
के अनुसारष्ेला प्रतीत होता है कि भवदास शवरसे धूवं हृषु ये} इनका काल १०० ई० एवं २०० ई० के मध्य 
मे दै) 


भौमासा एवं धर्मशास्त्र १९१ 
कबर : २०० एवं ४०० ई०्के बीच मे (सम्मवतः २०० ईऽ के आसपास) ! तन्त्रैवातिकं 
{२३।२३, २।३।२७ एकं ३।४।३१) से प्रकेट होता दै किं माष्यकोारान्तर नामक एक अन्य व्यक्तिथा जौ क्ष्बेर 
से पूवं हा था । तन्त्रवातिक (३४१२) एवं टुप्टीका (६।५।१५) मे पत्रा चल्ता है कि कुमारिल्ने 
कीकटं वृत्तिकार शब्द शवर के लिए भमी प्रयुक्त किया दै] 
भतू मित्र : श्लोकवीतिक के १० बं रलोक पर नयरत्नाकरका कथन है कि भतं मित्रेने मीमांसाको क्स्वर- 
वादी मानो है। उम्बेक के कथनानूसार (तात्पयंटीका, पुं ३) उसका ग्रन्थं तत्त्वशुद्धि कदेलाता था। काल 
४०० एदं ६०० १० के बीच मे। 
कमारिल भदूट : ठममम ६५०--७०० के बीच में। 
प्रभाकर : शबर के माष्य पर बृहती के ठेखक ! कालं ६७५-७२५ ई० के बीच मे। 
मण्डन : कुमारि के शिष्य या उनसे छोटी अवस्था के उन्हीं के समकालीन । पूर्वमीमासा एवं वेदान्ते 
दोनों पर लिखा । विधिविवेक (पृ० १०६) मे बृहती को उद्धृत किया दै । इनके अन्य प्रन्थ ह--मावमाविवेक, 
विभ्रमविवेक एवं मीमांसानुक्रमणिका 1 काल, ६८०-७२० ईऽ के बीचमे कहीं । मौर देखिए ए० बी० भो 
आर० आई०, (जिल्द १८, ¶० १२१-१५७, प्रो° कूष्युस्वामी शास्त्री), ° आई० एच ० (जिल्द १५, एर 
ए० ३२०-३२६) 1 । 
दभ्बेक : कूमारिल के शिष्य , कुमारि के रखोकवातिक एवं मण्डन के भार्वेनाविदेक के टीकाकीर्‌। 
सामान्यतः उम्बेक को लोगं नाटककार मवभूति मानते ह काल-७००-७५० ई० के बीच में] 
शाङ्िकनाथ : प्रमाकर के दिष्य, प्रमाकर के ग्रन्थ वृहृती पर ऋजुनिमला नामकं टीका के रेखक तथा 
प्रकरणपंल्चिका नामक एक स्वतन्त्र श्रन्थ के प्रणेता । यह महत्वपृणं है कि बृहती को टीका ऋजूविमरो र्मे 
उन्होने श्लो वातिकं का एक इसोक उरचृत किया है ओौर कुमारिल को बङ्‌ सम्मान के साथ (यदा दूर्गातिककार- 
भिश्राः) उल्लिखित किया है । काल, ७१०-७७० ई० के मध्य मे कहीं । 
सुरेश्वर : (संन्थासी दने के पूवं विरवस्प केह जाते थे) । शंकराचायं के दिष्य । काल, ८००-८४० 
ई० के मध्यमे कहीं 
चाबस्पति नि : सभी शस्त्रो पर प्रसिद्ध म्रन्थोकोा निर्माण कियाद) मण्डम्‌ के विधिविवेक षर न्याय 
कणिका एवं शंकर भाष्य पर मामती के रेखक । काल, ८२०-६०० ई० के बीच में 1 
पा्ंसारथि मिश्च : दास्त्रदीपिका (निणंय सागर प्रेस, १६१५), न्यायरत्नाकर (श्लोकवारतिकं की दीका), 
तन्त्ररत्न (दुप्टीका की दीका ) एवं न्यायरूलमारा (गायकवाड्‌ संस्कृत सीरीज मे रामानुजाचायं के नायक रत्न 
की टीका के साथ प्रकाशित) के ठेखक का काल, ६००-११०० ई० के बीचमे कं । 
पा्थसारयि के पर्वात्‌ के अन्य ठेखकों के विषय मे हेम संक्षेप मे यों कं सक्ते है सुचारितमिश्व, दसोक- 
वातिक पर कादिका नामक टीका के केखक; भवनाथ या भवदेव, नयविवेक {मद्रास यूनिवसिदी संस्कृतं सीरीज, 
रविदेव की टीका विवे कतत्त्व के साथ} के ठेखक, काल, १०५०-११५० ई०; सोमेश्वर, माघव के पुत्र, न्याय- 
शुद्धि या राणक (वन्प्रवातिक पर एक विस्तत टीका) के लेखक, कोल, १२०० ई० के लगभग, भूरारिमिश्न, जो 
मी्मासा के तीसरे सम्प्रदाय (मुरारेस्तृतीयः पन्थाः) के संस्थापक कदे जते, त्रिपादीनीतिनयन एवे अंगत्वनिरक्ति 
के ठेखेक, काल , ११५०-१२२० के बीच; माधवाचायं, जंमिनीय~न्यायमाोला विस्तर के ङेखक, काल , १२६७ 
१३८६; भभ्यय दोक्षित, विधिरसायन क लेखक, विभिञ्न शास्त्र पर लगभग १०० या १०८ भ्रन्थों के लेखक, 
१५२०१५६३ के मथ्य हृए्‌ ये, एसा कहा जाता दै, कुष लोग इन्दं १५५०-१६२९ की तिधि देते है; लौनाक्ि- 


११६ धरमंसास्भ का इतिहि 
भात्कर, अथं संपरहूकेकेलक; कंकर भश्ट, मीमांसा वालग्रका के लेखक, काल १५५०१६२० ई० ; भाष- 
देव, अनन्तदेव के पुत्र, मी पांसो न्यायप्रकाञ्च के प्रणेता, काल १६१०१९८० ई० । 

खउवे ' : मादट्‌टदीपिका रवं "माद्‌ रहस्य' के साथ माद्‌ट कौत्सुम के केखक, काल, १६००१६६५ ई० 1 

म.मगभट्ढ या विरनेदवर भट्ट : दिनकर मदट्ट के पत्र, भार्‌टचितामणि के ऊेलक, १६२०१६६० ई०। 

रामनुजा बाप : तन्त्रर्हुस्य के लेखक, प्र माकर सम्प्रदाय एवं नायकरत्न पार्थसारयि की न्यायरत्नमाला 
की टीको से सम्बन्धित, कार , छगमग, १५००१५७५ ई०। 

मीमसारोन (संस्कृत मे} : पूरवंमीमांसा पर एक अत्यन्त विद्रत्ताूर्णं सर्व्ास्तरीय ग्रन्थ, जिते स्वामी 
केवलानन्द सरस्वती ने लिखा दै । इसे महारब्टर प्रदेश के सता जिले मे वाई नामकं स्थान मे प्रज्ञा पाठ्ालो 
मण्डल ने प्रकारित करायः है। 

वे लोग जौ पर्वमीनांसा सूत्र पर आमे अनुसंधान कायं करना चाहते है, उनकी सुविधा के लिए हम नीचे 
कु ग्रन्थो एवं निवन्ोकौ सूची देरहेरहै। म म० गंगानाय ज्ञा ने शवर माध्य (३० निल्दों मे, गायकवाद्‌ संस्कृत 

रीज), तन्त्रगोत्तिक एवं श्छोकवोत्तिक (विच्ल्यिथेका इण्डिका, कङकक्ता १६०० ) के अप्रेजी अनवाद क्ये है 

तथा उनके कछ निदन्ध मी है । कुछ अन्य महत्त्वपूणं म्न्य एवं निबन्ध निम्नोक्त है :- 

म॑क्समूडर का न्थ “सिक्स-सिस्टम्स आव्‌ इण्डियन फिलोसफी, १८६६ ई०; म॑० म० गंसानाथ सा कृत 
पूकंमीमांसं का प्रमाकर सम्प्रदाय (अग्रेजीमें) , १६११; एर बी० कीथ कृत क्ममोमांसा, १६२१; प्रोर 
दासमुप्त की इण्डियन किलीसफी {जिल्द १, प° ३६७-४०५) १६२२; प्रस्तुत लेखके का निबन्ध (ए० बो 
ओ० अट० ओई० जिल्द ६, प° ७-४०, १६२५}; प्रो एम० हिरियप्ना का ग्रन्थ "भोऽटछाईंस आव 
इण्डियन फिलोसोफी", १६३२; पंर वी ए० रमास्वामी शास्वी द्वारा वाचस्पति मिश्र के तत्त्वविम्दु के संस्करण 
पर पृवंमीमांसा शास्त्र सम्बन्धी लधु एतिहासिकं निबन्ध, १६३६; डा० राधाकृष्णन्‌ कत 'इण्डियन पिलाषोफी 
१६४१; प्रो° सी कन्दुनराजाङृ त {स्लोकवातिके पर उग्येक की टीका तारपयंटीकोा पर ) ममिका, १६४० 
गंगानाय ज्ञा कृत पूवेमीमांसा इन ट्स सोसेज, १६४६), जिसमे डा० उमेश मिश्र ने एक समीश्नात्मकं अ्रःथ पुटी 
जोडदीदहै; डा० डीन बौ० गगे त सादटेशंस इन शबरभाष्य', १६५२; पं० केऽ एस० रामस्वामी श्चास्भी फी 
रामन्‌ जोचायं के तत्त्ररहस्य पर भूमिका, १६५६; प्रो° जी० वी° देवस्थकी को 'मीमांसा- दि काक्य शास्त्र आव 
एशएंट इण्डिया, १६५४; श्री नटराज दय्यर कृत मीमांसा जूरिसभरूडंस (ज्ञा रिसचं इन्स्टीच्यूट, प्रयाग ) । 


अध्याय २९ 
पुवेमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त 


इस अष्याय मं हम पूरवंमीमांसा के कु विष्ट मौल्कि सिद्धान्तो को, कुछ संकेतो एवं उन पर रची गयी 
कुछ टिप्पणियों के साथ उत्थित करेय । यथास्थानि हम प्रमाकर एकं उनके अतृयावियो के मतो की मोर मी 
निदेश करते रहैगे । 

(१) षेद नित्य, स्वयम्‌ एवं अपश्य है मौर अमोघ है : यही पूवंमीमांसा सिद्धान्त को हदय या सार 
दै । देखिए पू° मी० सू० (१।१।२७-३२) एवं श्वर (१।१।५) तथा श्लोकवातिक (व्याक्याधिकरण, श्टोक ३६६- 
२६८) {` संक्षिप्तक्प के तकं यो है--वेद आज मी पढ़ा जाता है ओर प्राचीनकारमे भी गुखओं से पदमा जाता 
या, इस विषय में कोर प्रमाण नहीं मिता किं किसने इसका प्रणयन किया या किसने इसे सर्वप्रथम पढ़ा । यदि 
एसा कदा जाय किं इस प्रकार का तकं महामारत के विषय में मी दिया जा सकता है, तो उत्तर यह है करि लोग 
यह्‌ जानते हैँ किं व्यासने दमे लिखादहै। इसी प्रकार स्मृतियों एकं पुराणो भेँजो पदं कटा गया है कि प्रजापति 
ने वेदं क प्रणयन किया, तो यह्‌ केवर अर्थनादमात्र है जो किसी साक्ष्य या प्रत्यक्ष पर आधृत नहीं है, ओौर वह्‌ 
केवल वेद की प्रामाणिकता को स्थापित करने के चिएिहीहै। यदि शब्द एवं अथं का सम्बन्ध नित्य है ओर व्ह 
किसी व्यक्ति व्रा उत्यन्न नहींदैतो वदी तकं वेद के व्पियनेंमीहै। यह मत नैयायिको के मतसे भिन्न है। 
नेयायिको का कथन दहै किवेदका प्रणेता ईश्वर दै। यह्‌ मत वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।४।१०) पर आधृत शंकरा- 
चायं दारा वे° सू० (१।१।३, शास््रयोनित्वात्‌} की व्याख्या से मी भिन्न दै। मन्‌ (१२१, जिसमे आया दैकि 
ब्रह्मान वेद के शब्दो से सवके कतंव्यों एवं नामों की उत्पत्ति की दहै) में एेसा कहा लगता है कि वेद स्वयम्‌ 
है 1 इसी प्रकार महामाष्य (वाविक्‌ ३" पाणिनि ४।३।१०१, “तेन भोक्तम्‌") मे आया है कि वेदों का प्रणयन किसी 


१. पू० पौ° सू० (१1१५) पर शवर मे टीका कौ है-^तस्मान्मन्यामहे केनापि पुदषेण श्ाव्दानाम्ंः सह 
सम्बन्धं कृत्वा संग्य वह॒तुः वेदा प्रणीता हति ! इदिदानोनृच्यते 1 अपौरषेयत्वात्सम्बन्धस्यं सिद्धमिति । कयं 
पुनरिदमवगम्यतेऽवीरषेय एद सम्बन्ध इति । पुदषस्य सम्बन्धुरभावात्‌ 1 कथं सम्बन्धो नास्ति । प्रत्यक्षस्य प्रमाणा- 
स्पाभावात्‌ तदपुंकत्वाच्चेतरेषाम्‌'; वेदस्याध्ययनं सवं ग दंध्वयनपुवंकम्‌ ! वेदाध्ययनवाच्यत्वादचुनाध्ययन यथा ४ 
भ।रतेपि भवेदेवं कतै स्मर्या तु बाध्यते 1 वेदेपि तत्स्मतिर्यातु साथंवाद निबन्धना 11 पारम्पयेण कतरि नाध्येतारं स्मरन्ति 
हि । शछोकवातिकवाक्याधिकरण इलोक-३६६-३६८; प्रकरणपल्चिका (प° १४०} में टिप्णी हे : "कथं 
पुनरयोदबेयस्वं वेदान; । पुदबस्य कतु रस्मरणात्‌ . . - काठकादिसमःस्यापि न कत्‌ सद्‌भावमुपकल्पयितुमलम्‌ । 
प्रषचनेनापि तद्ुपपत्तः । जय तकं रूप में कटा जाय तो यो फथन उपस्थित किथा जा सकतः है : वेदाः अपौरुषेया ॥ 
अहमयं माणकत्‌ कत्वात्‌ । यश्षवं हक्षवं यथा महाभारत रघुवंश्षादि ।' शंकराचायं (वे ० १।३।२६, अतएव 
च नित्यत्वम्‌ } ने अपने माष्व का आरम्भ यों किया है : 'स्परतन्त्रस्य कतुररभरण्यादिभिः स्थिते देदस्य नित्यत्वे \* 


११८ धर्मशास्त्र का इतिहास 
के दारा नीं हुआ, प्रत्युत वे नित्य है, वेद का अथं नित्य है, किन्तु अक्षरो की व्यवस्था नित्य नहीं है, इसी से काटक, 
कालापक, पैष्पलोदक आदि कई विभिन्न वैदिक संप्रदाय रहै! स्मृति भौ कमौ-कमी रुहती है किषेद का कोई 
रेखक नहीं है, बरह्मा इसे स्मरण रखते हँ ओर मनु मी विभिन्न कल्पो में घर्म को स्मृति मे घारण करते ह (पर्चर- 
स्मृति १।२१) 1 | 

प° मी० सू° (१।१।२८, अनित्यदशेनाच्च) मेँ वेद की नित्यता के विरोधी कुछ एसे दवन हमारे समक्ष 
र्वे गये है, यथा वर प्रावाहणि (प्रवाहण के पुत्र) ने एसी इच्छा की" (तं० सं० ७।१।१०।२) एवं कूसुरुविन्द 
ओीदहारकिं ने इच्छा की' {त° सं० ७।२।२।१} जिनमें प्रावाहणि एव ओौदालकिं (उदाकक के पुत्र) के नाम आये 
दै, जो भरणश्जील है, अततः वे अर्थात्‌. वि येधी, तक रखते हँ कि इन मरणदील रोगों के पूवं वेद नहीं था, अतः 
बह नित्य नहीं कहा ज सक्ता । इसका उत्तर पूण मी० सु० (१११३१, परंतु श्रुतिसामान्यम्‌'} में यह 
है कि एसे उदाहरणों की व्याख्या विभिन्न ढंग से होनी चाहिए, यथा--वबरः एक रसा श्षब्व दै जो 
अर्थं का अनुसारी दै । अर्थात्‌ उसके साथ चलने बाला दहै, ओर इसका अथं है मर्मर ध्वनि करम वाखा तथा 
श्रावाहूणि' (भवाद्य) का अथं है वायु। 


यहं द्रष्टव्य है किं जेमिनि एवं यास्क की कई श्षतिर्यो पूवं "रतिहासिकः नामक वैदिक व्यास्याताओं का 
सम्प्रदोय था! उदाहरणार्थं, ऋ ० १०।४८१५ एव ७ में ऋष्टिषेण के पुत्र देवापि एवं शन्तनु क ओर निर्देश है । यास्क 
(निच्क्त २।१०) ने तत्र-दतिहासमाचक्षते' नामक शब्दों के साय कहा है कि देवापि एवं शन्तनु कुरु वंश के भाई 
थे तथां छोटा माई शन्तनुं वङ्‌ माई के अधिकाय को दबा कर राजा बनाया गया ओरये श्लब्द उन्हीकी ओर 
निर्दड करते है! ऋ (१०।१०) मेँ यम एवं यमी के बीच कृथनोपकथन्‌ है ओर निरुक्त (५।२) में इसके «वे 
पय्मकीओरसंकेतडहै। जोकोग वेद को नित्य मानते वे एेसी व्याख्या उपस्थित करेगे कि यम का अर्थ 
आदित्य एवं यमी का रात्रि। ऋ० (३।२२) मे ऋषि विद्वामिश्र एवं नदियों मे एक संवाद है। निस्वत 
(२।५-२७) ने ५६ एवं १० पयो का अर्थं एतिहासिक दुष्टिकीणसे किया है भौर कहा है कि विदवामित्र राजा 
कुरिक के पुत्र धे। 


दोनो अदिवनो के विषय में निक्त (१२१) ने कई मत दिये है, यथा--वे स्वगं एवं पृथिवी हैया दिन 
एवं रातह यो सूयं एवं चन््र्द मौर कहा दहै कि एेतिदासिकों के मतानुसार वे एसे यजा ये जिन्टोने धन. 
सम्पत्ति एकत्र की धी । सम्मवततः नैरुक्त रोम अपस में एक्‌ मत नहीं रखते ये गौर उन्होने एसी व्याख्यां 
की कि दोनों अर्वन्‌, चिसिन्न प्राङ्ृतिक सूपो के परिचायकयथे। वृत्र के विषये, जो ० (१,३२.११) मँ 
माया है, नैरुक्तो का कयन है कि (निर्क्त २।१६) ईस शब्द का अथं है बादल", किन्तु रेतिहासिक लोगों के 
अनसार वह (वृत्र) एक असुरथा, जो त्वष्टाका पृत्र था। ऋ० (१।१०५) के १६ पदयो (जिसके १८ पयो 
मे “वित्तं मे अस्य रोदसी" नामकस्क आयी दै, में निख्क्त (४।६) का कथन है कि यह सूक्त उस त्रित द्वारां 
रचागयाथाजो कूप में फकं दिया गया था} ऋऽ (७।३३११) मे उवंशौ एवं वसिष्ठ (मंत्रा-वरुण) का, 
जो उशी से उत्पन्न हुए थे, उल्लेख दै जौर निर्क्त (५।१३-१४) ने व्याख्या की है कि उर्वी अप्सरा थी] चर 
(१०।६५) मे एल पुरूरवा एदं उशी के बीच कथनोपकयन है । किन्तु नैरक्तो एवं एेतिहासिकों की व्याख्या 
उस कथा के विषय मे नहीं आयी है । सम्भवतः नैरक्त लोग उवंस्षीको विज" के तथां पुरूरवा को गजेन करते 
बायू.के अथं रेतेर्है। ऋ° (१०।१०८) म सरमा (इन्द्र की कुतिया) एवं पणियों के बीच संवाद दै ! निक्त 
(११२५) मे व्यास्या है मोर कृष्टा गया है कि इसमे एक भाख्यान (कहानी) है, यथा-इ्र हारा भेजी मयी 
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सरमा नामक कुतिया एवं पणियो (जो असुर थे) के बीच बातचीत हई थी । इन सभी उपर्युक्त कथानकों मे नै.र्मर्तों 
कै अनुसारः प्राकृतिक स्वरूपो की ओर निदेशं है, किन्तु एेतिहासिकों के अन्‌ सार इनमे ठेतिहासिक आधार है । यद्यपि 
निरन्त द्वारो यह्‌ स्पष्ट रूपं से नहं व्यक्त किया गया है कि एतिहासिक रोम येद को नित्य नहीं मानते, किन्तु 
उनकी (एेतिहासिको कौ } व्याख्याओं से प्रकट होता दै कि वे खोग वेद की नित्यता के सिद्धान्त को नहीं मानते । 
{२)शण्द एवं अर्थं का सम्बन्ध नित्य हैः : यह्‌ शवर {(१।१।५) दारा व्याख्यायित किया गया हैकि 
कोई एसा व्यक्ति नहीं है जो शब्द एवं अर्थं के सम्बन्धं को समल्ञाने मेँ समं हो स्का हौ । देखिए पू० मी° 
सू° (१।१६-२३) ओर शवर का भाष्य; इ्लोकवातिक (४४४ श्लोक आये है) एवं प्रकरणपल्चिका (पु 
१३३-१४०} ¡ इसप्र हन प्र कि गौ" के समान कोई शब्द क्या व्यक्त करता है, प° मी० सू० ने उत्तर दिया है 
कि एकं कोई भी शब्द "आति" (या जाति) अर्थात. सान॑जनीन या एक विशिष्ट वं का द्योतक है। संक्षेपमे, 
मीमांसकों का कथन है किं शब्द, अर्थं एवं दोनों का सम्बन्धे नित्य है ¡ देखिए पू० मी° सू० {१।३।३०-३५) 1 
(३) आत्मा :पू०्मोऽसू०नेकिसीभीसूत्रमे जात्मा के अस्तित्वके विषय मे कोई बात स्पष्ट रूपमे 
नहीं लिखी है । ज्ञंकराचायंने वेऽ सू० (३।३।५३) की व्याख्यामे इस बातकी ओर निदे किया ओौर कहा 
है कि माष्यकार शबर ने जर्मा के अस्तित्व के विषय में उद्घोष किया है तथा श्रद्धेय उपवषं ने पुवंमीमांसा की 
अपनी व्याख्या मे यह कहकर किं वे शारीरिक (अर्थात्‌ वेान्तसूत्र) के विषय में विवेचन करते समय दत 
विषयमे विचार करेगे, इस प्रदन पर विचारं केरने से अपने कौ रोक दिया डै। सम्भवतः आात्मा-सम्बन्धी वक्तव्य 
के अमावमेंकूछलोगोने पूवंमीमांसा फो अनीस्वरवादी कह डालो है! कुमारिल ने अभियोग ख्याय है कि 
यद्यपि ममास अनौहवस्वादी नही है तथापि कुछ खोगों ने इसे लोकायत उ कट्‌ डाला है, ओर सीसे 


२. सूत्र (प° मी० सू० १।१।५) में कई निष्कषं निहित ह 1 प्रथम यह है-भौत्पत्तिकः (नित्यः) शाब्दस्य 
अर्थेन सम्बन्धः इसरा है-^तस्य, ज्ञानमृपदेशः (उपदेश, इसको, अर्थात्‌ धमं को जानने का साधन है); यहां ज्ञान 
का अथं हि ज्ञायते येन (इलोकवातिक, ओत्पत्तिक सूत्र, शलोक); दूसरा अंक है- 'अव्यतिरेकङचार्थऽनुपलस्धे 
{जो भरल्वज् नहँ है उसके लिए यह अव्यनिरेक है, अमोघ या निङचित है) ; तत्प्रमाणमनपेक्षत्वात्‌, अर्थात्‌ वदिक 
आक्ञा ज्ञान का एक उचित साधन है क्योकि यह्‌ स्वतन्त्र है; बादरायणस्य (यह बादरायण का भौ भत है) । 
शब्द क्या है ?' का उत्तर विभिश्न रेखलकों ने विभिन्न ठगो से दिया है । श्रद्धास्पद उपव का कथन है कि “गौः 
एसे शब्य मे अक्षर हौ शब्दके द्योतक है (देखिए शवर, १।१।५ एवं श्रंकर, वै० सू० १।३।२८) । अन्यं मतं यह्‌ 
है कि अक्षर स्कोर" को व्यक्त करते हँ मौर स्फोट ही अथं का परिचायक होता है । इस विषय पर वह विखार 
नहं किया जा सकता । 

३. भ्रयेणेव हि भौनांसा लोके लोकायती कृता । तामास्तिकं पथे कतु मयं यत्रः कृतो मया । । श्छोक 
वा० {लोक १०} 1 न्यायरत्नाकर ने टिप्पणी दी है कि भत्‌ मित्रने मीमांसा के विषय में करई च्रुटिमय सिद्धान्त 
श्रतिपादित किये हँ यथा-अवश्यक कमो या निषिद्ध कर्मो के सम्पादन से वाज्छित था अवाचज्छिति कलो की प्राप्ति 
नहीं होतो । देखिए ईस महाग्रन्य कौ जिल्दं ३, १०-४६-४७, टिप्पणी ५७ एवं जिल्द २, द° ३५०३५९६ 
जहां रोकायितो एवं नास्तिको का उल्लेख है ! सोकायत का अथं समय-समय पर यदरता रहता है ¦ कौटिल्य 
(१५२) ने ष्ोकायत को सांश्ययोग के साथ अआन्वक्षिफौ के अन्तगंत रां है । पाणिनि को लोकायत का ज्ञान 
था । उनके सूत्र (४२१६०) मे ऋरतुक्यादिसूत्रान्ताद्ठक्‌' है आौर उश्थादिगम ने लोकायत द्वितीय शब्द है । इस 
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उन्होने अपने श्छोकंनातिक मँ यह प्रदशित करने का प्र॑यास किया है कि यह्‌ मीमांसा आत्मा एकं परोक मेँ विश्वास 
रसती दै 1 आत्माएं अनेक ह, नित्य, विमु एकं शरीर से भिन्न रहै, वे ज्ञान दवं मनसे मी मिनन ह आत्मा का निवास 
शरीरम होता दै, बह कर्ता एवं मोक्ता दै, तरह शुद्ध चेतना के स्वरूप वाला है मौर स्वसंवेद्य {स्वयं अपने से जाने 
योग्य) है। 

यद्यपि पूर मी° सूने सीव ढंग से आत्मा के अस्तित्वं कौ चर्चा नहींकी दहै, किन्तु कुष्ठ एेसे संकेत 
मिलते हँ, जिनके आघार पर यह कटा जा सक्ता है कि पू० मी० सु० ने उपललित ठंग से आत्मा के अस्तित्व 
मं विश्वास किया है । बहुत से धामिक कृत्यो के सम्पादन का फल होता है स्वगं ओर पू० मीर सृ० ने कतिपय 
वैदिके वचनोंकी ओ संकेत कथा है जहां पर कृत्यो का फल स्वे कहा मयाहै ( उदाहरणं, अधिकरण 
३।७। १८.२०, श स्तरफरं प्रयोक्त" जो अभ्निहोव्रं जहुयास्स्वगेकामः' एसे वचनो का अर्थं बताता है ) । शबर 
(१।१।५) ने आ्म(को शरीरस मिन्न मानो है। श्लोकलालिक ने दस विषय मे १४८ श्लोक दिये ह अर 
तन्त्रवातिक ने मी सक्षेपमे इसे पर विचार किया दहै (पृ मी° सू० २:१।५)} । इत्रोकवातिक ({आत्मवःद, 
श्छोक १४८) मे एक मनोरम शलोक दहै ४--माष्यकार (श्वर) ने नास्तिकता का उत्तर देने के चिर यह 


सश्र पर काशिका ने 'लोकायतिकः' का उल्लेख किया है । कम-से-कम धटी शती के धुवं तक लोकायतिक शष्द उस 
व्यविति के लिए प्रयुक्त होने गा चा जो आत्मा को शरीर से पृथक्‌ नहं भानते ये । कादम्बरी में यो आया है ; शोका 
यतिकविथये बाधर्मर्चेः' 1 जञंकराचायं ने वेऽ स्‌० (३।३।४४) में कही है कि खोकयतिक लोग चार तत्त्वों (थिवी, 
जक, अग्नि एवं वायु ) के अतिरिक्त किसी अन्य सिद्धान्त को नहीं मानते । देखिए प्रो दासगुप्त का ग्रन्थ, ण्ड 
यन रितो ्ोको, जिल्द ३, १० ५१२-५३२ एवं ा० उल्‌ ० रूबेन कत "लोकायत" (बलिन १६५४) । छान्दोःयो- 
पनिषद्‌ (तार) से प्रकट होना है कि असुर विरोचनके मत पे शरीर से पथक्‌ कोई आत्मय नरह है ओर शरीर 
हौ आत्मा है । अभौ हाल मे (सन्‌ १६४२ ई० ) श्रौ देवप्रसाद चरटोपाध्याय ने "लोकायत" नामक ग्न्य लिखा 
है जिसने विस्तार के साथ प्राचीन भारतीय भौतिकवाद पर अध्ययन उपरियत किया गया है? 

४. इत्याह नास्तिक्यं निराकरिष्ण्‌ रात्मास्तितः भाप्यकृदघ्रं युष्या । दढत्दमेतद्िषयस्य ओधः प्रयाति 
वेदान्तति रे वभेन ॥ इलोकना० (आत्मवद्‌, १४८) । आत्मा फे स्वसंवे् होने के विषय मे शबर फा कथन हैः 
स्वसंवेद्यः स भवति › नासपवन्धेन शक्यते द्रष्टु कथमसौ निदिष्येतेति । यया च फश्चिच्चक्षुमान स्वयं रूपं पयति 
न॒ च इाकनोर्यन्यस्मं जात्यन्धाय तश्चिदर्घयिदुम्‌ । न च तश्च शक्यते निदक्ं यिवुमित्येतावता नारतीत्यवगम्थते" 
भौर वे बृहदारप्यकोपनिषद के कुछ वचनो पर निभंर करते ई, यथा-३।६) २६, ४।५११५ {अगृह्यो न हि गृहयते) 
४।३।६ (आत्मेवास्य ज्योतिभं बति } । सलोक्बातिक मे, आत्मास्तिता' एवं नास्तिषयः शब्द एक-दूसरे फ; सप्निषि 
मे रखे हए है, जतः इसमे यह्‌ प्रकट होता है फ ुमारिल के मत से नास्तिक मख्य रूप से कह है जो आत्मा 
के अस्तित्व ने विश्वास नहीं करता । पाणिनि भें एक सूत्र है अस्ति नास्ति दिष्ठे मतिः * (४।४।६० ) निस षर 
महाभाष्य में टीका है : अस्तीर्यस्यमतिरास्तिकः । नास्तीत्यस्य मतिर्नास्तिकः काशिका रे व्याख्या हैः 
“परलोकोऽस्तीति यस्य मतिरस्ति स आस्तिकः तद्विपरीतो नास्तिकः" ‡ अतः मुख्य रूपः से नास्तिक का अथं वै 
“बहे व्यक्ति जो आगर्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखतः है {परिणामतः बह भौतिक खोक के अतिरिक्त किसी 
अन्य लोक में विवास नहँ करता) ) तन्त्रदातिक ( पृ०४०२-४०४, २।१।५ ) में आत्मा के विषयमे एेसा 
कहा मया हं: तत्ननित्यः सनामा शरीराभ्यन्तरवर्तौ {नाणुमा्ः, न श्रीस्परिमितः ) सवं गततः, आभनप्तात्वे 
स्ववोषः, सवंगतत्वात्सिद्धयात्मनो निर्चसत्वम्‌' । 
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(अर्थात. भाष्य-वचनो मेँ) तकं दारो आत्मा के अस्तित्व को स्थापित कियाद; इस विषय मे (अर्थात्‌ आत्मा के 
अस्तित्व के विषय मे} वेदान्त के वचनो हाया बोव (ज्ञान) सुस्थिर एवं चिरस्थायी हो जाता है 1" पद्मपुराण 
{६१ २६३।७४- ७६} मं अण्या कि जमिनि ने एके विशाल किन्तु निरर्थक शास्त्र बनाया है जिसमें देवता 
के अनस्तित्व का विवेचन पाया जाता है।५ 

(४) ईश्वर एवं यज्ञी तें देवतागण : शवर कौ स्थिति यो है-वेदौ का प्रणयन ईइवर द्वारा नहीं हु दहै 
ओर न शब्द एकं अथं क सम्बन्ध ही ईडवर द्वारा निमित किया गया है! प्रकरणपनचिका ने भी अखिल विदवे के 
चिरए्‌ किसी कष्टा की अवश्यकता नहीं सम््ी है । इमारिक की बात मी विलक्षण एवं आदचर्य॑जमक है, 
उन्होने श्लोकवातिक म क्हाहै करि यह्‌ सिद्धकरनाकटिन है क्रि ईस्वर ने धर्माधमं , उनकी प्राप्ति के साधनों, 
शब्दार्थो के सम्बन्धो टवं वेद के साय सवेप्रथम इस संसारकी सुष्टि की} इस प्रकार एसा प्रतीत होता है कि 
उन्हःने स्पष्टषूप से सर्वोच्च शक्ति या ईद्वर के अस्तित्वं को अरस्वकार तहं किया है , प्रत्युत देसी शविति था 
ह्दवर के प्रति अनमिज्गता मातर प्रक्टकः है! इतना होते हुए भी उन्होने श्लोकवातिक का आरम्म दिव-स्तुति के 
साथकियाहै। न्ययद्स्नोकेर का कथन है कि यह्‌ दसरोक यज्ञ का देवकरण मात्र दहै? किन्तु वसी स्थिति में कुमा 
रि्कि पर दवैघीमावं या कपट क्व लांछन लग जायगा । एसा रहना अच्छा होगा किं किसी ग्रन्थ के आरम्भ कर्ने 
मे मंग कचन कहने की पिफटी को कुमारि अमोन्य नहीं कर सके | 

पवित्र जरिनं मे आहूति डालने के संदभं मे देवता से सम्बन्वित्त प्रन पर विचोरक्ःने से आश्चयंजनकं 
परिणाम प्राप्त होते है । जभिनि {८।१।३२-३४) के मतसे यज्ञ मे "हवि" प्रधान है ओर देवता भौण, ओर जब हवि 
एवं देवता के चुनवे की बात उपस्थित हो तो अन्तिम निर्णय के चपि हमे हवि पर निभर रहना होगा। तर्कं 
यह॒हैकि वेद देवता को यजिय कृत्य से सम्बन्धित कर देता है, यथा "सन्तान के इच्छुक व्यवित को ११ धटशकलों 
पर पकाथा गयो हविं इन्द्र एवं अग्निके च्एि देना चाहिए, तब द्रे उसे सन्तान देता हैः {त° सं° २।२।१।१)} 
इतनाहोते हूए भीफल्की प्रस्तियज्ञ से हीहोती हैनेकिदेवों से (यहां परर इन्द्र एवं अग्निस) ओौर 
रेस शब्द कि “इन्द्र एवं अग्नियजमन को सन्तन देते ह, केवल स्तुतिं रूपात्मक है । इस विषय में १० मीर 
सू० (1१1९-१०) अति महत्वपूर्णं है ! शवर ने वैदिक वचन उदघृत क्ये ह, यथा- ऋ० १०।४७}१, ३।३०।५, 
८।१७१८ (जहाँ इन्द्र के दाहिने हाथ, मुक्का, गले, पेट एवं बाहृजं का उस्टेख है), १।६५।१०, ८।७७।४ {र्हा 
इन्दर को अपने पेट मेँ सभी खाद्य पदार्था के रख लेने एवं ३० पात्रों मे भरे सोमरसको मीलन की चर्चा है), 
८।३२।२२ एवे १०।८९६।१० (जहां इन्द को खोक, स्वग, पृथिवी, जलो, परवतो का राजा कहा गणा है। शबर ने 
यह सव्र उद्धत करके टिप्पणी क हैकिये सब अथेवाद मात्रे है, यद्यपिरएेसा ल्गताहै कि देवों को शरीर प्राप्त ह 
आौर ठे खाते-पीते हँ । इस्त्रदीपिका मे तक आयादहै कि यदि देवता को शरैर होता अओौर वे खाते-पीते एवं प्रसम्न 
हेते तो वे अनित्यहो जाते ओर उनकावेद मै, जो स्वयं नित्य रहै, इस प्रकार कां उल्लेख न होता। आगे ओर्‌ 
कहा गया है कि सीमित बुद्धि वाले जोग वेद-वचनों को मी साति न अनने के कारण ग्रामक बते कसते है) 
शबर (१०।४।२३)ने टिप्पणी की दै कि इस विषय में कतिपय मत हैँ कि देवता क्या है जिनं सुक्तो मे सम्बोधित 
किया जता है (यथा ऋ० १।६४)या चिन्ह वेद द्वारा हवि देने का निदे है(यथा--आठ घटशशचकलो पर पका 


५. बेदार्थवन्महाञ्चारभ्रं मायया यदवेदिकम्‌ } भयेव रदयते देवि जगता नाहकारणःत्‌ 1 दिजः मना जेमिनिना 
धूं मेद (चेद ? ) मपा्ंकम्‌ ! निरीक्वरेण वादेन छतं शास्रं महत्तरम्‌ 1 \ पष्पुरःण (६।२६३।७४-७६) 1 
१६ | 
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कर अग्निको हवि देना चाहिए }; देवतायोंँ ही थज्ञ से नहीं सम्बन्धित हो जाता, प्रत्युत किसी हवि के सन्दर्भ 
भँ प्रयुक्त शब्द से वहं सम्बन्वित होता दै ! जीर जर्हा वेद के मिर्दे के अनुसार अग्नि को हवि दिया जाता है वहाँ 
अग्नि के अन्य पयय शब्दो को प्रयोग नहीं किया जा सकता, यथा-शुचि, पावक, धूमकेतु, कदानु, वैडवानर या 
शाण्डिल्य । अतः देवता शाष्टोकाही विषय दहै, जैसाकि क्षवर्‌ का मतहै। प्रकरणपल्वचिकाकामी कथन्‌ हैक 
इसके विषय में कोई प्रमाण नहींदहै कि यागरेखा साधन दहै जिसके द्वारा देवता को प्रसन्न किया जाता, 
यदि एसो कहा जाय कि यागमेंदेवेताकी पृजाहोती दै, तौ यह केवल लाक्षणिक प्रयोग मात्र है। इसे ओर 
ूर्ववर्त सिदधल्त से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि पु» भी० सू०, शवर एवं कुमारिलि नै इस बात को अस्वीकार 
कर द्वियादैकिवेदर्ईदवरका शब्द है या धार्मिकं कृत्यो के फल ईर्वर के अनुग्रह से प्रप्त होते हैँ; इसी 
से पद्मपुराण (६।२६२)ऽ४--७६) मे जमिति को निरीश्वरवादी कहा टै । 

यदि वेद यह्‌ कहता दै कि स्वगं की इच्छा करने वले को याग करना चाटिषए' तो इससे तीन आकर- 
श्ाएं उत्पह्न होती दै) प्रथम आकि है-क्या प्राप्त करना दहै? इसका उत्तर है स्वर्ग जो याग का प्ल या 
उषटेदय है! दूरी आकरंक्षा है--किन साधनों से? जो प्रथम दहै, जिसे प्राप्त करना है, वह "यज" धातु से प्राप्त 
होता है तीरी जक्रश्ना दै-कौनसी विधिदहैया किस विधि से? ओौर इसे परतित्र अभ्नियों की संस्थापना 
से तथा उन कृत्यो ह्ारा, जो वचन के संदर्भ में उल्लिखित दै, प्राप्ते किया जाता है, (स्वर्गकामो यज्ते) इस 
क्वने से येह ज्ञात होता है कि कल या उदक्य ( स्वगे ) याग से प्राप्त होता है ( उत्पघ्नहोताहै) नकि 
देवता से । 

यज्ञो मेँ देत्रत-ओं के विषय में पश्चात्कालीने लेखक इन विचारों को नटीं अपना स्के) वेकंटनाथ (या 
वेकटदेशिक, १२६४१३६६ ई०} ने सिदवरमीमांसा" नामक ग्रन्थ लिखा, जिसमे उन्होमै मट्ट एवं प्रभाकर 
दोनो सम्प्रदायो की आलोचना की है ओर कट्टर रामानुजी वैष्णव होने के कारण उन्होने दोनों मीमसाओं 
का समत्वय उपस्थित्त करने का प्रयत्न किया है ओर शबर, कुमारि, ाकिकरिनाथे आदि के सम्मिलित साक्ष्यं के विरोध 
मे यज्ञो के सम्पादन से उत्पन्न फक केदाताके रूप में ईङवरको माना दै! देखिए डा० राधाकृष्णन की टुष्डि- 
यन फिलोसफरी' जिल्द २ {पृ० ४२४४२८६), जरह पूर्वमीमांसा के मतानुसार ईश्वर एवं ऊोकं पर विवेचने 
उपस्थित किया गया दै। 

(५) अखिल विद्वकी न तो वास्तविक सृष्टि होतो है ओर न विनाशः आधारमूत तत्वेया अंग तो 
आते-जाते रदत दै किन्तु विश्वे कान तो रम्मे है ओर न अन्ते। सुख्टि एवेप्रल्य कावणंन तो दैव (माग्ब या 
नियति} कौ शक्ति एवं मोनव प्रयत्न की निस्सारता प्रदशषिति करनं का साघन मात्र है ओौर वेदविहित कर्तव्यो को 
करने के लिए उद्बोधनं मात्र है। विना किंसी मानव प्रयास के लोक उत्पन्न हो सकता है ओर समी प्रयासो के 
रहते हुए भी इसको (च्ोक को) विलयन मी हो सकता दै । विक्व वास्तविकं है, ओर सदा रहा है तथा सभी 
समयो में चलता रहेगा । देखिए इलोकवातिक (५।११२-११७), प्रकरणपल्चिका (पृऽ १३७-१४०} एवं न्याय- 
रत्नाकर । इसोकवात्तिक में यहां तक कहा गया है-यहं निर्वि स्प से सान ठेनो चाहिए किं ये सब (लोक 


६. तरम्यदद्यवदेवाश्र सर्गप्रल्यकल्पना 1 समस्तकयजन्मम्यां न सिध्यत्य प्रमाणिका । } स्दषवप्निषेष्या च 
ष्टु: सद्‌ >रावरूत्यन ! 1. - -तस्मात्‌ भ्रागपि सर्वऽमी द्ष्टुरासन्‌ पदादयः } स्याप्तद्पुदंकता चास्य घेतन्यादस्मदादिषत्‌ 1 
एवं ये युक्तिभिः शरटुस्तेषां दुलममुत्तरम्‌ ! अन्देष्यो व्यवहूारोयमनादिर्वेददादिभिः ।। इस्मोकवा० {सम्बन्धाक्षेष० शलोक 
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आदि) ष्टो के पूर्थं से ही उपस्थित भे, ओर फिर भी जिस प्रकार हमरोगों के पूवं वेद का अस्तित्वं था, उसी 
प्रकर वेदे के पूरवे बुद्धिमान होनंकेकारणष्छष्टा काना (अनृमान द्वस) सिद्धक्तिया जा सकता, 

यह द्रष्टव्य है कि सृष्टि एवं प्रलय के विषय मे मीमांसा को दृष्टिकोण महामारत एवं गीता (१०1८) 
के दुष्टिकोभ से भिन्न है (अहं सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्तते) । 

(६) अधृवं का सिखन्त : वेदं मे आया है कि स्वर्गेच्छूक को यज्ञ करना चाहिए । किन्तु स्वगं कौ फर- 
प्राप्ति बहुत दिनों के उपरान्त होती है ओर यज्ञ थोड़े काल मेही समाप्त हो जाता है। अत्तः यङ्ग (कोरण) एवं 
स्वगं (फल) या उदेश्य के बीच कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहता । वेद की आज्ञा से यह मोन लेना चाहिए किं 
मनुष्य के यज्ञ-सम्पादनः सम्बन्धी कमं एवं फल के बीच कोई जोड़ने वाङी कड है । इसके पूवं क्रं यज्ञ में भमुख 
एवं गौण कर्म किये जाये, मनुष्यों के पास स्वगं के लिए कोई सामथ्यं नहींहै आर यज्ञ मी स्वं को उत्पन्न करने 
मे असमर्थं है । किसी यजन में प्रमुख एवं गौण कमं जब सम्पादिते होते ह तो वे असमर्थता को दूर करते है ओर 
स्वगे के लिए किसी शक्ति को उत्पत्ति कंसे ह) एसा सभी को अवद्य मान केना चाहिए) यदि रसौ समर्थता न 
पायी जाय तो एक अंमीकारन किये जाने वाला निष्कषं उत्पन्न होभा कि कर्मो का सम्पादन एवं उनका 
असम्पादन एकह स्तरप्ररहैँ1 यह सरमर्थताथाश्चक्तिजो या तो मनुष्य (कर्ता) में होती हैया सम्पादित यञ्च 
से उत्पन होती है, शास्त्र मे अपूवं नाम से घोषित है । यह सत्यै कि दस सम्थंता की सिद्धि प्रत्यक्ष ज्ञान सेनहीं 
हौ सकती, केवल शरुताथपत्ति' सेढुी इसे हम सिद्ध केर सक्ते हँ । जब हमसे कोट यह्‌ कहता है कि एक मोटा 
य्यतित दिन मेँ नहीं खाता है तो हमें यह्‌ माने लेना होताहैकि वह रात्रिम अवक्ष्य खाता होया; इमो प्रकार, वेद 
यज्ञ एवं स्वगं दोनो को लाता है; हमे यह मान ठ्ेनाहैकियज्ञ से हमें सूक्ष्म शक्ति की प्राप्ति होती है, यद्यपि 
स्वयं यज्ञ कुछ काल के उपयरोन्त स्वयं समाप्त हो जाता है गौर यह शवित स्वर्गफछ को उत्पन्न करने का कोरणदहै 
आओौर हम उसे यजमान के आत्मा में अवस्थित या एक अदस्य भ्रमाव के रूपमे मान सकते ह । मीमांसक लोग 
यह्‌ नदं स्वौकार करते कि धामिकं कर्मो के फल ईर्वर हारा वि जति है । वे० सू० (३२४०) का कथन दै 
कि यह जँमिनि कृ दुष्टिकोण है (घमं जैमिनिरत एव) ओर यह्‌ बादरायण, शंकरः एवं भामती के हस मतक 
विरोधी दहैकिर्ईवेरही फल देनेवाला है! प्रकरणपञ्चिका (पृ० १८६) के मत से अदृश्य शमिति कर्ता नही है 
प्रत्युत वह स्वयं कमं से सुक्ष्म रूप में उत्पन्न होती है । माधवाचायं द्वारा दशंपुणमास यज्ञ के विषय में अपूवंके चार्‌ 
प्रकार क गये हैँ (अपूवं के अन्य उप प्रकार मी कहै गये है) | 

मावना यह्‌ है कि प्रत्येक कृत्य एक अपूवं कौ उत्पत्ति करता है ओर कृत्य के प्रत्येक भंग का एक अपूवं 
होता दहै जो सम्पूर्णं कृत्य के अपूर्वं काटा सूप होता है । 

तन्त्रवातिक ने अपूर्वं माम की न्यस्या की दहै) यज्ञ-सम्पादन के पूर्व अदृर्य कषक्ति का अस्तित्व नहीं था, 
इसका प्राकेटघ यज्ञ-सम्पादन के उपरान्त ही एक नवीन शवितके कूप मेँ होता है, अतः इसका अथं केव यौगिक है! 


११३-११७) । बुद्ध को सर्व कट्‌ गया था, जैसा कि अमरकोज में आया है : सव सुगतो बुद्धो" आदि । न्यायरत्ना- 
कर में इलोक ११३-११४ पर टिम्यणी हुई है : यथा च बुद्धादेः सर्वज्ञत्वं पुरषरवादस्मदादिवक्तिषिद्धम्‌, एवं प्रजापतेरपि 
सष्दु्वं निषेष्यमित्याह सवंलवदिति । तेन दं वप्रभावकथनार्थोयं सुष्टिप्रख्यवादः। समस्त युरुषकाराभादऽपि सृष्टि- 
काले दंयवहोनैव सवं प्रयतते, प्रयकाले च सत्यपि पुरुषकारे देवोपरमादेवोपरभिति तस्मग्डर्मानुष्ठान एव थतितष्य- 
भिस्थेतत्पर सृष्दशषत्य वमभिति 1 न्या० ट० (इलोकवातिक, सम्बन्धकयपरि०, शोक ११२) । 


५; धमशास्व का इतिहास 


यदि कोई एसी धारणा बनाता है कि अपूर्वं कोई एसी शक्ति है जो किसी यज्ञकत मेँ निवास करने के 
निमित्त भतिी है, तो उकषकौः यह्‌ धारणा उन अर्वाचीन केखेको की माति है जो एसा निद्वास करते दँ कि वास्त 
विक पूजा केवल पुनीत समदने जाने वाजे शब्दों का बार-बार केनो नह है, ्रत्यत यहं ऊर्वमोमी गति हैयो 
जक की आव्यात्मिके शक्ति कौ तीन्रता की बृद्धि का द्योतक है (देखिए उवल्यू० सम्स का ग्रन्थ चेरादटीज आव 
सिलिजिषएसर एक्स्पीरिएंसः, पृ० ४६७} । 

(७) स्वतः प्रामाण्य : यह्‌ पहले ही कटा जो चूका प्रमाण छट है (किन्तु प्रभाकर के अनसार केवल 
पचर) । पूर्वमीमांसा का कथन है कि सभी प्रत्यक्ल अपने में स्वाभाविक रूप से सप्रमाण अथवा सिद्ध है, उन्हें 
अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए बाह्य सहायता कीः आवश्यकता नहीं पड़ती , कन्तु प्रत्यक्ष की अभ्रामा- 
णिकता (परतः) बाह्य रूप से यह्‌ प्र्दाश्चित कर स्थापित होती दै कि प्रत्यक्ष उत्पन्न कःने वारे अंग भे दोष धा 
या जगे चक कर यह्‌ कट्कर किं एक विष्ट प्रत्यक्ष भ्रामक धा, उतने स्थापितः विया जता है। प्रभाकर ओर 
भये बहू जते ओर मत प्रकादित क्रतेर्हु कि प्रत्येक अनुभव स्प्रमाणदहोता है ओर कोई मी अनुव ग््रामक 
या मिथ्या नहीं कटा जा सकता । 

(८) स्वध: जेभिनि, शवर णवं कुमारि द्वारा व्यक्ते स्वरम सम्बन्धी विचर वेद एवं पूसणों मे उस्लिखित 
विचारसे भिन्न! देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड (जिल्द) ४, पु० १६५-१६७ एवं १६८-१७१ अहँ पर वैदिक 
साहित्य, महाकाव्यं एवं पुणो मेँ उत्छ्खित स्वं से सम्बन्धित ख्खका वणन कयि गया दहै) स्थानाभावसे 
हम यर्हा पर बहुत हीः संक्षेप में कहेगे । चछ्वेद (ई।११३)७-११) मेऋषि नेसोमसे प्रार्थना कौ है कि वहु उन्ह 
उक्र अमर लोक मेख दे जर्हा निरन्तर प्रकाल रहता है, जँ सभी इच्छाओं कौ पूति हो अती है, जरह पर 
विभिन्न कोटियो के अनन्द क उपलब्धि होती है। स्वम कोएेसा स्थान मनः मया है जहां परयुद्ध ख्टने के 
उपरान्त वीर लोगों के जीनात्मा जाते ह (ऋ० ६।४६।१२) । ऋ (१०।१५४)२-४) मे आत्मासे कटा गयां 
है कि वेह उनलोगों से जाकर मिल जोयजो महान्‌ तपो सेजज्य्यदहो गये ह, जो युद्ध में मर ग्ये है जिन्न 
सहस्रो गायो का दान किया है, जिन्होंने सदाचार का जीवन बिताया अरजो विज्ञ ऋषि धे। 

भयवंवेद (४।३४।२ एवं ५-६) मे आया है कि स्वगं मे बहुत-सी नापां ह, खाने के च्‌ बहुत-से पौषे, 
विभिन्न भकार के पुष्य, वरदां घृत, मधु, सुर, दूध, दही की निर्या है ओर चारों ओर कमल के सरोवर है) 
शतपथ ब्राह्मण (१४।७।१।३२-३३) मे आया ह कि स्वगं का आनन्द, पृथिवी के आनन्द का सौगुना होता है) 
देखिए मेकडोनेर का ग्रन्थ वेदिक मैयःकंजी" (वृ° १६७-१६८) एवं एन बी कीय कां म्रन्य "िलिजनं एण्ड 
फिलासःफी ओव दि वेद' आदि (यृ° ४०३-४०६, १६२४) । यहाँ तक कि उपनिषदों ने मी स्वं के आनन्द का 
उल्लेख किया है, यया--छा० उप० (८५३) ने ब्रह्या के खोकं मे दो क्षीरो, सोम की दौलार करते हुए 
अइवत्थ वृक्ष एवं अपराजिता नामक ब्रह्या की नगरी का उल्लेख किय है; कौतक उप (१३ एवं ४) ने इसे 
बढाया है ओर इत्तना जोड़ दिया है कि जो खोग स्वगं भे पहुचे उनके स्वागते पाच सौ अप्सयएे आती है, 
जिनमे एक सौ के हाथो मे जयमाक, एक सौ के पास अंजन, एक सौ के पास सूगधियाँ, एकसौ केपास क्स्म तथा 
एक सौ के पास फल रहते हँ । कालिदास रसे कव्या ने युद्ध में मृत वौर्‌ के आत्मा के विषय में चिला है कि 
जब बह स्वगं मे पहं्ता है तो उक्के पास अप्सरएं आती हँ (रघुवंश ५।५१ : वामागसंसक्तसु रांगनः स्वं नृत्यत्क- 
बन्धं समरे ददर्श") पुतणो ने स्वगं के अनन्द का वड़ा सुन्दर वर्णन क्रया है । देखिए ब्रह्पुराण (२२५६), पश्मर 
(२ ६५।२-५), माकंण्डेय {१०।६३-द५), जिन्होंने नन्दन वन, अप्सराओं के समूहो से युक्तं विमानो, सोने के 
भानो, विस्तरो, चिन्तामावो, समी सुखो आदि का विद्याद उल्लेख कयः है। शबर नें पू मी० सू० {६1११} 
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पर लिखते हृए्‌ स्वगे सम्बन्धी दो प्रचलित मतो का उल्लेख किया है; एक है-- बह स्वं है जो व्यक्ति को आनन्द 
देता है, यथा रेञ्चभी वस्त्र, चन्दन, षोडशियां ; दूसरा है--स्वरगे वह्‌ दै जहां न उष्णदा दै, न जाड दै, न भूख है, 
न प्यास है, न असन्तोष है ओरन धकावट है] 

शबेर एवे ईूमारिलि कां कथन दै कि स्वर्गं विषयके प्रचलित श्वारणा अप्रामाणिक है, महाभारत एवं पुराण 
मनुष्यकृत है, अतः उनकी बातें अविच\रणीय हँ तथा स्वगं सम्बन्धी सैदिक निरूपण केवल प्रदंसा के लिए , अथं 
बाद है 

पू०मीऽ्सू० (४।३।१५) मेआयाह कि स्वं सभी कामिक कृत्यो (यथा--विस्वजित्त) का फल है जिसके 
किए वचनो हाय कोई स्पष्ट फल घोषित तहु है । शबर का कथन है : पसुखही स्वगं है ओर उसे समी खोजते 
है' ¦ एकं प्राचीन इलोक मे आयः है--'वह्‌ सुख-स्थिति जिसमे दल न मिल हो, ओर जो आगे दूखं सेन ग्रसित 
होने वि हो, जो अभमिल्तरषा करने पर प्राप्त हो जाय, वही स्वरः (स्वगं) शब्द से सं्ञायित्त होत्ता है* 1" 

मेघातिधि ने टिप्पणी कौ है किं स्मृतियां कमी-कमी घोषित करती है कि एकं गाय के दान से समी 
फरो को प्रास्ति होती है अर पापों से दुटकाय मिल जता है, इसका परिणाम यह हो जाता है किं महान्‌ 
घा्मिक कृत्यो तथा हे्के-पल्के कृत्यो के फल एक-से समञ्च लिय जते है, किन्तु यह सोच छेन चाहिए कि फल 
अवचि को लेकर भिन्न-मिन्नह्योते है; नहीं तो कोई मी महान्‌ एवं कठिनं कृत्यो का सम्पादन नं करेगा । 

कर वेदिकं कृत्यो से एसे फल प्राप्त होते हँ जो स्वयं से मिन्न होते है। उदाहरणार्थं, तै° संर (२1४- 
६।१} मे जया है-- जो अधिके पुज कौ कामना रखता है उसे चित्रा नामक यज्ञ करना चाहिए' याजौ एक 
ग्राम का नैता बनना चाहता है उसे 'संग्रहणी' नामक इष्टि करनी चाहिए {तै सं° २।३।६।२)} । शवर कां 
कथन है कि वेद एसो नहीं कहते कि दरस प्रकार के यज्ञोसे इसजीवन मे फल नहीं प्राप्त हो सकेता) इसपर 
दृपटीका (प° मी सू० ६।१।१)} ने रक सुन्दर दप्पणी कीं! अभिरुखित वस्तुओं (पुत्र-जन्म आदि) की प्राप्ति 
कै लिए वेदमें जो उपाय घोषित है वह इसे या उस लोक मे अवश्य फलदायक होगा ¡ यदि किसी व्यक्ति ने भूवं 


७. स स्वः स्यारसर्ग्धित्यविशिष्टत्वात्‌ 1 प° भी० सू० (४।३।१५) ; शखर का कथन है : “सवे हि पुरषाः 
स्वरगकायाः शत एतत्‌ । प्रीतिहि स्वः स्व॑स्च प्रीति प्राथंयते !' स्वयं साध्य है ओर याग साधन है जसा कि पु 
मी° स्‌० (६।२।४) क दुप्टीका मे आयः है; यन्न ईःखेन सम्भिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ ! अभित्तधोपनीतं च तत्सुखं 
स्वःपदास्पदम्‌ } 1 वाचस्पति कं सस्यकौमदी (० ४४, चौखम्भा सीरोज) इरा तथा उद्योगपववं (३३।७२) 
षर नौलकष्ठ दारा उद्धुत । कुछ लोगों ने इस शलोक को विष्णुपुराण का माना है । प्ररूरणपल्चिका (य्‌०१०२-१०२) 
मे हस शलोकं की ध्वनि प्राप्त होती है : ज्योतिष्टोमेन स्वगं कामो यजेतेत्यवमादि समाम्नायं सकूलदुःवसम्भेदरहिताभि- 
लाशोषनीतदीर्धतरसुख साधनत्वेनाधवादेः स्तूयमानं कमं दृश्यते । . . . तया च यावतावत्सुखसाघने स्वर्ग शब्दं न प्रयु. 
ञ्जते किन्तु सातिक्मय्रीतिजनके । मेधातिथि (मनु ४।८७ जहां नरको फी संख्या २१ कहौ गयौ है) ने टिण्फणो 
दौ है: (नरककाम्यो निरतिङयदुःखवचनः ! एकविक्राति संख्या अर्थंदादः। भ्रकादित विस्णुपुराण (२।६।४६) में 
आका हैः "मनः प्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपयंयः । नरकस्वय संगे वै पुष्यवापे द्विजोत्तम ¶ 

८. स्मृत्यन्तरं सकंफलता पापप्रमोचनःर्थतापि मोदानरय भुता यावतामल्पोपकराणां महोपकारं: फएलसाम्य- 
मच्यते तेषां श्टोक्बेत्परिमाणतः फलविशेषोऽवगन्तव्यः । प्राप्यते तदेव लं न तु चिरकाललम्‌ ; अवाच्यो हयं न्यायः । 
पणक्तम्यं हि तलाः ऋोगाति रदानिः परुः--इति समानणलत्वे सहाप्रयासानंश्चं प्नोति ! मेधा० (मनु ३५६५) 1 
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जन्म मन दुष्कृत्य किये हो तो उसे उन पायो के प्रमाों से निपरना पडेगा मौर जब तक वह्‌ पायप्रमाबो में रहता दै 
तव तक यज्ञो से उत्पन्न फल स्थगित रहते ह । किन्तु जब पापों के प्रभाव बहते कम रह्‌ जीते रँ तो व्यक्ति इसी 
जीवन में काम्य कृत्यो के फक प्राप्त करने यता है । वेद-वचन केवल इतना कहते हँ कि कृत्य-सम्पादन का फल 
अवदय मिलता है, किन्तु वे यह नहीं कहते कि फल (कृत्य-सम्पादन के उपरान्त) तुरंत मिल जाति हँ । अतः (फल 
प्राप्तिके कालके विषयमे) कोई निरिचतता नही है। किन्तु स्वगं का उपमोग (इसी जीवन में सम्पादित त्यों 
के फलकेसू्पमें) परखोक मेही होता है। स्वगं निरतिदाय प्रीति (अर्थात्‌ आनन्द) है अौर कर्मं के अनुरूप 
ही उसकी प्राप्ति होती है, किन्तु इसका उपमोग इस जन्म मे नहीं हौ सकता, क्योकि मनृप्य दस लोक मंप्रत्येक 
क्षण भें दुख एवं दुख का अनूमव करता रट्ता है ¡ प्रत्येक सुख व्योतिष्टोम से ही नहीं प्राप्त होता ओर प्रत्येक 
व्यक्ति ज्योतिष्टो करता मी नहीं किन्तु कुछ सुख मनुष्य को प्राप्त होता ही है! अतः यह्‌ स्वाभाविक है । 
निरतिशय सुख के अनुमच के लिए दूसरे सरीर की कल्पना करनी ही है, भयोकि कोई अन्य तकंसंयत व्याख्या नहीं 
मिल पाती । वह निरतिशय सुखे (प्रीति) व्यवित के पास तब तक नहीं आती जब तकं किं वह जीता रहता है, 
अतः स्वगं का उपभोगं दूसरे जीवन में हौ होता दै!* 

(४) मोक्षे: पू मी° सू०, शवर एवं प्रमाकरने मोक्ष के विषय मे नहीं छि है] कूमारिल एवं प्रकरण- 
पञ्््िका ने इस पर विचार किया है। दौनोंमेंआयाहैकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर पुनः शरीर धारण नहीं 
होता 1 श्टोकवाःतिक मे आया है--जो मोक्ष प्राप्तं करना चाहता है उसे निषिद्ध कमं नहीं करन चाहिए ओरम 
काम्य (यथा सन्तान, घन आदि के लिए किया जाने वाला) क्मही करना चादिए, उसे सित्म (यथा अगिनिहोत्र) 
एवं नेनित्तिर (स्नान, ऊप, दान जो विशेष पर्वं, ग्रहण आदि मे क्रिया जतो है) कर्म करव चाहिए जिससे 
उनपापोंसेद्छुटकाराहोजो इन कर्मोकेन करनेसे एक्व्र होते है; यदि व्यक्ति नित्य एवं नैमित्तिक कर्मो 
के फलो की कामना नहीं करता तो वे उसे प्राप्त नहीं होगे, क्योकि एसे फल केवल उन्ही कौ प्राप्त होते हैजौ 
उन्हें चाहते है ! पूवं ओवन के कर्मो के फले को निवारण उस जन्मभे मोगने से होता है जिसमे मोन कौ लोज 
की जाती है] यह्‌ मत स्र॑कराचायं (वे०स्‌० ४।२।१४) की धारणा से मेर नहीं लाता, व्योकि क्ंकराचायं ने 
एसा कया है कि विना आत्म-ज्ञान कै मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती (ख्वेत० उप० ३।८} ! उसी सूत्र के अपने माष्य 


ड. पुत्रादीनि कामयमानस्योपायो विधीयते । उपाये च कृते नियतमुपेयेन भवितस्यम्‌ ! तदा पूर्व॑जन्मन्यजुभं 
कृतम्‌ ! तच्चान्‌ भाव्यं तस्मातप्वेजन्मङृतमनुमूयते । तत्र यदि जन्मान्तरङ्ृतोऽधरमः प्र्षीगस्तत हैव जन्मनि फलम्‌ 1 
अध्ाक्लीगस्ततस्तेन वद्ध साधकं फलम्‌ -च्छृष्यते । फलं भवतीःत्येतावति विधिशब्दोऽस्ति न त्वनन्तरत्वे तस्त्मादनियमः 1 
स्वर्गस्तु जन्मान्तर एव ! स हि निरतिकषया प्रीतिः कर्मानरूपा देति न शक्येह जन्मन्यनुभ चितुम्‌ ! यतोऽस्मिल्लोके क्षणे 
क्षणे त लडुःखे अनुभवन्ति । न च प्रीतिमात्रं ज्योतिष्टोमफलम्‌ । प्राणिमात्रस्य च सा विद्यते न च प्राणिमात्रं ज्योति- 
ष्टोम करोति । तस्मात्स्वाभाविक्यसौ । देहान्तरं तु निरतिशयभ्रीत्यनुभयनायान्यथानुपपत्या कल्प्यते । तच्चामृतस्य 
न भवतीत्यतो जन्मान्तरे स्वर; । टुप्टीका (४।३१२८)। यहं द्रष्टव्य है कि वहाँ पर प्रीति (युख-क्षण ) एवं निरति- 
शयत्रीति मे अन्तर दर्शाया णया है ! प्रटीका (६।१।१) में आया है कि सिद्धान्त मत्‌ के अनुसार स्वगं कायं है 
शीति किन्तु पूप में जाया है कि स्वगं उन वस्तुओं के साघनों का द्योतन करता है जिनते भीति (या सुखं) 
उत्पन्न होती है, किन्तु दोनो एसा नहीं कहते कि स्वगं कोई स्थान है, "एकस्य प्रीतिः स्वर्गेदाज्दवाच्या अपरस्य 
भरीतिमद्‌ द्रस्पम्‌ । विदिषष्टो देव उभयोरस्मवच्यः' द्‌ प्टीका (भ मी० सू०, ६।१।१) । 


पूर्वमीमांसा के कछ मौलिक सिद्धान्त १२५७ 


मे उन्होने, एसा प्रतीत होता दै, कुमारिल के मत की आरोचना की है । कुमारिल के अनुसार आत्मज्ञान के विषय, 
मे उपनिषदो की उक्तियां केवल अर्थ॑बाद ह, ष्योकि वे कर्ता को यह्‌ शान देती ह कि वह आत्मवान्‌ है ओर 
आत्मा की कछ विशेषताए है ¦ किन्तु शंकर का कथन है (वे० सू० १११} क्रि पदं मीमांसा एवं ब्रह्य-मीमांसा 
म फल, जिज्ञाया को कपय एवं वैदिकं प्रवोध्रनवोक्य (चोदना) भिच्र ह! कृ स्मृति ने इस बात की चिल्ली 
उडायीहैकरि केवेल आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हौ जायगी ¡ उदाहरणार्थ, बृह््योगियाज्ञवल्क्य (६।२६ एवं ३४) 
मे जयाहैकि ज्ञाने एवं कमं दोनों से मोक्चकीप्राम्ति होतीदहैः ¦ एसा कहना कि केवलज्ञान मोक्ष कीओरके 
जायगा, प्रमाद को प्रतीक टै तथा रारीरश्रम के मय से अबोध लोग कमं करना नहीं चाहते। 

पूव॑मीमांसा के आरम्भक एवं प्रमुख लेखकों के सिद्धान्त विचित्र एवं चकित करने वल्लि हैँ । वेद की अमरता 
(नित्यता) एवं स्वयमूक के विषय मे उनके तके श्रमजनक हैँ ओर अन्य प्राचीन मार्तीय सदन्तो द्रायां मी 
अंगीकृत नहींहो सक्र! प्रभःकर उवं कूमारिल दोनों ने अपने सिद्धान्त के अन्तर्गत ईख्वर को फठ्दाता यः प्राथना 
से प्रसन्न होकर मनूप्यकी नियतिकाशोसन करने षोलेकेष्प मेको्टृस्थान नही प्राप्त है!वे स्यष्टसरूपसे 
स्वर के अस्तित्व को अस्वीकार तो नहीं करते, किन्तु वे वैदिक उवित्तयों में वर्णित देदताओं एवं द्दव॑र्‌ को 
गौष स्थान देते दया व्यावहारिकिसूपते उन्हूं न-क्छछ सम्ष्तेरहँ । वेयज्ञ को ईश्वर की स्थिति तक उखा देते 
है भौर उनके यज्न-रम्बन्धी सिद्धान्त रक प्रकार से व्यावसाधिक-से१, ह, यथः व्यवित को दतने क्म कने 
चाहिए, पुरोहितो को दान देनो चाहिए, दवि देनो चाद्िए, कुछ सदाचार के नियमों का पाटन करन चाहिए 
(यथा, मांस न खाना, केवल दूध पी कर जीनो) क्योकि टसा क्न से बिना ईस्वर की मध्यस्थता के फलकी 
प्राप्तिहो जाती है" ˆ । घा्मिक संवेगो (मक्ति आदि) के प्रति कोडईप्रेरणा नहीं है, किसी सवंज्ञ कौ चर्चा नहीं 
दै.नेतोकोर्हरूष्टाहैजओौरन रोक क सुष्टि। पूर्वमीमांसा ने निस्सन्देहं जीवन मे मनुष्य के कर्तव्यो {एवं अधि- 
कारा} पर वख दियो है! अन्य दर्शनो ने विशेषसरूपसे इस संसार से मुक्त हो जाने तथा मृत्यूपरान्त मनुष्य की 
नियति रे अपने को अधिक्‌ सम्बन्धित रखा है । पू०मीऽसू०, शबरएव कूमारिलने वैदिक वचनो के विवरण यां 
व्याकरण के प्रति मदृत्वदूणं योगदान निय है । शवर के भाष्य मे ल्गमग 3 सदस उद्घरण है, जिनमे कई सौ 
की पहचान अभी तक नही हो सकी है। दनम से कम-से-कम एक सहस्र त° सं° एवं तै° ब्रा से व्व मये द| 
लगमग १२ अध्िकरणों को सम्बन्धं अ्िगुप्र॑षसेहै। कुछ अधिकस्णतो ब्रैष में प्रयुवत कछ शब्दों कौ व्यास्या 


१०. जञानं प्रधानं न तु कमहं कपर प्रानं नतु वृद्धिद्गम्‌ \ तस्माद्‌ हयोरेन भवेत सिद्धिनहपेकपक्षो 
विहगः प्रयाति ॥ पस्ताना रभङेःनुवितरेतदारस्यसक्षणम्‌ १ कायक्ठेदाभयःच्चैव कमं चेच्छन्त्यपण्डिता ॥ बृहद्योम्त्या० 
(दरद, ३४. कृत्यकेल्व द्वारा उद्धृत, पृ० १४६} 1 

११. ईद्वर से ष्यावसायिक व्यवहार के किए देखिषए्‌ मन्त्र देहि मे ददामिते निमे षेहि नि ते दघे › निहारमिक्ि 
मे हेरा निहारनि हरामि ते। तं० सं° (१।८।४।१-२), बा० सं० ३।५०} ; भिलाइएु अथर्ववेद (३।१५।६) 1 

१२. देखिए वं ° सं ० (२।५।५।६) जहां दशप मास में संलग्न व्यद्ति के विषय मेँ उल्लेड है : तस्व॑तद्रतं- 
नानतं वदेन्न मासमरनोयान्न स्प्रियमुपेयान्नास्य पल्पुलनेन षासः पत्पुलयेयुः" एवं त° सं° (६।२।५।२-३) जहाँ पयः, 
पवायू- एवं भभिक्षा का प्रयोग कम से श्राह्ण, स्त्रिय एवं वैश्य के किर उचित भोजन कष्टा सया है ! जे मिनि 
(४।३।म-द) में घोषित किया है कि यह्‌ ऋतव्थं (आवश्यक) है । देखिए इस महाप्रन्य का खण्ड २, पृ० ११३६. 
११४० जह अगिनष्टोन यतते के किर्‌ दीव व्यति के किट्‌ नियतन का उत्लेव है} 


१२९ धर्मशास्त्र का इतिहास 


से सम्बन्धित हँ (देखिए इस महाग्रस्थ का खण्ड २, पृ० ११२१ एवं पाद-टिप्पणी २५०४) । शबर एवं कूमारिलने 
आत्मो के विषय मेँ जो धारणां व्यक्त की हँ उनते पूवमीमांक्ता को दार्शनिक महच्च प्रप्त हो सका है। दिक एवं 
बैदिकोत्तर विवरण अथवा व्याकरण के निमित्त श्वर की देनो के विषय मे विश्षद अध्ययन के लिए देखिए डा 
एस्‌० वौ गग का श्रन्थ साइटरेशंस इन उवर-माष्य (पृण १४०-२१३, पूना, १६५२) 1 

इस सिद्धान्त से कि वेद नित्य है मौर सर्वोच्च प्रमाण बोल्धा है, कतिपय अवोडिछत प्रवृ्तियां उट खड़ी हई 
है । नये सिद्धान्तो के प्रवर्तक बड़ी कटिनाई से यह सिद्ध करने का प्रयास कर बैट्ते है कि उनके सिद्धान्तो के 
पी वैदिकं प्रमाण हैँ । उदाहरणार्थ, वे सू के १।१।५-१८ सूत्र यह बताते है कि उपनिषदं प्रधाने को विर्व का 
कारण नहीं मानती, जैसा कि सांख्य लोग कल्पना करते हैँ । शेकयचार्ये ने स्पष्ट स्पसे कहा है कि सास्यों ने 
वेदान्त वचनो को अपने सिद्धान्तो के अनूरूप व्याख्यायत कर डला है आओौर इसी से उनके तकं को खण्डन ऊहं 
वे० सू० (१।१।५-१८) नें करना पड़ा ! हमने यहु बहुत पहले देख ल्विया है कि किस प्रकार शाक्त पूजा के अनु- 
यायिर्यो ने ऋ० (५1४७४ : चत्वार इ विभ्रति आदि-आदि) की व्यारया अपने क्षाबत रिद्धः्तो की पृष्टि मकर 
डोरी है मौर उपनिषद नौम से उंद्धोषित करके अपने ग्रन्थों को मान्यता देने का प्रयास किया है, यथा---माव- 
नोपनिषद्‌ । शवर ने अपने पू० मौऽसू०के माप्य मे यह कहा है कि विज्ञानवोदी बौद्धो ने अपने समर्थन में 
वृहदा एण्यकोपनिषद्‌ (४।५।१३: विज्ञानघन इवैतेभ्यो मतेभ्यः समृत्थाय तान्येवानुविनदयति न प्रत्य संज्ञारित) की 
बाते रख दी हँ । अत्यन्त चकित करने वाले उदाहरणो मेँ एक दै आनन्दतीथं (जो मध्वोचायं भी कहलाते) दसं 
उपस्थापित्त ऋ० (१।१४१।१-३) की व्याख्या । आनन्दतीथं ने 'महाभारत-तात्परय-निर्णय' मे भपमे को क्यु कां 
तीसरा अवतार माना है, (दौ अन्य अवतार है, हन्‌ मान एवं भीमसेन} ओर यह्‌ कहने का प्रयत्न किया दै किं ऋण 
(१1१४१।१-३) इन तीन अवतारो कौ ओर संकेत करता है । मध्व" एवं "मातररश्वा" शब्द (जिनका अर्थं है वायु 
देव) ऋ० (१।१४१।३) में प्रपुक्तरहै। इतना ही इत बात को कटे के लिए पर्याप्त था कि हैत सिद्धान्त के प्रवतक 
मध्वे ऋष्वेद में उर्लिित हं । यदि वेद मे भीमसेन (जौ परम्परासे दी हई महामारतकी तिथि के अनुसोर 
लगभग ५००० बं पूवे हए} का संकेत है ओौर मध्व का (जो लगमग ७०० वषं पूवं हृए थे) उल्लेख है तो देद 
नित्य कंदे कट जायगा अर स्वय मध्वाचारयं वेद की अनित्यता के प्रत्युत्तरमेक्या क्टुगे ? स्पष्ट है, वेद दन तिथियों 
के उपरान्त प्र णीत हुआ होगा ! यह तकं किं यह संकेते किसी पूर्वं कत्प का है, नहीं उद्र सकत, क्योकि वहू कल्प, 
मन्वन्तर एव महायुग जिनमे मीम एवं मघ्वपचायं हए तथा अर्वाचीन काल अभी एकी ह । द्वापर (जिसमे भीम- 
सेन थे) के अन्त में कोई प्रख्यं नहीं हृ, ्रर्यूत उसी समय कलियुग आरम्म हो सया। महूामःरत का युद्ध दपर 
एवं कलि (आदि पव २।१३} के बीच मे हुआ तथा युद्धके समय कलियुग का आरम्म होने वाल था (वनपवं-- 
एतत्‌ कलिदृगे नामाचिरोष्द्‌ प्रवतंते, एवं शल्य० ६०।२१६ प्राप्तं कलियुगं विद्धि} । इसी प्रकार के स्वत्वभ्रति- 
पादन के कारण अप्यय दीक्षित एते प्रसिद्ध लेखकों ने उनकी मरत्सना की है ! अप्पय दीक्षित ने अभियोग खगाया 
दै कि मध्वाचायं ने अपने सिद्धान्त के समर्थेन में कपट-रचना द्वारा वैदिकं एवं अन्य वचनो का उद्धरण दिया दै। 
देखिए इष्डियन देष्टीक्वेरी (जिल्द ६२, प्‌० १८६} जहाँ पर श्रौ केकटसुच्वियाह मे ३० से अधिक एसे ग्रन्थो के 
नीम दिये ई, जिन्दं मध्व ने उल्लिखित किया है, किन्तु वे ग्रन्थ वास्तव में कहीं नहं पाये जाते ¡ म० म० चिन्न- 
स्वामी ने, जिन्होने अप्पय के ग्रन्थ को ६० इलोकीं मे सम्पादित किया है, जिसमे मध्वमतविध्वंसन' नामकं अप्पयकी 
टीका मी ह मौर स्वयं उनको टिप्पणौ मी है, पु. ४ पर ३६ अज्ञात ग्रन्थो तथा सूनो का उत्टेख किया है जहाँ 
पर्‌ वे अप्पय द्वारा उदाहृत हए हैँ । यह द्रष्टव्य है कि शंकर एवं रामानुज देसे महान्‌ आचार्यो ने अपने ग्रन्थों 
मे यह्‌ कहीं मी नहीं छिखा कि वे किसी देवता के अवतार थे । यदि किम्हीने कुछ क्हा तो वे उनके शिष्य लोग थे} ` 


पु्वमीमासा के कुट मोलिक सिदान्त १२६ 


यह स्थापित करनं के उपरान्त कि वेद नित्य जौर स्वयम्भू है, मीमांसकं ने अपने वैदण्ध्य, तकं-शतित शवं 
युस्तिकालुतत्रप्रमोधकिगाहै उनक्रो अपना एक विज्ञेषतकं है जिसके द्वारा वे न केवल देद-ब्यनो की व्याख्या 
करते है प्रत्युत वे स्मृत्तियो एवं धमंशास्तर-सम्बन्धौ मध्यकाटौन ग्रन्थों (जिनमे व्यवहार अथवा कानून, विधि जादि 
सभ्मिक्तिर्दै) का निरूपण उपस्थित करते है! जसा करि कोलनरक ने, जो कि अत्यन्त सम्यक्‌ एवं उचितं विचार 
रखने वाजे पाह्चात्य संस्कृत विद्वानों में परिगणित हते रहै, आज से १४० वष पूर्वं कहाहै कि मीमांसा पर ज 
विमशं हृ है वे व्यावहारिक (कानूनी) प्रश्नो से साद्य स्लते है, ओर वास्तव भे हिन्दू कानून (व्यवहार) 
खगौ के धमं से सना हुआ है, उसौ प्रकार का तकं सव बातो में प्रयुक्त होता है। मीमांसा को तकं कानून (व्यव- 
हार) कातकं; वह्‌ लौकिक एवं घामिक अनुशासनं (अध्यादेशों) की व्याख्या का नियम है। भरत्येक विषय की 
जंच होतो है ओर वह्‌ निरचित की जाती है ओर इस प्रकार के निर्गत विषयों से ही धिद्धान्त एकत्र किं जातै 
ह । उन सवका सुव्यवस्थित दंग व्यवहार (कानून) का दर्शेन है, ओर इसी का सचमुच, मीमा में प्रसास किया 
गया है (फूटकर निबन्ध, जिल्द १, प° ३१६-३१७, मद्रास, १८३७ ई० } । 
वेदिक सामग्री को प्रथम विमाजन मन्त्र एवेब्राह्मणल्पमेहै। हमने यह्‌ पहले ही दैख लिया है किये 
ही मन्त्र कदे जतिदहँजोउससरूपमे विद्वानों द्वारा स्वीकृत । १० मी सू० (२।१।३१-३२) मे व्यवस्था है कि 
मन्त्र वह है जो केवल दृढता पूरवेक क्ता है (उत्साह देने वाला नहीं है) या (कहौ बात दूसरे दंगे) वे मन्भर 
है जौ उस नाम से इसलिए पुकारे जाति हँ क्योकि वे कछ दृदृतापूर्वक कहते ह । शवर (ू० मी सू° १। ४।१) 
ने कहा दहै कि मन्त्र वहहैजो यओकी विधि के समय यजमान को व्यवस्थित बात का स्मरण दिखाता या उसे 
स्पष्ट करता है, यथा-न कश घास (कोअग्र माग) काटता हँ जरह देक्ता का निवास दहै'। यहु मन्व का एक 
सामान्य वर्णनं हआ, न कि उसको सम्यक्‌ परिमाषा ! केवल यज्ञोमे उच्चारण से ही मन्पर उपयोगी नहु होते, 
भ्रत्युत वास्तव में वे अभिधायक होते है (अर्थात्‌ क्या कया जाना कहिए या क्या क्रिया जा रहा है उसको 
स्मरण दिलाने बाले) । शवर कौ टिप्पणी है क्रि केवल लक्षणं मेही मर्न्रो करौ अभिज्ञता होतीहैन कि 
मन्त्रौ की कछ विशोषताओं के वर्णेन से, जसा कि वृत्तिकार ने किया है, यथा-- कूर लोड अत्तिः (तूहै) ते 
अन्तकरतेदँयोष्त्वासेजैसाकि तं०्सं० (१११) के षषे त्वाःमेदहै, प्रार्थना या आकाक्ला से (वधा तर 
सं° १।६।६।१ में आयुर्धा असि") याप्ररंसा से (जभ्निमूर्धा दिवः, तं० सं° ४।४।४)}) 1 शवरने दर्शाया है 
कि “असि' एवं त्वा" मन्त्रों के मध्यं में भी पाये जाते है, अन्य विदोषताएँः य्था--स्ीर्वचन एवं प्रशंसा 
बरह्मणो मे मी पायी जाती ह। मीमांसा-बाल-प्रकड मे आयः है कि मन्तो के एके सौ प्रकार हँ मौर यदि 
हम चौदह वैदिकं छन्दो एवं उनके उय-विमाजनों को मी सम्मित करे, केवल ऋक्‌ मन्त्रों (ऋचाथो) की 
२७३ विभिन्न कोटिया प्रप्त हो जा्ेगी (पृ ६६-६७) । कछ एेसे वचन हैँ जो मन्व कहे जते हैँ (क्या-- 
“वसन्ताय कपिजलानालमते", वाज० सं २४।२०) जोन केवल दृढतापूर्वकं कहै गये हँ प्रत्युत याय की 
विधि से सम्बन्धित हैँ (यथा अश्वमेध से, बाज सं० २५१२०) 1 
मन्बों को तीन शीर्षकं में वाटा गया है, यथा--ऋक्‌, साम एवं यजुः । इनकी परिभाषा प० मी० 
सू० (२।१।३५-३७) मे कौ इशे! "ऋक्‌ नाम उन मन्वोँके लि्‌ प्रयुक्त है जो मातरायुक्त पादो मे 
(बहूव) अथं के आधार पर विमाजित है 1 साम" उन. वैदिक मन्व्रो कानाम है जो गाये जते है। 


१३. तेषाम्‌ यत्रा वङेन पादल्यवस्था ! गीतिष्‌ साभारय । शोषे यजुः क्षरः ! पू भी० सू (२।९।३५- 
३७} 1 अग्निमीले पुरोहितं" {ऋ० १।१।१) में प्रथम्‌ पाद में पुर्णेभाव है, किरु "अग्निः पूर्ेनिहिभिरीद्यो 
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१६४ गर्मशासत का इतिहास 


१० मी० सू° (७।१२।१-२१ एवं ६1२१-२) में एसा स्थापित है कि मन्ध्र-गचन* साभ" महीं कहे 
जते, किन्तु केवल गीति वाले इस नाम से युकारं जतेर्हैः वह्‌ मीति क्यार जौ मायक द्वार भीतरी 
प्रयत्न से विभिघ्न स्वरोके रूपमे अभिव्यक्त होती है आौर संगीतमय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए गायक को 
ष्ट्वा के अक्षरो को परिष्कृत करना पड़ता है, उनमें कृ भागों को इधर-उधर करना होता है, छोड़ 
देना होता है, बार-बार दृहराना होता है यो कीकट उनमें रोक लगानी पडती दै जौर स्तोभ +“ देनो होता 
है 1 ७२1१-१ में प्र० मो० सू०ने यह स्यापित किया है कि "रथन्तर साम" एवं “बुहत्साम' शब्द केवल गीति 
को ओर निर्देश करते है, बे श्वा थो उस मूल वचन कीओर जौ संगीतमय बना दिया गया है कोई संकेत 
नहीं करते । यजुः" वे मन्ब्र्हैजोन तो चऋछक्‌' हँ जौर न सामः। एक अन्य शब्द दै “निमद' जो कुछ 
एसे मन्त्रो के लिए प्रयुक्त होता है ओ निर्देश रूपमेँ अन्य लोगो कौ सम्बोधित ह, यथा-भग्नीदभ्नीन्‌ विहर", 
श्रोक्षणीरासादय', "दध्मादरहिरूपसादय', आर जौ उच्चं स्वरसे कटै जाति ह1 ये यजुः (अर्थात्‌ गद र्मे) 
ह, केवलं एक अन्तर यह है कि वे उच्च स्वर से कहे जाते हँ (अतः जिनसे कहाजा रहा दहै वे भुन सफे)। 
किन्तु अन्य सामान्य 'यज्‌ः' धीरे कटे जते है! देखिए पू० भी० सू० (२।१।३८.४५) जहाँ निगदो पर॒ विवेचन 
है मौर मैत्रायणीसंहिता {३।६।५) जहां उच्चैच्छंघा क्रियत उच्चैः सामोपांशु यजुषा" आया है । 

भन्प्र॒ एवं ब्रह्मण भिर कर वेद कहे जति है! पू० मी सू० (२१।३३) मेँञआयाहैकिवेदके 
वेखंश जो मन्व नहीं जौरम मन्व कहे जा सक्तेर्है, ब्राह्मण है! ¦ दावर ने टिप्पणी कौ है कि वृत्तिकार 


नूतने श्त ( ऋ ११1२} मेँ भाव (अवं) प्रथम पादे पुणं नही हो सका है । अतः परिभाषा केवल “पादव्यवस्था 
है तया अयेवकषेन' केवल वाष्टतिक है, जसा कि शवर ने कटा है ; “यतो नाथं वदोनेति वुत्तादिवशव्यावृयर्थ, कि 
राहि अनुबाद एष प्रदर्शनार्थः । . . . तस्माद्यश्र पादकृता व्यवस्था सा ऋगिति ।' 

१४. तस्मादुगीतयः सामानि न प्रयतानि मन्त्रवाक्यानि 1 वर {पू० भी० सू० ६।२।२) ; सामवेदे सहसरं 
सीत्वुपायाः । . . . गीतिर्नाम क्रिया । सा आम्यान्तरप्रयत्नजनितस्वरविदोषाणामभिव्यस्जिका । सा सामकीरदाभि- 
छप्या ! सा नियत्तपरिमाणा 1 ऋचि च गीयते । शवर (प° मौ० सू० ६।२।२६ ) । “सर्वे देहान्तरे" वातिक पर प्रथम 
मग्हिकिं मे महाभाष्य का कथन है ; चत्वारो बेदाः सांपणः सरहस्या बहुधा विभिश्ना एकक्षतभध्वरयुशाखः सहैन्नवर््या 
सामवेद ठकविरतिघा बाहयुच्यं नवधाथवंणो केद --. } यहाँ पर सामवेदे के लिए “शला नहु प्रयुक्तं हुआ है 
भ्त्य्‌त "वमन्‌" (ढंग) शव्द का प्रयोगहुञाहै । जेस कि कबर ने स्पष्ट हा दौ कि सामवेद में एकः सहस्र गीत्यु- 
पाय हँ, अतः सहत्रवर्त्मा का भयं है “स्हलगीत्युपायवान्‌" ओर "सहस्रवर्त्मा को "सहलक्षाखः' केना दीक नहीं है, 
जेस कि बहुत-ते विद्वानों ने किया है । विष्णुपुयण (३।६) ने सामवेद के पाठन्तरों का म्रामक विवरण उपस्थित 
किया है, शोक २ एवं ६ मेम से १००० संहितामों (सुकर्मा दारा उद्माचित ) एवं २४ संहिता {हिरण्यनाभ 
के शिष्य हारा उद्भावित) का उल्लेख है 1 

१५. मानों मे जो अपर से जोड़ा जाता है उत्ते स्तोभ कहते है, यथा हाउ, हाह, ई, ऊ, हम्‌ आदि । देखिए 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ( १।१३।१-३) जहां हम्‌” को १२ वां स्तोभ कहा शया है (उसे परम ब्रह्य भी कह दिया यया 
है) ओर अन्य १२ स्तोभो का उल्छेल किया गया है, यया-हाउ, हाई, ई, ॐ० जादि । देखिए ज (६।२,३९, 
अधिकं च विक्णं च जं मिनेः स्तोभशस्दवात्‌ ) 1 

१६. सेषे बराह्रगशन्दः । प° मी० सू° (२।१।३३) ; "मन्म्ादच ब्राह्मणं च वेदः 1 तन्न मन्ब्रकण उक्ते परि- 
शेवसिदधत्वाल्‌ ब्ाह्मणलक्षणमवचनीयं भन्त्रलसषणवचनेनव सिद्धम्‌ । शबर । 
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ने छार्वोकोद्ाह्ाण-माग की जानकारी प्रदान करने के चि शु एसी विक्ेदतारे प्रद्चित की ह जो द्राहण- 
मागमे पायौ जाती ह, पया वे अंश जिनमे "इति" या “त्वाह' कथा-वार्ता, किसी आदेशं के कारण, ग्युत्पत्ति, 
मर्त्संना, प्रशंसा , आका, आदेश, उदाहरण (जहाँ किसी अन्य नें वही कयं किया है ), पूर्व युमो मेँ हुई 
भटना, मू को देखकर (उस पर वियार करने के उपरान्त) अथं मे परिवतेन करना आदि आये रते 
है"9। शवर ने दो देसे श्लोक उद्धत कयि है जिनर्भे ब्राह्मण-वचनों की विशेषताओं को दस शीर्षको में 
रखा गया है ओर उन्होने यह प्रद्चित किया है कि यह्‌ सब केवत दृष्टान्त-सम्बन्धौ है अर वृत्तिकार द्वारा 
उल्लिखित विशेषत्‌ मन्त्रो मे मी पायी जाती ई, यथा इतिः (चछ० १०।११६1१) , त्याह! (ऋ० ७।४१। 
२), "आख्यायिका (्छ० १।११६।३) , दतु" अर्यात्‌ कारण (ऋ० १।२।४) ¡ केवल ऋग्वेद मे १० सहस 
से अधिक मन्त्र पाये जते हँ! समी वंदिक कृत्यो इन मन्त्रो के एक-ति्ाई से अधिक प्रयोम भें नहीं 
लाये जते । श्येष का प्रयोग जप मे होता है 1 इसके अतिरिक्त अन्य वेदों के भी सहस्रो मन्त्र हु। अतः मन्त्र 
की कोई ओौपचारिक परिभाषा नदीं क्यौ जाती है ओर केव इतना ही कना पर्याप्त माना जाताहै कि मन्तर 
बे्दैजो उस स्प में विद्वानों द्वार मान्य ठैरामे मये है*८। 

प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मणों का संमोजन हृ है, पया-- एेतरेय एवं कौषीतकि ब्राहयण ऋ्देद के 
है, तैत्तिरीय कष्ण यजुवद को है, शतपथ शुक्ल यजुवेद का है, ताण्ड्य सामवेद का तथा गोपथ यजुेद का 
है! ब्रह्मणो मे ारोपीय भाषाओं के सवसे प्राचीन ज्ञात गय के रूप में पाये जति है, यद्यपि गद के सूत्र 
(नियम), जौ सम्मवतः ब्राह्मणो के गद्योसे प्रान है, कृष्ण एवं शुक्र युरवेद संहिताभों मे पाये जाते 
र! यज्ञो, भार्मिक कृत्यो एवं पुरोहितो के विषय मे जानकारी देने में वे प्रभुख उपकरण माने जाते है । 
उनमें घामिकं कृत्यो एवं यज्ञो को वताने के चिए बहत-सी कथा-वातरिं, क्िवदन्तियां गादि पायी जाती दै। 
उनमें देवों एवं असुरो के युद्धो का उल्टेख टै मौर उनम शब्द-म्ुत्पत्तियां पायो जती ह । उनके विषयों 
को हम दो कोयियों मे विभाजित कर सक्ते ह, यथा--विधियं (एसे वचन जो मदेशयुक्त एवं उपदेद्यात्मक 
है) एवं भ्भवाद {व्यास्यात्मकं वचन } 1 भर्थवार्दो के विषय-क्षेत्र एवं उदेश्य के विषय मे आगे ट्ख जायगा } 
किन्तु एक बात द्रष्टव्य है कि मौमांसकं लोग यह्‌ कमी मी स्वीकार नहीं करते कि वेद का को भी अंश, यहाँ 
तक किं अल्प से अल्प अंश भी, व्यय या निरर्थक है) 

अब हमे यह देखना है किं मीमांसक लोम किस प्रकारवेद फी बातों प्र विचार करतेटहै। भाजका 
विद्यमानं वैदिकं साहित्य अति विश्चार एवं विभिन्न प्रकार का है; जब एक बार यहं मान्यहो जाता है छि 


१७. हेतुनिवं चनं निन्दा प्रश्च॑सा संशयो विधिः। परश्षिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना । उपमानं देते तु 
विधयो ऋह्यणस्य तु ! एतत्‌ स्यात्‌ सवंवेदेष, नियतं विधिलक्षणम्‌ \। शबर हारा २।१।३३ पर उदृधृत । तन्त्रवातिक ने 
श्याख्या की है कि यषां पर विधिलक्षण में "विधि" कान्द का अथं है ब्राह्मण । श्यवघारणकल्यना' के विषय में इसका 
कथन है, 'यत्राल्यथाधः प्र तिभातः दौर्वापर्या्ोचनेन श्यदधायं अन्यथा कल्प्यते सा व्यवधारणकल्पना तद्यथा प्रति. 
गृह्भीयादिति शतं प्रतिग्रा््ोदिति कल्पिष्यते ।' 'परकृति' एवं पुराकल्पः के विषय में कथन यों है : (एकपुरषकत्‌ क- 
मृ पाख्यान परकृतिः बहुकतु क पुराकल्पः ' । ब्रहमाण्डपुरागं {२।३४।६३-६४)ने व्याख्या को है : 'अन्भस्यान्यस्य 
घोक्तर्या बुधैः सोक्ता पुराकृतिः! यो हात्यन्तपरोक्षा्ंः स पुराकल्प उच्यते 11" 

१५. स्वाभ्याये पदूपमानेष्‌ पेष्‌, मग्भपयं स्मृतम्‌ ! ते मन्त्रा भाभिभानं हि सज्वाणां फश्षणं स्मितम्‌ ॥ सन्ध- 
बतिकं (य° मी° भू०, २।१।३४} 1 


११२ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


वेद स्थयंमू है जौर इसका प्रणयन किसी मानव या दिव्य शक्ति दारा नहीं हुभा दै, ईसका कोद मी 
माग स्पष्ट षूपसे अमोव हौ जाता है अर्थात प्रामाणिकता मे स्खलनशील हो जातादहै। वेद धमं की नान- 
कारी का एक मात्र साधन है, अतः मीभांसतकों को यहु मान्य हो गया किजौ कू वेद कहता है षह 
परामोणिक दै" । किन्तु बहृत-से दिक वचन एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाते हँ ओर सामान्य अनुभव के 
विपरीत पड जते हँ । इन कृठिनाद्यों को स्पष्ट करनं के किए कृ विस्मयावह्‌ उदाहरण य्ह व्यि जा 
षदे! तं° सं* (५.२७) एवं मैवायणी संर मं आया है कि खाली पृथिवी, आकाल एवं अन्तरिक्ष भे 
अग्नि-वेदिका नहीं बननी चाहिएः° । आकाश या अन्तरिक्ष में कोई भी वेदिका नहीं बना सक्ता, जो अस- 
म्मव है उसे वेद अमान्य उहुराता है, अतः यह्‌ निषेध प्रथम दृष्टि मेँ यथथंहीन-सा र्गत है ! त° ब्रा {३।८ 
१०५) मे आयादहै रकि पुर्णाहति देने से थजमान सभी वाञ्छित वस्तुएे प्राप्त करता है ¡ यदि पूर्णाहुति 
सभी वस्तुएं प्रदान कर देतीहैतो अग्निहोत्र आदिकी क्रियां करने से क्याखाम्‌ ? क्या वेद एसा समङ्ञता 
है? वेद में व्यक्रितियों के विषयमे आख्यान एवं अन्‌श्नुतिर्यां पायी जाती हँ, यथा--तै° सं० ने बबर प्रावा- 
हणि को उल्लेख किया है, जौ एक भ्रमावशाली ववता बनना चाहता था ओर उसकी इच्छा की पूति के 
किए उसने पञ्चरात्रे नामक यज्ञ किया ओर अपनी वाज्छिति बात भ्राप्त भी की। अतः इस बदर के उपरान्त 
वेद की रचना मानी जायगी ओर इस प्रकार वेद का नित्यत्व समाप्त हो यगा । अतः क्षबर का कहना है 
कि वहु कथा जो केमी घटित नहीं हुई ची, केवल स्तुति या प्रशसा केलिए कूदी गयी है इस प्रकार 
को कथन इस बात को द्योतक है किं यह्‌ मात्र एक बहाना है, वास्तव में ईस प्रकार की व्यास्या येद के 
पक्ष में नहीं जाती । यहाँ पर एक एसी माथा कहौ गयी है जो कभी घटी नहीं ओर व्ह मी वेदके किसी 
अदिश कौ बड्ावा देने के चिए्‌। यंदि लोग यह्‌ जान के कि यह्‌ गाथा असत्य दै {जसा कि शर ने व्याख्यां 
कीदै) तोवे उष ङ्त्य को सम्पादित न करना चाटेमे । इस विषय मे एक सच्ची कथा अधिक उपयुक्त होती । 
तन्त्रवातिकं ने शबर की व्थाख्या से उत्पन्न कृठिनार्ई को दूर करने को प्रयास किया है) 


१२. शब्दप्रमाणका वयं यच्छन्द आह्‌ तदस्माकं प्रमाणम्‌ ! शबर (प° मी० सू० ३१२।३६} 1 वातिक प 
(भ्रथम आ्धिरू) पर महाभाष्य में भौ ये ही शब्द आये ह । 

२०. न पुथिन्यामग्निदचेत्यो नःत्तरिक्षे न दिवि-इत्याहुः ! अमृतं व॑हिरण्यमम्‌रे वा एतदग्निरचीयते । भै° 
सं° {३।२।६) \ देखिए ९० मौ० सू० {१।२।५ एवं १८} एवं व्यवहारमयूख {प० २०२. नो कहता है कि यह 
निषेशान्‌ वादम्‌" है} ! इसका जो तत्पयं है वह यह है कि जिस प्रकार क्यु या आकाश में अग्निचयने कभी 
नहीं देखा गया है उस प्रकार खाल पृथिवी पर भी वह अल्लात है भौर इसका सम्पादन पृथिदो पर सोने का एक 
खण्ड रख कर होना चाहिए । यह्‌ सोनं को स्तुति (प्रञ्सा } सात्र है ! कात्यत्यनशौतसू्र (४।१०१५) क टीका 
दवार पुरणाहति कौ व्याख्या है : णंया लर चा आहति! । बबर प्रावाहणिरकामयत वाचः प्रवदिता स्यामिति स एतं 
यञ्वरात्रभाहरत्‌ तेनायजत ततो वे स वाचः प्रवदिताऽभकत्‌ । य एवं विद्धान्‌ पञ्चरात्रेणयजतेप्रयदितेवे वाचो भवत्यथो 
एनं वाचस्पतिरित्याहुः । तं ° सं° (७।१।१०।२-३) । प्रावाहणि का अथं है श्रवाहण रा पुत्र" । देखिए पू० मौ° सू 
(१५२६ एवं १८) कबर ने श्रा कौ है : असद्वृत्तान्तान्वाख्यानं स्तुत्यधेन ्रश्ंसाया गम्यमानत्वात्‌" { १।२।१० ); 
जिसपर तन््रवातिक की टिप्पणी है ; एवं बेदेपिविधिना तावत्फलमवगमितम्थंबावास्त्वसत्येननामम्ररोचयन्तु न तदृषते, 
सत्या्त्यत्वे किचित्‌ दृष्यत: भवतंनमाभरोपकारित्वात्‌ । तस्मादुपाख्यगनासत्यत्वमतन्तरम्‌ !' सन्त्रथा० ( १।२।१५) + 
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कमी-कमी वेद को तीने मायो मे बाँट जाता है, यथा-वधि, अर्थवाद एवं सन्त्र, उद्िमद एवं विरव- 
जित्‌ के समाने यागो के ताम विधि के अन्तर्गत रखे गमे हैँ! शलोकवात्तिक ने अपने अन्तिम दलोक मेँ इस 
त्रिधा विमाजनकौ ओर संकेत क्यिदहै.ः । धमं क्या है, अर्थात्‌ क्या करनी चाद्िएुं तथा क्या नहीं करनां 
चाहिए, इप्तके विषय मेँ यद्यपि वेद ही उचित ज्ञान का साधन माना गवादहै, किन्तु वेद के विभिन्न माग धर्म॑ 
के उचितज्ञानसे तषे ढंग से तहीं सम्बन्वित हँ) वेदका अधिकांश मुख्य भाग से मध्यस्थ मावसे ही सम्ब 
न्धितदहैः* 1 एक स्थान पर शवर ने बङ्‌ संक्षिप्त किन्सु स्पष्ट ढंग से वैदिक वचनो क्म तीन कोध्थों की 
परिभाषाकी है ओर दृष्टान्त दे कर समञ्लायाहै। वेद को पाव भागोंमें मी गां गयः है, यथा--विधि, 
अर्थवाद, भन्व, नापे एवं प्रतिषेध । इन पचि के विषय मे ऊपर उल्छेड हो चुका है। यहां एर इनके 
विषय में कू विस्तार से कह जायगा 1 विधि एकं एेसा आदेशा है ओ अर्थवान्‌ है, क्योकि इसके साथ एक विषय 
संयुज्य रहता है जिसका (उपयोगी) उष्य होता है ओर विधि एसी वस्तुकी व्यवस्थाकरती है जौ किसी 
अन्ध प्रमाण से स्थापित नहीं होती । स्वयं बर ने विधि के अथं कै विषय मे कई स्थलों पर वर्णने किया है] 
उदाहरणाय, (स्वगं की इच्छा रखने वलि को अग्निहोत्र करना चाहिए नामक आदेश में हम करने की व्यवस्था 
हैजो किसी अन्य आदेश (शासन) द्वारा व्यवस्थित नहीं है अर उसका लामकर उदेश्य है । इसका अर्थं 
दै कि अभ्निहोत्रद्वारा स्वमं की प्राप्ति करनी चाहिए। किन्तु जहां कोई इत्य दूसरे प्रको से स्थापित होता 
है, बंसी स्थिति में उसके साय कोई सहायक आदेश लमा दिया जाता है । इस प्रकार "दही के साथ आदति दी 
जानी चोदिए" नामक वाक्यम होम की व्यवस्था स्वगं कौ इच्छा करने वे को अग्निहोत्र करा चाहिए" 
नामकं शब्दों मे पटले सेहो चुकी रहती हैतो दंसी स्थिति में केवट उसके संदभे मे दही कौ हुति देने 


२१. इति प्रमाणत्वमिदं प्रसिद्धं युक्त्येह धमं प्रति चोदनायाः । अतः परं तु प्रविभज्य बेदं प्रधा ततो 
यक्ष्यति यस्य योः । मौमांसा बालप्रकाञ्च (शंकरभद्‌ट कृत ) द्वारा उद्धूत (प्‌० ७); इस पर न्यायरत्नाकर 
मे भाया है, तिन सिद्धेपि चोदनाप्रामाण्ये ततः परं विच्य्थवादमन्तात्मनः वेदं तरेषा विभनज्यतत्सवुत्यादिप्रयोजनप्रति- 
पाशनेन कृत्स्नस्य वेदस्य तन्मूलयोक्च रमृत्याचारयोधंमंम्‌ परति प्रामाप्यमुपरितने पादत्रये प्रतिपादयिष्यत इति समस्तो- 
ध्यायः प्रमाणसश्षणं, नेवेह समाग्तमिति ' पूर्वपक्षसूत्र उक्त्‌ समाम्नायदमर्यं तस्मात्‌ सवं तदं स्थात्‌" (षू० मी° 
सू० ९।४।१) पर शबर का कथन है : “कशचिदस्य (वेदस्य } भागोधिधिर्योऽविदितम्थं वेदयति, यथा सोमेन 
यजेतेति ! करविचदभंवग्दो यः प्ररोच्चयन्‌ विधि स्तौति यथा बारे क्षेपिष्ठा देवता इति ¡ करिचन्मन््ो यो विहितम 
भरषोशकालि प्रकाशयति यथा चहिदेवसदनं दाभि-इत्येवमादिः । अयं अर्थं: यस्य सः इदमः तस्य भावः एेदमथ्यम्‌ । 
समाम्नाय का अथं है वेद 1 उक्तेः पू मी० सू० ({ १।२१ ) कौ मर संकेत करता है ( अम्नायस्य 
क्रियार्थत्वात.-.. } 1 

२२. श्ास्त्रदौपिका ने प° म० सू० (१।४।१)पर कहा है : तत्र चोदनैव साक्षातप्ममाणम्‌ । अर्थवाद. 
मन््रस्मूतिनामभेयानि तच्छेषस्वेन तन्मृखस्वेन चे प्रमाणः भवन्तौति धर्मप्रमितैरिति कतंन्यत्पस्थाने नियतंनिषतम्ति 1 
(१० ४५४} 1 यह बात कि विभि का अयं है "वह जो पहकेमे या किसौ अन्य ल्त सिन ज्ञात होः पुर्वपस- 
सूत्र (१।२।२६) से भ्रकट होतौ है । अविदितवेदनं च विधिरित्युच्यते' ; अज्ञातस्य हि ज्ञापनं चिधिः \ शाबर 
(१०।३५२०) ; १।४।८ पर यों केह गया है : "श्वशातस्ततो विधिः यदि श्ञातस्ततोनुवादः 1. , न हयास्यप्तमन्तरेण 
कृत्यं वा नामशब्दायं श्यापरो विधौयते ॥' 


{४ शर्मशास्व का इतिहासं 


को भदे है, जह अर्थं यह है कि दही द्वारा आहृतिं दी जानौ चाहिए ।' देखिए दुपूटीका (पू* भौ° सूर 
६।३।१७) एवं एम° एन० पी ब ० १७, भण्डारकर ओरिएण्टक रीसचं हस्टीट्यूट संस्करण २३। 


विधि-क्चिार 


वैदिक वचनो भँ विधिर्यो का संचयनवेदका सारहै ओर वह करट विशिष्ट कृत्यो की ओर निर्दक्ष 
करता है! विधि मे के्रीय तत्त्वहै क्रिया या क्रियात्मक रूप, जिसकी व्याख्यां देम अमे करेगे । प्रश्न यह्‌ 
है-कोई किसी विधि को पहुचाने कैसे ? शवर ने एक श्लोक उद्घृत किया हैजिसेषे लोग जो शब्दों एवं 
वाक्यों के अर्थो को जानते है, परम्परापूर्व॑क उद्घोषित करते हँ, यथा---समी वेदो मे विधि क स्थिर एवं निर्दिचर 
चिन हते हैँ कुछ शब्द, यथा--दसे व्यक्ति अवश्य करेगा", श्रे करना चाहिए" "से अवश्य करना चाहिए 
एसा होना चादिए' । “इसे एसा होना चाहिए" । इससे यह निष्कषं निकलता है कि विति सामान्यतः 
विधि लिडद्वार भ्रक्टकी जाती है, वथा वर्तमान कालम कोई क्रिया सामान्य रूप से विधि नहं प्रदश्चित 
करतो । किन्तु कभी-कभी किसी वचन से वतंमानकाल मे मी विधि की क्षलक भिर जाती दै 1 उदाहरणार्थं, 
मह्एपितृपक्ष मे एक वैदिक वचन आया है--पितृयन मे चमस के दण्ड (डंडी) के भीचे समिधा रखकर अनु- 
सरण करना चाहिए, देवो के लिए कत्य करने वाला दण्ड के ऊपर समिधः रखता दै.“ । इते विधिकेल्पमें 


रर. यत्र ठु कमं प्रकारान्तरेण प्राप्तं तत्न तदुहेशेन गुणमघ्रविधानम्‌ । यथा ्ध्ना जुहुयात्‌" इत्यत्र 
होमस्य अग्निहोत्रं जुहुमात्‌' । इत्यनेन प्राप्तत्वात्‌ होमौकसेन दधिमाग्रविधानम्‌, दध्ना होमं भावयेत्‌ इति 1 भी 
न्या० प्र० (१० १७} } 

२४. एवंहि पदवाश्या्थन्यायविदः श्लोकमामनन्ति । शूर्यात्‌ क्रियेत कर्तव्यं भवेत्स्यादिति पञ्चमम्‌ । 
एतत्स्यास्सर्वेदेष्‌, नियतं विधिख्कषणम्‌ 11 शवर {बू० भौ° सू० ४।३।३} ! 

२५. दिष्टमताग्निहोत्रे महापितृये वा शरूयते । अघल्तास्समिधं धारयश्षनुद्रबेदपरि हि देवेस्थोधारयति । 
प° मी° सू° (३४५६) पर तन्प्रवातिकू दवारा उद्धत {शबर यत दाच सूरो के साथष्से भी छोड व्यि है); 
सदुपरान्त भागे भाया है, "मित्ये होमेऽघस्तात्‌ सर्वण्डस्य समिद्धारयितन्या 1 ववे च पुनदपरिष्टादिति । विधित्व 
चं मादीनाम्‌क्तः कल्पनाध्रकारः । तस्माद्विधिरिति ॥' ष पर्ययं । यह्‌ ष्टव्यं दहै कि स्मृतिचन्द्िका (१, 
¶० ७२-७३) ने इस धेदिक वचन का उल्लेखं किया ठै, उस्ने भामा कौ पुश्री से विवाहुके या अपने चाथा 
को पुम्नी से विवाह के मौचित्य के विषय मेँ अपने वियेचन में क्ञतपथ (१।८।३१६) को उद्धत करते हए भौ 
इसे उद्ध.त किया है } शतपथ का वचन यो है : ^तत्सात्संमानादेव पुरषादत्ता चाद्यद्च जायेते इदं हि चतुथं पुषे 
सृतीये संगच्छामहे इति षिरेवं दौन्यमाना जात्या आसते (जहां करियाएं वतमान काल मे हो मौर विधि छिग 
भेनहो, तब भी स्मृतिचन्दिका का फथन है रि यह केवल अनुकार नहीं है, किन्तु इसते विधि का निमणि 
शो जाता है) । मौर देखिए परा० माष० (१२, प° ६६-६७) जहां एसा हौ वक्तव्य रिपा गयाः है । एसा 
नियमत या कि हि" (जो कारण रो ओर संकेत करता है ) या चः {उत्तकौ भोर संकेत करता है जो 
जली्भाति ज्ञात है) एते शम्यो का प्रणयोग सामान्यतः किसी विधि में प्रयुक्त न्ह होते । देखिए कश्षवर (१० 
मौ० भू० ६।१।४१); न च बिनीयमाने वशब्दो भवति प्रसिद्धद्धनो हे दृष्टः, न जे स्त्रेणानि सस्यानि 
सम्ति-हति यया ।' भ षं गावि ऋ० (१०।६५।१५) मे भी जाया है । 


पूर्वमीमासा के कुर मौलिक सिद्धान्त ९१३१४ 


स्यि गयादहैनकिकेव अथ॑वादके रूपमे] एक अन्य दृष्टान्त रात्रिसर्धों (सोमयज्ञ, जो सम्पादन भे १२ 
दिनों से अधिकं समयच्तेद) से सम्बन्वितहै । रात्रिस्रों के संद्मं मे एक वचन यों है--जो लोग रात्रि- 
सत्र करते दै वे स्वयं (प्रसिद्धि, नाम) प्राप्त करते द, उन्हें ब्रह्य-तेज प्राप्त होता है ओर वे भोजन प्राप्त करते 
ह +" यह रात्रिसत्रो के सम्पादने कौ केवल प्रशंसा या स्तुति (अर्थवाद) की मत्ति च्गता षै, किन्तु बास्तंव 
मे यह विधि है जौ उपर्युक्त वचन मे बणित रात्रिसघ्र के फल से सम्बन्धित है ओर नियम के अपवाद को 
न्यक्त करती है कि यदि वैदिक वचनो काकोई फल उल्लिखित नहो तो किसी त्य का फल स्वर्श होता 
टै । सही बात मिताक्षरा (याज्ञ० ३1२२६) में प्रयुक्त हुई है अर्हा एेसा आया है कि अज्ञान में किया गयां 
पाप प्रायदिचत्तो से दूरौ जाता दै। सामान्यतः पापमय कमं का नाश ईश्वर द्वारा दिये गये दण्ड द्वारा ही 
होतो है, किन्तु याज्ञवल्कय ने एक विरिष्ट नियम दे दिया है। मेधातिथि ने मनु° (५।४०, जहाँ यह आया 
है कि पशु-पक्षी एवं भौषधियां जो यज्ञो मेँ भपित होती है, उच्च गति पर पुव जाती रहै) की बात कहकर यह्‌ 
धोषिते किया है कि यह्‌ मात्र अथेवाद दै गौर रात्रिसत्र के दृष्टान्त दवाय इसते कोई विधि नटीं कस्पित की 
जा सकती । देखिए पस माध० (१1१, प° १४६) जहाँ एसा आया है कि स्थिरता (प्रसिद्धि }) की 
इच्छा रखने वाटे के लिए रातिसत्र के विषय मे दिये हए वचनः से अधिकारविषि की बात कल्पित करली 
गयी है । एकादलीतत्त्व मे रघुनन्दनं ने प° मी° सू (४।३११७-षद) की स्याल्या की है गौर इस न्याय 
का दृष्टान्त दिया है] 

वेदों का अनुसरण करके स्मृतियों ने भी कतिपये विधियो कौ व्यवस्था कौ है गौर शिया को 
विधि चिगिर्मे या त्‌", तव्यत्‌" आदि के साथ रख कर विधि-कू्प प्रदशित किय ह) उदाहरणार्थं, मनु (४। 
२५, अग्निहोत्रं च जुहृयात' एवं ११।५३ चरितव्यमतो) नै दो डेंग के दृष्यान्त दिये रह! करई दृष्टिकोणों 
से विधि कईप्रकारसे विभाजितकी गयी है। एक विभाजन में चार कोरि है, यथा--उत्प्तिविधि (मौलिक 
नियम या आदेश या बिधि) विनियोगविधि (प्रयोगे लायी जाने वाली), प्रयोगविधि (सम्पादन) एवं अधिकार- 
विधि (नियोज्यता) । उत्पत्तिविधि वह्‌ है जो सामान्य तथा कृत्य के रूप को दर्शाती दै, यथा- अग्निहोत्र 
जुहोति" (वह्‌ अग्निहोत्र महति देता है) में विनियोगविधि वह है जो किसी गौण अथवा सहकारी विषय को मख्य 
कृत्य से सम्बद्ध कर देती है, यथा---दघ्नाजुहोति' {वह ददी के साथ आहूति देता दै) में ओर इसका वर्णनं 
पू० मीऽसू० के तीसरे अध्याय्महुञाहै। प्रयोगविधि बह है जो किसी कृत्य के विभिन अदो के क्रम को 
निर्वासित करती है ओर शीव्रता दौ तथा देरी न दो, इसका निदेश करती है, यद्यपि बहुधा. यह स्पष्ट सूप 
से की नहीं जती प्रत्यूत उपलक्षित मात्र होती है! इसको वर्णन प० मी० सू० के चौये एवं पांचवे अध्याय भं 
हमा है । अधिकारविषि (अहंता या योग्यता) वह है जो किसी कमं के फलके स्वामित्व कौ भोर संकेत 
करती टै, यथा--स्वर्गकामो यजेत" (जो स्वगं कौ इच्छा रखता है उसे याग करना चाहिए) भौर वह्‌ पू* 
मो० सु० के ६ठे अध्याय का विषय ३२६ । 


। २६. मी० म्यां० ्र° में जधोक्तिखित परिमाषाएे दी हुई ह : "तत्सिद्धं विधिः प्रयोजनधन्तमप्ाच्छाथं विषत्त \ 
तत्र कर्मस्वरूपमात्रबोघको विधिरत्पत्तिविधिः, यया--मग्निहोत्र जुष्टोतीति 1 अंगप्रषषानसम्बन्धयोधको धिषि{विनि- 
योगविधिः, यमा--दभ्ना जुहोतीति 1 . . ` प्रयोग्राशुभावयोषको विधिः प्रयोगविधिः । स चांङ्जुवास्यंकतामायन्नः 
परभानबिधिरेव । . . - एक्स्वाम्पयोषको विधिरधिकारविधिः 1 फस्वाम्यं च शर्मजन्यफलमोक्तृत्दम्‌ । स ज यञञेत 


१३६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


एक अन्य विधि-विमाजन है, यथा--अपुर्दविधि (सवथा नया आदेश जो पहले से (स्वग॑कामो यजेत 
एसा व्यवस्थित न ही }, नियमविधि {नियामक आदेश}, यथा--श्रीहीन्‌ भवन्ति" "वह चावल को कृटता है या 
निकाल्ता है", एवं परिसंस्याविधि (जव दो विकल्प होतेह तो उनमें एकं का निवारण होता है, अतः दो 
विकल्पो मेँ एक के निवारण की विधि) 1 तन्त्रवातिक ने इन तीनों की परिमाषा एक श्लोक मेकीहै) यज्ञ 
के किटि एसी मूमि कौ भावश्यकेता होती दै, जौ सपाट या उवड-खावड (उंची-नीची) हो सकती है । यहां 
पर दो विकल्प रहै, जो एक ही समय कार्यान्वित नहीं हौ सकते (अर्थात्‌ एक व्यवितं समत तथा ऊची-नीची 
मूमि पर एक ही समय यज्ञ नहीं कर सक्ता} । अतः समे देडो यजेत" (अर्थात्‌ सम भूमि पर यज्ञ करना 
चाहिए) एक नियम हु (अर्थात्‌ यज्ञ-सम्पादन्‌ समतल भूमि पररह होगा, एसा नियन्धण कग गया ओर 
नियम बन गया) जिसके हां विषम भूमि पर यज्ञ-सम्पादन अमान्य हरा दिया गया । पाच पचनखं वाक्ते 
पष्‌ भक्ष्य ई, यह परिसेल्या है । यह वाक्य कोई विधि नहीं है, क्योकि मांस खाना मनुष्य की मूख द्वारा 
पहले से ही स्थापित है। यह नियम मी नहीं है, क्योकि कोद न्यकिति एक समय मे पांच नख वाके पशुओं एषं 
अन्य पशुओं को मी खा सकता है। यह्‌ परिसंख्या दै, क्योकि पाच नख वाले पाच पशुओं के अतिरिक्त अन्य 
पशुभो के भक्षण को मना कयि गयादहै। रूपमे यह्‌ वाक्य एकं विधि है (भ्योकि इसने "मक्षयाः' शब्द का 
भ्रयोभ करिया है, जो विधिप्रत्ययमे दहै, किन्तु अथंके रूप में यह एक नियन्प्रण है, अर्थात्‌ पंच नख वाले पाँच 
पशुओं के अतिरिक्त अन्य पद्युमो के मांस मक्षण पर नियन्त्रण है 1 परिसंख्या" शब्द पू० मौ० सू० {१०।७] 
४ एवं ७) मे आयादै ओर शबर नै हस्म तीन दोष देखे है। 

धमंशास्त्र के लेखको ने नियमः एवं परिसंख्या के सिद्धान्त का बहुधा प्रयोग किया है ! मेवातिथि (मनु 
३1४५, ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌} नै नियम एवं परिसंख्या पर एक लम्बी टिप्पणी की है, तन्प्रवारक्षिके के 
एकं श्लोक को उद्धत किया है ओर पंचनख वे पचि पशुओं की व्याख्या कीट) मिताक्षरा (याज्ञ १1 
७४ , तस्मिन युम्मास्‌. संविशेत) अर्थात. रजस्वला होने से चौथी रात्रि के उपरान्त श६यी ठकं ब्रयेक सम 
रात्रि मे पति को पत्नी के पास जाना चाहिए) ने इसं विषय पर लम्बा विवेचन उपर्थित किया है किं यह 
विधिदहैयानियमहैवापस्सिंख्या है; पूनः यन० (१८६) मे भी दही वात आयी है] सिताक्षरा ने तीनों 
की व्याख्या गय र्मेकी दहै, उदाहरण दिये हँ भौर कटा है करि कृ जोग के विचारं से यहां केवल परिसंख्या 
होती है, किन्तु माषचि, विश्वरूप आदि (मिताक्षरा मौ सम्मिलति है) ने मत प्रकाित किया है कि याज्ञ 
१।७६ एवं १1८१ मेँ केवल नियमविधि है 1 पऽ धर सू० (१।१।१७) ने मी याज्ञ० {(१।७६ एवं ८१) 
के विषय का उत्केख किया है भौर हरदत्त का कथत है किं यह नियम है, किन्तु अन्य इसे परिसंसया कते है, किन्तु 
यह्‌ किसी प्रकार एक्‌ शुद्ध विधि नहीं है! गौतम (५२) पर हरदत्त की टिप्पणी है कि आचार्यं (अर्यात्‌ 
हरदत्त) कै मत से केवल परिसंख्या है (सूत्र थह है--सर्वत्र वा प्रतिसिदधवज॑म्‌) ¡ भिखाईइए याज्ञ {१।८१ : 
यथाकामी मवेद्ापि. . .) , जिस पर मिताक्षरा ने वल्नपूर्वक कहा है कि गौतम एवं याज्ञ दोनों में एक 


स्वगकाम इत्येवं रूपः ।' आश्व ० गृ ° (१।२१) में व्यवस्था है : सायं प्रातः सिद्धस्य हविष्यस्य लुहृथात्‌ †' यहां 
पर जुह्यात्‌" उत्पत्तिविधि है रिधस्य हेविष्यस्य' विनियोगविधि होगी । र्थसंगरह ने प्रयोगविधि कौ एकः अन्य 
परिभाषा दी है, यथा--अं शानां कमनोधको विधिः प्रयोगविधिरित्यपि लक्षणम्‌" (यृ० ११}, अर्थात्‌ प्रयोगविधि 
चहु है जो भमर कमं मे विभिन्न अंगों केम का दोघ कराती है । 


धरवमौमांसा के कठ मौलिक सिदास्त ११७ 


व्यावर्तक नियम दै । गौतम ने व्यवस्था दीह कि ब्राहमण को तीन उच्च वर्गो के य्ह मोजन करना धादिषए 
ओर उनसे दान ग्रहण करना चाहिए । हरदत्त ने इन दो नियमों को परिसंख्याविधि कहा है । आप० ध 
सू० (२) ने विवाह के उपरान्त पति एवं पल्नी के छिएु अचार-नियम बनाये ह, प्रथम यह है--दो बार (प्रातः 
एवं सायं) मोजने केरला चाहिए । हरदत्त मै इसे परिसंष्या कहा है ओर अथं ल्यावा है कि सीस्ररी बार 
भोजन करना मना है (किन्तु वे दिनम दो बारखा सक्ते ओर नहीं भी खा सक्ते है), जिन्तु अन्य 
खो नें इसे नियम माना है, अर्थात्‌ "उन्हें दिन मे दो बार अवश्य खाना चाहिए 

नियमविधिर्या तौन प्रकार की होती है, यथा-वे जो प्रतिनिधियों से सम्बन्धित ह, वे जौ प्रतिपत्ति 
(अन्तिम कमं था यजो मे प्रधुक्त कछ वस्तुओं की अन्तिम परिणति) से सम्बन्धित ह तथा वे जो इन दोनों 
कै अतिरिक्तं अन्य विषयों से सम्बन्धित हँ । ताण्डुग्रबाह्मण मे आयाहै कि "यदि सोमं के पौधे न प्रप्त हों 
तो पूतीको से रस निकाला ज सकता है" {जेमिनि (३।६।४० एवं ६।३।१३-१७) ने इस विषय पर विचार 
किः है भरौर जेमभिनि एवं शवर ने व्यवस्था दी दहै कि यदि सौम उपल्ब्य न हो तौ यजमान उसके स्थान 
पर पूतीक का उपयोग कर सकता हे, अन्य किसी कानी, मले ही वह सोम से अधिक ही क्यों न यिक्ता- 
जुख्ता हो ` ° ) प्रतिपत्ति शब्द जंमिनि इरा कई सूत्रों में प्रमुक्त हु है देखिए ४।२।११, १५, १६, रर} । 
ज्योतिष्टोम मे अन्तिम स्नान (अवभूृय) के समय जलम सोम से संलग्न समी पातो (सोम निकालने के उपरान्त 
अचा हुभा अरा अर्थात्‌ छख, पत्थर, खकड़ी के दो तख्ते तथा सदो के बीच मेँ उदुम्बर कां स्तम्भ) फो केक 
देना प्रतिपत्तिरूमं कहा जाता है (प° मी° सू° ४।२।२२) । यह परिभाषा धर्मशास्त्र ग्रन्थों में प्रयुक्त द्टोती है । 
मन्‌ ° (३।२६२-२६३) में कहा है कि पके हुए चावे के तीन पिण्डों मंसे, जौ तीन पूरवे पुष्षो को दिये जाते 
ह, यजमाने की पूत्रच्छुक पत्नी को बीच वोला (जो पितामह के लिप्‌ होता है) खा केना चाद्िए्‌ मौर देवल 
ने व्यवस्था दी है किं पिण्ड यातो ब्राह्मण को दे दिये जाने चाहिए या बकरी या गाय को खिला देना 
चाहिए या अग्नि अथवा जरु मे डाल देना चाहिए । अपराकं० (याज्ञ० १।२५६} एवं स्मृतिचन्दिका (२, पु° 
४८६) के अनुसार पिण्डो को यही प्रतिपत्ति है 1 देखिए इस महीग्रन्थ का खण्ड ४, पु० ४८०-४८१ | 
प्रतिपत्ति शब्द अर्थकमं का विरोधी है 1 उदाहरणार्थं तै० सं० में हुम पते हैँ सोम पौषे को लाने के उपरान्त 
वह्‌ दण्डको म॑त्रावरण पुरोदित के हाय मे देता है" ! यहाँ पर दीक्षा के समय दण्ड सवंप्रथम यजमान कोदियागयाथा 
जो अवर्म॑त्रावस्मको दियाजारहाहै जिसे वह्‌ कई प्रकार से उपयोम्‌ में ल्येभा, यथ.~-वह्‌ अंघेरे मे उसकी सहायता 
से चल सकता है, जल मेँ प्रवेश कर सकता है, गायों को रोक सक्तादै, सापो को पासं आने से रोक सकता 
है ओर बह स्वय उस पर अपना मार दे सकता है या उसके सहारे चरू-फिर या कूद-फःद सकता है । अतः 
यह्‌ प्रतिपत्ति से भिश्न है जिसमें वस्तु अन्तिमरूपसे फक दी जाती है ओर पूनः उसका कोई उपयोग नहीं हेता । 
सका उल्लेख पूण मीर सू (४२।१६-१८) मे हृ है । पह (दण्ड कादियः जाना) अ्थंकमं ह गौरः प्रतिपत्ति 
कमं के विरोध म पड़ जाता है। इसका उल्लेख तं० सं° {६।१।४।२) मेहा दहै (क्रीते सेमि म॑त्रष्वरुणाय दण्डं 


२७. यदि सोमं न विन्देयुः पूतीकानभिषुणुयु्यदि न पूतीकानर्जुनानि च 1 ताण्ड्य (६।५।३) । नियमार्था 
गुणश्रुति 1 परू मी० मू० ३।६।४०; नियमा; क्वचिद्विषिः। पू० मी सू० (६।३।१६) ; चित्त पर शर की 
टिप्पणी यो है : सोमाभावे बहुष्‌ सदुषेषु भ्राप्तेष्‌, नियमः कियते 1 पूतिका अभनिषोतव्या इति ¦ तस्मातप्रतिनिषि- 
मुपादाय प्रयोगः कर्तंस्य इति !* । । 

१ 


१३द्‌ धर्मशास्त्र फा इतिष्टास 


प्रयच्छति. - * ) । प्रतिपत्ति का दूसरा उदाहरण है चात्वाल पर छृष्ण हरिण के सींग को फेकना (तै° सं 
६।१।३।८ एवं प मी° सृ° ४।२।१६) । पू मी° सू° (११।२।६६-६८) ने अथंकमं का एके दृष्टान्त दिया है । 
मर जाने पर यजमान को उसकी यज्ञिय सामग्रियों एवं पात्रों के साथ जना उपकरणों या पाश्रों का प्रतिपत्ति 
कमं कहा जाता दै (तं ° सं° १।६।८।२-३ एवं पू० मी० सू०° ११।३।३४} । मन्‌० (५।१६७) ने व्यवरथा दी है कि 
यदि किसी आदिताभनि की पटनौ उसके पूवं हीमरजती है तो वहु पति द्वारा स्थापित पवित्र अभ्निसे हीः यज्ञिय 
उपकरणों के साथ जलाय जती ¦ नियम के तीसरे प्रकार के उदाहरण कै लिए देखिए अ्प घर सू 
{ १।११।३१1१) जरह जावा है--'पूव मुख करके भोजन करना चाहिए (यह्‌ नियम प्रतिनिधि एवं प्रतिपत्ति से सम्न- 
न्वित नहं है} । व्यक्ति किरी दिशा मे मोजने कर सकता है किन्तु यह नियम केवल पूवं भें ही खाने को कहता 
है । यहां प्रतिनिधि यो प्रतिपत्ति कृ प्रश्न नहीं उद्ताहै। 

विधिर्थां त्वर्थं (कृत्य के लिए) एवं पुरुषार्थं (परुष के किए) रूपों मे मी विभाजित ह" । ये श्रयुषिति' 
से सम्बन्धित ह । श्रयति" को प्रे रणःत्मक शतत कहते ह" जो पू० मी° सू० के चौथे अध्याय का विषय है ¡ ९० मी० 
सू° (४१२) मे पुरुषःथं कौ परिमःषा है अौर शबर ने उस सूत्र की तीन व्याख्याएुं उपरिथत की है, जिनमें 
एक दै पुरुषाथं बेह्‌ निषिय है जिसके करने पर मनूष्य को सुख प्राप्त होता है, क्योकि सुख को प्राप्त करने 
की इच्छासे इसे जाना जाता है ओर पुरुषाथं (मन्‌ष्य का उदेश्य) सुख से भिन्न नहीं है'। इसं अस्पष्ट एवं 
असुन्दर परिमाणा सते यह्‌ प्रतीत होताहैकि पुरुषां (मन्‌ष्य का उदटेव्य) सुख से भिन्न नहींहै'} दस अस्पष्ट 
एवं असुन्दर पर्मिषा से यह्‌ प्रतीत होता है कि पुरुषां वही है जसि सुख के फछकी प्राप्ति के लिए 
साघारणतः व्यक्ति अपनातःा है; किन्तु कत्वेथं वह॒ है जो परुषायं की पूर्ति में सहायक होता है ओौर स्वयं सीप तौर 
सेकर्ताकोकोफल नही देता । दशंपूणं मास ए पे समी प्रमुख यज्ञ पुरुषःथं के अन्तरगत सम्मिलित है, किन्तु क्र चेथं 
कै अन्तगंतवे ससी सदावक् कृत्य रखे जतिहँजो प्रमुख छृत्य कौ पूणं करने के उथयोग में आते है, यथा- 
पचि प्रपान जो दशच॑पू्ग॑मास के लए सहायक दै त्वर्थं हँ ओर स्वथं दर्शपूणंमास पूरुषाथं हैर 1 दस 
अन्तर्‌ कष महत्ता रसे है कि जो कत्वं है यदि उसका अनुसरण ने किया जाय तो स्वयः कृत्य दोषपूर्णं रह जेता है, 
किन्तु जो पुराथ है यंदि उसका अनुसरण न क्िियाजायतो स्वयं न्यवित अपरःधी या पातकी हो जता है किन्तु 
अन्‌ष्ठान या कत्य दोरगृणं तहं होता । 

पू मी०सू० (४।१।२) की तीन व्याल्याओं को एक वगं शबर द्वार यों उपस्थित किया गया है-ज्राह्मण 
को दानग्रहण से धन कमानो चदि, क्षत्रिय को विजय द्वारा तथा वैद्य को कृषि आदि से (देखिए, गौतम, १०। 
४०४२, मनू १०७६-७} । ये नियमो के ममन लगते हैँ । यदि घन भ्राम्ति क्रत्व्यंहो, मौर यदि कोई शरध 
भिहित सावनं के अपिर्क्ति अन्य साधनो से घन प्राप्त कर्ता है ओौरउसे धन से यज्ञ करताटैतोस्वथं यज्ञ 
दोवनृ्णं ह जवनः ओर ना-छतत फल नहीं देगा । किन्तु यदि घन कौ प्राप्ति पुरुषं से हुई हो तो चाहे जिस 
सावन से उसकी प्राम्ति हुई हौ उससे करिया मयः यज्ञ दोपपूणं नहीं कटा जायेगा ! मिताक्षरा (याज्ञ २१११४) 
ने गुरं प्रभाकर की एक उनित्ि उ्धृतकीदै जो दायमाग (या्ञे° २१६७} दवाय मी उद्धृत है, किन्तु नाम नहीं 


रण वं° सं० (३६१११) ने दशपणं मस के प्रमुख हविष्यं के पूर्वाभास के रूप मेँ पाच प्रथाजों फा 
उल्लेख किया है, यथा--' समिषो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहिर्यजति, स्वाष्टाकारं थजति' । यं त्यों 
के या देवता्ओंके नाम हैः इसं विषयं में मतंक्य न्ह) 


पूवंमौ्माा के कु मौलिक सिद्धान्त १३ 


दिथा हज है । किन्तु स्मृतिच० (२, प्‌ २५७५८), मदनरत्न (व्यवहार, पृ० ३२.३२५) एवं स्यद्‌- 
हाहा (० ४२०) ने म्यःयविनेक से रसा डी वचन उद्धृत किथाहै। विश्वरूप (यज्ञ० २१४४) नेभीकहां 
है फिधघनके, ्राप्तिके विषये के नियम पुरुषां है । धन एकत्र करना स्व+भाविक है । धन प्रास्ति शस्त्र पर नहीं 
निर्मर है। इसफे अतिरिक्त, यष सम, को ज्ञात है कि घन जब कमाया जताहैतो वह्‌ प्राप्तकर्ता को सुखे देता है । 
अतः घन पुरुषाथं है ओर यज्ञ , जो वने द्राय सम्पादित होते हवे मीपृरुषाथं है। सामान्य नियम यह्‌ हैकि समी 
अंग (सहायक कृत्य } कत्वं है अर समी प्रमुख इत्य (यथः दपूणं मास, समयाय} पुरुषार्थं है; ओौर वे सभी 
वचने, जो कृत्यो के फलों कौ न्यवस्था करते है, पुरुषां हँ 1 कू उदाहरण दिये जा सक्ते रहुँ। शांखायनश्राह्मण 
(६।६) मे एसा कटकर किं यजमान को कछ ब्रेत करने चाहिए, एसी व्यनस्था की मयी है कि यजमान को सूर्योदय 
एव वृरयास्ति नहीं देखना चाहिए 1 श्व ९ ने इन त्रत को श्रजःपतिव्रतानि' कहा है शौर इन्दे पुर्षाथं घोषित किया है, 
जिसका अथं यहं है कि यजमान को पूर्धोदय एवं सूर्यस्ति न देखने क, प्रण करना चाहिर्‌ । 
ऋत्वयं एव पुर्षाथं के अन्तर को धर्म्॑च.स्वरीय रग भिक चुका है 1 उदाहरणार्थं, य.ज्ञ० (१।५३ ) से व्यवस्था 
दी दै कि उक्त लडकी से विवह्‌ करना चाहिए जो रोगरहित हो, भाई वाटी हो ओर दूसरे गोत या प्रवर वाली 
हो भिताक्षस (याज्ञ० १।५३) ने न्यल्वाकी है किं यदि लडकी सपिण्डहो या एकही मोत या प्रवर बाली 
हे तो पत्ती होने कौ उसकी स्थिति की बात ही नह उध्ती ` * (स्वयं विवाह ही अ्वैव होता है), किन्तु वह्‌ 
कन्या जौ रोगप्रस्त होती है, विवष्ह हो जने पर पत्नी हौ जाती है, केवल एक हं फल यह्‌ हता हैकि 
वह॒ बीनार रहती है (जौ दुःख एने चिन्ताकाकारण है) 1 कूल्लृक {मन्‌० ३।७) ने शबर के इस सिद्धान्त कौ ओरं 
संकेत कथाह मौरकहाहै कि उश्च दुदुम्न की कन्था से तिविह नहीं करना चहिर्‌, जिसमे राजरोग (तपेदिक), 
अपस्मार (मिर्गो), चरक एवं कुष्ठ के समान रोहो! मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२।८०) ने एके उद्धरण दिवा है- 
"विच व्यक्ति को उस लडकी से विवाह नहीं करना चादिए, जिसको माई, पिता न हो, क्योकि वह्‌ पुत्रिका {वह्‌ 
कृन्या जो पुत्र रूप मे नियुक्त होती है) हो सक्ती है" । यहाँ पर निषेध वैसाहीरहै जो किसी विकल्ग लडकी केः 
साथ विवाहं करने के विषय में होता है अथत्‌ यह्‌ एक ज्ञात ्रत्यक्न) उदेश्य है । अतः विवाह व॑ध होमा अर्थात्‌ 
निषेध पुरुषां है । मन्‌, (६१६८) में आया है-'वहे दत्तक पूर दै जिसे माता या गिता वित्ति आदि की स्थितियों 
म जके साथ देता है'। भिाक्षरा ने याज्ञ (२।१३०) की व्याल्यामे इस श्लोक को उद्धत कर कंहाहैकि 
यहां परं "आपद्‌' (विपत्ति) शब्द विकविष्ट रूप से उल्लिखित है, जब आपद्‌" न हे तो किसी अन्य व्यक्तिको 
अपना पुत्र मोदके हप में नही देना चाहिए; यह निषेध केव देने बले को प्रभावित करता है (नकि गोद छेन 
वाटी क्रिया को), अर्धात्‌ यहं निषेध पुरूषायं है, ऋरत्वयं नहीं ° । यह द्रष्ट््य है कि व्यवहारमयूल ने इसे 


२दै. सपिष्डा-समानगोत्रा-समानभ्रबरासु-भार्यात्वमेव नोत्यद्यते रोगिण्यादिवु सु भार्यात्यै उत्पक्षेऽपि दष्ट. 
विरो एव ! भिता० (याज्ञ १।५३) ; इसका आशय यह्‌ है कि सपिण्ड, सगोत्र या सप्रबर लडकी के विवाह 
के विरोध में जो व्यवस्था है वह क्रत्वथं है, किन्तु रोगग्रस्त लडकी के साय विवाह करने की व्यवस्था केवल 
भुरुषाणं है 1 । 

३०. मपद्‌प्रहृणादनापदि न देयः 1 दादुरयं प्रतिषेधः मिता० (याक ° २।१३०} ; ध्यवहारमयूख 
(म्‌० १०७) ने विरोध किया है : “भयं निबेषो दादुरेव पुरुषार्थः, न ऋत्वयं इति चिजानेश्वरः ! तन्न । अस्य वाक्याद- 
दुष्टार्थतया ऋस्वर्थाथगमात्‌ †" 


१४० धमेशास्थै का इतिहास 


नहो मातरा ओकार निवी क्वववंहै) सामान्यरूक्से यहेकटाजा सक्ताटहै कि वे व्यवस्याए, जौ 
अदृञ्ट, भःव्यःस्विष या पर्णो सत्रन्यी कठ वन्ली ह, कतवर्यदोरी दै, जन्तु वे (ग्पक्स्मारै) जो साक्षात 
फलदायिनी होती है, परुषां कहलाती ह । 

अगे कूठ ओरं कदने के पूवं हमे "वजेत" शब्द का विश्लेषण कर ऊना आवश्यक है 1 यहं शब्द वेदिकं 
वाक्यों में प्रवक्त दै, यया-स्वगेकामो यजेत' (जो स्वं की कामना करं उसे यज्ञ करना चादि) 1 यजेत शब्द 
मेदो अंश ह, यया-यज' घातु तथा प्रत्यय । प्रत्ययके मीदो अंश रहै, यथा-अष्यातत्व (सामान्य क्रिया रूप) 
एवं किड्त्व (अन्ञाया आदेश रूप) । आख्यातत्व को दसौ र्कारोमे पाया जाताहै किन्तु लिङ्त्वं केवल आज्ञा 
मेही पाया जाता है । दोनों केवत भावना को व्यक्त करते ह 1 मावना का छन्दक अर्थं है किसी भावक की क्रिय 
{व्यापार-जिशेष) जो फल की अनुकूलता का कारण है । यदे भावना दो प्रकार की होती रै, मधा-शाब्दी 
मावना एवं आर्थी भावनः (मीमांस न्यायप्रकोश पु ४-६)। 

यह्‌ हमने बहुत पहले ही देख लिया है ङि विधियां वेद के ममं की पसिचिायक हँ 1 भावना को सिद्धान्त 
विचियोंका हृदय है अतः यह्‌ मीमाँसा के अत्यन्त महृतत्वपूणं सिंद्धन्तो मे पर्मियित है । 

सामान्य जीवनं मेँ जब कोई क्रिसी से कहता है--“यह्‌ तुम्हारे द्वारा क्रिया जाना चादिषु, तो बुछ करने 
के लिए भ्रोटपाहन या प्रेरणा (उत्तेजन) क्स व्यवितसे प्राप्त होतार) किन्तु मीमंसाके मतसेवेदकानती 
कोई मानवे ओर न कोई दिव्य प्रणेता दै ! अतः वैदिक विधि में शाब्दके इच्छा्ंक धौ आकज्ञात्मक सू्पसेही 
भ्रोत्साहन (उत्तेनन यः प्रेरणा) का उदय होताहै, उक्ष गाज्ञाकेषीरेनतोकोई मानवहै ओर न कोद दिव्य क्षवित 
या व्यक्ति है; अतः इसी से भावना को “शाब्दी (अर्थात्‌ स्वयं शब्दं प्र आधृत, न कि किसी व्यवित की इच्छा 
या आज्ञा या निर्देश पर आचृत } कहा गया है 1 अतः शाब्दी मावनः का अथं है किसी कर्ता (यहाँ एर वेद का 
शब्द ) की कोद विशिष्ट क्रिया जो किसी व्यक्ति द्वाया उत्पादित होती है; भौर यह्‌ उस भंञ्च यो तत्व से अभिव्यनेत 
होती है, जिसे हम इदच्छा्थक कते हैँ । यह्‌ शाब्दी इसलिए कहौ जाती है, क्योक्रि यह शन्दनिष्ट' (वेद के शब्द 
मे केन्द्रित } हैन कि "पुरूषनिष्ठ' (किसी व्यक्ति में केन्दिते} । शाब्दी मावना म तोन तत्त्व पाये जाते ह, यथा- 
{१) किया के लिए कर्ता का प्रोत्साहन होता है, (२) आज्ञा या शासनदही कारण होता है तथा (३) अर्थवाद 
ववनों से उद्घोषित जौचित्य द्वारा विधियः रीति की प्राप्ति होती दै। ङ्ाब्दी मावना से आर्थं मावना को उदय 
होता ई। आर्थी मावना (जो अथंयाफलकी खोज करतीदै) मे मी तीन तत्त्व पाये जतिरदै, यया-(१) स्वगं 
द्री फुल दै, जिसकी प्राप्ति करनी दती दै, (२) कारण या साधन या निम्त्ति दै याग, (३) सामकीमी 
एक विधियादंम (इतिकर्तव्यता) होतो है ¦ यह्‌ समी प° मी० सू° (२।१।१), शवर के भाष्य एवं तन्ववा्तिक 
के कतिपय दलोकों पर आधृत है 1 यहं पूरा विवेचन हमे अपूवं के अथंकौओर ले जता है 1 काग अल्प समय कां 
होता है, क्रन्तु स्वगं व्थक्ति की मत्य्‌, के उपरान्त प्राप्त होताहै, जो याग (यज्ञ) के सम्पादन के वर्षो उपसन्त 
हो सक्रताहै। तो टैसी स्थिति मे याग एवं स्वगं (कारणे एवं फल) में कौन-सी नोट्ने वालीक्ड़ी है ? यह्‌ 
कड़ी याग दवाय उत्पन्न कौ हुई नित दै जो स्वरं की उत्पत्ति कसती है । 

संक्षेप में अभिप्राय यह दै-दोनों अर्थात्‌ घातु एवं प्रत्यय भिल्करं प्रत्यय (आगम) का अयं प्रकेटकरते 
गौर इसमे भावनो प्रमुख तत्तव है, अतः यह्‌ प्रत्यय का दी अर्थं द्योतित करती है । मावदान्द बहुत दै) । 


३१. भावार्थाः क्मंहान्दास्तेभ्यः किया प्रतीयेतैष हयर्थो विधौयते । प° मी° स्‌० (२११११); शाश््रदीपिशा , 


पर किती भयौ मयुखमालिका भें इसको व्याश्या यों है--भववार्थाः भावनाभ्योजनकाः ये क्मश्दाः भातवस्ते- 
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यवा-प्रजति, जुहोति, ददांति, दोग्वि, पिरष्टि। ये समी दो प्रकारं वालि ह, यथः-- धान एवं गुर्णभूत । ये मावे, शंब्द, 
जिनतै रक्ती घािक कत्य के किए कोई द्रव्य नहीं उन्न होता या उपयुक्त बनाया जाता, प्रधान कमं के द्योतक 
होते हँ (यथा-प्रयाज), किन्तु वे भावश्चब्द, जिन द्रव्य उत्पन्न होता हैया द्रव्य उपयुक्त बनाया जता है, मुणमूत 
कहलाते ह (यथा -चायल को कूटना, याञ्निय स्तम्भ बनाने के लिए क्रकड़ी छील्ना या सुव को स्वच्छ करना} । 
क्िायदोंकेदोसरूपरटै- (१) वे, जिनङ्ना रूप केवल वह्‌ वताता है कि कर्तां का अरितत्व रै, यथा- अरित, 
मवति , विंचते"; (र)वेषूप ,जो नकेवलं कर्ता के अस्तित्वको बताते ई, प्रत्युत उनसे यह भौ प्रकट देता 
दैकिटत्यके साथ फल नी है, यथा-'यजति' (यागं करोति), ददाति! (दानं करोति), पचतिः (पाकं 
करोति), गच्छति (गमनं करोति} 1 इन विपयो में करोति" का भाव छिपा रहता है! जँमिनि {भु° भी 
स्‌० २।१४) ने शब्दको दो कोटियो में बांट दै --नासानि (संज्ञा) एवं कर्मशब्दा: {क्रियार्एँ) प्रथमके 
अन्तत इावर ने सर्व॑नःमो एवं विलेषणों कौ परिगणित किया है] दूसरी कोटि कौ गास्यात' कटा गया ह। 
रबर (२।१।३) ने नामानि" का अन्वय द्रेव्य-गुणशब्दा के अर्थं मे किया है ओर टिप्पणी की दहै कि सूत्र 
(२।१।३) मेँ नामानि" शब्द प्रव्यगुणशब्दाः' के अथं मेः प्रयुक्त हुआ है ¡ शवर का कथन है कि धात्वर्थं में धर्मो के 
किए कोई आकाक्षा नहीं होती । किन्तु प्रत्यभायं में विधि के. लिए ( इतिकर्तव्यता) की आकांक्षा होती है 
अथवाद 

भन हम बँदिकं वचनो (उनित्यो} के दुसरे वड़े विमाजन .अयःत्‌ भर्थवादों का विवेचन उपस्थित करेगे । 
नका निरूपण प° मीऽसू० कै प्रथम अध्याय के दूसरे पाव मेँ हभ है! बहुत-से व॑दिक वचन है, यथा--'ह्‌ 
गरज उटा (उषनं सदने किया) अतः वह रद्र कल्या". (त° सं० १।५।१।१), श्रजापति ने स्वयं अपना 
मस काटा" (त° सं° २।१1१।४}, यज्ञिय मूमि भें हुन जाने के उपरान्त मी देनो को दिशा का ज्ञान नही 
हभ" (तं ° सं° ६।१।५।१), कोई यह नहीं जानता किं कोई परमक मेः रहता है कि नी" (त° संर ६।१।१।१), 
पृथिवी परया अन्तरिक्ष मेया स्वं मे भभ्निवेदिको का चयननदहीं होना चाहिए (त° सं ५।२१७११)} 1 वियेष 


म्पोऽपूवं प्रतीयते एष हि धात्व: पदभुत्या भावनाकरणत्वेन विधौयते \ कर्मशब्दा" फा अर्य है कर्मश्रतिादकाः । 
कः पुनर्भवः केते पुनर्भावशब्दा इति । यजति ददाति जुहोत्येवमादायः ।. . . यजेतेत्येवमादयः साकाडस्षा यजेत {कि 
केन कथमिति स्वगं कयम इत्येतेन प्रयोजनेन निराकादस्नाः 1 श्वर ¦ अभिधभिवनासाहुरन्यामेषे {लिसादयः ! भ्यात्मि- 
भावना स्वन्या सर्वाख्यातेषु भ्यते । तन्त्र वातिक (पु ३७८) ; शास्त्रे तुं सर्वत्र प्रत्ययार्थो भावनेति स्थवहुगरः; । 
तव्रायमिग्रायः । ्रत्या्थं सह॒ ब्रूतः प्रकृतिप्रत्ययौ सदा 1 प्राधान्याद्भावना तेन प्रत्ययार्थोऽवघायंते । तम्तरवा० (प° 
३८०} । पाणिनि (३।१६७) के वातिक (२) पर महाभाष्य मे एक नौतिवाक्य (कहावत ) है : ्रङृतिश्रत्ययौ 
प्रत्ययाय सहब्रूत” ओर शबर ने इसे अत्चार्योपदेहाः का है (३।४।१३, १५ ६२२) । पाणिनि ने कालो एवं 
क्रियापद को अनस्थो बताने वाले पदो के लिषु विदिष्ट पारिभाषिक नाम दिये ह मौर अथं को व्यषत करनेवाले 
शब्दों रा प्रथोग नहीं किया है, यथा चतं मानकाल, अतीतकाक या भविष्यत्काल । वे "लः से भारम्भ होते है भतः 
लकार कहे जते हँ । वे इस प्रकार ईह--छट्‌ (वर्तमान); लेट (वैदिकं क्रिया का संश्षयार्थक रूप), किट्‌ 
(परोक्षे छिद्‌), लड, शद्ध (अनद्यतनभूत ), चि , रट, लट्‌, खट्‌, कड । भावार्याः कर्म॑ब्दपः कौ प्रतिष्वनिं 
निदक्ति (१।१) भामप्रधानमास्यातम्‌ में है ) 
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कर्ता कहता है- तुमने स्वयं घोषित किया है कि घा्भिक कृत्यो का सम्पादन वेद का उदेश्य है" (पुऽ मीऽ सूर 
१।१।२) । उप्ुक्त एवं अन्य समाने वचन धाक कर्मो के विषय मे किसी ददेश्यकी पूति नहीं करते, अतः 
वे निस्थकं हैँ जौर अनित्य है (किसी नित्य विषय की ओर संकेत नहीं करते) ¡ इसका उत्तर यह रहै किये 
वचन वेद के उद्‌ बोधन युक्त वचनो (विधिवावयों) के साथ एकरूपता के भाव से सम्बन्धित है ओर उद्बोधन- 
कारी वचनी की महत्ता प्रकटं करने कग उपयोग सिद्ध करते ह । शबर ने (१।२।७) एक वचन उद्धत किया है 
जौ समृद्धि का इच्छुक है उसे वायु के सम्मान में वेत पल्य की वलि देनी चाहिए; वायु तेज चलने वाल्य देवता 
दै, वह्‌ वायू के अनुरूप मायं के साथ उसके पास दौडङ्ता है; वह (वायू) यजमान को समद्धि के पास के 
जाता है">* । ये समी चन्द एक पुणं वचन बनाते ह; प्रथम अं श्यायव्यं मूतिकोमः' स्पष्टतः एक विधि है 
जसा कि आरमत" शब्द से प्रकट होता है 1 बाद बोला अंश केव महत्ता के गान के लिए एक अर्थवाद मात्र दै। 
रोग जानते है कि वय्‌ क्षत्र गति से चरता है । अतः "वायुं. . आदि" केवर वही दुहुराताहै जो लोगों कौ पहले 
से ज्ञात है (अथात्‌ यहं एक अन्‌वाद है) 1 १।२ के सूत्र १६-२५ में पूण मी० सूजन कछ ठेसे उचनोंपर्‌ विचार 
कियो है जौ विचि्यो-से लगते है किन्तुवे अथेवादके रूप मे घोषित है! उदाहरणा, (त° सं* २।१।१।६ ) 
यिय स्तम्म उदुम्बर को छकड़ी का होना चाहिए; उदुम्बर काष्ठ वास्तव मे शक्ति {भोजन या सार ) ई; पश 
शक्ति ह; इस शक्ति्ली (रसथूक्त} स्तम्म केद्वारा दह (यजमान) शमिते की प्राप्तिं के टिए' पञप्राप्ति 
करता है} विरोघ करनं याला कहता है कि यह एक फरूचिषधि (फल के विषय मे एक अज्ञा-वचन) है, क्योकि 
ऊर्जोऽवरद्धर्य' दब्दो में उदेश्य (प्रयोजन) है ओर श्ाषा (या प्रशसा या स्तुति) के लिए कोई शब्द 
नहीं हं । इसका उत्तर यहं है कि केवल श्लाघा (प्रशंसा या स्तुति) हीदहै। 

वेद में कू एेसे वचने टँ जहाँ हि" के समान शदो का प्रयोग हृजा है, जिसका अथं है क्योकि । यथा-- 
अभ्नि मे आहति सूप से देनी चादिए, क्योकि इसी से अन्न तयार किया जाता है" (त° ब्रा १।६।५)३३। 


३२. जास्नायस्य क्रियार्थ॑त्वादान्थक्यमतवर्थानां तस्माद्‌ नित्यम्‌ ध्यते (पूर्वपस्ष } । विधिना स्वेफवादय- 
वेवास्वत्य्यन विधीनां स्युः 1 प° मी० सू० {१,२१ एवं ७) । १।२।७ की व्याख्या में निमोक्त वचन उद्धत 
है वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः ! वाुवं' क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भाग्येयेनोपधावति । स ए्वनं भति 
भमयति' । यह्‌ अर्थवाद (वायुं क्षेपिष्ठा देवता } वायग्य. . . लभेत' आदि शट विधि का क्षेष है; यहं तं० 
सं (२।१।९।१) में अयाहै } (१।२।१०) पर भाष्य (गुणवादस्तु) उन वचनो शौ आर संकेत करता है 
जिनके वे तीन वचन, जो १।२।१ में उदाहृत है, अथ॑वाद है । उदाहरणाथं, सोऽसेदौधदरोदीत्तदरदरस्य ख्रत्वम 
नामक वयन बहिषि रजतं न वेयं (तं सं० १।४११।१-२) का एक अर्थवाद ह ! यह्‌ अर्थवाद (सोऽरोदीत्‌ 
आदि ) बर्हिदि रजतं न देवम्‌" के भरतिषेध क शेष है । सूत्र में अनित्यः शस्व जानवृक्ष कर प्रयुक्त किया 
शया है 1 बेद नित्य हैः अतेः वह्‌ प्रमाण है । अतः वे वचन जो किसी घामिक कृत्य की ओर निरदे्च नहीं 
करते उत अंश से पथक्‌ है जो कृत्यो से सम्बन्धित है भौर अनित्थ अर्थात्‌ अप्रमाण है \ 

३३. हतुर्वा स्याद्थेवत्त्वोपपत्तिम्याम्‌, । स्तुतिस्तु कन्दपुवंत्वादचोदना च तस्य 1 प° मौ० सू० १२ 
२६२७; अथ ते हेवुवन्नि गदाः शूर्पेण जुहोति तेन ह्यन्नं कियत इत्येवमादयः । तेषु सन्देहः ¦ {क स्तुतिस्तेषां 
कार्थन्‌त हेवुरिति । अस्मत्पक्ष धनः दर्पं स्तुपये । तेन हयन्नं कियत इति वृत्तान्तान्वाख्यानं न च वुत्तान्तल्ाप- 
म्प्य {के तहिप्ररोचनायंब 1 तस्मादधेदुबलि गदस्यापि स्मुत्िदेव कमिति ! शाधर (१।२।३०) 1 वर्णपदयास (जो 
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अब प्रन यह्‌ उठता है कि यह तथा वे वचन, जिनमें हेतु या कारण दिया जः है, अर्थवाद के रूप भें ग्रहण किये 
जध्यंयाकेवल आल्ञाके चि हेतु बताने बालिके रूपमे ग्रहृण किये जायं 1 व्यवस्थित निष्कर्षं तो यह्‌ है करि वे रतुति- 
मूल्करहै। यदि दूसरा मत स्वीकार किया जोय (यथा-श्रुति विधि के किए कारण देती है } तो सुव तथा अन्य 
पात्र मौ आहति के लिए मान्य हरये जाये (न केवल सृप ही), वयोकि वे मौ भोजन बनाने में प्रयुक्त होते है 
रघुनन्दन नं मलमोसतरव (पृ ०७६०) मे इस उवित का आघार ल्या है अर लषु-हारीत कीओर संकेत करते 
हृए इसकी व्याह्या कौ है "चक्रवत. परिवतेत सूयं ; कालवशाद्‌ यतः" । एसा नहीं समञ्नना चाहिए करि सभी अर्थ- 
वादों का उदय स्तुति ही है 1 "वह्‌ लेपयुबत देले रखता है, घृत सचमुच दीष्तिमान है" (तं० त्रा० ३।२।५।१२ ) 
मे उस वस्तु के प्रति एक सन्देह यह उत्पश्न है जिससे देले लेपित होते है । वह॒ सन्देह वचन के शेषांश से दूर होतारहै, 
अर्थात्‌ वह पदाथ धृत है जिससे 3 ठेपित होते है 1 

अर्थवाद के तीने प्रकार हँ, यया-गुणवाद, अनुवाद एवं भूतार्थवौद ¡ जब कों अर्थवाद किसी सामापय अनु- 
मव के विपरीत पड्ताहै तो वहे लाक्षणिके होता है; जब कोई बात ज्ञान के किसी अन्य साधन से स्पष्ट रूप से 
निर्चित होती है ओर किसी मूल प्रन्य यो वचन का विषय हो जाती है तो वह॒ "अन्‌ वादः कहलाती है ओर जब 
कोर्ईमूल अन्य प्रमाणो के विरोघ में नही पड़ता या निरिचत रूपसे निरूपित नहींहो पाता तौ वह्‌ भूतार्थवाद 
{किसी निर्णति तथ्य या अतीत घटना का कथन } कटुकाता है ४ | प्रथम प्रकार का उदाहरण यह्‌ है-"दिन में 


एक चातुर्मास्य है} में करम्भपात्रों (एसे पात्र जिनमे भूसौ से रहित यव थोडा भून कर रखे गये ह ओर साथे 
दही आदिहो) काहोम देने के किए सूप (इं) का प्रयोग जुहु के स्थान पर होता है। पर मी० सू० की 
स्थिति एवं भान्यता यह्‌ है कि वेद जो क्ख घोषित करता है बह प्रामाणिक है; वेद की उक्तियों के चि 
तकं एवं कारण देने कौ आवश्यकता नहीं होती । अपन धोषणा के किए यह कारण की वात चखा सकता 
है 1 किन्तु इसको कोई आवश्यकता नहीं होती 1 भाटटचिन्तमणि मे आया है : “अनेन वेदविहितेऽ्ये हैस्वपेक्षा 
नास्तीति पार्थसारयिश्रतिपादितानेकषत्वं हेतुवदश्येति सूचितम्‌ । उडत त्र “न हि वेदेनोच्यमानं हेतुमशेक्षते' इति \\7 
स हेतु्बा्रिगद्थिकरण कौ विस्तृत स्याख्या के लिए देखिए इस भहाग्रन्य का खण्ड ३ (प्‌० ६७६-७७)}, 
पाद-टिप्पण) १२७७} । वहां वसिऽठ { १५।३-४) के नियम {न त्वेक पुनं दद्यात्‌ भ्रतिगृहणोयाद का स हि सन्तानाय 
परवेषोम्‌ } क व्याख्या है । र्हा पर पहला एक विधि है, श्योकि "दद्यात्‌" एवः श्रतिगृहणीयात्‌" दोनों दच्छा्यंक 
काल-वृत्ति में हैः जौर बाद वात्मा हेत्वार्थक हने के कारण ज्यंदाद है (क्योकि पुत्र कौ महत्ता भायी भयौ है) । 

३४. निरुवत (१११६) ने उदितानुवाद के विषय में कहा है, स भवति । विरोधे गुणवण्दः स्यादनुबादो- 
ऽबधारिते । मृतार्थवादस्तद्धानादर्थवादरित्रवा मतः । भौ बा० प्र ° (पु० ४} द्वारा उद्धत 1 अनुवादोऽबधारित 
इत्यर्रोदाह्रणं तु नरिष्टा शस्तम्‌ । अग्निहिमस्य भेषजम्‌इति । तेस्स्वाध्यायाध्ययनवेधू्याद्‌ वं चित्याद्वा । मीः बा० 
भ्र (१० ४८) 1 यह्‌ द्रष्टव्य है कि मधुसूदन सरस्वत ने परस्थनभेद, भर्येसंगरह (पृ २५ धिबौट) में तथा 
म० मर क्षा (पूरमीमांसा इन इद्‌सं सोसेज, पृ० २०१} ने इसौ वचन को अनुवाद ङे सूय सें उद्धत क्या 
है } अनुवाद की एक अनृल्लध्य परिभाषा यह है स नामनुवादो भवति योऽत्थन्तसमानार्थत्वेनावषयायते + 
(तन्व्रवातिक, १० &११२ २।४।१२ की व्याख्या में) । मेषति (भन्‌० २।२२७-मत्सय० २११।२२ ) भे यह्‌ 
कहते हए कि कोई भ्यक्ति सौ बधो मे भी बच्चे के जन्म एवं पालन-पोषण मेँ माता-पिता जो कष्ट सहन 
करते ह उनका प्रतिदान नही दे सकत, एसा मत दिया है कि यह्‌ भूता्ंनवाद है! मधुसूदन सरस्वतीः ने प्रस्थान 


($ 4: भर्मशास्त्र का इतिहास 


केवल अग्नि-घूम्र दिखाई पडता है, ज्वाला नहीं (तं« सं २।१।२।१०)}। अग्नि एवं घुमर दोनों दिन एषे रत्रि मेँ 
देखे जाते हैँ 1 इस कथन का तात्पयं यह ह किं दिन मे अग्नि का प्रकाल उतनः नहीं होता जितना कि रात्रि में {दिनि 
मे दूर मे उतना नहं दिखाई पड़ता जितनो रात्रिम) 1 

अग्नि हिम (जाडा) का्मेषज्‌ (जौषध) दै 1" (वाज० सं २३।१० एवं त° सं° ७।४।१८१२) "यह्‌ सुख 
रोषो हारा अन्‌वाद का उदाहरण माना जाता है मीर बा० प्र (पृ ५८} ने इसमे इस बात पर दोष 
दिखाया है छि यह्‌ एक प्रसिद्ध मन्व है शौर वक्यं स्वनाके विचारसे कसी विधि का कोई अंश नहींहै 
मौर नुषिहाश्चम हारा यहं वेदाध्ययन के अमाव या अनवव.नताके उदाहरणे केसूप्मे ग्रहेण किया मया है। एक 
उचित दृष्टान्त यह है : “वय्‌, सवसे अधिक शौधगःमी देता है" { बोयुचं क्षपिष्ठा देवता , त° सं° २।१।१।१) । 
श्रजापति न स्वयं अपना मांस काट लिया" को कृ लोयों नं मृतायंवाद का दुष्टान्त मानी है, किन्तु मीम बार 
प्र° मं इसे अमान्य ठहराया है ओर यत्ने दुःखेन सभ्मिन्नम्‌' को उदाहृत किया है! 

कष्णयज्श कौ “मी मसा परिमाषा' ने अर्थवाद के चार प्रकार बताये है, यथ ~-निन्दा, स्तुति, पर. 
कृति (किकी अन्य महान.व्यक्ति द्वारा किया मया हुआ कमं ) तथा पुराकल्प (जौ अतीत युगो मे घटित हा 
हो “^ । देवल का कथन है कि ऋषियों ने पहली बार की टि के चिर प्रायरिचत्त की व्यवस्था कौ दै, 


भेदं एवं अयं संग्रह (ष० २६) मे “इन्दौ वत्राय वजनुदयच्छत्‌" को भूता्थवावं के द्ष्टान्त फे रूप मे प्रहूण 
श्यै ओर अयंषग्रह ने दते {भ्रमाणान्तरविरोव-वल््राप्तिरहित्ताथं बौधको वादो भता्थवषदः' के रूप में परिभाषित 
क्प है \ जब तम सं० {शषा पा २।६।५।३) में यजमानः प्रस्तरः या "यजमानः पुषः" जाया है तो 
शसा शाब्दिक अथं हमारे प्रत्यक्ष के दिरोध मेँ पड़ता है, अतः वाक्य का अथं लाक्षणिकस्य मे लेना होगा 
(या जब कि एक रडका अग्नि" कहा जाता है), अतः यहु मुणवाद है, अर्यात्‌ पजमानः यूपः का अर्थं है 
वहु यूप या स्तम्म के समान (सवा) खड़ा होता है ओर चमकता दीखता है । जवं फो कथन (विधि के 
स्पमे नहीं) नतो जरबाद होता है अौर नं गणजाद तो बहु विद्यमानवादं या मतार्थवाद कंह्क्ता है 1 
यह शबर हारा प° पीर सू० (१।४।२३) एवं शंकराचाथं (वे स्‌० १।३।३३) हारा सुन्दर ढंग से व्यास्थायित 
हेमा है । इतं वचनीं की व्या्या इय प्रकार कौ जानी चाहिए कि प्रत्यक्ष अनृभव एवं अन्य प्रमाणो में 
विरोध नदो नौर वह क्षी विधि कौ (जौ पहले से व्यक्त हो) स्तुति केसख्पमे हो । देखिए भामती 
नन च आदित्यो वं यूप इति ववयमादित्यस्य युपरवप्रतिपादनपरम्‌ः अपि तु युपरतुतिपरभ' । जिस गुण पर बल 
दिया गया है, वह है तेजस्विता (चमक), बयोकि यूप पर घत लगाया हुआ रहता है 1 

३५. सं (अर्थवादः) च चतुविधः निन्दा-प्रशंसा-परङृति-पुराकस्पभेदात्‌ 1 . . . परेणमहता पुर्षेणेदं कमं 
तमिति प्रतिपादकोर्थवादः परकृतिः -- यया अग्निर्वा प्रकाम्यत--दत्यादिः १ पर्रवक्तृका्थःदिप्रतिपादकः ¶ुरा- 
कल्पः" “---यथा तमहापद्धिया धिया त्वा वध्यासुः--इत्यादिः । मौ० परि० {१० २७-२८)} । मेधातिथि ने 
मन्‌० (२।१५१, जहां अद्भिरस ने अपने पितरों को पठाया ओर उन्हं "पुत्रकाः कहा) की व्याख्या में 
टिप्पणी दी है--ूवंस्य पितृवद्वृत्तिविधेरथवादोयं परकृतिनामः” 1 वायुपुराण (५६1 १३४-१२७) ने विधि, स्तुति 
निन्दा, धरकृति एवं पुराकस्प कौ परिभषषाए दी हँ । न्यायसूत्र (२।१।६५) मे इ्ही कोः अर्थवद के चार तस्यो 
के मामं से उल्लिखित क्त्या ग्या है 1 परकृतिषुराकल्पं च मनृष्यधमः स्याख्ययि हयनुकौतंनम्‌ ! . . , अर्थवषशो वा 
` विधिरोषत्वात्तस्मौन्नित्यानुबादः स्यात्‌ । पू० मी ` सू (६।७।२६ एवं ३०} 1 उस शुनःशेष कौ कहानी, जिसे 
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दुसरी बार के लिए दूने प्रायरिघत्त कौ, तीसरी बारके चिए तिगूने प्रायरिचत्त कौ व्यवस्था की, किन्तु चौथी 
नारकीतुटि केलिए कोई व्यवस्था नहुीरंदीदहै। मवदेव के प्रायद्धिवि्त ग्रन्थ मे आया हैकि इस कथन कौन्यों 
कात्योनदींग्रदृण करना चादिए, यद केवल निन्दार्थवाद है \ स्वयं पूण मी० सू० (६।७। २६ एवं ३०) मेक्हा 
गया है कि परति एवं युराकत्प अर्थेवाद है! 

न्यवेहारमयूख (१० ६०) ने देवल का एके दलोक उद्धृत किया है-'पिता की मृत्यु ॐ उपरान्त प्रों को 
पैतृक धन गांट केना चाहिए, क्योकि जवे तक पितः निर्दोषसूप से जीवित है, उन्हे स्वामित्व नहं प्रप्त होता 1 
यहा प्र श्लोक के पूर्वार्धं नं विभाजन का काल बताया है (यह विधि है) । उसका उत्तराधं अथवाद 
मात्रहैजो विधिकी प्रशंसा है अौर उसका तात्पयं यह॒हुं कि जब तक पिता जीवित रहता है, पत्र स्वतन्व नहीं 
र्दते । एसो नहीं हं कि उन्हं वैवृक सम्पत्ति मे अधिकार या स्वामित्व नहीं रहता 1 

स्मृतियो मे मी अर्थवाद पाये जाते है । उदाहरणा, मेधातिथि ने मन्‌ (५१५६ : न मासि भक्षणे दोषः ) षर 
टीकाकंस्तेहुए्‌ च्वि हैकि ५।२८ से श्राध््केदो या तीन रोको को छोड़ कर अन्यस्मी अथंवाद है। 
मेवातियि ने मनूरमृति भें कंत्तिपय अन्य स्थानों पर कू विधियो एवं बहुत से अर्थवादो की ओर संकेत 
किया है! उदाहरणार्थं, मन्‌० (२।११७) मेँ अभिवादन कै विषय मे एक विधि है किन्तु २।११८-१२१ के 
ष्लोकों मेँ इसके विषय मे अयंवाद है। मन्‌० (२।१६५) मे तीन उच्च वर्णो के लिए वेदाध्ययनं के किए एक 
विधि की व्यवस्था दै; किन्तु जब मन्‌° (१०१) ने पुनः यह्‌ कहा है कि तीन वर्णौ को वेदाध्ययन करना चाहिए 
तो यह अनुवाद मात्र है| मेधातियि ने मन्‌० {६।१३५) मे रिप्पणीकीङहै कि मन्‌, के बहुत से दकं में 
अथंवाद रहै) 

वसिष्टघमंसूव्र एवं विष्णुघर्मोत्तिर भें एसी व्यवस्था दी हुई है कि पेचगव्य एवं कशोदक {वह्‌ जरु जिस्म 
कवा डाला टृ हो) तथा अहोरात्र के उपवास से श्वपाक भी शुद्ध हो जाता है* ९ । इवपाक को अस्पृश्य मेँ अत्यन्त 
दीन मानाजाताथा भौर वद्‌ वचाण्डाल की वृत्तियां करता मौर उसके लिए उसी प्रकार के नियम थै (मन्‌० 
१०।५१-५६) किन्तु वेसिष्ठ-विस्णु० के उक्त इत्यक को त्ज्यो-का-त्यो नहीं मानना चाहिए । वयोकि चाण्डाल 
फो रोई यस्तु स्पृ नहीं बना सती ! अतः फेस कथन पञ्चगव्य एवं उपवास के शुद्धि मावो की स्तुति मेका 
गेया अर्थवाद मात्रहीदै। 

इसका परिजान ह गया होगा कि प्रत्येक व॑दिक वचन विधि कै स्वरूप वात्र (जाज्ञात्मक या उपदेशात्मक } 
बीं है । बहृत-से एसे वचन है जो विधि के प्रदीसासृचक दै, किसी निषिद्ध कमं के भत्संनासृचक ह, अतीत में सम्पा 
दित विधि के उदाहरण केरूप मेद या किसी व्यवस्थित विशिष्ट कमं के लिए सरलतापूर्वक समज्ञाये जाने वाके 
प्क के द्योतक है! ये प्र्ंसात्मक, मत्संनीत्मक एवं उदाह्रणात्मक वचन अनावश्यकं एवं अनुपयोगी नहीं समद्धे जानै 
बाहिए" प्रत्युत विधिसूचक वचनो के साथ उनके पूरक के रूप्‌ भे मान्य होने चाद्विए 1 इस अर्थवाद सम्बन्धी सिद्धान्त 
¢ कारण बदिक वचनो के बदटेत से अंश व्यथं एवं अमान्य होने से क्च यये है । 


उसके पिता ने हरिष्चन्द के पुर के हाथ बेच दिया आर घरुण को बलि देने के किए उसे मार डालने शो 
गौ तंबार थे , बास्तथ मे, अर्थवाद के परति प्रकार का उदषटरण है, किए मनु° (१०।१०५) जहां यह्‌ 
पथा धणति है । । 
३६. मोभूतं गोमयं क्षीर दधि, सपिः कुशोदकम्‌ 1 एकराश्रोपवासंदच व्यपःफमपि शोधयेत्‌ । दस्ति ० (२७ 
1) एवं विष्युषरमो्र ° (२।४२।३१.३२) । च 
१४ 
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गरुडपुराण मेँ एसा आया है--ान्धारी को, जिसने दशमीयुक्त एकादशी के दिन उपयास किया था, भपने 
सौ पुत्रों से हाथ घना पड़ा; अतः ददामीयुक्त एकोदश्शी का परित्याग करना चाहिए !' यहाँ पर पूर्वाषिं मात्र निन्दानू- 
वाद है (अर्थात्‌ तं परिकजंयेत्‌" के मायात्मक नियम का सीधा समर्थन करता टै), क्योकि एेसौ मान्यता हैक 
वेचन मे निन्दा मत्संना मात्र के लिए नही है, प्रत्युत जो सत्सेना योग्य है उसके निरोध कौ व्यवस्था केलिए है 
इस व्याख्या के लिए देखिण्ट कृत्यरत्नाकर { प॒० ६३५} 1 मी० बा० प्र (पु ५०-५८) ने अर्थवादो के ३८ प्रकासें 
प्रर अकाश डाला है; स्थानामाव से उन पर विचार नहीं किया जायेया । 

वेद का अधिकांश अर्थवादो से परिपूणं ३, विशेषतः ब्राह्यण-प्रन्थ । अर्थवाद के विषय भें तन्त्रवा्तिक ने एक 
सामान्य उल्लेख किया है कि वे अर्थवाद वचन जो विधि वचनों के उपरान्त आति ह, निव टह्रते ह, किन्तु जो 
विधियो के पूवं आते दँ वे बलवान्‌ होते हऽ७। 

वैदिक वचनो की तृतीयश्रेणी मे वं या कोटि मे मन्यो की परिगणना होती है! हमने इनके विषय में पहले 
ही पद्‌ ल्द! क मन्तो मे आदेश भी है, यथा ऋ० (१०११७1५ : 'पृणीयादिनेाध मानायत्तव्यान्‌ अर्थात्‌ बलिष्ठ 
खोगोँंकौ चाहिए कि जो भिक्षा मागता है, वे उसको अवश्य धन दें ) एवं वाज० संऽ (२५।२०, "वसन्ताय कपि- 
उ्जलानालमते') 1 किन्तु सामान्यत्त- मन्त्र केव व्यवतकारक या प्रतिपादनकारक होते हँ भौर एसी बातों की ओर 
ध्याने ले जति हँ जौ विधि-वाग्यों से व्यवस्थित कर्मों के साथ सम्बन्धित होती हैँ । तन््रवातिकष्* मे रिप्यणी कौ है 
कि यह निरिचत रूप से समन्नाजा धुका किये धार्मिक कृत्य, जो ठेस मन्ों के साय विये जति है, जो ठे 
बातों का ध्यान दिलते है, समृद्धि की गौर ङे जते दै (यास्वर्मं की प्राप्ति कराते ह) पाटकगण को यह्‌ विदित 
हो जःगेया कि किसप्रकार पूर्वमीमांसा कै सिद्धान्त ने मन्तरोको गौणसूपदेरलाहै भौर यज्ञ सम्बन्धो बातों मे उनसे 
निष्किय सहयोग लिया है, ऋम्बेद मे उक््ृष्ट स्तुतियां (प्रार्थनाएे ) पायी जाती है, किन्तु मीमांसा-सिद्धान्त मे सबसे 
उत्तम स्थान ब्राह्मण मूल-वचनौं कौ भ्राप्त दै ओर इन्हीं ब्राह्मण-वचनों मे अधिकांश विधियां संगृहीत है । यह्‌ हमने 
बहुत पले देख च्या टै कि ऋग्वेदीय मन्त्र ईश्वर-मव्िति से परिपूणे हैँ आओौर उनमें पाप-स्वीकृति एवं पडचात्ताप के 
उपरान्त ईर्वर को सम्बोधितत प्राथनाएुं पायी जाती है (देखिए ऋ० ७।८६।४-६) ¡ ० सूक्त (३।३६ } मेँ 
निःश्रेयस की भावना को बाहुल्य है ओर इस सूक्त के दूसरे मन्व मे आया है--यहः प्रार्थना (धीः) प्राचीनकाले 
स्वगं मे उत्पन्न हुई, उत्कटता के साथ पवित्र गोष्टी में साय गयी, शुद्ध एवं मंगलमय वस्व ते जवेष्टिति हई है, यह 
हमारी है, भाचीन है ओर पूव-पुरषो से वंशानुगत सूप मे प्राप्त हई है । 

वैदिक वचनो का चौथा बग (श्रेणी या कौटि), जो धमं से सम्बन्धित है, "नामधेयः (यजो क व्यपितिवाचक 
नाम) कटलाता है ! उदाहरणार्थं इस प्रकार के वचन ह, उदिमद्‌ के साथ यश्न करना चाददिए' (ताण्ड्य ब्राह्मण 
१६।७।२-३)› षश के इच्छक को चित्रा के साथ यज्ञ कृरना चाहिए" {तै° सं ० २।४।६) ¡ अब भ्रर्न यह्‌ दैकि 
क्या इन वचनो मँ जो कुछ व्यवस्थित हुआ है वह्‌ किसी इत्य मे आहूति दिया जाने वाला पदाथ या द्रव्य है (यथा-- 


३७. ये हि दिध्युदेश्ात्परस्ताश्यंवादा धूयन्ते तेषाभरित दौर्बल्यम्‌ । ये पुरस्ताच्छयन्ते ते मुख्यत्वाद अली. 
धासो भवन्ति । तन्त्रवातिक {(३।३।२) । 

३८. शबर ने पू० मी० स्‌० (१।२।३२) पर टीका करते हुए किखा है : अर्थप्रत्यायनार्थमेव यके मन्त्रो. 
उ्वारणम्‌ । यजा ङ्गः प्रकाहानमेव प्रयोजनम. । मन्धरेव स्मृत्वा हतं कर्माभ्यिदयकारि भवतीत्यथधारयते । तम्धवा० 
(२1१३१, १० ४३३) । 


ूरदमीमांसा के शख मौलिक सिदत ९४७ 


दध्ना जुहोति) या वेह यञ्नकानामदहै। कोई भी पदार्थं उदि्मिद्‌" के सद्दा प्रसिद्ध नहीं है (यथां दिं एक 
विख्यात पदां है) । चित्रा स्त्रीटिग का बोधक वह पशु है जौ चितकबरा होतां है । यदि यह गृण बिधिदै 
'चिध या यजेत्‌" तो यरा वाक्यभेद नामक दोष होगा (दो विधियो को बताने छिए एकं चाक्य को तोड़ना } भरात्‌ 
भदेश यह होगा कि एक मादा-परुको (नकिं नर-¶्शु कौ) बलि होगी गौर दूसरी व्यवस्था यह्‌ होगी कि उसका 
रंगर चितकबरा होगा । अतः उदिमिद, चिद्रा, बलभिद्‌, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ (कौषीतक्िब्रा०२५।१४) एवं अग्नि 
होत्र (पू० मी° सू० १।४1४}, वाजपेय (प० मी० सू० १।४।६-८}, देश्वदेव (प° मौ० सू° १।४।१३-१६) कृत्यो 
केनामर्हन किं पदां ह! इसी प्रकार श्येनेनामिचरन्‌ यजेत' (शत्रु की मृत्यु, के लिए कोई व्यक्ति अभिचार करता 
हआ श्येन" नामक याग कर सक्ता है) मे वही बात है! यहाँ पर श्येन" एक याग कानाम है, क्योकियाग शत्रु 
पर उसी प्रकार टूट पडता है अर उसे घर दबोचता है जिस प्रकार स्येन (बाज) पक्नी अपने आखेट {मृगय} पर 
टूटता है ओर उसे पकड़ लेतादहै। (षड्विंश ब्रा° ३।८।१।३) । बात यह दै कि इन नामो का उपमोग्‌, जौ कू 
व्यवस्थित किया भया है उसके अथं के विरिष्टीकरण के दिए किया गया है1 स्वाध्यायोऽष्येतव्यः' नामक वदिक्‌ 
वचन उस वेदाध्ययन की व्यवस्था देता है जिसमे यदो के नामषेयों के साय सभीअंग पाये जाते ओौरहम प्रत्यक्ष 
देखते है कि इस प्रकार की वैदिकं विधियो मे, यथा “चित्रया यजेत पदयुकामः' मे चित्रा यह नाम विधि का एक्‌ 
भामयाअंभदहै। अतः नामधेय ुहषा्थं मी है अौरवेद के अन्य मागोंके समान ही प्रामाणिक दहै (देखिए, जेमिनि 
१।४।१ पर शास्प्रदीपिको ) 1 ऊपर वणित वाक्य में याग" की व्यवस्था उदेश्यकेषरूपमें फलके साथ कीगमी 
दै, क्योकि यह दूसरे रूप से व्यवस्थित नही है। यके किए एकं सामान्य आज्ञा यो आदेश की व्यवस्था नहीं की 
मयी है, अतः यज्ञ के एकं विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था कर दी गयी है। यदि कोई 'उदिमद्‌' ज्न्द से किसी व्यवस्थित 
विशिष्ट प्रकारको जानना साहता है, तो यह ज्ञात है कि यह उदिमद्‌ नायकं यज्ञ दै। धमंशास्त्र ठेखक 'उदिमद्‌ 
न्याय नामक उक्ति का प्रयोग 'उपनयन' के क्षमी करते है, जिसका मथं दहै "(र्ड्केको) आचायं (केदके 
अध्यापक) के पासके जाना'। संस्कारकाशनेएेसाही कटा टै) 


नगथं-शिचार 


वैदिक ठचनीं का पवना भाग या वयं (यो कोटि या श्रेणी) श्रतिषेध' (निषेध) है । प्रतिषेधो ४° से मनुष्य 
कै उन उदेश्य की पूति हत्ती दै जिनमे बह अवाल्छित फल उत्पन्न करने वाछे कर्मो से जचता दै अथवा अपनी रक्षा 


३६. एत्रोपनयनकशब्दः कमेनामधेयम्‌ 1 तच्वं यौगिकमविभिद्‌न्धायात्‌ 1 योगश्च भावब्युत्पत्या करणध्युत्यत्या 
वेत्याह भारुचिः । स पथा ! उप समीपे आचार्यदीनां बेटोनंथनं प्रापणमूपपनयनम्‌ । समप प्राचार्यादोना नीयते 
बटुर्येन तदुपनयनमिति का । संस्कारप्रकाश्च (प° ३२४} । 

४०, अनथंहेतुकर्मणः स्काशात्पुशषस्य निवुत्तिकरत्वेन निषधानां पधुरुषाथनिुखन्धित्वम्‌ 1 तथा हि ।! यथा 
विषयः प्रवर्तनामभिदधतः स्वप्रदर्तकत्वनिर्वाहाथं विधेयस्य यागः भयःसाधनत्वमाक्षिपन्तः पुरुषं तत्र प्रवर्तयन्ति, 
एवं न कलञ्जं भक्षये दित्यारयो निषेधा अपि निवत नामभि दघतः स्वनिवतंकत्वनिर्वाहाथं निषेषस्य कंलञ्जभक्षणादेरनर्थं- 
हेतुत्वमाक्षिपन्तः पुरषं ततो निवर्तयन्ति 1 मौ० न्या० प्र° (पृ रृष्-रषद) । कु रोग प्रवर्तनाम्‌ के स्थान 
पर श्ररणां' पेते ह 1 दोनों का अथं एकी है 1 मप घर सू {१।५।१७।२६) ने कलञ्ज, पाडू 
एवं परारीकं का भक्षण निदेष किया है । हरदत्त नें करूखञ्जः को रक्तलशुनम्‌' कटा है \ किन्तु कत्यतङ (नियतं 
काष्ठ, पु० २८०) मे इसे सशुनविशेषं माना है 1 
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करता है! जि प्रकार विधिरयं, जो हमे प्रेति करती है या कू करने के लिए उद्वेजित करती ह, अपने प्रैरणा- 
त्मके एण को प्रकट करने के हेतु रेसा निर्देश करती है कि वेद्‌ विषय, जौ व्यवस्थित होता है, यथा कोई यज्ञ, किसी 
चिति फल की प्राभ्ति का साधन है ओर इसलिए वे व्यक्ति को उसके सम्पादन ॐ लए प्रेरित करती दँ उसी 
प्रकार एसे प्रतिषेध, यथा--चककञ्जं नहं खनो चाद्िए' या शूठ नहीं बोलना चादिए" (तं० सं० २।५।६), उस 
प्रतिकारकं को ओर संकेत करते हँ ओर अपने निषेधात्मक्‌ यणके प्रमाव को प्रकट करने के लिए निर्देश करते 
दकि निषेव की जाने वाली बात से, यथा--कल्ञ्ज खाना" या सूट बोखनी" अवांछिते फर की प्रस्ति होमी 
भतः मनृष्य को उससे दूर रहना चाहिए । 

न" किसी क्रिया, संज्ञाया विसेषण के पूवं ल्य सक्ता है ओर क उदाहृरणो मे "न' अ" हो जाता द 

(यथा "अब्राह्मण", अघमं ) था अन" हो जाता है जब वह किसी स्वदादि शब्द के पूवं लमताहै। (यथा-अनथं', 
अनुष्ण") । पाणिनि ने नन" पर करई सूत्र लिखि है ओर स्पष्ट रूप से श्रतिषेष' को "न" के अर्थौ मँ सम्मिलित किया 
(देखिए पाणिनि २।२।६, ६।२ १५५ आदि )। न' छह प्रकार के अथो में प्रयुक्त होता है“ । 

न" को प्रथम अथं दै *भमावे" 1 किन्तु यह्‌ अथं समी. दिषयो के अन्‌ कूर नहीं पड़ेगा ! जब कोई कहता है- 
अब्राह्मण कौ लाः तो इसका अथं "अमाव नहीं दै, क्योकि यदि क्टी अथं होता तो कोई अमाव दाल ब्रह्मण 
नहीं ला सकता ओर किंसी को मी नहीं ला सकता वा मिर्टीकाढेलाला देगा, जो इत शब्दो को कटने वाले का 
आश्य नहीं सिद्ध कर सकता ! अतः एसा सूनने पर एक व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है, किन्तु ब्राह्मण के समानं है 
(यथा क्षत्रिय) लाया जायेगा । अतः इस उदाह्रण मेँ अत्राह्यणः को अर्थं (सादृश्य } वह व्यक्ति है जौ ब्राह्मण 
के अतिरिक्त कोट अन्य है! न" जिसके साथ दमा रहता है उसको विरोधो अथं मी देताहै। यह ऊपरकहा जा 
चुका कि वाक्य में क्रियः मुख्य मागहैओरक्रिया रूपमे अन्त मे जौ च्द लगा होतादहै, वही प्रमुख माग 
हता है । भतः कलञ्ज नहीं लाना चाहिए" (कल्न्ज नं भल्येत्‌) भँ नन मक्षयेत्‌ के साथ सम्बन्धित समक्ष 
जानो चाहिए । विधिम {याविधिको सुनने पर) इसका प्रत्यश्न होता है कि वाक्य मानो सृनेने वाठ को सक्रिय 
होने के च्एिप्रेरित करता है] जब न' इच्छार्थक रूपमे लगा रहता है तो यह्‌ प्रर का उटटा तात्पयं देता 
है (अर्थात्‌ निव॑तन = किसी वस्तु से हेर र्ना) । एक विधि मसे जिसफलको कोर्ट समक्ता हैतो वह्‌ स्वगं 
है ("यजेत स्व्॑कामः'), किन्तु निषेध में फल अनथं--निवृत्ति पाया जातादहै। एक विधिमें यही अधिकार्यहैजो 
स्वगं को कोमनो करता है, निषेध में व्ही अधिकारी दै जो अनं से उरता है ओर अ्काचितिसे दूर हव्ता है। अत्तः 
इन विनेचनीं से प्रकट है कि आज्ञा एवं निषेध अथं एक-दूसरे से स्वेथा भिश्च ह| 

किन्तु जब क्रियो के साय नः वंडाने में कोई कटिनारई होती है तो बहु धातु के अथं केसाथन॑ा दिया जाता 
1 इस प्रकार कटिनादई्या दो प्रकारकी होती ह। प्रथम केटिनाई याबाधा तन होती दहै जब सभ्पुणं वाक्य उसके 


४१. तत्सादृक्ष्यमभावक्च तदन्यत्वं तदल्पता 1 अग्रस्तं विरोषश्च नर्थाः षट्‌ प्रशःतिताः 11 मौ 
न्पा० प्र भदुटाककार नामक टीका (प॒० ४३०} मे उद्धत । अब्राह्मण का मं है ब्राह्मणदन्य (अर्थात्‌ 
मव्य का यहा अथं है तदन्यत्व ) एदं मधम का अर्यं है धर्मविरोधि, जैसा कि शलोकदाकिक (अपोहेवाद, इलो 
२३) में अश्या है : नामधात्वर्थयोमी च नैवनञ प्रतिषेधकः; बदतोऽबराह्मणाधर्मावस्यमात्रविरोधिनो 1 पाणिनि 
(३।१।१२) के वातिक ४ पर महाभाष्य भें आया है ; 'नस्निवयुषतभन्यसदृकाधिकरणे तथा ह्यर्थ गतिः" ओर 
व्याश्था है : अश्रह्यणमःनयेत्युदतो (कते? ) ब्राह्मणसदृक्च भनीयतते नासौ ोर्टमानोय कुसी भवति । 


पूर्वमीमांसा के क्छ भोिक सिद्धान्ते १४ 


व्रतैः से आरम्भ किथाजताहै, या जह निरेव का अथं लगा रहता है तौ कोई विकल्प उठ खड़ा होता है । 
वाक्यों मे इन दो बावकों के विषयमे, जह न" आता है, हम प्ुदास' (अपवाद या व्यावृति यो निषेष)} की 
सहायता लेते है *^ ¦ प्रजापतित्रतों (जौ पुर्षराथं है, जैसा कि प° मी° सू० ४।१।३ ने निङिचित किया) के 
विषय में वाक्य का आरम्म उसकेव्रतर्हैः सि होता है ओर पुनः वाक्य आता है, उसे सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं 
देक्लनो चाहिए (कौषीतकि ब्रा० ६१६} ४ । व्रत काअर्थंदै कोई मानसिक कमं, किसी विशिष्ट कमंकोन करने 
को संकल्प, जिसका अथं है उसे इस प्रकार कमं करने के लिए संकल्प लेना चाहिए जिससे वह्‌ सू्यदिय यो 
सूर्यास्त न देख सके अौर उस पर आरूढ रहे" ! वास्तव मे यह्‌ नियम {नियन्त्रण} है 1 इस वाक्य का यह्‌ अथं नहीं 
हैक उसि सूयं की ओर कमी नहीं देखना चाहिए (सूयं को देखने पर कोई भिषेच नहीं है} प्रत्युत यह्‌ केवल 
सूोदय एवं सूयस्ति को देखने कौ मना करता है. अतः यह्‌ केवल अपवाद या निषेध है भौर वह्‌ व्यक्ति जो इस 
नियम (नियन्वरण) को मानता है, फल पाता है, किन्तु कलञ्ज के क्षण के विषय मेँ परणरूपेण निषेध दै1 


४२. अतो लिडस्वांशेन नज सम्बध्यते । तस्य सवपिक्षया प्राघान्यात्‌ । नङश््च॑व स्वभावो यत्स्वसम्बन्धि- 
प्रतिपक्षबोधकत्वम्‌ । . . . तदिह ॒किडर्थ॑स्ताव अवर्तना । अतस्तेन सम्बध्यमःनो नखा भरवतनाप्रतिपक्ष निवतंनी 
गमयति । अतेश्च सरवेत्र निषधेषु निवतं नेव वाक्यार्थः ! एवं च विधिनिषेधयोभिन्नाथत्वं सिद्धं भवति । यथाहुः ! 
भन्तरं यादुकषं लोके ब्रह्महत्याश्वमेधयोः ¡ वृश्यते तादृग वेदं विधान प्रतिषेधयोः 11 इति । तथा. . .सवथापि तुनथ्नः 
भ्राषान्यात्परत्ययेनान्वयः । यदा तु तदन्वये किञ्चिद्‌ बाधकं तदागत्या धात्वथेनान्वयः । तच्च बाघकं टि विधम्‌ । तस्य 
व्रतमित्युयक्षमो विकल्प प्रसक्तिक्च 1 तेन च जाधक्टरयेन नञ्युक्तेषु व्येषु पर्युदासाभयणं भवति । वरमाये 
निषेष एव । पर्युदासः सःचिनेयोः यत्रोत्तरपतेन ना ! प्रतिषेषः सः विज्ञेयः किययः; सहं वत्र नजः । 
इतिच तयोलक्षणम्‌ । तत्र-नेक्षत्ोद्थतमादिरयम्‌--हत्थादौ पयुदासःधयणम्‌, तरय ब्रतमिःस्युपक्रमात्‌ ! तथाहि ग्रतशचब्देन 
कर्तन्योणं उच्यते । मौ० न्या० प्र° (पुज २५०-२५३) 1 तन्त्रवातिक पर न्यायसुषा {या राणक) ने पू० २०१ 
पर अन्तरं. ' .षेधयोः" को उद्धत किया है मौर उते कुमारि की बृहट्टीका का माना है भौर फल आदि पाच बातों की, 
जिनमें विधि एवं निषेध एक-दरूसरं से विभिन्न है" व्याख्या कौ है \ उत्तरपदं एक मीभासा-सम्बन्धो पारिभाषिक शब्द्‌ 
है भौर वहे क्रिया रूपं मे आने बाली अन्तिम निवृत्ति है तथा पूर्वपद में पदतो रहता है किन्तु अन्तिम निवृत्ति या 
समाप्ति नहं होती \ विधिः प्रवतंमानो हि भेगःसिद्धये श्रवते 1 भ्रतिषेधः पुनः पापालिवतंयति भेदतः । ततथरवा० 
{प° मी० सू° २।४।१३, १० ६११) 1 

४३. युभ्तं यत्प्रनापति व्रतेषु शास््राणामर्थवत्वेन पुरुषार्थो विधौयते 1 तत्र नियमः कर्तव्यतयोपदिश्यते।. . . 
स्य व्रतमिति प्रहृत्य प्रजापतिव्रतानि समाम्नातानि ! व्रतमिति च मानसं कर्मोच्यते । इदं न फरिष्यामीति यः 
संकल्पः ! कतमद्‌ व्रतम्‌, । नोष्यन्तमादित्यमौसेतेति । यथा तदीक्षणं न भवति तथा मानसो व्यापारः कस्तव्यः 1 
तस्य च षालनम्‌ 1 तत्र तस्मात्युरषार्थोऽस्तीत्थवगन्रयव्यम्‌ 1 . . .न हि कलज्जं । भक्षयन्‌ प्रतिषेष विधिं नाति- 
क्रामति । इह पुनरादित्यं पश्यन्नातिक्रामति विधिम्‌ 1 न हि तस्य दर्शनं भतिषिद्धम्‌ 1 नियमस्तग्रोपदिष्टः। यस्तं नियमं 
करोति स फलेनः सम्बध्यते! इह तु प्रतिषिध्यते कलञ्जातति । शवर (वु० मौर सू० ६।२।२०)। कौषौतफि 
बरार (६।६) पा्ञा०ज्रा° में हम एसा पाते हं : तस्य ब्रत मुदन्तमेवंन, नेक्षेतास्तं यत्त चेति ! मनु०(४।२७ ) मे 
भी एसी हौ व्यवस्था है नेक्षतोघयन्तमादित्यं नस्तं यान्तं कदाचनः । देखिए भनुश्रासनपवं (१०४।१८), बस्सिष्ठ 
(१२।१०, अष स्नातक ब्रतो का उल्लेख भी है), विष्णुधरमसूत्र (७१११७१०८) । 


१५5 धर्मसास्त्र का इतिहासं 


पर्युदास" (पवाद) वही है जहाँ दूसरे शब्द के साय (अर्थात्‌ किसी क्रिया की धातु के साथ या किसौ भिन्न 
शब्द, यथा--सज्ञा के साथ ) अमावत्मक रूप आता दै । (निषेध' वहाँ होता दै अहां पर क्रिया के साथ अभावात्मकः 
रूप पाया जाता है] 

धमंदास्त्र-्रन्योमे न की बहूषा एसी व्याख्या की गयी है कि यह्‌ पयुदास {अपवाद या मना करने 
को एक व्यवस्था } है । याज्ञ ° (१।१२६-१६६) मे स्नातक के कर्तव्यो वे परिच्छेदमे नः का बहुधा उल्लेख 
हेज है । मिताक्षरा ने याज्ञ० (११२६) की व्याख्या में चिलि है कि जहाँ कहीं न' आया है चह पर्युदास का द्योतकं 
दै (सवेचापि अस्मिन्‌ स्नातकप्रकरणे नञ.- शब्दः प्रत्येक पर्युदासाथं इव } ¡ हम एक उदाहूरण ठे, याज्ञ ° (१३२) 
मे भायाहकिजो बात दुलदायक हौ उसे अनावश्यक य अकारण किसी {पुरूष या नारी) से नहीं कहना चादिए । 
इससे यह्‌ नही प्रकट होता कि जौ बात दुःखदायकं हो उसे नहीं कहना चादटिए, केवल उस स्थिति मे उसे नहीं कहना 
चाहिए जव कि उसके किए कोई कारण या अवसर नहो! नुटि करने दाले अपने पुत्र या मित्र यः सम्बन्धी से 
दुलदायक वात कदी जा सकती दै । 'पत्रवान्‌ व्यक्ति को कुक तिधियों पर उपवास नहीं करना चाहिए" दस प्रकार 
कौ बात की व्याख्या मे अपराकं (प० २०६-२०७) ने दो प्रसिद्ध श्लोक उदूधृत किये हँ जिनसे भर्युदासः एवं 
श्रतिषेध' का अन्तर्‌ स्पष्ट होता है! उन इलोकों के पूर्वा इस प्रकार ई--्रघानत्वं विधौ यत्र प्रतिषेषेऽप्रधानता 
(पर्युदासः. . नख.) 1 । अप्राधान्य विवौ यच्र प्रतिषेधे प्रधानता 1 प्रसज्यप्रति. . - नज.” \। 

जब न' का प्रयोग किसी वाक्यमेहोताहै तौ वहयातो प्रतिषेध होताहै या पर्युदास या अर्थवाद होता 
है 1 इन तीनों का अन्तर स्पष्ट रूप से समन्ञ केना चाहिए । दशंपूणंमास मेँ दौ आज्यभाग अंग हँ (पुर मी० सू 
४1४।३० } तथा कहा गया है कि दो आज्यमाग दरशपूणैमास यक्न कौ आंखे हैँ ** । इस सम्बन्ध मे वेद का कथन 
है कि किसी पशयुयत्नमे या सोमयज्ञ में इन दोनों का सम्पादन नहीं होता।' प्ररत यह है--.्या यहु प्रतिषे 
हैया पर्मुदास हैया अर्थवाद है?" प्रतिषेध तभीहोतादहै जब जो आगे होने वाला होता है उसके प्रतिषे की 
सम्भावना होती है 1 दशपूणंमास मे आज्यमागों की व्यवस्था रहती है अतः सोमयज्ञ मे इन दोनों की आवश्यकता 
की सम्भावना नहीं है ओर कोई बास्तविक प्रतिषेध भी नहीं है; भौरन पर्युदासही है, क्योकि यदि यह पर्युदास 
होता तो कोई उचित सम्बन्ध न होगा, क्योकि पर्युदास मे यह्‌ कट्ना पड़ेगा : दशपर्णमास मे आज्यमाग होते है, 
सोमयज्ञ मे नही", जो कि अनगेल है । अतः न तौ पशौ करोति न सोमे" नामक शब्दों में अर्थवाद है । शुद्ध प्रतिषेध 
तमी होता है जबकि पहके व्यवस्था हो ओर वादको वजन हो] इस विषय मेँ एक प्रसिद्ध उदाहरण षोडशी 
(षोडदिन्‌) पात्रकाडै*“1 समान रूपसे प्रामाणिक दो वैदिक वाक्य है--“वदे अतिरात्र मे 'षोडदी" पात्र ग्रहण 


४४. चक्षु वा एते यज्ञस्य यडाज्यभागौ यजति चकुषौ एव तद्यस्य प्रतिदधाति । त° प° (२।६- 
२१) । 

४४. शिष्ट्वा सु प्रतिषेधः स्यात! १० मौ सू० (१०।८।६) । हाबर ने व्याख्या की हैः "यथा 
नातिरात्रे गृहात षोडशिनमिति ! न तच्र शक्यं बवतु पर्युदास इति । सम्बन्धे एव हि न स्यात्‌ 1 अतिरात्रवजितात्ति 
रात्रे गृह्‌ गाति धोडञशिनभिति । नोपिकस्य चिदथंवादत्येन सम्भवति ! . . . "यत्र पुनरन्या वचनव्यदितरस्ति 
चाक्यस्य तत्र न विकल्पो भवतिं । एवमेषोऽष्टदोषोऽपि यदृद्रीहियववाबययोः । विकल्प सआाधितस्तच्र पति- 
रन्या न विशते । घौहिशास्त्रप्रयत्तौ हि यवशास्त्रेण कृष्यते ! श्वोता तत्र प्रवुत्तोपि व्रीहिशशास्त्रेण एष्यते । तन्त्र- 
वातिक (१।३।३ पर, १० १७५} ) । मौर देखिए पास्तिपर्वो हि प्रतिषेधो भवति । शबर (यू० मौ० सू० ७-३1 
२० एवं ७३१२३ एर) । 
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करता है एवं “वह्‌ अतिरात्र मेँ "षोडशी" पात्र नही ग्रहण करता है” । इस परस्पर विरोधी बात मेँ विकल्प फौ 
अनुमति दै । इसी प्रकार एक वैदिक वाक्य है--श्रीदिभियजेत यैर्वा" ( वह घानोसेयाजौसे यज्ञ करे }} अतः, 
उपर्युक्तं दोनों उदादर्णों मे जहाँ दौ उक्तियाँ परस्पर विसु है, वहां विकल्प के सहारे के अतिरिक्त कोई अन्य 
गति नहीं दै । किन्तु विकल्प मे आठ दोष पाये जाते है! इसी कारण विकल्प का परिहार (त्याग) करना चादिए, 
भौर यथासम्मव पर्युदास या अर्थवाद को ग्रहण करना चाहिए, क्योकि विकल्प का आश्चय चेते मे किसी एक्‌ 
उक्ति को अप्रामाणिक मानना होगा शवर एवं तन्व्रवातिक ने एसी व्यवस्था दी है कि वहीं विकल्प का आश्चय 
लेना चाहिए जरह कोई अन्य मागं नहो] पूण मी सू०ने व्यवस्था दीदहै करि वहीं विकल्प ग्रहण करना चाहिए 
जहाँ एक ही विष्य मे एक ही अर्थ वाले अनेक प्रामाणिकं क्चन कहे गये हं । 

एक अन्य शब्द है नित्यानुवाद जिसकी व्यास्या हौ जानी चाहिए ४* ! यह शब्द, आप० ध० सू० (२।६।- 
१४।१३) मे आया है । यह जंभिनि (२।४।२६, ४।१५, ६1७91३०, ७।४।५, ८1११६, ६।५।३६, १०।२।३८ मे) 
बहधा आया है ओौर शबर ने उससे मी अधिक बार इसकाप्रयोग क्ियाहै। शवर ने व्याख्याकौहै कि जब वैदिक 
वचन स्पष्ट रूपसे किसी एसी बात का प्रतिषेष करते हैँ जिसके घटने कौ कोई सम्भावना नहीं होती तो एसी 
स्थिति में नित्यानुवाद होता है {यथा--अगम्तिचयन खाली मूमि या आकाश या स्वगं में नहीं होना चाहिए) । 
इसी बात की टुप्टीका ने दूसरे ढंग से कहा है--*जब प्रतिषेध अर्थवाद हो जाता है तो वह्‌ नित्यानुवाद कहशाता है } 

विकल्पो को तीन कोटियो मे र्बाटा गया है, यथा-- (१) एसे विकल्प जिनके पीछे तकं उपस्थित किया जाय, 
(२) जो व्यक्त (स्पष्ट) शब्दो के कारण प्रकट हो तथा (३) जौ कर्ताकी इच्छा पर आधित हों। प्रथम का 
उदाहरण “यघेब्रीहिभिर्वा यजेत" (चावल के अन्नोंयाजौ के अश्न से यज्ञ करना घाहिए) मं पाया जाता है) दूसरे 
भ्रकारके विकल्पो के लिए देखिए मन्‌ (३।२६७) जर्हां यह्‌ आया दहै कि जबतिलया चावल यायव या माषकी 
दालय(जखयाफल एवं मूक सेतर्गण कियाजातादै तो पितर लोग सन्तुष्ट होतेह 

व्यक्त्ति कौ इच्छां पर आध्नित विकल्प को उदाहरण जाबारोपनिषद्‌ ° मेँ पाया जाता है--्रहाचयं समाप्त 
कृर गृहस्थ होना चादिए, गृहस्थ होने के उपरान्त (वानप्रस्थ आश्रम में जाना) चाद्िए मौर कनी होने के उपरान्त 
संन्यासी (या पर््राद्‌} होना चाहिए; या दस्रौ विधि के अनुसार ब्रह्मचयं की समाप्ति, या गृहस्थ होने, या दनी 
हनं के उपरान्त कोई संन्यासी हो सकता है! इस कथन का अन्तिम माग आश्चमों के विषय में विकल्प उपस्थित 
करता है । गौतम (३1१) में आया है--^क्‌छ ऋषियों ने उसके (ब्रह्माचारी के) लिए आश्रमो के विषय मे विल्कष 
रख दिया है! जवे याज्ञ० (१।१४) ने व्यवस्थादीदहैकि ब्राह्मण लड्के काउपनयन गर्माघान या जन्म के उपरान्त 
आठवें बषं भे हयौ सकता है, तो यहां पिता की इच्छा पर विकल्प निर्म॑र होता दै 1 


४६. अस्ति प्रस प्रतिषेधो नित्योनूवोदः } शजर (१।२१८ पर} ; यथार्थंवादत्वेन प्र तिखेधर्तच्र 
नित्यानुषादो भवति । टुषटीका (७।३।२१) ; १४1३६ (परो नित्यानुवादः स्यत्‌} पर क्षबरनेध्याश्यादोहैः 
“नित्थमेतमथं सन्तमनुददति' \ 

४७, ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेत्‌ । गृही भूत्वा वनी भवेत्‌ । वनी भूत्वा प्रद्रजेत्‌ 1 यदि वेतरथा अह्य- 
यदिच प्रव्रजेद्‌ मृहेष्ठा बनाया । जाबालोप० २। इसे क्षंकराचार्य मे ब्रह्मसूत्र (३।४।२०) के भाष्य में निभ्न- 
किलित टिप्पणो के साथ उदृधुत किया है : अनपेक्ष्यैव जाबाल धुतिमाभमान्तर विधायिनीमयमाजर्येण विघारः 
प्रबतितः' । 


१५२ धम॑लास्त्र का इतिहास 


भन्‌ (४।७) ने व्यवस्था दी दहै कि दविज को उतना अन्न एकत्र करन चाहिए कि एके केडाल (कोरिल्य) 
मर जाय (अर्थात्‌ जो एक वषं तक चले), या एक कूग्मी (६ मासो के लिए) या उतना इकट्‌ल करना चाहिए 
कि तीन दिनो तक चले, थो कल की मौ चिन्ता नहीं करनी चाहिए 1 ये चार विकल्प हँ भौर तवं मनु (४८) 
ने व्यवस्था दी है किं गृहस्थं द्विज को इन चारों में एक विकल्प ग्रहण कदनं चाहिए, किन्तु प्रत्येक आगे वाल 
भपने पी वारे से फल तथा परलोकं सम्बन्धी पुप्य के विषय मे उत्तम है, 

विकल्प या तो व्यवस्थित (किसी एकं प्रकार की अवस्थां तक सीमित या नियन्त्रित रहने वाला) हौ 
यो अश्वस्थित (अनियन्तिति) । आपऽ घर सू० {२।२।३।१६) मे आया हैः“ च्यकिति को ओपासन अग्नि 
या रसो्ईकी अग्निमें प्रथम ६ मन्व के साथ अपने हासे बलि देनी चाहिए" । हरदम्तने टीका कीरहैकि "यह्‌ 
एक व्यवस्थित (सीमित) विकल्प है", अर्थात्‌ जिम्होने आौपासन अग्नि (गृहाभ्नि) र्लं छोडी हो उन्हें प्रतिदिन 
नखि देनी चाहिए किन्तु सण्कारणः रसोई की अग्नि में केव वे ही लोग बलि छोड जिनकी पनी सर गयी हो) मन्‌° 
{३।८२}) मे आय है कि व्यदिति कौ प्रतिदिन अन्न, जल, दुग्ध आदिसे श्राद्धे करना चाहिए । र्हा पर व्यवस्थित 
विकस्य है । बयेकि सवंभ्रथम मन्न की व्यवस्था है भौर तद उसके अमाव मे दूध, फलो एवं मूलो कौ ओर पुनः 
दनेके अमावमें जल की व्यवस्था है) जब मनुं (४।६५) एेसा कट्ते हँ कि श्वावण्‌ की पूणिमा को या भाद्र- 
पदकीपूणिमा को उपाकमं कुत्य करके ब्राह्मण को साढे चर मासो ठक परिश्वमपूर्वेक वेद का अध्ययन करना 
खाहिए' तौ मेधातिथि ने इसे व्यवस्थित विकल्प माना है, अर्थात्‌ सामवेदियौ को माद्रपद कीः पूणिभा को तथा 
ऋम्बेदिर्यो एवं यजुरवेदिरयो को श्रावण की परूणिमा को उपाक्मं करना चाहिए ¦ देखिए मितक्षरा {याज्ञ० 
१।२५४} जर्हा माता के सपिष्डन के विषय मे चर्चा है जौर परस्पर विरोधी उदितियों को कमसे रला मया ई । 
जब गौतम (३।२१) नका है कि संन्यासी को अपना सिर पूण॑ल्पेण मुंडा लेना चाहिए या केवर शिखा रख 
सेनी चाहिए" त यही पर व्यक्तिकी इच्छा पर आधारित्त विकत्प है। गौतम (२।५१-५३), आप० घ सू° 
(१।२।११), मनु (३।१) ने वेदाध्ययन के अ्रहाचयं की ४८, ३६, २४,१२, २३ वषो की अव्थि दी है; य्ह 
क्द्ार्थी की इच्छा एवं समर्थता पर विकंत्प निभंर दहै यहु द्रष्टव्य है कि व्यवरिथत चिकत्प मे आट प्रकार के 
दष नहीं पाये जते जौरन वे वहीं पाये जते हँ जहां विकल्प किसी व्ययित की इच्छा पर निभर होता हैया जरह 
विकल्प स्पष्ट वचनी हास व्यक्त कियः जाता दै 1 आठ प्रकारके दोष केवल तक हारा उपरिथतत लिकत्पसे ही 
पाये जाते ह 

मीमांसा वालप्रकार (१० १५३-१६५) ने विकल्पों के विमाजनो एवं उपविमाजनों की एक लम्बी सूचो 
दी है। 

पतंजलि के मतानुसार शास्र का मन्तव्य ही है निरिचत व्यवस्था उपस्थित करना २८ ओर टुसीखिए 

समी खस्वरीये ग्रन्थ विकत्पों को न्यूनातिन्यूनं संख्या तक लाने कां प्रयास करते ह मौर स्पष्ट परस्पर विरोधी 
उक्तियो के चिएु पृथक्‌ एवं निदिचत विषय व्यवस्था करते हँ । केमी-कमी विकल्प इतने अधिकं हौ जाति ह कि 
टीकाकार लोग उनके चिए पथक्‌ कषेत्र-व्यवस्या देना छोड़ देते है, यथा-भिताक्षरा (याज्ञ० ३1२२) नै क्षत्रियो 


। ४८. न ईथस्यदल्याकारिणा शास्त्रेण भवितव्यम्‌ । स्रत हि नाम व्यनस्था । महाभाष्य, वातिक ४ 
{कथा चानक्स्था}) पाणिनि {६1११३६५ ) पर ; एवमनेकोच्चावचाश्मौचकतपा दिताः । तेषां रोके सभा- 
जाराभावान्नातीव ष्यवस्था प्रदर्षनमुपयोगीति नान्न व्यवस्था प्रदद्यंते । भिता० (याक्ते० ,३।२२) । 
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वेश्यो एवं शूद्रो के छिए पराशर, शातातप, वसिष्ठ एवं अत्रि से जन्म एवं मर्ण के आशौच के विषय मे परस्पर 
विरोधी वचन उद्धत करने के उपरान्त उन्दँ एक करम्‌ में रखने कां प्रयास ही दछोड दिया है, क्योक्रि यह सब व्यर्थं 
है ओर लेग इन वचनो को व्यव्हार मे नहीं खाते । 

दौ अन्य ज्दो की व्याख्या की आवश्यकता है । वे है, आरादुपकारक" एवं सश्निपत्योषका-रक' । पु° मीण 
सू कै तीमरे अध्याय मे केक ने शेष एवं उसकी परिमाषा का उत्लेड क्रिया है ओर इसकी व्यार्या की हैकि 
कौन-सी व्रात येष होती हँ मौर कौने-सी नंपी (शोपिन) । कुमारिल ने शेष सन्द की पांच परिमाषाँकी है । 
उनमें चरका त्याग प्याह ओर एकको स्वीकार करिया है, यधा-क्ेष क्ह्‌ हैजौ दूसरे का उदेश्य पूय करता 
है ।' शवर करा कथने दै करि जौ दूसरे की सहायता करता है बह शेष कटल्रता दै आओौर दूसरा शेषी कहल्ाता है । 
वादरि के अनृग्‌ दोष की तीन कोटियं है, यथा--द्रव्य (क्ते पदाथं जो यज्ञ के लिए है यथा घान), गुण 
(यथा, व्याल्रंगकी याय, जो कयं क्रिये जाने वालेसोम्‌ का मूल्य दै), स्कार (एसे कमं जिनसे शुद्ध करने की 
क्रियाकी जाती है, यया मूमट एवं ओलटी से यन्नो को कूटना, जिससे परोडाश नायो जा सके) । जेभिनिका 
कथनषैकरिसामण्वं याग कै फलठ के समान कर्ता के संन्दमं मे कमं (कृत्य) शेष हैँ ओर याग के संद 
मेँ कर्ताशेपटै। वादरि के मते द्रव्य, गुण एवं संस्कार सदैव शेष रहै, किन्तु स्थिरीकृत निष्कर्षं के अनुसार याग, 
फट एवं दृम्प्‌ (कर्ता) विभिन्न अवस्थाओं में यातो शेष होगे या शेषी! एक छम्ब विवेचन के उपरान्त तन्त्र. 
वातिक ने निस्क्पं निकाटादहैकिद्रव्य, गृण एवे संस्कार याम के संदभं मे सदैव शेष होते है, यद्यपि स्वयं 
अपने त्वो के सदभं मेवे शेषौ हो सक्ते ह किन्तु जहां तक फट, फाग एं कर्ता (पुरुष) का प्ररनदहै, वे 
एकः दूसरे के संदभं में रोष एवं शषौ दोनों हैँ । उदाहरणार्थ, दशमूणेमास याग मे बहुत से विषय ह, यथा- 
य्तके लि्‌} धान को मुटि्यों से निकालना, उन पर जल छिड़कना, उन्दँ चूणं करना; इसके उपरान्त आग्य 
(चृत) के सद्म भ कछ विकिष्ट कृत्य किये जाति ह, यथा-दो कुरो से उसे शुध करना, उसे गाना, पल्लव 
लाना, गायां को चरामाह मे प्रस्थान कराना आदि। ये सहायक कत्य दो प्रकारं के होते हैः (१) जो पहले 
मेहो चुके रहते रह" (२) जोकर्मोकेरूप वाहते, प्रथमम द्रव्य, संख्या आदि का बोध होता है, वे जो कर्मो 
कैरूपकेदै, वेदो प्रकारके होते है, यथा--सल्चि पत्योपकारक एवं आरादृपकारक । पौर्णमास कृत्य में प्रयाजों, 
आधारो एवं जाज्यमागों के समान सहययक कृत्य पाये जाते हैँ जौर ये आरादूपका रक कहे जाते है । सन्निपत्योपकारकों 
को सामवायिकङ्याओश्रयिकर्माणि भी कंहाजाता हैजौरवे हँ अन्न को वुर्णंकरना, प्रोक्षण भदि'। आरादुपकारक 
एते व्यवस्थित कृत्य हँ जो द्रव्यो के विषय भं कछ नहीं करते ओर वे सीधे तौर से प्रमुख कत्य के अंग माने 
जाते है। इनमे यज्ञ मं दिये जानें वाले द्रव्य के संस्कार (अरुंकरण या योग्य बनाना या शृद्ध करना) से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । ये उस्र परमापूवं को उत्पन्न करते हँ जो सम्पूणं कृत्य के फल को देने वाला होता है! 
तर स्वयं अपने चि एकं गौण अपु की उत्पत्ति करते हँ । वे प्रमूख त्य के प्रत्यक्ष अंग होते ह ओर सन्निपत्योप- 
कारको से भिन्न है, क्योकि सतनिप्रत्योपकारक संस्कारकं {खुद्धता या योग्यता लाने वाले ) दोते ई! सन्नि 
पत्योपकारक आरादुपकारक से अपेक्षाकृत अधिक शक्तिदाखी होते हैँ ओर इसीक्एि तन्ववार्तिक ने प्रस्तावित 
क्रिया हे कि जहां किसी कृत्य में कोई कायं सचविपत्योपकारक या सामवायिक होता है, वर्हा उसे आरादुपकारक 
कहना उचित नही है 1 यह जानने योग्य है कि प्रो कौथ ने कमेमीमसिा' नामक अपने न्थ मे (पु० ८८} इन 
दोनो का अर्थं उलट दिया है । महामहोपाच्याय ज्ञा के श्रमाकर स्कूल' नामकं ग्रन्थ मे (पु० १८१) सन्निपत्योप- 
कारक की व्याख्या अस्पष्ट है ! एकादशीतत््व (पृ० ७} ने एकादशी में घृत, दुग्ध, मधु के स्थान पर प्रयुक्त होने 
वाले प्रतिनिधियों (यथा दुग्बचू्ण, दही एवं गड) का विवेचन करते हए व्याख्या की है कि श्रयाजों (जिनसे 
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अदृश्य एवं भाष्यात्मिकं फल की प्राप्ति होती है} के स्रान व्यवस्थित क्रिया के स्थान पर कोई प्रतिनिधि नहीं 
होता, स्यो जो अदृस्य फल उत्पन्न करने वाला होता है वह्‌ आरादुपकारक कटूलाता है, किन्तु चावल के घानों 
(जिनसे पुरोडाश बनाया जाता है) के स्थान पर किसी प्रतिनिधि कः प्रयोग हो सकता रहै, क्योकि चावल के अन्न 
(घान) सन्निपत्योपकारक होते हैँ ओौर दुश्य उदेश्य लेकर चलने वले होते ह, यथा पुरोडाञ्च बनाना ¦ वेदान्त-सूत्र 
(४1१।१६) के माष्यमे शंकराचार्य ने कह है कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाके व्यक्ति द्वारा आवश्यक वैदिके कृत्यो 
(यथा, अन्निहोत्र) का सम्पादन, आरादुपकारक के रूप मे सहायक होता है 1 

पूवमीमांसा ने व्याख्या के किए वेद एवं स्मृतियों के अतिरिक्त लोक या लोकवत्‌ (सामान्य लोगों 
की उक्तियो) का भी आश्चय लिया है । उदाहरणा, १।२।२०, १।२।२६, २।१।१२ (लोकवत्‌), ४।१।६ 
(तथा च खोक भूतेषु" अर्थात्‌ लोकेपि"), ६।२।१६ (छेके कर्माणि वेदवत्ततोऽधिपृरुषज्ञानम्‌ }, ६।५।३४ (न 
मक्तित्वादेशा हि रोके), ६।८।२६ (याञ्चक्रयणमविद्यमाने खोकवत्‌ }, [७।४।११ (लिमहेतुत्वादलिये कौकिकं 
स्थात्‌), ८।२१२२ (पयोबाततप्रघानत्वाल्कोववदृध्नस्तदर्थत्वात्‌ ) यह दृष्टान्त देता है कि दूघ जमानेके लिणि थोडा 
दही पर्याप्त है; ८1८।६ (न लौकिकानाम्‌ आदि, यहाँ लौकिक का अधं है लोकानाम्‌); १०१३1४४ {शन्दाथं- 
इचापि रोकवत्‌ }, १०।३।५१, १०।६।८, १०।७।६९ (लोकवत्‌, शवर ने कहा है : यथा मत्स्यान्‌ न पयसः समश्नी- 
यात्‌}, १११।२३, २६, ६२ । स्वयं शवर ने अपने भाष्य (प° मीऽ सू० ३।४।१३, एवं "वण्थंमाने लौकिक्न्या- 
मान्‌गतः सूत्रार्थो वणितु, मविष्यति”, प्‌० ६२६) में लौकिकन्याय्‌' का प्रयोग कियाद! 

जेमिनिने प्रथम अध्यायके प्रथम पादम धमं के विषय भे वेद के नित्यस्वयेभू्‌ एवं नितान्त प्रामाणिक 
स्वरूप को निरूपण क्रिया है ओर ज्ञान के साधनों तथा शब्दों एवं अर्थो के पारस्परिक नित्य स्वरूप पर मी विवे. 
चन उपस्थित किया है 1 प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में उन्होने उद्घोषणाकी है कि वे अर्थवाद, जौ वेद 
के अधिकशिमागकेरूपमे दहै, उन विधियो की प्रशंसता के निमित्त उपस्थित क्ये गये है, जिनके साथ वे सम्ब 
न्धित हैँ ओर उन व्यथं नहीं समञ्जना चाहिए 1 उन्होने इसकी उद्चोपणा भी की है कि मन्त्रों {जो वेदकेअंगरहै) 
का एक उदेश्य है, ओर वह है सम्पादित कृत्यो के अथं का मन में पूनः प्रत्यावाहन । उन्होने यह भी कटा दै 
कि चत्वारि श्यमा' ४१ (ऋ० ४५८३) एसे मन्त्र कूपके के रूपमे याग की स्तुति में ह, जर्भरी तुफरीत्‌' 


वदै, "चत्वारि श्म" के विषय में विरोध एवं उद्धरण प° भौ० स्‌० (१।२।२३१) में उडाये शये हें भौर 
उनका उसर १।२।३२-३५ मे विया भयाद) प° सौऽ सृ० (१२३८) मे चत्वारि श्मा' के शलोकं का 
निरूपण है । इस इलोक की व्याख्या निसक्ते {१३।७), यतञ्जकि के महाभाष्य, शबर, कूमारिल (तन्त्र. 
वातिक, पु° १५५-१५६), इूर्या एवं सायण द्वारा को गयी है ! इन व्यास्याओं में वडा विभेद है, " (कुभारिल भो 
शबर से इस विषय मे बहुत भिन्नता रखते हँ) । जर्भरी तुंरीत्‌ अश्विनो कौ उपाधियां हँ ओर उनकी 
ग्या स्था निरक्त (१३।५) भें हुई है । काणुका (निक्त ११०}, कोकट तथा अन्य शब्द निरक्त (६१२२) में 
व्यास्यायित हए हैँ । यास्क का कथन है : कीकट चह देर है, जहां अनायं रहते है! 1 किन्तु तन््रवातिक {पु० 
१५८) ने स्वेप्रथम इसे एक देश के अथं मे माना भौर निहिचत किया किं एक देल नित्य है । इसके उपरान्त कूमा- 
रिल ने प्रस्तावित किंयाहै कि कीकट का अर्थं है मुष्टि-बन्ध', प्रमगण्ड का अर्थं है, (अधिक व्याज खाने 
वाका" तथा "नैचा-शालम्‌' का अथं है "नपुंसक व्यक्ति ! शबर ने पुऽ मौ° स्‌० (१।२।४१, पृ० १५६-१५७) 
पर लिखा हैः 'विद्यमानोप्य्थंः प्रमादारुस्यादिभिर्नोपिलरेथते । निगमनिरुषतव्याकरणवदेन धातुतोथ; कत्प- 
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{ऋ० १०।१०६।६} या “इन्द्रः सोमस्य काणुका" (ऋ० €।७७।४} एसे मन्त्रों में कुछ शब्दों का अथं (जिसके 
विषय में एसा तकं किया जाता है कि उनका कोई अयं नहीं है) निर्क्त एवं व्याकरण की सहायता से, वास्तव मे, 
जाना जां सकता है, कीकट", (नं चाशारव' एवं प्रमगण्ड एसे कछ शब्द, जिनसे क्म से एक देहा, एकं नगर एवं 
एक राजा की ओर सकेत मिलता है बौर इसीक्एि वे मन्त्र (ऋ० ३।५३।१४} को अनित्य सूचित कसते है, 
एके अन्य प्रकार व्यास्यायित हौ सक्ते हँ । इस प्रकारवेद का कोई अंशं अनर्थक या अनित्य नही है। मीमां- 
सक खोग वेद के शब्दो एवं वक्यं के अनार्थक्य को दूर करने में बड़े सचेष्ट रहते हैँ 1 

प्रथमे अध्याय के तृतीय पादमं जमिति ने स्मृतियो, किष्ट लेगों के व्यवहारो, सदाचारे, षेदांमो आदि 
की प्रामाणिकता के विधय में विवेचन क्रिया है। 

एसा प्रतीत होता है कि जेमिनि दारासूर्रोंके प्रणयन के पूर्वं स्मृतियां महत्व को प्राप्त कर चृकी थी, 
तथा धमं के स्रोतके रूपय मे दिष्टो के आचार स्वीकृत हो चुके ये । गौतम, आपस्तम्ब, तथा अन्य लोगों के 
धरमसूत्रो ने एसी घोषणा करदी धौ किं वेद, स्मृतिं, वेदज्ञो के व्यवहार धमं के मूल ह° । अतः शान्ति- 
पवं (१३७।२३, १३५।२२ चित्रा संस्करण) ने धमेशास्तरो का उल्लेख किया है ओर अनुद्यासनं पर्वं (४५। 
१७} ने यम के धमंशास््र से गायाएुं उद्धृत की हँ । अतः जँमिनि को इस बात परर विचार करना पड़ा 
किं स्मृतिं एवं शिष्टाचार धमं के विषय मे प्रमाण हँ कि नही, ओर यदिह तो किस सीमा तक । यदि 
स्मृतियां अप्रामाणिक मान ली जातीं तो वेद की प्रामाणिकता पर कोई प्रभाव नहीं पडता; किन्तु प्रु मी° 
सू०के प्रथमसूत्र नेस्वीकारक्ियाकरि वह ग्रन्थ (पू० मी° सू०} घमं की चिल्लेषताओं के प्रर्न परं विचार 
करेभा, इसीकए स्मृतियो कू, जो घम॑ञ्स्ते के नाम से विख्यात थी, {मनू २।१०}, सम्बन्व धमं के निरूपण के 
साथ खगाया गया । इसके अतिरिक्त पू०मीऽ०सू० के ६।७द६से प्रकेट होतादहै कि जँमिनि को धर्मचास्वों के 
विषयं मे जानकारी धौ, क्योकि उन्टोने एेसी व्यवस्था दौ है कि विर्वजित्‌ यज्ञ में कर्ता किसी श्र को 
इस बात पर दान कै विषय नहीं बना सकता किं वह्‌ {अर्थात्‌ शूद्र ) धमेलास्व कै आदेशो के आधार पर उच्च 
जाति के किसी व्यक्ति कौ सेवा करता है” 1 उपनिषदों मे भी (यथा तं° उप १११}, गुरु शिष्यके 


पितव्यः । यया सृण्येव जभेरी तुफरीत्‌ इत्य क्मादीन्यरविनोरभिधानानि दिवचनान्तानि लक्ष्यन्ते ।' "तण्येव जर्भरी 
तुफ रोतु ऋ० (१०१०६।६) में अग्या है! निगम. . -कस्पयितेव्य' श्वर भाष्य (पु० मौ० त्‌० १।२।१० ) 
भे भी जाया है । तन्त्रवातिक (पृ० एषः १४३२४ पर) मे एसा आया है: 'कीर्सन्वेवि व्याकरणस्य निरते 
हीनलक्षणाः प्रयो गा हवो यद्वद्‌ ब्राह्मणो ब्रवणादिति' । निरुक्त (१११५) में 'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्थ 
कार्यम्‌" नामक शब्द अगमे हैं । देखिए तन्त्रवातिक (प° २६८-२६ ) जहां निरुक्त फी ओर संकेत किये गये है। 
पू मो०सू० {११।१२४) में श्वर ने भगवप्रधानमास्थातं (निरुक्त १।१) को उद्धृत किया है 1 

४५०. वेदो ध्भृमृलं तद्विदां च स्मृतिक्लौके ! यौतम {१।२) ; धर्भन्षसमयः प्रमाणं वेटाक्च , आप० ध० स 
(१।१।१।२-३) । तस्थ च व्यवहारो वेदो चमं शःस्त्राण्यङ्यःन्य्‌ पवेदाः पुराणम्‌ 1 मौतम ( ११।१६ ) जिसके विषय 
भे हरदत्त ने व्याख्या कौ है : ^तस्य राले: व्यवहारो रोकमर्यादिा स्थापनम्‌ । देखिए मनु (२।६) एवं यात 
{ १७} } 

५१. शस्य धरम॑श्ञास्त्रत्वात्‌ ! पू० मी० सृ० {६1७1६ }: विदवजित्येन सम्दिहयते । कि परिचारकः 
शूहो देयो नेति । - - .एवं प्राप्ते ब्रूमः । शूद्रश्च न देय इत्यन्वादेशः । कुतः धर्मशास्म्रत्वात्‌ .घमं श सनोदनतत्वा- 
स्म । देखिए मनु° {१०।१२३) एवं मौतम (१११५७५६) । 


१५६ धर्मास्त का इतिहास 


वेदाध्ययन के उपरान्त उससे कहता है कि जव कभी. उसे व्यवस्थित छृत्यो के विषय भे सन्देह हो या उचित 
आचार के विषय में सन्देहहोतो वह अपने देश के एसे ब्रह्मणो के आचारो का अनुगमन करे, जो सुविचारणा 
कै उपरान्त कायं करते दै, जो कन्तव्यशील ह, जो दूसरों से प्रमाविते होकर कोई अन्य कार्यं नहींकरते, जो 
चरित्र मे कठोर नहीं दँ भौर अपने क्तव्यपाटनं मे सचेष्ट रहते है! इसका तात्पर्यं यहं ह कि सदाचार धर्मं 
काएकस्रोतरहै। ज॑मिनिने स्मृति" शन्दका प्रयोग कई सूतम ग्रन्थो केअथंमें च्या है, ६।८।२३ मे आप० 
गु°सू० के न्द पाये जते ह । शवर ने स्मृति" शब्दका प्रयोग किया है ओर ,स्मरत्ति' एदं "स्मरन्ति को एक 
दजन से अधिक्‌ बार प्रयुक्त करिया है; 

निम्नलिखित वचन द्रष्टव्य है । प° मी° सू० (१।३।२) पर शवर का कथन दै--श्रमाणं स्मृतिः, 
१० मी० सू० {१।३।३) पर उन्होने तीन स्मृति-नियम दिये है, जिनमे रो विद्यामान स्मृतियो मे पाये जाते] पूण 
मी°सू्‌° (६।१५), में जहाँ पर्‌, आदि हीन प्राणियों कौ चर्ना है मौर ठेस प्रश्न उडाया सया हैकि एसे पलुओं 
को व॑दिक कृत्यो के लिए अधिकार है कि नही, तो बर ने इस प्रकार के.अयिकार को नही माना दै, क्योकि 
चं वेदाध्ययन नहीं करते ओर न स्मृति शास्त्र ही जानते (जसा कि मनुष्य ठीोग जानते) है] प° मी सू° 
(६।२।२१-२२) पर (जहाँ यह प्रश्न उटाया मया है कि क्या वे स्मार्तं निम, यथा-गुरु का अनुगमन 
करना चाहिए, आज्ञापालन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति कः सम्मान उध्कर्‌ करना 
चाहिए, उन वच्चो के लिए भी प्रयुक्त होते है, जिनका उपनयन न हथ हो) खवर का कथन है करि स्मृति 
वेद के समान हँ (वेदतु्या हि स्मृतिः, वैदिका इव पदार्था स्मर्यन्त इत्युक्तम्‌ } । ६।८।२३ |पर शबर नँ एक 
श्लोके को स्मृति कहकर उद्धूत क्रिया हैः (स्मरन्ति-तेषु कचेषु दरैवानि-टति) 1 ६।७।३१ पर्‌ उनका कथन हैक 
स्मृति नं मन्धर्वो को एक सहसे वर्पो तक जीवित रहते लिखा है । ६।१।२० एर शवर का कथन है किं रमति के 
अनुसार स्त्री के पास सम्पत्ति नहीं होती, विन्तु श्रुति के अनुसार सम्पि पर उसका स्वत्व रहता है। ६।२।२ पर 
शबर ने कट्‌) हं--(नैषा स्मृतिः प्रमाणमं दृष्टमूता ह्येषा"; १०।१।३६ प्र कवर का वचन ह कि कषिष्ट लोगों के 
व्यवहार से स्मृति का अनुमान किया जाता है ओौर स्मृति से श्रुति वचन का अनुमान ;विया जाता है । १०।१।४२ 
पर शाबर का केथन है कि स्मृति व्यवहार से अधिकं रक्ति्ाली है} १०।३।४० पर्‌ ज्वर की उक्ति दै--एक स्मृति 


५२. अष्टचक्वारिशद्र्बाणि वेद ब्रह्मचयंचरण्‌ं जातपुत्रः ईृष्णकेशोऽग्नौनास्धीत इत्यनेन विरुढधम्‌ ¡ ऋीत- 
राजकोऽभोज्यान्न इति तस्मादग्नोषोमीये संस्थिते यजमानस्य मूहेऽश्ितच्यभित्यनेन विरुद्धम्‌ ! शबर १।३।२ पर्‌ । 
नोऽ ध० सु० {१।२।१) मे अश्या है ; अष्टाचत्वारिशदर्षाणि वेदब्रहयचयंम्‌' 1 आप० ध० स्‌ (२१।६।१८१६ 
एवं २३) मे 'संघान्नमभोज्यम्‌ '! दोकषितोऽक्रीतरए्जकः \ मन्‌० (१०८४) ने घोड़ो एवं एसे पञु्ओं के विक्रय 
को भना कियाद जो एकशफु होते हैः किन्तु तं० सं० (२।३।१२।१) ने यह कह कर कि वरूण उसको पकड़ 
केता है जो अश्व के दान को ग्रहृण करता है, व्यावहारिक रूप से उसको वर्जना करटी हैः ऋग्वेद ने अश्वो के 
दाताओं कौ बड़ी प्रशंसा कौ हे, यथा--१०1१०1७२ उच्च दिवि दक्षिणावन्तो अस्थु अश्वदाः सहते सूयेण' ! पूयं 
मीमांसा इन इट्‌ स सोसं' के पृ० २२६ पर यंमएनाथ ज्ञा ने एसा अनुवाद दिया है : (सहो, घो आदि को दान में 
देना, स्वीकार करनः एवं करय करना या विक्रय करना. . -“ । केसरिन (केसरी) का अथं है सहे, ओर विश्लेषण 
केसूपमे इसका अयं है, 'जयाल वाला" ओर सिह कौ विदेषता प्रकट करता है! ० न्ञाका यह अनुवाद 
अचु है \ देखिए इस महाप्रम्थ का खण्ड २, प० ८५०, पाद-रिष्पणी १६४५७ । 


यर्वमौमांसा के कछ मौलिक क्िंदान्त १५७ 


दै कि घोडा नहीं बेचना चाहिए" । एकं स्थान पर शबर ने श्रमाणे स्मृतौ' के स्थान पर श्रमाणायां स्मृतौ' शब्दों 
को प्रयोग किया दै ओौर्‌ तन्त्रवातिक ने बड़ा कष्ट करके यह प्रदारितं करना चाहा है कि शवर कौ यह्‌ त्रुटि किसी 
प्रकार १।313 पर ठीक है । बौधायन धमेमूत्र {१।११४-२६) नें दक्षिणम मारत में व्यवहूत पाँच आचरणं 
तथा उत्तर भारत के पाच आचरणीं का उनल्टेख क्रिया ओर काह किं यदि दक्षिण या उत्तर दारे अपने से 
विपरीत आचरपरो का व्यव्हार करेमेतोवे पापी कटे ज्ेंमे। विरोधी कहता है“ कि स्मृतियों का परित्याग 
कर देना चाहिए, क्यार वे मनृष्यो रा प्रणीत है (अर्यात्‌ वे पौरुषेय है, अपौरूषेय नही, जसा कि वेद है) ओौरः 
मनुष्य लोग बहुधा श्यर्मिते एवं विस्मरणक्षील होते है विरोधी का यही प्रमूख भधार है1 इसका उत्तरयों ह 
किस्मृति की व्यवस्थां कै लिए वेद मेएसे वचन पाये जाते दैँजो स्मृति के कछ नियमोंकौ ओर निर्देश देते 
है, पथा-अष्टका श्राद्ध स्मृतियो कै वहुतरं पहले से प्रचक्ति था जौर वह्‌ वैदिक मन्त्र यां जनाः प्रतिनन्दन्ति" 
मे सांकेतिक रूप से उपस्थित दहै । गुरू को आज्ञा के पालनं एव यात्रियों कै लिए जखाशय कौ व्यक्स्था करने के 
व्यवहारा में जानो हज उहृश्य {अर्ति अन्य रोगो के व्यि उपकार) है) वेदम भौ श्रपा' (ऋ० ई।४।१) 
कब्द आयः है, 'धन्वन्नीव प्रपा असि' अर्थात्‌ हे अग्नि, तुम मरंस्थरु मे प्रपाकेसमानहौ'। इस वात पर तथाओआगे 
आने वालेसूतोंके विषय मे तन्त्रवातिकने विशद रूप से कि है ओर माष्यकार से कई स्थानों पर भिन्न 
मत प्रकट क्रियो है, उनके दौष को बताया है जौरं विवेचन के दिए अन्य विषय उपस्थित किये हैँ । स्मृति- 
व्यवस्थाओं केः चि? दौ सिद्धान्तो का प्रतिपादन हुआ है, जिनके चि्एु वेदिक संकेतो का पता चखान असम्भव- 
साः है! तन्तवात्तिक {१।३११ पर, ¶० १६४} ने प्रथमतः कहा है कि स्मृति, की न्यवस्थाएुं (अथवा नियम 
या आदेश) विस्मृत वैदिक शाखां पर आधृत हौ सक्ती दै, या (हितीयः) वे आज के प्रस्तुत (विद्यमान), 
वैदिक अंशो पर आधृत हो सकती हैँ ।' यदि कोई यह्‌ पृषे, वे क्यो नहीं पायी जातीं?" तो कुमारिर मै उत्तर 
दिया है-'वेद की बहुत-सी खाएं (वहुत-से देशो मे) बिखरो पड़ी द, मनुष्य जोग प्रमादी हँ, वचन वेद के 
विमिन्न प्रकरणोमेष्डे हुए रहै; इन्हीं कारणों से उन वचनो को बताया नहीं जा सकता जिन पर स्मृतियां 
आधारित हँ +४। 


५३. धर्म॑स्यमूलत्वादज्ञव्दमनयेक्षं स्यात्‌ । अपि वा कतु साभान्यात्‌ प्रमाणमनुमानं स्यात्‌ ।१।३।१-२। 
"कतु" सामान्यात्‌" की व्याख्या भाष्यकार ने यों को हैः "कत्‌  सामान्यास्तस्म्‌ ति-द दिकपदग्थेयोः, "अर्थात्‌ वे लोग जो 
वैदिक एत्य करते हें ओर साथ ही साथ स्मृति की व्यवस्थाओं का पालन करते हैः, एकनसे है; वे व॑सा कभी नं 
करते यदि उनमे एसा विश्वास न होता कि स्मृति-व्यवस्थाएं वेदिक प्रमाण पर आधारित हँ; य्यपि प्रत्येक विषयमे 
वैदिक वचनो फो स्पष्ट सूप से या उपक्षित्‌ रूप अता देनां सम्भव नहीं है ; मेधातिथि ने मनु° (२।६) पर इसे 
स्पष्टं रूप से लिखा है ओर अयने प्रन्थ स्मृतिविवेक से निम्नक्खित इलोक उद्ध.त किया है : श्रामाष्यकारणं मुख्यं 
वेदविद्भिः परिग्रहः \ तदुक्तं कत्‌ सामान्धादनुमानं शुतीः प्रति । \ रेखांक्िति शब्द पु० भी० सू्‌० {१।३।२) 
से ल्यं गे है । मनुस्मृति (२1७) मे आया है : चः कँश्चित्कस्यचिद्धरमो मनुना परिक्रीतितः । स सर्वोभिहितो 
अेदेसर्वलानमयो हि सः 11" मेघातिथि, गोदिन्दराज एवं अन्य टीकाकारो ने "सः को वेद के किए मानाहै, किन्तु 
क्लृक ने इसे मनु के लिए प्रयुवत समक्चा है । देखिए इस महाप्रय का खण्ड ३, पु० ८२८, पाद-दिप्पणी १६१२ 
जहां इन शब्दो का अन्य अथं उपस्थित किया गया है । 

४४. तेन बरे. . -प्रलीनभनत्यन्‌ मानमेव. , - . । यद्रा विद्चमानज्षाखागत्तसुतिमृरत्वमेवास्तु 1 कंथमनुपलन्धि- 
रिति चेदुध्यते- - शानां विप्रकीणेत्वासयुरषाःणां प्रमादतः 1 नाना प्रकरणस्थत्वात्‌ स्मृते्मूलं न दुष्यते 1\ तन्भर्वातिक 


१४८ धर्मशास्व का इतिहा 


आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१२।१०) से पता चलता है कि उसके बहूत पहले से एसी धारणा धर कर गयी 
थी कि बहुत से वँदिक वचन नष्ट हौ चुके हैँ था अब उपलब्ध नहीहैवर एसा आया है- कृत्यो कौ उद्घोषणा 
ब्रह्मण भरन्थो में हई दहै, किन्तु वास्तनिक शब्द (ब्राह्मण वचनो के शब्द } विलीन हौ गये हँ ओर्‌ कृत्यो के 
सम्पादन से (प्रयोग से) ही उनको अनुमानं लगाया जाता है५५ 

इस सिद्धान्त पर नि्मर रहना कि स्मृत्या उन वैदिक वचनो पर आधृत हँ जो नष्टहो चुके है (या 
अब नहीं निरते} आपत्तिग्रस्त हं, क्योकि इसी तकं पर बौद्धो के समान अन्य पाषण्डी अपने सिद्धान्तो 
के लिए प्रमाण उपस्थित कर सकते ह+ । इसी से कृमारिख ने एक अन्य सिद्धान्त स्वा है जो यो है-- 
स्मृतियों का आधार एसे वचन हैँ जो आज के वैदिक वचनों मं नहीं पाये जते, क्योकि वैदिक शाखा चतुदिक्‌, 
विखरी पडी है} 

हमने स्मृति्यो के विषयमे बे सारी बातें जो भीमांसकों के मों पर आधृत है, इस महाश्रन्थ के तृतीय 
खण्डे (जिल्द) मे निरूपित कर दी हँ । अतः केवल थोड़े से उदाहरण एवं निष्कषं यहां उल्लिखित क्रिये जा रहे 
दै । स्वषं शबर ने प्रस्तावित किया है कि प० मी० सू० १।३।४ को एक पृथक अधिकरण होना चाहिए, 
भौर एक महत्वपूणं उक्ति उन्होने कही दै-जहाँ पर किसी कायै के लिए कोई इष्ट अथं पाया जा सके 
तौ किसी को वरहा अदृष्ट अर्थं यो वेदिक वचन का अनुमान नहीं क्गाना चाहिए । शवर द्वारा प° मीऽ सू० 
(१।३।२३-४) के निरूपण कौ शास्त्र दीपिका ने बड़ स्पष्ट एवं परिकृत ढंग से यो रखा है--े स्मृति नियम जौ 
श्रृति-नियम के विरोध मे अते हैँ ओर एसी स्मृति-व्यवस्याएटं जिनमे स्पष्ट रूप से छौकिक अथं प्रदश्ित हो, 
नतो प्रामाणिक होते हैँ गौर न आवश्यक , किन्तु स्मृति के शोष वचन प्रामाणिक होते हैँ । यह्‌ सिद्धान्त आप० 
घ०सू० (१।४।१०।१२) के उस सिद्धान्त से पुरानाहै, जो यों है-- जहां व्यक्ति प्रीति { आनन्द ) के लोभ 
से (अर्थात्‌ वसा करने पर आनन्द का अनू भव करने से) कायं करते है वहू शास्त्र नहीं पाया जाता"! कभारिल शवरः 
से इस विषय मे मेल नहीं सते 1 उनका कथन है कि दुष्ट एवं अदृष्ट या आध्यात्मिक अर्थ बहुधा एक-दूसरे से 
दुस्तर रूप से मिश्रित हते है। घान (चावल) पर से भूसी निकालना एक दृष्ट उदेश्य या अर्थं रसता है, 
क्योकि वंसो करने से चावल मी भांति उबर जायेमा अैर पक हुभा चावल यजन मेँ आहुति का काम 
करेगा । इस कायं में एक दृष्ट अथं है ओर तब भी यह कायं वेद द्वारा व्यवस्थित है। बहुत ही आकर्षक 
एवं तीखे शब्दों से युक्त तथा अन्‌कूल वचन दारा, स्वंप्रिय दृष्टिकोण से परिपूर्णं तथा एसे ढंग से कथित करि 
दुष्ट को भी उसका प्रिय भिक, कूमारिलने संस्कृत के समी ग्रन्थों की जांचकीहै भौर वेद से उनके सम्बन्ध 
एवं सामान्य भौतिके अनूमव सें तुलना करके उनकी उपयोगिता की परीक्षाकौदहै। यहाँ पर केवर थोडे-से 
वाक्य दिये जायेभे । अतः उन्होने व्यवस्था दी दै कि समी स्मृतिं अपनी उपयोभिता को दुष्टि से प्रामाणिक 


{१।३१, पृ० १६४} 1 इसे विदवरूप ने थात्ते° {१।७, धु० १४} कौ टीका मे विना नाम दिये उद्धत किया 
है 1 

५५. ब्राह्यणोवता विधयस्तेवमुरसस्नाः पाठाः प्रयोगादनुमौयन्ते । यत्र भत्युपलब्धितः भ्रवुत्तिनं तत्र शास्त्र 
मस्ति । जाप० व° सू० {१।४८।१२१०-११) } 

५६. यदि तु भ्रलोनक्षाखामूलता कर्प्पेत । ततस्तासां बुद्धादिस्मृतनामपि तवृ्वारा प्रामाण्यं प्रसज्यते । 
चन्त्रवातिक (१।३।१, प° १६३) । 


शूवमोमांसा के कछ मौलिक सिद्धान्त १५६ 


ई । स्मृतियो के वे अंश जो घमं एवं मोक्ष ते सम्बन्वित ह उनका मू वेदमें है अर्यात्‌ वे वेदमूल्कं ह कन्तु वे 
अंश जो अर्थ एवंकाम से सम्बन्धित हवे केवल लौकिक व्यवहारो पर आवृत हैँ । यही नियम इतिहास (महामारत) 
एवं पुराणों के स्तुतिमूरक वचनो के किए भी प्रयुक्त होता है, इतिहास एवं पुराण स्मृति के नमसे ही विख्यात 
हौ इनदोनोंमे जो घटनाएं एवं गाथां हँ उन्हं अथेवाद समज्ञना चाहिए । इसके उपरान्त कुमारिल ने पृथिवी 
के विमागो एवं राज-कशों (ये दोनो पुराणों के विषय हैँ) के विवरणो की ओर संकेत किया है ओौर उनके अभिप्रायो 
पर प्रकाश डत है। ६ वेदांग (व्याकरण, छन्द, शब्द, ज्योतिष आदि) कत्वं एवं पुरुषाथं के रूप भे उपयोमी 
है, तथः मीमांसा एवं न्याय की स्थापना प्रत्यञ्न एवं अनुमहन के साघनों से उत्पन्न ल्लौकिक अनुमवसे हूर्दहै; तथा 
मीमांसाश्लास्त्र में तर्को का जो विशद संग्रह पाया जाता है वह्‌ एक व्यक्ति ऊे चूते कोवातनहीं है) केद की व्याख्या 
मँ न्याय कौ आवश्यकता के लिए वे मन्‌० {१२।१०५-१०९) पर निभेर रहते ह । कुमारि यह्‌ स्वीकार करने को 
सन्नद्ध हैँ कि उन दाशंनिक सिद्धान्तो को, जिनमे प्रधान एवं पुरुष (सांस्य्मे) कोया परम तत्त्वया परमाणुं 
(वंशेषिकमे) को माना गयाहै, एसा समन्न लेना चाहिए किवे विश्वकी सर्जना एवं विनाञ्च करी गुत्थी को सुलज्ञाने 
मे समथं है तथा उन्हे एसा जान केना चाहिए कि मन्वों एवं अथ॑वादों से उत्पन्न ज्ञान ऊ कारण जो कक स्यूल या 
सूक्ष्म द्चित है वह्‌ कारणों एवं कर्यो में विभाजित है] इतका मन्तव्य है फल एवं कारणके ह्य में स्व्भं एवं योम 
कै अन्तर को विख्यात कर देना । सृष्टि एव विना के निरूपण का मन्तव्य दै माग्य एवं मानवीय प्रयत्न के वीच 
स्थित अन्तर को स्पष्ट कर देना । कुमारि ओर आगे वदते हँ ओर यहां तके मानने को सन्नद्ध हैक बौद्धो के 
बैधर्मिक सिद्धन्ते , यथा--केवल विज्ञान का अस्तित्व है ओर प्रत्येक वस्तु .नित्य प्रवाह में है ओौर कोई (नित्य 
अथवा अमर) आत्मा नहीं है, जो उपनिषदों के अर्थवाद वचनो से उद्भूत हए है, लोगो ;को एेन्दियके आनन्द क 
अत्यधिक अनुरक्त से दर रहने की प्रेरणा देते हैँ ओर अपने ढंग से उपयोगी एवं प्रामाणिक 9, 

कुमारिल अन्तर को स्पष्ट करते हुए यह्‌ निऽ्कषं उपस्थित करते ह किये स्मृतिं (या उनकेवे अज्ञ), 
जिनमे एसा व्यक्त है कि फट कौ प्राप्ति इस जीवन में सम्भवतः नही होगी, तथा वे अश्च जहां यह्‌ व्यक्त है कि 
फल मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होया, वेद पर आधृत है, ठेसा अनुमान निकाल जा सकता है! किन्तु वृदिचक विद्या 
(मन्त्र से विच्छूके विषिको दूर करने की विद्या) के समान वेग्रन्थ, जौ दृष्ट विषयो का निरूपण करते हैँ उसी 
भकार प्रामाणिक दै क्योकि फल का प्रत्य अनुभव उसी प्रकार ङक मारे गये अन्य व्यक्तियों से प्रप्त क्रयजा 
सक्ता है*७ 1 

मध्यकाल के ध्मशास्त्ग्रन्य वेद पर आधृत स्मृतियों तथा प्रत्यक्षानु मवी ।एवं उदश्यो (मन्तव्यो ) क अन्तर 
के इस विवेचन की चर्चा करते ह । उदाहरणार्थ, कल्पत (ब्रह्मचारि कोण्ड, पु० ३०) एवं अपरां (प° ६२६- 
६२७) ने मविष्यदुरण (ब्राह्मपवं, अध्याय १८१, २२-३१) से श्लोक उद्धृत किव हँ जो स्मृतियों के विषयों को 
पचि श्रेणियो मे बांटे दै ओर उस विभाजन को उदाहर से स्पष्ट करते हैं ] स्मृति च० (२, पृ० २४) ने 
इनमेसेदोको उद्धृत क्रिया है ओर भिव्रमिद्वं के परिभाषाध्रकादा (पृ १६) ने समीको उद्धृत किया है। 
देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३,्‌ ० ८४०, पाद-टिष्पणी १६३४, जहाँ ये सभी श्लोक दिये गये है! 


५७. विज्ञानमात्र-क्षणभ ङ्न रा्स्यादिवादानामप्युनिषदर्थवादप्रभवत्वं (विषयेस्वात्यकितिकं सगं निवतं 
पितु भित्युपपन्नं सवेषां प्रामाण्यम्‌ । सवत्र च यत्र कालान्तरंफलार्थं त्वादिदानीमनुभवासम्भवस्तघ्र भुतिमूकता । 
सानवृष्टिकफले तु बृश्चिकविध्यादो पुरकान्तरे व्यवहारदरशेनादेव प्रामाष्यमिति विवेक सिद्धिः 1 तन्बवा० {पु० १६०, 
१।३।२ पर) । । । 


१६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुमारिलं (तन्त्रवातिक, पृ० १९६४-६) का कथन है क्रि शवर द्वारा १।३।३ पर्‌ उद्धृत वेन वैद के 
विरोध मे नहीं पड़ते जौर १३1३-४ के अन्तमेत जो विवय विवेचित हुमा है वह सरश्य, योग, पाशुपत, पाञ्चवराभ्र 
एवं शाक्यो के सम्प्रदायो के धमं के विषयों की प्रामाणिकता प्रकट करना दै, कुमारि के अनूसरिये सभी तीन वेद्य 
के वाहर कौ बाते दँ भौर उन्हं अप्रामाणिक मान कर छोड देन च। दिए, धर्णि उनमे वाठ एमे विष्य पाभ जहति दै 
यथा-अहिसा, सरत्यत्ता, आत्म-सयम, दान एवं कर्ण, जौ श्रुति एवं स्मृतिं के अनक्न्ठ ह, उवर्यक्न वातो से यह 
प्रकट होता है क्रि कुमारि बौद्धो द्रवाय उपस्थापित एवं अपण््धायं सद्गणों से परिचित थे, किन्तु वे उनम करट 
वातो मरे अन्तर्‌ रखते थे । वे' यद्‌ मानने कौ सन्नद्धर्थे क्रि वौ ग्रन्थो का कछ मल्य दै ओग उन्होने दमकी शिश्ना 
नहीं दी क्रिवेप्रन्य जला दिये या नब्टकर दिये या ज्वं} अतः यह प्रकटहोताहै क्रिवे बौद्ध ग्रन्थो मे घणा नी 
करतेथं ओरन्‌ वौद्धो को सताने के पक्नपाती ये, जैसाक्रि तारानाथने चिरा डे 

शवर नं पू० मऽ १।३केसूव भ-ऽकी व्याद्यामें कटाह किये सूत्र क्‌ढ विरिष्टं धामिके कर्मो से 
सम्बन्धित है, यया--आचमन (जव कोई करिमी कृत्य के मघ्ये ीकदेतादवै), तभी समी कर्मो में जनेऊ (यजोप- 
कीत) धारण करना तथा दक्षिण हस्ते काप्र्ोग)} विरोधी काकथनदहैकि फरिसी ला्मिक्र करन्यमं सौग वातोके 
शीश्चसम्पादने तथा क्रममे इन क्र्म से अवरोध उवस्थितहो जता । गवर ने स्थापना की दहै किट्मप्रकार्‌ के 
विरोवमेंकोर्दूतथ्य या वल नहीं दै । कूमारिटकोक्रयनदहै कि इन तीन उदाट्रणो मे शवर की उकरिति टीकं नहीं 
दै । उन्दने तीनों सूत्रौकोदो अविक्ररणोमे रा है] सूत्र ५ एवेमे कृ्निनयरैदिष के अनगार फेमी वाते 
पामरी जतीदैजोवुद्र तया अन्य सम्प्रदायो के प्रवर्तको के मिटान्तों से सम्बन्धित दहै, यथा--मों एवं उयानोंका 
निर्माण, वेराग्य पर वन देना, ध्याने का लगातार अभ्यास, अहिमा, संत्यवचन, उद्धिय-निश्र दध-- नौ एमी 
चातेहेँजोवेदद्वारा मी व्यवस्थितकी मधी, जिब्टों के विचारो केविरो भेँनीं पडती ओरन वेदनो मं 
किसी विद्रेप-मावना की उत्पत्ति करती ओर इसी करण अवैदिके सिद्धान्तो के वे अं प्राम(णिकर माने जानें 
चाहिए 1 कूमारिल दारा टस धारणा का इस टिप्पणी के साथ प्रतिकार किथ( गथा कि केवत १४ (चार्‌ वेद, 
द वेदाय, पराण, न्याय, मीमांसा एवं धरमश्ञास्त्र) या १८ (चौदेहमे च।र उपवेदो को जोह कर्‌) विद्यां वैदिकं 
शिष्टो द्वारा धमं के मामो मे प्रामाणिक मानी गथी हैँ तथा वोद्धों एवं अन्य सम्प्रदायो के ग्रन्थ उनमें सम्मिलित 
नहीं ^< ! कुमारि ने एक उदाह्रण दिया है, ययः --टूघ, यच्चपि स्वथं पवित्र एवं उपयोगी होता दै, किन्तु जब 
वेह कृत्ते के चम॑मेभरदियाजाताहैतो अनुपयोगी एवं अपवित्रहो उद्ता है] 

कुमारिकं के मतसे पू०मी० १।२ का सूत्र ७ स्वथं एक अधिकरण त्रै ओर्‌ वह सदाचार (शिष्टं के 
अचारो एवे व्यवहारो } कौ प्रामाणिकतां से सम्बन्धित है] तन्व्रवतिक मे उन्होने अपनी धारणा व्यक्तं की है 
कि केवल वे प्रयोग या व्यक्रहारं प्रामाणिक हैँ जौ स्पष्ट वैदिक वचनो के विरोच में नहीं पडते, जो शिष्टो द्रारा इस 
विश्वास से व्यवहूत होते हँकिवे सदूवमं (या सदाचरण) हैँ ओर उनके किए कोद दृष्ट अथं (यथा--दइच्छभो 
की तुप्ति या आनन्द था सम्पत्ति की उपलन्ि) की वात नहीं कही जाती! दै ही व्यक्रित शिष्ट कहे जतिहैजो 
स्पष्ट रूप्‌ से वेदविहित घामिक कृत्यो एवं कर्तव्यो का सम्पादन करते दँ! वे आचरण (प्रभोग था व्यवहार ), जो 
परम्परास्तेचलेञआ रहे हैँ मौर शिष्टो द्वारा इस धारणा के साथ व्यवहूत होते रहै टै कि वै धमं के अंग है, धमं 


५५, देखिए याल्ञ° (१।३) जहां १४ चिद्यामों का उल्लेख है । चार उपवेद ईह-आयर्वद, धनुवेद, 
मान्धर्वयेर एवं अर्थञास्त्र । 
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कै समान कहे जति हँ ओर स्वं की उपलन्वि कराने वाले ह| तन्वर्वातिक ने टिप्पणी की है कि माचरण केवल 
प्रामाणिक नहीं हो जते कि उनके लिए कोई दृष्ट अथं की घारणा महीं हैः; प्रत्युत वे वसे दसचिए है किं उन्हे 
शिष्ट ल््ोग घमंके माग के रूप में व्यवद्त करते हँ! बहुत-से कर्म, यथा--ृषि, नौकरी या व्यापार्‌, जो म्पत्ति- 
प्राप्ति के सधन ह तथा आनन्द दायकं कर्म॑, यथा--स्वादिष्ट भोजन करना, मचपान करना, कोमल विस्तर पर सोना, 
सुन्दर मकान या उश्चान कौ उपलन्वि, जिनमे समी आर्यो एवं म्देच्छो मे पाये जाते है, लोगों द्मार घर्म का माग 
नहीं कहे जाते ओर एसा नहीं कह जा सक्ता कि कुछ कम॑, शिष्टो द्वारा घमं कह जाते है अतः उनके समी करम 
धमं कहे जायेंगे । कुमारिल न इस परामश को उदुधृत किया है कि व्यवित को उस मार्यं का अनुसरण करना चाहिए 
जितस उसके पिता, पितामह एवं अन्य पूंपुरुष गये थे अौर यदि वह मामं अच्छा हो आओौर जिस पर चलने से 
उसकी कोई हानि न हो (*९ 

धति (वेद), स्मृति एवं सदाचार (शिष्टो दवार व्यवहूत आचार जसा कि मन्‌० १२।१०६ मेँ उसकी व्याख्या 
उपस्थित कौ गयी है) के तुलनात्मक दल के विषय में गृढ़ प्रन उट खड्होते द। मिताक्षरा ने थाज्ञ० (१1७, जहां 
घमं के पांच स्रोतो का उल्लेख है, यया--श्रुति, स्मृति, सदाचार एव दो अन्य) की व्याख्या में एक समान्य नियम 
यह्‌ दिया है कि विरो की स्थिति में पहेले वाला अपने से आगे वाले से अपेश्नाङृत अधिक वलशाली होता है 1 मनू° 
(११२) मेआयाहैकिजो लोग घमं जानना चाहते हँ उनके लिए श्रुति सर्वोत्तिम प्रमाण है! अततः श्रुति एवं 
स्मृति के विरोघ मे पले वाला अर्थात्‌ श्रुति वाल प्रमाण मान्य होता है! इस स्पष्ट नियम के विषयमे भी कुछ 
अपवाद होते ह, जिनका उल्लेख आगे किया जायेगा 1 किन्तु जहां दो स्मूतियों कौ बातों में विरोच होता है वर्ह 
भरोडशी-न्याय एवं गौतम {१५ (तुल्य-बल विरोधं विकल्प” } के शब्दों के अनुसार सामान्य नियम विकल्पको भान 
लेना दै । घर्मशास्त्र के वहूत-से प्रन्य ई० प° ५०० के बहुत पटले प्रभीत हौ चृके धे, क्योकि गौतम {२१७} 
ने मन्‌. एवं आचार्याः" (३१३५ एवं ४।१८ मेँ) कां उल्लेख क्रिया है ओर आप० ध० सू० (१।६।१६।२-१२) ने 
इस चिषय मे क किंसका मोजन ब्रहुण कियो जाय, क्मसे कम & छेखकों की सम्मियों का उत्लेख किया दै। 
मनु (३1१६) ने उस ब्राह्मण की स्थिति के विषयमे, जो शूदर नारी से बिवाह कर्ता, या जिसे उसस्वीसे 
पूष या बच्चा उत्पन्न होता दै, चार ऋषियों द्वारा प्रदश्चिते तीन मत दिय है । स्मृत्तियों के विरोधके विषयमे 
एके प्रसिद्ध उदाहरण है, मन्‌ (३1१३), बौ० घ० सू० (१।८।२), विव्णुघरमंसूतर (२४।१-४ ) वसिष्ट, {१।२५), 
पार० गृह्यसूत्र (१।४) को नियम, जो अनुलोम विवाह कौ अनुमति देता है आरः ब्राह्मण को शद्धे नारी से विवाह 
करने कौ अनुमति प्रदान करता है! पाज्ञ० (१।५६-५७) उन लो्ते की इस बात को नदीं मानते जो यह्‌ कहते ई 
कि तीन उच्च वर्गोके कग शूद्रे नारी से विवाह कर सक्ते हं। पदचात्कालीन स्मृतिकारों एवं निबन्धकारों को यह 
कह्नो चादिएु था कि इस सिद्धान्त विरोय मे विकल्प का सहारा लेता चाहिए । किन्तु वे एसा नहीं कहते । स 
प्रकार की स्पष्ट विरोघी स्थितियों से हृटने के किए वे मांति-मांति के उपाय दढ लेते ह। प्रथम उपाय वृहस्पति 
(लममग ५०० ई०) ने यद्‌ निकाला कि एसी स्थितियों मे मनुस्मृति का स्यान सर्वोज्व है, क्योकि यह वेदो का 


५. येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । तेन॒ यायारसतां भागं तेन भष्छ्नरिष्यते + मन्‌० 
(४११७८), तन्ववातिक (प* २११) प्वाराच्.त, न्हौषुमारिरू ने यो शेषा है : षां सु रिज्र.दिभिरे 
भार्थो नाचरितः स्मृतयन्तरप्रिषिद्धश्च ते तं परिहन््येव । भपरिहरम्तो बा रबजनःदिभिः हरि ह्वयन्ते रेति 
इस पर मेषातियि एकं भिता० की रौकद्‌ , 


९२१ 
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दास्तविक मत प्रकारित करती है ओर वह स्मृति जो म॑न्‌के कथन की विरोधी है, प्रशंसा को पौत्रं नहीं होती ।९* 
किन्तु यह समाघान सन्तोषप्रद नहीं या अतः अन्य उपायों का आश्चयं चया गया । एक उपाय था स्वयं मनुस्मृति 
एवं अन्य ग्रन्थों में जो पहले ही नियम रूपमे घोषित था, उस्तका विरोव करते हुए वचनो को रख देना । शो उदा- 
हरण दिये जा सकते हँ । मन्‌ (३। १३७}, जिसका उल्टेख ऊपर दो चूका है )के विरोष मे विद्यमान मन्‌ (३) १४-१६) 
के श्लोक पायं जातेर्हैँ जौ उन तीन उच्च वर्णो के लोगों की भर्त्सना करते, जोशुद्र नारी ते विवह्‌ करते है। 
मनुमे नियोग कौ प्रथाकीौ अन्‌मति दैदीथी (६।५-ई६रमें), किन्तु आजंकी मनुस्मृति (६९४-६८) ने 
इसकी घोर निन्दा की दै । ये विरोधी उक्तियाँ बृहस्पति को ज्ञात थीं, क्योकि उन्होने स्पष्ट कठा दैकि मन्‌ ने 
नियोगं की अनुमति दी है जौर स्व्यं वे उसे अमान्य ठहराते हैँ ओर कारणं बताते है, यथा-प्रचीन युगो (कुत 
एवंत्रेता) मेँ लोगं तप करते थे ओर ज्ञानवान थे! किन्तु द्वापर एवं कलि यगो मे मनुष्य अतीत युगो के खों 
द्वारा प्राप्त छक्ति खो चुके हैँ ओौर इसी कारण नियोग वजित है । स्वे यज्ञिवल्क्य ने प्रस्तावित किया है (२।२९१) 
कि जवदोस्मृतियी मे विरोघ हो तो गुकजनों (अवस्था मे बड़ लोपो) के व्यवहारो पर आधृत तकं अपेक्नाकृत अधिक 
अलङालीदहोता है । नास्दमेंएसाही नियम दिया हुञाहै।\* एक अन्य डयाय था यह उद्घोषित करना कि 
धमं को स्वरूप चार युगो मे अलग-अलग था तथा कृत, तरेता, दपर एवं कलि युगो मे घर्मो का प्रवर्तन क्रमसे मनु, 
गौतम शोख-लिखित एव पराशर द्राया हा ।४* इसमे मी समी कठिनादयौ का समाधान नहीं प्राप्त हौ सका, 
क्योकि मघ्यकालीन टीकाकारो एवं निबन्धकारों कौ पता चला कि पराशर द्वारा जौ अशापिति था ब्राहमण को 
अपने दास, गोपाल, नाई, कुलसित्र एवं अधिपा अर्यात्‌ जौ खेत कौ जोतता-बोत्ता है ओर अवा भागदेता है, 
एसेशुद्रोके यह मोजन कलनं की अनुमति थी तथा कुछ परिस्थितियोनें स्त्रियं को दृनविबाहु की अनुमतिहै)। 


६०. बेदार्थोपविबन्द्‌घुत्वात प्रामाण्यं चु मनुरमृतौ 1 सन्वय विपरौता या स्मृतिः सा न प्रह्ठरयते। ब्‌ष्टरप्ति, 
धाज्ञ० (२।२१) कौ व्याख्या मे अपराकं (प० ६२८) दवारा तया मनु° (१।१) की व्याख्या बरे कूतलूक दारा 
उद्धत । मनु (२।७) ने यह्‌ अधिकार व्यक्त किया है कि उन्होने धमं पर जो कुछ कहा है बहे वेव में घोषित 
है । मनुस्मति में बहुधा वेद के वहु शस्द आये हँ । यया १।३१ एवं ऋ० (१०।६०।१२), २।२ एवं वा्ज० सं° 
(४०1२), €= (जाया के विषयमे) एवं एेत० ब्रा० ( ३३१, ऽ्वीं भाथा }), ई।३२ एवं एत° ब्रा० 
{३३-1३, चोर्थ एधा) । 

६१, उक्तो नियोगो मनुना निषिद्धः स्वयमेव तु । युगक्रमादश्योयं कतुंमन्ये विधानतः ।1 ब॒ ह्रपति कः लूक 
हारा मनु० (दष) पर उद्धत । ओर देखिए इस सहाप्रत्य का खण्डं २, पृ० ८६६०८६७ पादटिप्पणी, 
१६८२-३, जहाँ पर याज्ञ २।२१ के कई पौठान्तर एवं व्या्यण्ठुं दौ हु है 1 सिलादृए शधमश्षास्ध्र विरोधे तु 
युस्तियुक्तो विधिः स्मृतः ^" नारदस्मृति (११४०) । 

६२. अन्ये कृतयुगे घमस्तिताथां द्वापरेऽपरे । अन्ये कलियुगे नृणां युग ह्वोसीनुरूतः॥। मन्‌ (१ 
८४} ! यही शलोक शान्तिपवं (२३२१२५७, चित्राओ संस्करण , २२४।२६} एवं पराशरस्मृति (११२२७, जहां 
युगूपानु सारतः आय) है) मे भो आया है; कृते तु मानवो घर्मस्वतायां मौतमः स्मृतः. दवापरे कं किखितः कलौ 
पाराशरः स्मृतः ! } पराशरस्मृति (१।२४ (स्मृति च° द्वार ;उद्ध.त , १, पु० ११) 


एवंमौमांसा के कछ मौलिक सिखान्तं १६३ 


चह लोगों द्वारा अमान्यहौ गयो है ।* > स्मृतियो के विरोध की स्थितियों मे एक अन्य उपाय गोभिल द्वार उपस्थित 
किया चया है, यथा-- नहं पर स्मृति-वाक्यों मे विरोध हौ वहाँ बहुमतं की बात मानी जानी चाहिषए्‌ ।९४ 

जसा ऊपर कहु ज। चुका है, स्मृतियों का प्रणयन ई० पू० ५०० के पूवंहो चुका था ओर उनका संकलन्‌ 
कगमग ०० या १००० ई° तके होता रहा, अर्यात्‌ उनका प्रणयन-काल रगमग १५०० वर्षो का है, याज्ञ° (१।- 
४-५) ने अपने को ओडकर १६ स्मृतियो का उल्लेख किया है। देसिए्‌ इस महाग्रन्य का प्रथम खण्ड, जह 
विमिन्न ग्रन्थो द्वारा वणित विभिन्न स्मृतियों की संख्य! क उल्छेख हुओं है । यंदि अधिक नहीं तो कम-से-कम सौ 
स्मृतयो के नाम बताये जो सकते है । १५०० वर्षो की इस लम्बौ अवधि में भारतीय जनता कौ धा्भिक एवं 
साम,जिक् मावनःओं, उनके अ(चारोंएवं व्यवहारो में महान्‌. परिवे्तन हृए होगे । बौद्धधमं उखा, बढ़ा ओर भारत 
से विलप्त डो गथा, जति-प्रया मोज्यामोज्य, विवाहे एवं सामाजिक व्यवदारमें कठोर एवं दृट्‌ हौ गयी; वैदिक 
हृत्य, पूजित देवग एवं माड महान्‌ प्वतेनों के चक्कर मेँ पड़ गथी, पशु-मज्न, जो कमी-कमी कयि जते भे, 
अब उतने उपथोगी एवं फकदायक नहीं मानं जते । अतः घामिक सहित्य क नथे आदश के अनुरूप परिष्कार होना 
आवश्यक था, यह नही, नथी भुजा एवं नयं पूजको के छि धामिक साहित्य को स्वयं टलना पड़ा । समय-समय पर 
मावन,ओं, विश्वसो, पूजा एवं व्यवहारो मे जो परिवर्तन दृष्टि गोचर हुए उन्हें स्मृति अपने मे बंघती' रहीं भौर 
सीसे बटुत-से विरोवोँकीसुष्टि ही गयी! इसीसे, एेसा प्रतीत होताहै कि श्ण्वीं एवं आगे की शतियो के 
विदान्‌ लोगों ने कुछ अचारो एवं व्यवहारो कौ, जो पहले आनज्ञापित थे कलियुग मेँ हानिकारक बताया! एकं 
सिद्धान्त प्र तिपादित्ते किया गया कि बड़-बड़ च्छषियों ने ककिफग के अशट्म्म के समय' एकतरः होकर एसी घोषणां 
कौ कि कुछ कृत्य, आचार एवे व्यवहार, जो पटले आश्ञापित थे, कलिथुग मे वजित होने चादिए्‌ । कलियुग में 
निषिद्ध एवं वेजिति कर्मो (जो रुगमग ५५ की संख्यामेहै) कौ कलिवर्ज्य" कहा जातादहै। इस विषय मे हमने इस 
महाग्रन्थ के खण्ड तीन में विस्तार के साथ पठ्‌ लिया है) मेधातियिके मघ्य (मन्‌० ६।११२) से यह प्रकट हैकि 
उनके काल (६वींशती) के बहुत पहले से बहुत-से केखकों ने (मधघुपकं आदिमे) मोदध, नियोग, सबसे बड़ 
पुत्र को अधिक्‌ सक्थि देन कीप्रथाकी मत्संनाकेरदी थी ओर यह्‌ मतप्रकारित कर दिया था किं ये व्यवहार 
एवं आचार केवल अतीत कालमेही कायंरूप मे परिणतं होते थे। 


कलिवञ्यं के विषय पर कुछ गम्मीर विवेचना अवश्यक है। तीन कलविज्यं ये ह-नियोग्‌, ज्योतिष्टोमे 
अवमुथ के उपरान्त अनुबन्ध्यः मौ कौ अहुति एवं ज्येष्ठ पत्र को पैतृक सम्पत्ति का अधिकांशं देने पर निषेष। 
ये तीनों वेद दवारा व्यवस्थित थे या आज्ञापितं थे) ० (१०।४०।२) से प्रकट होता है कि पति के आध्यात्मिक 


६३. दास-नःपित-गोपाल-ककमिव्राधंसोरिणः ! एते शूद्रेषु भोज्या्ना यर्चात्मानं निवेवयेत्‌ ॥ परा~ 
क्रस्मृति (१९।२१) । भि्लाहए याजे° (१११६६) जहां ्ाभेग रसे हौ शब्द है एवं 'स्वदासो नापितो मोषः 
क्‌ भ्भकारः कृ्षबिलः ब्राह्मणेरपि भोज्यान्ना पञ्चते शूद्रयोनयः 1! देवल, भपराकं (एप० २४५, याज्ञ० १।१६८ 
पर) दवारा उड़. । नेष्टे मते भ्रबूजिते श्लीवे चं पतिते पतौ । पञ्चस्वापत्सु नारौष्णां पतिरन्यो विधीयते ॥ पराशर 
स्मृति ४।३०, जिस पर परागरमाधवीय (२।१ प० ५२) नें टिप्पणी दी ह : अयं व पुनच्ढराहौ युगान्तर- 
विषयः 1 । 

६४, विरोषे यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ } गोभि्स्मृति, मरूमासतत्त्व (पृ ७६७) दवारा उद्धुतं ! 


१६४ वर्लशास्थ शा इतिहास 


उस्थान एवं कल्याण के किट्‌ विवव देवर से फंमोम करके पूवर उत्पन्न करती थौ 1९५ तैर सं, {३1१।६४) मेँ 
दो व्रिरोगरी ववत ह--'मन्‌. ने अदनी सम्पत्तिको अयने पूत्रो मे वट दिया" (निना किसी अन्तर के) तथा अतः 
बे ज्येष्ठ पुत्र को पैतृक सम्पत्ति वेतेः (त° सं २।५।२।७) । इस अन्तिम वचन में यह्‌ तके दिया जा सक्ता है कि 
ॐव दो वैदिक वचनो मे विरोवहैतो विकल्प का आश्नेय ज्या जा सकता है। किन्तु वहत प्राचीनक्राल से सम्पूर्णं 
सम्पति यः अधिकांश बड़ पृत्र को देनं परः प्रतिबन्ध था। आपस्तम्ब ते दोनो बंदिकं वचमों को उदधृत किया है 
बौर मत प्रकादित किया दहै कि पूत्रो मे बरावर विमाजन उचित नियम है ओर टिप्पणी की है किं ज्येष्छ पुत्र 
को सम्पूणं सम्पत्ति या अधिकांश देना शस्त्रो के विल्डहै। उन कर्मो मेंजोकलि मे वित है किन्तु वेद के काल 
मे व्यवहूत थे (तीन का उल्लेख ऊपर हौ चुक्रा है) कछ निम्नलिखित ईहै--(१) सत्रों के लिए दीज्लाकेना (स्त्र 
एसे यज्ञथेजो १२ दिनोंया १२ वर्ष या जौर अधिकं वर्षो तक चलते थे ओर केवल ब्राह्यणो द्वारा किये जाते 
भे), जभिनि ने ६।९।१६-३२ में तथा अन्य स्थानों पर इसका उल्लेख एवं वर्णन किया ह । यह्‌ द्रष्टव्यं है कि शवर 
वं कुमारिल ते स्रो को कलिवर्ज्यं क रूप मे नहं उल्लिद्धित किया दै) इसी से कम-से-कम <वीं शती तक यह्‌ 
-सामान्यतः वणित कलिवज्यो मेँ परिगणित नहीं था। (२) माय माबेल की हत्या । वैदिक युग मे कतिपय 
अवसरों पर एेती हत्या होती थी । ज्यो-ज्यों मांस-मक्षण बुर समज्ञा जाने ल्या गायकी वलि को जोग अति 
भर्त्सना की द॑ष्टि से देवने लगे र मध्य-कोल के कञिवज्यं सम्बन्धी ग्रन्थों ने इसको केवल वर्ज्यो कीसुचीमें 
रख दिया है, वास्वव में, यह्‌ उनसे कई शतियो पटक से कल्िवज्यं था। (३) सौत्रामणी यज्ञ में सुराके प्यालो 
का आनन्द } जैमिनि, शवर एवं कूमारिल की टुप्टीका ने इसका वर्णन क्रिया है ओर श्वर एवं कूमारिल दोनों 
ने इसमे सुरापूर्णं प्यारों कौ आहूतियो की चर्चाकीदै। अतः यहं कत्य कूम।रिल के कार के उप्यन्ते कलिवज्यं 
माना मया होमा । (४) वर (दूल्दे), अतिथि एवं पितयं के सम्मान में वैदिक मन्तो के साय पडु-बकि। देविए 
इस महाग्रन्म का खण्ड २, पृ ° ५४२-५४६ जहां मधुपकं का उल्लेख दै, जिसमे (एेत° ब्रा के अनुसार) बै 
मागायकी बलि दती यी मन्‌० (५।४१-४४) ने मदुपकं, यजो एवं पितरौ के पिण्डदान या श्राद्ध के कृत्यो 
तथा देनी के लिए यज्ञो मे पशुओं की बलि की अनुमति दीह भौरइसबोत प्रर बलं देकर घोषणा कीटहै किं वेद 
की न्यवस्था के अनुसार पदय-बलि हिसा नदीं है, भरत्युत बह अदिस है । याज्ञ° (१।२५८-२६०) ने पितरों 
की सन्तुष्टि के जिद्‌ यज्ञिय मोजन (चावल या तिल), मति-मांति कौ मछलिमों एवं कतिपय पञ्ुओं के मंस 
की अःहतियों के काट की अववियोकौ व्यदस्थाकीदै1 निवाक्षरा को यहु कना पडा है कि यद्यपि याद्धवल्कष्य 
से स्पष्टहै कि श्राद्ध में यज्ञिय मोजन (चावल आदि), मांस एबं मु की आदृत्तियां समी वर्णौ केलिए न्यव- 


६५. को खां शयुत्रा विधवेव देवरं मयं न योषा शृणुते सघस्थ आ 1} ० (१०।४०।२) ¦ प्राचौन काल 
कौ नियोग-प्रथाके विवरण के लिए देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड २, प° ४द्द६-६०७) क्छ लोगं इस शलोक 
मे पुर्नाक्वाहु कौ गंघ पाते हन कि नियो की, किन्तु वास्तव में बात एसो नहं है! मनु° (६।६४) क कथन 
है कि मन्तो में विवाह के सम्बन्ध मं नियोग का उल्लेख न्ह है ओर न पुनचिवाह्‌ को ही चरा विवाह विधि में 

ईहे [कन्तु मौवम तथा कुछ अन्य सत्रकार ओर यहां तक कि याज्ञ (१।६८-६६) भी नियोग की विधि भारि 
के वशय में भ्यवस्थाए्‌ देते सभौ लेखक विध्वा के पृर्नविवाहि कौ विधि के विषयमे पुणंरूपेण मौनहु। भते 
यह कहा जाना खाहिए कि ० (१०।४०२) को प्राचीन ऋषिर्यो ने नियोग प्रथाकेङ्यमे गो मान्यता 


प्रदान शदे, वदु ठीक है) 


एवंमीमासा के क मौलिक सिदान्ते १६४ 


स्थित कौ गयी है, तयापि (उसके काल मे) पुरस्त्य द्रया स्थापित नियस का पालन होना चाहिए; यथा-- 
बरह्मणो इय मुनि के योम्य मोजन (अर्या चावल) , क्षत्रियो एवं वेश्यो द्वार मांस तथा शूद्रो दास 
मधू (याज्ञ० १२६०-२६९१ पर भितषक्षय की टीका) । 

पूरवमीनांष्ः के अवृसार वेद नित्य है, स्वथम्म्‌ है ओर है परमोच्च प्रमाणवाव्म 1 यहं नहीं समञ्ञ में 
मता किं ऋषियों को कछिदग के प्रारम्म में, छिस प्रकार अधिकार प्राप्त हये सक्र किं उन्होने बेदविहितं 
अयव वेद द्वारा व्यवस्थित कृत्यौ को वित कर दिया 1 ल्गता है, यह एक मानस सृष्टि मत्रे है जिस्षके 
द्रासया कगौ के विचारों एवं व्यवहारो कै प्व्वितनं को धर्म कालरूप द्विया जा सकोा। उचित तो यह्‌ भा, 
आर इसी में ईमानदार यी 7 धमंशास्व्रकार निर्मौकि हौकर यह्‌ कटते कि परिवत्तित दशाओं .एवं परिवेश्च 
के कारम वेद एवं प्राचीन स्मृतियों की बातों एव शब्दों को अब उह मान्यता नहीं मिखनी चाहिए ओौर 
उनका अनुसरण नहीं करना चादिए। एसी करदेन मे नतो कोई नवीनता प्रदित करनी थी ओौर न कोई 
क्रान्तिकारी कदम ही उछाना धा, क्यो स्वयं मनु४९ एवं याज्ञवल्क्य ने व्यवस्था दी दहै कि व्यक्ति कौ 
वह्‌ नहीं करना चाहिए या उक्तका पर्त्यिग कर देना चाहिए जो पहुके धमं होने के कारण करणीय था 
किन्तु अबल्ेगोंके किए चृणास्पद द्धौ गया है, दुःखदायकं है तथा स्वं की प्राप्ति की ओर नहीं ले जता। 


६६. परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मर्वजितौ । घमं चाप्य सुखोदर्कं सूोकविकष्टमेव च ॥ मनु ° (४।१७६) 
विष्णुपुराण (२१२७) में धर्मपोडाकरो नुप" एवं बिद्विष्ट०' माया है ; कर्मणा मनसा वाचा यत्नाद्‌ धमं समाघरेत्‌ 1 
अस्वग्यं लोकविद्विष्टं धम्यमप्याचरेन्न तु।॥ याज्ञे ( १।१५६ ), देखिए विष्णुधमसूत्र ( ७११७-२१ }: 
(पर्िरेत) धमं विख्छौ चा्थकौमो लोकविद्विष्टं च धाम्संमपि 1; बहक्नारदोयपु (१।२४।१२) में आयाहैः 
५ कर्मणा मनसा. . -चरेश्र तु; स्वखोकविरुद्धं च ध्ममप्याचरेन्च तु1 कमं० (१।२।४४); मिता० (याने० २1 
११७) में आया है : “विषमोविभागः शास्त्रदृष्टस्तथापि लोकेविद्विष्टत्वान्नानुष्ठेयः' ¶ुनः मिता० (याज्ञ ० १।१५६)} 
भ माया है "धम्यं विहितमपि लोकविदिष्टं लोकाभिशस्तिजननं मघुपकं गोबधादिकं नाचरेत्‌ यस्मादस्वम्यसग्नौषोमीयव- 
स्स्वरगसाधनं न भवति" 1 ओर देखिए मिता० (वाज्ञ० ३१८} जहां चौयी, पाचवो, छठ, यां सत्वो पीडीके 
सपिण्डो के आश्ञोच के विभिन्न दिनोंके बारे मे चर्चा है भौर एक स्मृति द्वरा स्थापित एसी व्यदस्था कौ ओर 
संकेतं है जिसे छोड़ देना जाहिए द्विगीतत्वाद्रादरणीयम्‌ 1 यद्यप्यविगौतं तयापि मधुपर्का द्पद॑वालम्भनवत्लोकै- 
मिदिष्टत्वानुष्टेयम्‌ ।' ; स्मृतिच० (१, २० ७१) का कथन है, शननूमः शस्तो ने परिणेयेति किन्तु छोक- 
जिर्द्धत्वात्‌ । यश्च धस्पभपि ल्लोकविरुद्धं त्नानुष्ठेयम्‌ \ यदुक्तं मन्‌ना-अस्वग्यं ०; वराहेमिर्ितेपि सोकाचारस्ताव- 
शादौ विचिन्त्यो देशे देश्ञे था स्थितिः सेव कार्या ।। शातप्थव्राह्यण (३।४।१-२) भें आया है : तस्म (सोमा) 
एक्चथा राशे चा ब्राह्मणाय वा महोक्षं महाजं वा पचे्तदह मनुषं हविदेदानामेवमरमा एतदातिथ्यं करोति +" 
हतपथ० के समान ही वसिष्ठ धर्मसूत्र (४।८) एवं थाक्त०° (१११०६) में व्यवस्था है 1 मध्यकालीन लेखक इस 
श्यवहार का समर्थन नहीं कर सके । विश्ष्यरूप कः कथन्‌ है कि बेल या दकरी तभी काटी जाती है जबकि 
अतियि इस प्रकार कौ दज्छा प्रकट करता है } कल्पते {नियत॒काल, पृ० १६०} वर्सिष्टं एवं याज्ञ ० को उदृष्त 
कर टिप्पणी देता है : "मत्र गृहागतभरोतिय तृप्त्यथं गोबधः क्तन्य इति प्रतीयते तथापि कलियुगे नायं घमः किन्तु 
भुपान्तरे, किन्तु भिता० मे ष्याख्या दी हैः "उपकल्पयेत्‌, भषर्थमयस्माभिः परिकल्पित ईति पत्मरीत्यर्थं न बु 
दानाय व्याददलापं भा, भस्वम्प. , न तु ' इति निषेषाख्च 1" 


१६६ धर्मशास् का इतिहि 


यहां तक स्वयं मिताक्षरा ने इनः दोनों स्मृतियों कौ वात मानलीदटैओौर स्पष्ट सूपसे कहा टै कि पद्पि 
शास्त्रों में सम्पत्ति का विमाजन असमान था, किन्तु उस नियम का अनृसरण नहीं करना चाहिए, क्योकि अने 
लोग उत्ते वृणा कौ दुष्ट से देखते है । यह्‌ द्रष्टव्य है कि याज्ञ० एवं अन्य शोगो द्वास प्रयुक्त शब्द है 
लोकविद्विष्टः या लोकविङ्ृष्ट' (खगौ दाय गहित या निन्दिते} न कि शषिष्ट-विष्ठिष्ट', धारणा यहु है कि 
जहि कट्टर विद्धान्‌ सेम (पण्डित) इस बात पर बलद कफिलोपोको वेद एदं स्मृतियों द्वाख घोषित 
धमं का अनुसरण करना चाहिए, इन्तु जन-साधारण को चाहिए फि वे उन आचारोका पस्त्याग कर दे जिन्हे 
वे गहित एवं कुत्सित समक्षते हँ ! यह धारणा उन रेतिहासिक तथ्यों की ओर संकेत करती है कि आचरणं 
एवे व्यवहारो का कालान्तर में पटिवितन हौता है भौर जन-सावारण वेदपिहित बातों को मी छोड़ देता है। 
स्मृतयो कौ तो वातही निराली हौतीहै। इस प्रश्न का उत्तर कि लोम जब मामाकी पुरी से विवाह 
क्रज्तेहतो अपनी मताकी बहन या माता कौ बहनकी पुत्री से विवाह क्यों नहीं करते, स्मुतिचन्दरिका 
ने इस प्रकार दिया है--हम एसा नहीं कते 0 शास्र के मत से उस लड़को का वंसा विवद्‌ नही ष्टो 
सकता, प्रत्युत हम यह्‌ कहते दै कि रोम इस प्रकार के विवाहको धृणा की दृष्टि से देखते हँ भौर इत विषय 
भे इसने माज्ञ० (१।१५९) का उद्धरण दिया है {ख्रमवश् यह्‌ उद्धरण मन्‌ को कह दिया गया है}! 

आधुनिक्‌ काल में जद चामिक या सामाजिकं व्यवहारो में किसी परिवर्तन को निदेश किया जाता 
हतो वे पण्डित, जो अपने को सनातनी कहते है, एसा घोषित करते हुँ कि निदितं पस्त्व्तन शास्त्रों के विरुद्ध 
है, मतमतान्तर को निपटारा मीमांसा के नियमों के अनुत्तर होना चदहिए. समी स्मृतियो की बातों 
एव अन्य सद्धान्तो कोडईस प्रकार रखना चाहिए किं समन्वय स्थापित हो सकं तथा एतिहासिक आघार 
ह्मे उचित निणेय नहीं देते, इसीचिएु हमे उन पर आधृत नहीं होना चाहिए । इन समी विद्रानों को विवेचन 
पां पर सक्षेपमें किया गया है! यह प्रदश्चित किया जा चुका दह कि वैदिक कारु से केकर अव तक किस 
प्रकार धामिकं विचारो, पूजा एवं आचरणों-व्यवहारों मे महान्‌ परिवततंन हो चुके ह, किस प्रकार गौतम, 
आपस्तम्ब, मनु° से छेकर्‌ आगे कौ स्मृतियों मे इतने पारस्परिक मतभेद पाये गये हँ किं बहुत पहले ही , 
अर्थात्‌ महाभारत के कालमेंदी व्यास्तको एसा कहना पडा किं तकं अस्थिर है, वेद एक-दूसरे के विरोष 
मे मत रखते हँ! कौईएेसामुनि नदीं है जिसका मत (सभी द्वारा) प्रामाणिक समञ्लाजाय! धमं के विषय में 
जो सत्य वा तत्त्व है बह गृहा मे छपा हज (अर्थात्‌ उते भटी प्रकार नहीं जाना जा सकता) ओर तमी 
वदी सामं अनुसरण करनं योग्य है जो अधिके से अधिक रोगो द्वारा अनुसरति होता है" 1 

मीमांस्य मी बहुवा हमे निश्चित निष्कर्ष कौ ओर नहीं रे जाती, जसा कि हम देख चुके ह, क्षवर, 
करूमारिल, भ्रमाकर एसे मीमांसक कतिपय विषयों पर परस्पर विरोधी मत रसते है भौर यह्‌ मी भगे प्रदश्शितं 


६७. तकोऽप्रतिष्ठः धुतयो विभिन्ना नैको भृनि्ंस्थ मतं प्रम्णम्‌ । धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो 
येन गतः स पन्थाः । दनपवं {३१३१११७ यक्षप्रहन }। किन्तु यह्‌ श्लोकं चिश्राओ संस्करण के वनपवं (अध्याय 
२६७) में नहु पाया जाता, यद्यपि वहाँ अन्य कतिपय प्रठ्न एवं उत्तर भते है । “महर. . -पन्थाः' का अथं यह्‌ भी 
हो संकेता है कि अनुसरण करने योग्य मायं वह है जिसके अनुसार महान्‌ व्यक्ति चलत है {या चलते ह) । 
अना या कतोगो के समूह्‌ के भभं में महाजनः शस्द का प्रयोय कशषंकराचायं ने वेदान्तसूत्र (४२७) में 
किया है, पथा एवमियनम्बुरकान्तिमहाजनगतंवानुकी््यते' । 


पुवं ममासौ के क्छ मौलिक तिडन्त १९७ 


क्रिमा जायमाः किं स्वय महान्‌ मीमांसकों ने स्मृतियों के सरल वचनो की व्यास्या मे विरोघी निष्कं 
स्थापित कर विं दँ हमारे धामिक एवं सामाजिक विचारों के लम्बे इतिहास मे परिवर्तेन एक परम सत्य 
रहा है ओरवे लोग, जो रेतिहासिक तथ्यक्री ओर हमारा ध्यानं आकृष्ट करते ह, यही कहना चाहते है कि 
स्मृतियाँ मानव लेखको इारो ठगमग १५०० से २००० वर्षो कौ अवधि में लिली गयीं ीर उन पर तत्कालीन 
धामिक एवं सामाजिक पथ्विश्च का प्रभाव अवश्य पड़ा, उनके बहुत-से सिद्धान्त इस प्रकार नियोजित्त नहीं 
हो सक्ते फि उनसे कोई एक अविशुद्ध या स्थिर आचार-संहिता बन सके, वे सिद्धान्त समी हिन्दुभं हारा 
सदा के लि सामान्य नहीं हौ सकते, बीसवीं श्ती मे हमारी जनता वसे पर्स्वर्तनों कौ प्रतिष्ठित कुरे 
के चिए्‌ स्वतन्त्र है, जो अज के परिवर्तित वातावरण मेया तौ आवश्यक हया समाहित हो चुके हैँ ओौर 
यदे विधि मनु, यन्ञिवल्क्य तथां मिताक्षरो एव कल्पतसं एसे मध्य कालीन धर्मशास्वकारों दारा आज्ञापित भी 
रही है ! किन्तु यह्‌ वात स्पष्ट कर देनी है करि केवल परिवतेन के नाम पर ही आचारो एवं सिद्धान्तो भं 
परिवर्तन नहँ कर देना चाहिए, प्रसयूत परिवर्तन के पीछे सामान्य लोगो के भाव एवं आवश्यकताओं का होना 
नितान्त अवश्यक है आर साथ ही साथ उन स्तम्भो कौ अद्नुण्ण रखना चाहिए जिन पर सहसो वर्षं से 
समाज आधृत रहा है } 

यह मौ जान लेना अवश्यक है कि मीमांसा के नियमों का सम्बन्ध यज्ञ सम्बन्धी कृत्यो एवं उनसे 
सम्बन्वित अन्य निषयों पर वंदिक वचनों फी व्याख्या से है; यज्ञ सम्बन्धी एवं धामिक कृत्यो के व्यवहारो 
से उनका बडुत फेम सम्बन्ध रहा है 1९८ मीमांससूत्र ने एेसा कहीं नहीं कह है कि स्भृतियों की व्याल्या के 
छिएु एकं डी प्रकार के नियमों का प्रसोय होना चाहिए ! प्रत्युत, दूसरी ओर स्वयं प° मीर सू° {१।३] 
२४ एव ७} स्मृतियों एवं आचार-व्यवहारो के विषय में गुणदोष विवेचक ह । षेद एवं स्मृतियों ने मौक्कि 
य तात्विक अन्तर पाया जाता दै । वेद स्वयम्भू, नित्य एवं परम प्रमाण दै, किन्तु स्मृत्यां पौरुषेय (मानवै. 
कृत) एवं उपलक्षित अथवा उद्मूत प्रमाण वाली दह। (वे उन दिक वचनो पर आधृतं ह, जिनका अधिकाश्च 
अज उपलब्य नहीं है), उनकी संख्या बहुत बही है, वै आपस मे इतनी विरोघी है कि मिताक्षरा के समान 
प्रलिद्ध ग्रन्यो एव केलद्धो नं विभिन्न मतो के समन्क्यके प्रयास शो छोड़ दिया है अैर यहं तक कृह्‌ दिया 
है कि कद स्मृतिर्था पूवे कल्प यायुग की (एसे समाज केचि लिखित है जो सहसो, राखो वषं पुखनी 
है (पूण मीग्स्‌० का एक प्रसिद्ध कथन है: स्वंशाखाग्रत्ययन्यायः९९ या शाखान्तराधिकेरणन्यायः {(२।४1 


६८. देखिए निणंहिन्घ्‌ (प्‌० १२६) एवं हेमाद्रि (काल, १० १४४), जहां घरमशार्शर ने व्रतो एषं उत्सवो 
के विषय नें मीमःसा के नियमों के प्रयोग को अमान्य ठहराया है। ओर देखिए प्मितिचण्विका (१२४) एवं 
पराक्ञरमाधयीथ {१।२, पृ° ८३) जहां हारीत की बत को ओर संकेत है जो स्वियों के उपनयन शौ बात 
उेडति हैः बही एषठ असुविघाजनक स्मृति-वचनों के सिलसिलि भें ्राचीन कर्त्या एवं युगो कौ ओर भी संकेत 
किया गया है । पराश्षरमाषवीय (१, भाग २, पृ ६७} ने मनुऽ (३१३) की ओर निरा किया है जहां 
एक ब्राह्मण को श्रा स्रौ से विबाह करने शौ छट दौ गयो है, किन्तु मनु ० (२।१४) ने युन: इसका निषेध किया 
है! ओर देखिए युगादि तिथियों के विषय मे मतमतान्तर, इत्थरत्नाकूर {प्‌ ४४१-४२) } 

६द. एकं वा संयोगरूयचोदनास्याविशेषात्‌ } प° मी सू० (२।४।६) ; शाबर का कथन है 'सव॑श्ाला- 
प्रत्ययं स्द्राह्ममप्रत्ययं चकं रूमं' (जैमिनि राक) पु० ६३५-६३६) ; पन्धरवातिक में आया हैः 'एकूस्या. 


१६द धभेश्ास् शा इतिहासं 


<८-इ३) । वेद के विभिघ्न पाठान्तरों एवं उनसे सम्बद्ध ब्राह्यणो भें एकं ही कृत्य बणित है भौर वह कुष 
भौर विस्तारोंके सायसंवचितहैजो कछ पाठान्तरं मेँ पाये जाते अर कुछ मे नहीं । जंमिनि एषं शबर 
कौ स्थापना दै किं वेद एवं ब्राह्मणों कौ सभी शाखाएँ एक ही दल से सम्बन्धित हँ तथा अग्निहोत्र एवं 
ज्योतिष्टोम एसे कू कत्य समी वंदिक पाठान्तरो मे एक डी समान ह, यद्यपि यत्र-तत्र विस्तार में कुछ 
अन्तर अवश्य है ओर यही उचित निष्कषं है । क्योकि समी प।टान्तरो में वही नाम (ज्योतिष्टोम आदि) 
पाया जातारहै, अतः कृत्य का फलएकहीदै, यज्ञ को सामग्रियां एवे देवता समान ओर विधि वाक्य भरी 
एकसेहीहैँ। यही बाते अति प्राचीन कालू से स्मृतियो में पायी जाती रही । पिञ्वकू्प, मेधातिधि, मिताक्षरा 
अपक तथा अन्य टीकाकारो ने इसे स्मृतियो के विषयमे भी कहा दहै ओौर व्यवस्था दी है कि जहाँ 
स्मृतियो मेँ विरोव हौ वहं विक्रल्प का अश्विय लेना चाहिए किन्तु अन्य बातों मे अन्भ विस्तार बढा दिये 
जाने चाहिए । किन्तु विकल्प मेँ अठ दौष पाये जाते हँ अतः क्रिसी विषय पर समी स्मृत्तियो के वचन दरस 
भ्रकार व्यास्याधित कयि जातेर्हैकिं कोई विरोषखडादहीन हौया भँति-मांति के उपयो से किसी विकल्प 
को सहारा लेने की स्थिति ही न उत्सन्न हीने पाती थो, यथा "विषयव्यवस्था, (सरे कल्प या युग की भौर 
संकेत कर देना" आदि । उद्राहरणार्थं, चिकल्पं सम्बन्धी प्रसिद्ध उदाहरण (अतिरात्र मे पोडशी पात्र को ग्रहण 
करत! यान करना) के विषय में मिताक्षरं में आया है कि यहु मान लेना उचित ह कि यदि यह्‌ करनी 
सम्मवदैतो उसि ग्रहण करना चाहिए, या वह मान लेना चाहिए कि षोडडी पात्र (प्यके) को अतिरात्र 
मै रहण करनं से स्वर्थं प्राप्ति मेँशीघता हती है ।** सभी स्मृतियों कोएक शास्क मान केने का परिणाम 
यह्‌ हु कि बहुत से सरलं कृत्य अति विस्तारो के कारण कर्ता के लिए जटिल, कष्टकारक एवं बोक्ञिल हो 
गये } किन्तु कभी-कभी इस सिद्धान्त का प्रयोग आवश्यक मौ है । उदाहरणार्थं, याज्ञ (१।१३५) में आया 
है कि स्नातक को सूथं कौ ओर {नेभेताकंम्‌) नदीं देखना चादिए, इसका अथं ष्मा सूयं कौ ओर ताकनां 
समी का मेँ निषिद्ध दै, किन्तु यज्ञि काअदेश मन्‌° (४।२७) के आदेश फे साथ पठा जाना घादिए, 
जो व्यक्ति को तूर्योदय या पूर्यास्त के समयया ग्रहण के समयया जल की छाया मेँ यां जव मव्याह्न ष्टौ 
सूयं का दशेन नहीं करता चाहिए । अतः निवम मन्‌. द्वारा कटा हुमा समञ्ञा जायेगा । 


मपि शालायां ब्ाह्मणःनेकत्वेपि तदेव क्मेत्यभिप्रायः। तद्ययोद्‌ गातूणां पंचदिक्षा-षड्विश-ग्रःह्यणयोज्मोतिष्टोम- 
हादज्लहौ 1 मिलद्‌ स्ववेदान्तप्रत्यथं चोदनय दिश्चेषात्‌ ! वे० सू० {३।३।१) } 

७०. देखिए विक्ष्वूप (याज्े° १।४-५)} तावदाम्नायो धमल्यास्त्रभेदप्रतिपादकः, न च तत्प्मभवो म्यायः ! 
अपितु श्रौताः कृत्स्नोपसंहरात्‌ तत्पु॑कत्वाच्चतथेवात्रापि प्राप्नोति ।' ; देखिए भेधातिधि (मनु° २२६) ; एष- 
मन्येष्वपि विकल्प आश्रयणीयः, अविरोधिष्‌ समच्चयः । शाखान्तराधिकरणन्यायेन सदंरमतिग्रत्ययत्वात्क्मणः + 
मिताक्षरा (याज्ञे ३।३२५) ; देखिए अपरां (पृण १०५२३), स्मृतिचन्दरिका (१, १० ५), मदनपारिजात (प 
१९, ६१), शुद्धितच्व (पृ० ३७८-३८०), जलोश्षयोत्सगेततत्व (प° ५२३) । मिताक्षरा (याक्षे १।४-५) ने ष्यवस्था 
दौ है :--' एतेषं (घमंशगस्त्रा्णा } भ्रत्येकं प्रामाण्येपि साकक्ताणामाकाक्षःपरिपूरणमन्यतः क्रियते विरोधे विकल्यः' । 

७१. न च षोडशिग्रहणाग्रहणवद्विषमयोदपि विकल्पोपपत्तिरिति षशव्यं, यतस्तश्रापि सति सम्भे प्रणमयति 
युक्तं कल्पयितुम्‌ । यद्वा षोडशिग्रहणानुगृहौतेतातिरात्रेण कषिप्रं स्वर्गादिसिद्धिरतिश्ाधितस्य दा स्वरधरयेति कष्यनीयम्‌ । 
मितः {याज्ञ ३।२४३) । 


पुव॑मीमांसा क कुछ मोखिक सिडान्त ६ 


स्मृतियों की प्रामाणिकता के विषय में चर्चा करते हुए जेभिनि, विशेषतः कुमारि के वेदांग सम्बन्धी 
कथमः पर्‌ ध्यान देना उपयोगी होगा । लिज्ञा (स्वर या ध्वनिविद्या) के विषयमे कूमारिलं का कथन है 
रिः उस ग्रन्थ में स्वतेच्चारण मेप्रयुक्तं अगो के तथा वंदिक उच्वारणों के नियमों के विषय म जो वृत्तान्त 
दै व्ह मन्यो के सम्यक्‌ पाठके टिएु उपयोमी है 1 कल्पसूत्र के विषयमे अभिनि ने एकं पुथ्‌ अधिकरण 
(१।३।११-१४) रख दिया दै 1** शवर ने माशकृ, हास्तिकं एवं कौण्डिन्यक्र कल्पसूत्रौ के नाम लि हैँ ओर 
तन्त्रवातिकर नै कल्प (श्रौत यज्ञोकी चिधि-क्रिया) एवं कल्पसूत्र मे अन्तर्‌ प्रकट किया है जौर्‌ नाम केकर 
आटः की सख्या वतायी है 1 

कुमारि ने पूण मी सू० के इन (१।३११-१४) सूनं की व्याख्या केई प्रकार सेकी है, प्रथमतः 
दत्पसूर्नों की प्रामाणिकता की ओर संकेत करके (जसा किं शबर नं किया है), द्वितीयतः सभी वेदांगों के 
संदर्भ मे, तथा तुतीयतः बुद्ध तथा अन्य रोगों कौ स्मृतियों कौ भोर संकेत करके । बोद्ध ग्रन्थों ने अपने को 
स्मृति कहा है, जैसा कि मनृस्मृति (१२।४५) से प्रकट है*° : धे स्मृततियां जो वेद के बाहर ह, तथा जो अन्य 
प्रामक सिद्धान्त है, वे सभी निष्फल है, क्पोकि वे तम से आवृत (तमोमूल) ह, अर्थात्‌ अज्ञान से परिपूर्णं 
है)" अन हम यहां कूमारिल के मतानुसार वेदांगों के विषय मेँ कुछ बाते कगे । शवर एवं कूमारिलि के 
अनृसार व्याकरणं का निरूपण जैमिनि के ११३।२४-२ सूत्रो मे हृंओ है 1 तन्तरवातिक मे कूमारिल ने स्वयं 
पाणिनि, कात्यायन (वात्तिक के लेखक } एवं पतञ्जलि (महामाष्य के ठेखक) के विषश्द्ध बहृत-सी बात्ते कही 
ह, जिनमे कछ अति मनोरंजक दहै, किन्तु हम यहां पर स्थानामाव के कारण उनका उस्छेख महीं कर सकंगे } 
क्‌ मारिका कथन दहै कि व्याकरण को सम्यक्‌ विषय दहै यह्‌ निदितं करना कि कौन-से शव्द शुध हँ ओौरकौन 
से अशुद्ध ¡ यह मनोरंजक ढंग से द्रष्टव्य है कि व्याकरण के विरोध भे पूवंमीमांसासूत्र के दो सूत्र अति कटु 
दँ (८१११८ एवं &।३।१८} 1 

यास्क का निस्क्त,जोवेदके ६अगों में एक है, एक्‌ विशाल ग्रन्थ है गौर उसमे शब्दों की व्युत्पत्ति, 
भापा-उत्सि-शास्म तथा वेदों के सैकड़ों मन्तो की व्याख्या पायी जाती हँ । जेमिनि को निर्क्त के कतिपय 
गिष्केषं मान्य है 1 निषक्त का कथन है करि विना इसकी सहायता के वेद का अथं नहीं जाना जा सकता । 
इसका अपना एक विशिष्ट उदेश्य है, यह व्याकरण क पूरक दहै । निर्क्त ने विस्तार के साध कौत्स के इस मत 
का खण्डन किया है कि वैदिक मन्तरोंका कोई अथं (या उदेष्म) नहीं अौर बल देकर कहा है कि वेद 
के मन्त्रों काअथंया उदेश्य है, क्योकि उनके शब्द वदी दह जौ बातचीत मे प्रयुक्त होते है ओौर ब्राह्मण~वचन 


७२. के पुनः कल्पाः कानि सत्राणि उच्यन्ते \ रिष्धरूपः प्रयोगो थः कमंणासनुग्यते । ते कल्पा रकषणार्थानि 
सूत्ाण्येति प्रचक्षते 1\ कंल्यनःद्ध प्रयोगाणां कल्पोऽनुष्टप्नसाधनम्‌ । सूत्रं तु सूचनः्तष्पं स्दयं कल्प्मप्रयोमकम्‌ ॥ कल्पाः 
पठितसिद्ध हि प्रयोगाणां प्रतिक्रतु 1 तन्तरवरतिक (११३११ पर, प्रयोगशास्त्रमिति चेत्‌), १० २२६ ¦ प्रमुख अन्तरे 
यह है फ भरत्येक वैदिक यज्ञ के छि कल्प केवल विधि फ व्यवस्था बतति या रखते हैँ जो ज्यो-की-त्यों मौखिक रूप 
से चर्ट जाती है, किन्तु कल्पसूत्रो मे, यथा आश्वलायन, दैजवापि, द्राह्यायण, लाट्‌थायन एवं कात्यायन में संजञाए्‌, 
परिभाषा, सामान्य नियम, अपवाद, च्यारयाएं आदि पायी नती हें 

७३. यः वेदथाहष्यः स्मृतयो याश्च काक्च कदृष्टयः \ सर्वास्ता निष्फला ज्ञेयास्तमोमूला हि ताः स्मृताः 11 
मनुस्मृति {१२।६५} 1 ` "४ 

रद 


१७९ घ्मेहास्त्र फा इतिहास 


के अनुसार जब ऋक्‌-पद्य या यजुस्‌-विधि सम्पादित होते हुए कृत्य की ओर संकेत करती है तो यज्ञ कौ 
पूणं रूप प्राप्त होता है ! जैमिनि (१।२।४ एवं १।३।३०} का कथन है कि मन्त्र अर्थयुक्त है र वैदिक 
शब्द तथा संस्कृत के प्र चकित शब्द वटी हँ भौर उनके दारा निर्देशित शब्द मी एकमसे है (उन उदाह्रणो को 
छोडकर जिनमें वंदिक अक्षरों पर स्वर-भेद या दवाव डाल्नं से अन्तर पड़ याह } ¡ कवरके माष्यको प्रथमं 
वाक्य भी यही कहता है 1 जँभिनि ने क्रियाओं एवं संज्ञाओं के संकेतो के विधयमें तिस्क्त की बात मान ली 
है 1 शवर ने बहुधा निरक्त के शब्दों को उदत कियाद या स्पष्ट क्प से उन्की ओर संके किय है। 
यज्ञो में देवताओं के स्वमाव एवे कार्यो के विषय मे जैमिनि वे निरुक्त की वात को मान्यता दी दै 1 
कूमारिलने एक सामान्य टिप्पणी कौहै कि समी वेदाम एवं धर्मशास्त्र स्मृति के अन्तर्गत आ जाते हैँ ७9 * 
एसा प्रतीत होता है कि जंमिनि ने स्मृतियों को कोद विशेष महत्ता नहीं प्रदान की है, क्योकि 
१५ (या १०००) अधिकरणों मेँ केवर रुगमग एक दर्जन जार स्मृतियों की ओर संकेत भिता है, यथा 
११३१ १-२, १।३।३-४; ११३।११-१४, १।३।२४-२६, ६।२।२१-२२, ६।२३०, ६1८1 २३-२४, ७।१।१०, ६।२११-२; 
१२।४४२ । किन्तु श्वर ने इससे अधिक वार स्मृतियों की ओर संकेत क्रिया है, यथा--६।१।५ एवं १३, ६1 
१।६-६ । 
हमारा सम्बन्व यहाँ पर जेमिनि' एवं शवर तथा कूमारिल जैसे आरम्मिक टीकाकारो के स्मृति विषयक 
संकेतो से है 1 जंमिनि की स्थापित धारणा यह्‌ ह कि वेद एवं स्मृति के विरोध में स्मृति को छोड देनो चाहिए भौर 
यदि कोई विरोधनहो तौ एेसा समञ्ला जाना चाहिए कि स्मृति वदिकं वचम पर अधृत ह । इससे यह कहा 
जा सकता है कि यदि स्मृतियों की व्यवस्थाएं वेद के विरोघ में नहीं पडती तौ वे वेद पर आधारित है 1 स्मृतियौं 
ने अष्टका श्राद्धो, जलाशयो के उत्वनन, गुरु की आज्ञाओं के पालन के लिए व्यवस्थाँदी हैँ! ये बाते प्रामाणिक 
है क्योकि ये किसी वैदिक वचन के विरोध में नहीं पडतीं । स्वयं स्मृतियो ने एसा कंहाहैकि वे वेद पर 
आवारित हैँ ! देखिए गौतम (११।१६) ओर मन्‌. (२।७) में आया है--मन्‌ द्वया किसी व्यक्ति के लिए 
जौ धमं उदूघोपित हु है, वह वेद मेँ (बहुत पहले) ही कहा जा चुका दै, क्योकि वेद मे समी ज्ञानं है ।' 
स्मृतियों एवं व्यवहारो के सम्बन्घ मे एक महत्त्वपणं प्रश्न उरता है, यथा--यदि स्मृतियो एवं कष्टो 
के आचारो एवं व्यवहारो मेँ विरोवहौ तो किसे प्रमाण मानाजाय? कूमारिलि को कथन कि यदि शिष्टो 
के व्यवहार वेद एवं स्मृति मे आज्ञापित बात के विरोध मेन पड़े तो न्ह प्रामाणिकं मानना चाहिए, किन्तु 
यदि वेद, स्मृति एवं छिष्टाचारमें विरोधहो तो उनकी प्रामाणिकता समाप्त हौ जायेगी ।*५ कुमारिल ने 
आगे कहा है किं स्मृति शिष्टाचार से अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक ह क्योकि व्ह सीघे ठंग से वेद पर आधारित 
है, किन्तु व्यवहप्रो के विषय मेएेसा अनमान लगाना पड़ेगा कि शिष्टां ने अपने आचार को किसी स्मृति 


७४. स्मृतित्वं त्व द्धानां धमसू त्राणां चाविशिष्टम्‌ ! तन्त्रवातिक (प० २८५, १।३।२७ पर) । 

७५. शिष्टं यावच्छ्‌.तिस्मृत्योस्तेन यन्न विरुध्यते ! तच्छिष्टाचरणं धर्मे प्रमाणत्वेन गम्यते 1 यदि शिष्टस्य 
कोपः स्यादिरैध्येत प्रमाणता । तदकोपात्तु नाचार्रमाणत्वं विरुध्यते 1} तन्त्रवर्णतकं (१।३।८ पर, प० २१६) ; पुनः 
पृ २२० पर एसा जया है; उभयोः श्रुतिमूलत्वं न स्मृत्याचरयोः समम्‌ } सङत्ययप्रणोता हि स्मृतिः सोपनिबन्धना ।। 
तथा भूत्यनुमानं हि निविभ्नमुपजायते ¡ आचारात्‌ स्मृति लत्वा धरुतिबिज्लायते ततः । तेन इव्यन्तरितं तस्य प्रामाण्यं 
विभ्रश्यते (1* श्रत्यय' का अथं है शानं दिदवासो वा (यथा, मनु आदि ऋषि ह) । 


पूर्वमीमांसा के कुछ मौलिक सिद्धान्त १७१ 


पर आधृत रखा होगा, जो (स्मृति) स्वयं किसी वेद-वचने पर अवश्य आधृत रही होगी, अर्यात्‌ व्यवहार 
स्मृतियों को अपेक्षा वेद से एक सीढ़ौ पीरेहै। इतना ही नहीं, यहं विदित है कि स्मृति्यां रेसे लोगों द्वारा 
प्रभीत हृ जौ वेदकज्ञ भे 1 किन्तु व्यवहारो एवं आचारो के मूल संदिग्ध एवं अनिर्वित है! 

यद्यपि यह्‌ एक्‌ संद्धान्तिकं नियम है, जो वसिष्ठ (१।५), भिताक्षरा (याज्ञ० १।७ एवं २।११७ ), 
कल्लूक (मन्‌, २।१०) जैसे धमंशास्मर ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारो द्वारा मान्य रहा दै, तथापि अति प्राचीन काल से 
ही स्मृततियों के विरोध मँ आचार (व्यवहार) प्रचलित रहै (यया--मामा की पुत्री से विवाह्-कमं मनु एवं 
अन्य प्रामाणिक स्मृतियों दारा तिरस्कृत धा) । व्यवहारमयूख (पृ० ६८} का एसा कथन है कि धुरो 
मे कृछणएसे आचार आते दँ जौ स्मृति विरोधी दहै! कचहस्यों ने एेसा निर्णय कथि है कि परम्परा से चला 
आया हु आचार स्वात्तिम कानून (व्यव्हार) है (जाचारः परमो धमः, मनू १।१०८, जसा करि सर विलि- 
यम जो ने अनूदित का दहै) 1 मन्‌. (२।१०) क्रा कृथनहै कि वेद एवं स्मृति को समी बातो के जिए 
तक पर नहं कसनः चादिए्‌, क्याकि धर्म दोनों से निकल कर प्रकाशित हभ दै । मनुने पुनः कहा है कि 
उन विषयों मे जहां विशिष्ट व्यवस्थां नहींरहँ, वे ब्राह्मण, जिन्होने वेदांगों, मीमांसा, पुराणों आदि सहायक 
शस्तो के साथ बेद का अच्ययन क्रियाहै, जो कृ कहते हैँ वही घमं है। 

प्रिवी कौकिल कारा एमी घोपणा कौ गधी है कि “हिन्दू कानून के अन्तर्गत व्यवहार था आचार द्वारा 
स्थापित साक्ष्य {खित कानून से वदृकर है । अति प्राचीन काक से लोक-यैति्यं {प्रयोग यः प्रचलित व्यवहार) 
एवं आचार प्रामाणिक माने ययं ह] यथा मौतम (११।२०) मे आथो है--देशो, जातियों एवं कूखों कै व्यवहार 
भमाण है, जब किये वेदिक वचनो के विरोध में वहीं पडते द ।' मनु (१११८) काक्थन हैक उम्होने अपने 
शास्त्र मे देशो, जातियों, कुजो, एषण्डो एवं संधौ की प्रम्परोगत रीतियों एवं आचारो का समावेश किया है। 
क्‌ विषयो मे आधुनिक विघािका संस्था जोकरीतियो एवः परम्परानुगत व्यवहारो को सर्वोच्च प्रामाणिकता 
प्रदाने करती है। 

कुछ कल्िवर्जयो को स+ल में ऊपर ठमने देख छ्य है कि किस प्रकार बहुत से कृत्य, जो कलिवज्यं -सम्बन्ी 
ग्रन्थो में वजित है, दिक कालो में प्रयुक्त होते थे या वैदिकं वचनो हारः व्यवस्थित े। 

कमारिल ने स्पष्ट करिया है कि अहिच्छत्र एवं मथुरा की ब्राह्मण-नारिथां भी, उनके समय मे, सुरापान करती 
है ; 9९ उत्तर मारत कै ब्राह्मण अवाल वाले घोड़ों (नीठ गाय), खच्चरो, ङ्टो, दो पातो मे दात वाख पशुञों 
के विक्रयएव दान मे संल रहते दँ ओर अपनी पत्नियों, बच्चो एव मिनो के साथ एक ही पात्र मे खाते ई; 
दक्षिणी ब्राह्मण मामा की पुत्री से विवाह करते हँ ओर वैद (सीकया खमाची से बनी मचिया या मोदा) पर 
बैठकर भोजन करते हैँ ; दोनों {उत्तरी एवं दक्षिणी श्राह्यण } मित्रो या सम्बन्धियोंदराराखां छेने प्र (पानो रखा) 
या उनसे (खाते समय} चुम हजा पका भोजन खालेते ह; दे तमोली (पान वाले) क दूकान पर्‌ पान के पत्ते, 


७६. तन्ध्र्वातिक के इस कथन के लिए देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड ३, पृ० ८४८ (पाद-टिम्पणौ १६४५) ; 
माम्राकौ पत्री के विवाह के विषय में विभिन्न मतो के लिए देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड २, पु० ४५८.४६३ ; 
एक हौ पात्र भें पत्नी एवं बच्चों के साथ भोजन करने के विषय में देलिएु इस महाग्रन्य का खण्ड २, पऽ ७६५, 
घोड़ो एवं एसे पशुओं के दान के विषय में, जिनके दांत रो पच्त्ियों मे होते है, देखिए इसः महाप्रन्थय का खेष्ड २, 
प° १८१ एवं अंमिनि (३।५।२८-३१) 1 


१७२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


सुपारी, कत्था को एकमे मोड़करखाक्ते है, पान खाने के अन्तते आचमन नही करते है; धोवियौँं द्वारा घोये 
गये एवं यदहं पर लाये गये कपड़ों को पहनते है; महापातकियों के संस्प्र का परित्याग नहीं करतै; व्यित, 
जाति, कुर के छि व्यवस्थित घमं की सूम आज्लाओों के स्पष्ट विरोध मे जाने वाले बहूृत-से प्रमाण मिते हैजो 
श्रुति एवं स्मृति के सवथा प्रतिकूल हँ ओर उनके पशे दृष्ट अथं है तथा इस पकार की अशुद्ध {भिच्रित) रीतियों 
एवं व्यवहारो कौ सदाचार द्वारा व्यवस्थित घमं कहना सम्मव नहीं है । पू्वंमीमांसा-सम्प्रदाय कै मतानुसार वैधानिक 
आचारो के चिण्‌ निस्नलिखित बाते अत्यःवद्यक है, यथा--उन्हे प्राचीन अवद्य होना चाहिए, उन्है श्रूति या स्मृति 
के स्पष्ट वचनो के विरोध में नहीं होना चाहिए, उनके पीछे दिष्टो की मोन्यता होनी चाहिए, उनका पालन 
अन्तःकरण से होना चाहिए, उनके पीछे कोई दृष्टाथं नहीं होना चाहिए अर न उन्दः अनैतिक होना चाहिए । देखिए 
इस विषय के विस्तृत निरूपण के किए इस महाग्रन्थ्‌ का खण्ड ३, पु० ८५३-८५५ । 

आचारी एवं व्यवहारो अथवा लोक-रीतियों की मान्यता के विषय मे धर्मशास्त्र के ग्रन्थों ने जो सामान्य 
नियम बनाय हँ वे पूर्वमीमांसा के नियमों की पद्धति परही हँ । देखिए इस्त महाग्रन्थ का खण्ड ३, पु ८७१-८८४] 
किन्तु वं दिक वचनो एवं स्मृत्तियों से करमशः विचलन होता रहा, जसा कि हमने ऊपर देव लिया, है 1 

कूमारिल के मतानुसार महान्‌ पुरुषो दाया किये गये समी कमं सदाचार नहीं कह जा सकते, विशेषतः वे 
कमं जो सोमवश किये गयं हों या किसी क्षुद्र वुत्ति के व्षीमूत होकर किये गये हों; एसे कर्मो को धमं की संजा 
नहीं दी जानी चाहिए ! गौतम्‌, आपण ध० सू० एवं मागवत-पुराण का कथन है करि महान्‌ व्यक्ति मी 
साहस एवं धमं व्यतिक्रम करते पाये गये हँ । किन्तु वे महान्‌ तपो से युक्त होने के कारण पाप के भागी नहीं 
हो सके (वे व्यतिक्रमोंके प्रभावों से मुक्त हौ गये), किन्तु पश्वात्कारीन लोग उन उदाहरणों का पालन 
करते हुए ओर्‌ उसी मागं पर चट्तेहुए पापके भागी हो जाते ह, कृमारिक ने इस प्रकारके बारह्‌ दोषों का 
उल्लेख किया है, उनको व्याख्या की है ओर क्हाहै कि इनके मूरमें क्रोधं या अन्य वासनां है, उन दोष्रपृणं 
कर्मो के कर्ता उन्हे धमं की सला नहीं देते ओर न आधुनिक कारके लोग एसे कर्मो को सदाचार ही मानते! यै 
वारह्‌ उदाहरण इस प्र कार दै--ग्रजापति जिम्हनि स्वय अपनी पुत्री (उषा, जैसा किं कूमारिल ने व्याख्याकीं 
ठै) को कामुक दृष्टिने देखा; द्रन्ह जो अहल्या के जार (उपपति, प्रेमी) के रूप मे उल्लिखित है (कुमारि 
की न्याया के अनू सार जहृल्या "रात्रि" का द्योतक है}; वसिष्ठ ने राक्षस हारा अपने सौ पुत्रों कौ हत्या के उप्‌- 
रान्ते आत्महत्या करली चाही ; विहवामित्र ने उस त्रिशंक्‌ का पौरोहित्यं किया, जो शापसे चाण्डाल हो ग्याथा; 
नहुष , जिसने इन्दर कौ स्थिति प्राप्त करने पर, इन्द्र की पत्नी शची को प्राप्त करना वाहा ओर अजगर बना डाला 
गयः; पुरूरका, जो उवं से विष्ट जाने पर्‌ मर जाना चाहता था (फस टगाकर या लटक कर} ; कृस्ण-दैपायन, 
जिन्हौने ब्रह्मचारी रहकर मी अपने सहोदर माई विचितरवीयं की विधवाओं ते पुत्र उत्पघ्च किये; सीष्म, 
जिहानं अविवाहित रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ किये ; धतराष्टर, जिन्हने जन्मान्ध होने पर भी एसे यज्ञ किये, 


७७, दृष्टौ धमंच्यतिकरमः साहसं च महताम्‌ \ अवादो्ल्यात्‌ ! मोतम ( १।३-४), दष्टो धर्मन्यतिकमः साहसं 
च पूर्वेषाम्‌ । तेषां तेजोविरेषेण प्रस्यवायो न विद्यते 1 तदन्वय प्रयुञ्जानः सौदत्यवरः । आप० घ्‌० सू° (२।६।१३1- 
७-रँ } ; देखिए भ्मवत (१०, पूर्वाधिं ३२१३०} : धमेव्यतिक्मरो दुष्ट ईद्वरणः च साहसम्‌ । तेजीयसां न दोवाय 
व हैः स्वेभुजो यथा । मन्‌ ° (६।७१) का कथन है कि प्रष्णयाम एवं अन्य प्रयोगे से इन्धियों एवं भन की अशुद्धता 
बूरहोजतोदहै॥ 


पूर्वमीमांसा के कछ मौलिक सिन्त १७३ 


जिन्हे अन्धे रोग नियमानुकृल नहीं कर सकते (जैमिनि, ६।१।४२) ; पाचों पाण्डवो ने एक ही नारी (द्रौपदी) 
से विवाह किया; युधिष्ठिर ने वाक्यछल से अपने गुरु द्रोण क मृत्यु करायी; कृष्ण एवं अर्जुन महाभारत मे मद्य 
पिये दए वणित है (उमौ मध्वासवक्षीबौ दुष्टौ मे केशवार्जुनौ, उद्योगपवं ४५९१५) ओर उन्होने अपने मामा कौ 
प्रियो से विवाह कियाथा; रामने सीता को स्वणं-प्रतिमा बनाकर अश्वमेधं यज्ञ किया था । 

कूमारिकने दन कतिपय दोषों के माजंन के सिलसिले मे जो तकं दिये हँ वे उनकी महान्‌ विदग्ता को प्रद- 
रित करते है, कहीं तो उन्होने तपो की चर्वाकी दहै (यथा, विह्वामित्र के उदाहरण मे) अौर कहीं पर उदाहरण 
कोह म्रामकृठ्हरायाहै (यथा, सुमद्राके विषयमेंजो कृष्णक बहिन कही गयी हैँ) ।५८ देखिए विस्तार 
के लिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३, प° ८४५-८४८ । 

एक मनोरंजक अधिकरण दै होलाकाधिकरण (जेमिनि १।३।१५-२३) । एेसा कहा मया है कि होलाका 
का प्रयोग पूरवदेशीय लो द्वारा, आशटनीनैवुक का दाक्षिणात्यो तथा उद्ूषमयज्ञ का श्रयोग उत्तर वालों इख टोना 
चाहिए 1 स्थापिते निष्कषं तो वह्‌ है कि इस प्रकार के अनृष्ठान या कृत्य समीके किए हैँ (केवल 
पूवं या दक्षिण या उत्तर वाल्य केही किए नहीं) , यदि देप वारं या दक्षिण वालों कै लिए उपयुक्त है 
तो कोई तक्रं नहीं है किवे उत्तर वास्त के लिए उपयुक्त नहीं है । वैदिक विधियो के विषय मे सामान्य नियम यह 
हैकिवे समी आर्यो इरा प्रयुक्त हौ सकती है, इसके किए कि उपर्युक्त अनुष्ठानों के छिएु कोई नियन्त्रित 
वंदिके वन दै ; कोई समीचीन तकं नही दिखाई पडता ! इस बात पर पूवं विवेचन के छिए्‌ देखिए इस ` महा- 
प्रन्थ क्म ण्ड ३, पृ* ८५१८१५२} दायमाग (याज्ञ° २।४० एवं ६।२२-२३) ने इस दृष्टान्त की ओर 
संकेत वियाहै। 

धमशास्त्र क लेखकों दाया होलाकाधि करणः -न्याय का बहुधा उल्लेख हुभा है ! विक्वरूप (याज्ञ ° १।५३) 
ने क्िद्धाः तसूव को उद्धृत क्रिया है-- अपि वासवंधम॑; तन्न्यायत्वाद्‌ विधानस्य" (जैभिनि १।३।१६) ओर यह जोडा 
है कि यदि कोई बात कृच लोगो कै लिए उपयुक्त मानी जाती हैतो वहु सभी रोगों के किए उपयुक्त दै! इस 
अधिकरण के वास्तविक अर्थं के विषय मे मध्यकारीन लेखकों मे मदैक्य नही है । दायभाग (याज्ञ० राथ्र) में 
आयादहै किःपूर्वदं देके लोगों हारा हल्का कै प्रयोग से जिस श्नुत्ति कीओर संकेत मिलता है वहं भत्र सामान्य 
श्रुति! है किः होलिका कृत्य क्रिये जाने चाहिए । दूसरी ओर शूलपाणि के प्रायरिचत्ते विवेक की टीका मे गोविन्दा 
नन्दने क्हाहैकरि हौलाकाधिकरण से इतना ही पता चरता है कि इस व्यवह्पर (प्रयोग) से यह्‌ श्रुति प्रकट होत्ती 
हे किं "प्राच्य स्मरगौ को होलाका का प्रयोग करना चाहिए", किन्तुं यह्‌ सामान्य रूपमे यों है--किसी देशका 
आचार उसदेद्यके कोयो द्वारा पालित होना चाद्िएु ' 14 


१८. आदिपनं (२१८६। १८, चित्राव संस्करण २९१६।१०८) ने सुभद्रा के विष्य नें स्पष्ट कहा है--दुहिता 
बसुदेवस्ः वसुदेवस्य च स्वसा । श्ण्डदेव के मोमांसाकौस्तुभ भे भया है : "एवमर्जुनस्य मातुलकन्यकायाः {सुभद्रायाः 
परिणपेऽपि सुभद्राया! षसृदेवकन्यास्वस्य साक्षात्‌ क्वचिदप्यभ्वणात्‌ ।' (१० ४८, ौखम्वा सस्त सौरीज, ` १६२४) ¦ 
मह एकू रसा उवाह्रणहैजो इस बात का द्योतकं है फि कभौ-कभौ कटटर संस्कृत-लेखक अपने सिद्धान्तो टौ रका 
मे कूठ निचिव बतो का आश्रय ञे बेठते है । 

७२६. तस्माद्स्मादेवाच्नारात्‌ स्मृतिदाक्यादा या शृतिरवश्यं कटपनीया सयव तद्‌गतस्याचारराशषस्य स्मृतिपदस्य 
चोपपत्तेनं तध्राधिककल्पनेति होष्ठाफाधिकरणस्याधः । दायभाग (२१४२ ) ; प्राच्यो शाका कतंव्येति विष्षभुतिनं 
कल्प्यते कितु देश्षधमंः कर्तप्य इति सामान्यत एव, अन्यथा देशान्तरे भाच्ारान्तरात्‌ शूत्यन्तरकल्पनागौरवं स्मादिति 
होष्मकाभिकरभन्यायः ; अत्वा्क्ौमूदो (भायरिचल्लविगेक; पु० १४२) 1 । । 


अंच्यय्‌ ३२ 
घमज्ञास्त्र से सम्बन्धित मीमांसा सिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम 


वैदिकं वाक्यों (दचनों, वक्तव्यो अथवा मूटपक्तियों ) की व्याख्या के लिए पूवंमीमांसा ने अपनी एक 
विशिष्ट पद्धति एवं सिद्धान्तो का उद्भव किया है ¡ अब हम उनं सिद्धान्तो एवं नियमों का उल्लेखं करेगे, 
उनकी व्याख्या उपस्थित करेगे ओर यह देखेगे कि धमंशास्त्र के केखकों ने अपनी समस्याओं के समाधान कै लिए 
किम प्रकर उनक्तय प्रयो किया है। 

मौमांसा-सिद्धान्त ओर ज्याच्या के नियम कई दर्लो मेँ विभाजित हैँ! कुछ एसे नियम रह जो केवल वैदिक 
यज्ञो एवं उनके पारस्परिक सम्बन्धो के विस्तारों से सम्बग्धित ह इसष्चेत्र मे सबसे अधिक मरहत्वपूणं नियम्‌ यह 
है कि केवल विधियां ही प्रामाणिक होती हैँ ओर उन्हीं को मान्यता की चक्ति प्राप्त है, अथंबाद वहीं तक प्रमाण 
है जहाँ वे विधियो के साथ एक पूर्णं वाक्य-रचनः प्रदान करते हँ तथा विधियो की प्रशसा में भ्रयुक्त होते हँ (पू 
मी० सू० १२१७) । विधियां एवं अर्थवाद क्रमान्‌ गत विवेचित्त नहीं ह, प््युत वे प° मी० सू० के कतिपय अध्यायो 
मे विकौणं हैँ । उदाहरणा, अर्थवादो का वर्णन प्रथमतः १।२।१-१८ (अर्थवादाधिकरण)में हभ है, किन्तु बहुत-ते 
अन्य स्थानो मे उनके विषय मे विवेचन हुज है, यथा--२।४।१-६, ३1०1 १०, २।४।११, ४।३।१-२, ६।७1२६-२७, 
१०।८१५, १५।८।७ एवं ८ में । 

यह्‌ बात नहीं मूखनी चाहिए कि मीमांसा का सम्बन्ध किसी राजा या किसी सावंमौम लोकनीतिक सभा 
छोरा स्थापित विघान से नहीं है! यह धमं (अर्थात्‌ धाभिकं कृत्य एवं उनसे सम्बन्धित विषय} का सम्थक्‌ ज्ञान 
देने कौ बात करती है ओौरस्ञान की प्राप्ति का साधन स्वयं बेदहै तथा मीमांसा का प्रमुख उदेश्य है वैदिक 
गज्ञो की प्रक्रिया {इतिकर्तव्यता ) तथा उसके कतिपय सहायक एवं मुख्य विषयों को व्यवस्थित करना 1 

तियम-व्यवस्था को व्याख्या एवं व्याख्या के मीमांसा-नियमों के बीच बहुत बड़ा अन्तर पाया जाता है! 
प्रथम बात यह्‌ है कि नियम तो मनृप्य-त होते है, वे नियामक या व्यवस्थापक की इच्छा को प्रकट करते है, 
उनके उेश्य अधिकांश मे सांसारिक अथवा व्यावहारिक होते है, उनका सुधारहो सकताहैयावे विलुप्त किये 
जा सकते हँ ओर अपने कर्ता के आशय के अन्‌सार व्याख्यायत हौ सक्ते हैँ । किन्तु मीर्मासा को सम्बन्धं वेद 


१. धर्मे प्रमीयमाणे तु वेदेन कारणात्मना } इतिकतंव्यताभिष्यं भोमांसा धरयिष्यति 1 शास्त्रदीपिका पर 
युदितरनेहुभपुरणौ (प्‌० ३६, देवनाथ कौ अधिकरणकौमुदौ (प्‌० ३) एवं -तन्ब्रहस्य दरा उद्धत । स्वयं परु 
मो० सू० (३।३।११) मे इतिकत्त॑न्यता' शब्द आया है (असंयुक्तं प्रकरणादितिकत्तव्य्ताधित्वात्‌ ) । इसके धुं वर्तौ 
सूत्र (भूयस्त्वेनोभयश्रुति) पर इबर ने टिप्पणी कौ है--चे च भूयां सो गुणाः सेतिकर्तव्यता)* तथा पू० मौी० स्‌० 
{१११२८ अङ्गानि तु विधानत्वात्प्रधानेनोपदिश्येरंस्तस्मारस्यादेकदेशत्वम्‌ ) पर कबर ने व्याख्या फी है : "विधानं 
कल्प इतिक्तंव्यतेत्यथः \ 


धमंशास्त्र मे सम्बन्धित भीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम १७ 


से है जो नित्य दै, स्वयम्म्‌ है, ज धार्मिक विषयों की विवेचना करता है, जिसका सुधार नहीं हो सक्ता ओरनजो 
विलप्त हो सकता है ओर जो वंदिकः शब्दों के आशय के अनुसार ही व्याख्यायत होता है! अतः यद्यपि पूवे- 
मीमांसा द्वारा विकसित वेदिक वचनो की व्याख्या के कुद नियम मैक्सवेल के “इण्टर प्रेटशन आवे स्टेच्यूट्‌स' जैसे 
ग्रन्थो मे विकसित नियम -व्यवस्थाओं की व्यार्था के नियमो से भिटते-ज॒ल्ते हैँ । तथापि प्रस्तुत चेक विस्तार 
के साथ दूस विवेचन मे नहीं पड़ेगा ओर न मीमांसा-नियमों तथा मैक्सवेल के नियमों कौ समानता के प्रदशेन में 
लगेगा ¡ आजं से लमभमम ५५ वषं पूवं स्न्‌ १६०६ मे टैगोर लाँ रेक्वसं' मेश्री किरी यल सरकार ने दस 
प्रकारका कयं कियाथा। उन दिनो आधुनिकं विद्वानों हारा म्मांसा का अध्ययन अपनी आरम्मिक अवस्था 
प्रे था, अतः अपने पूर्ववत लेखक की मान्धता के विरौघ मे कुछ कहना उचित नहीं होगा । किन्नु इतना कटे 
त्रिना रहा नहीं जाता करि उस विद्धान्‌ ने मरसक यही कटने का प्रयत्नं कियाकि जैमिनि के व्याख्या-सम्बन्धी 
नियम किंसी मी प्रकार मैक्सवेल द्वात स्थापित निथमों से देय नहीं है ओर दोनों मे बहुत सास्यहै।! एसो करने 
के लिए श्री सरकार बहुत खीचातानौ करते हँ ओर जटिल व्यास्याएँ उपस्थित करते दै । कही-कटीं तो एसः प्रकट 
होता है कि उन्होने जमिनि एवं शाबरटको ठीक से समञ्लाभी नहींहै;ः 


इस ग्रन्थ में हमारा सम्बन्धे केवल पूदेमीमांसा के उन सिद्धान्तो एवं व्याख्या-सम्न्न्पी उने नियमों सेहैजो 
धर्मास्त को प्रमावित करते हं । हमने यह बहुत पहले देख लिया है किं मीमांसा के कितनं सिद्धान्त एवं कितनी 
पारिभाषिक अभिन्यक्तियां धरममशास्त्र को प्रमावित करती हैँ! अब हम व्याख्या के नियमों का विवेचन उपस्थित 
कररेमे । 

प्रथम नियम यह है कि वेदं कै कोई भी भाग (यहां तक करि एक शब्द भी) अनथक (अथंहीन या उदेश्य- 
हीन) नहीं टै । इसी से वेदे का अयिकांशं विधियो की प्रशंसा मे अर्थवादके रूपमे विवेचित हुञा है। यह्‌ बात 
उपर कही जा चृकी है (मत अध्याय) 1 पू° मी° सूर में विधियो को अति संमान दियं जाने के फठस्वेरूप तथा 
अर्थवादो {जो केवल प्रशंसा के निमित्त आते हैँ} ओर मन्तो (केवल अभिधायककेषूप मे} को गौण रूपदैने के 
कारण ब्राह्यणग्रन्धो का थोड़ा-सा अंश परमोच्च प्रमाण वाल्य को सयः है, जन कि ब्राह्मणों एवं संहिताओं का बहुलांश, 
जिसमें मन्त्र संगृहीत है, गौण महत्ता वाका रह फ्याहै या कू मी महेत्तापूणं नहीं रहं पाया दै) 

निभित्न टृष्टिकोणो से व्याख्या-सम्बन्धी मीमांसा-नियम करई श्रेणियों मे विभाजितहो जाते है! कुतो 
सामान्य हैँ ओर कू चिकिष्ट। जने वहुत-से मूर कचन एक ही विषय से सम्बन्धित बातों की व्यवस्था करते 
हुए एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाते हैँ ओर्‌ श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकश्ण, स्थान एवे समस्या (३३१४) कै प्रयोग 
को साधन माननल्तेरैतोक्‌ नियमो को विष्ट विधि सेसंलग्न हौ जाना पड़ता है, तथा कू नियम एसे हँ 
जिनका सम्बन्ध अधिक्रार, अतिदेश, ऊह, बाध, तन्त्र एवं प्रसंग से रहता है । 

सामान्य नियमो क र्‌ उदाहरण दिये जा रहे दै! केवल विधियां ही विशिष्ट आवश्यक प्रमाण वाली 
ह्येत है तथा अर्थवाद तभी प्रामाणिक होते है जब दिधियों के साथ वाक्य-रचना की पूर्णता घोषित करते दै! यह 
एक सामान्य नियम दहै) विधियो, नियम-विधियों एवं परिसल्या-दिधि के अन्तर को प्रदशिति करने वाङ नियम 
सामान्य हते है) 


२. इस विषय मे देखिए हस महाग्रन्य का खण्ड २, यु० ८४१-८४२्‌ । 


१७६ धर्मशास्त्र का इतिहष्स ` 


मीमांसा-नियम एसा है किं जव किसी केचन के किसी अंश के अथं के विषयमे कोई सन्देह होतो उस 
क्चन्‌ के शेष मागो पर निर रहकर उसका निराकरण किया जाता है ।~ देखिए त° ब्रा०{३1२।५१२) वाटा 
उदाहरण, यथा--अक्ताः शकं रा उपदघाति, तेजो वै धृतम्‌ 1 वह्‌ पित ककड रखता दै, वास्तव मे धी दीप्तिमान्‌ 
दै)' किस वस्तु से ककड पररूप लगाया जात है? इस सन्देह कां निराकरण दाक्य के रोष अंभसेहोजतारहै, 
व्ह धी है, जिससे ककड पर केप ठंगाया जाता है (प° मी० सू० १।४।२४}) 1 मीमांसा वैदिक वचनो मे मतमेद 
{या विरोध) उठाने का चोर विरोध कर्ती है, इसी से जब कोई अर चारा नहीं रह्‌ मातां तभी वहु विकल्प की 
अनुमति प्रदान करती है । देखिए गत अध्याय मे विकल्प-सम्बन्धी विवेचन । एक दूससय सामान्य नियम यहे है कि 
एकवचन मे वहुवचन स्िहित रहता है । मीमांसा मे इसे ग्रहैकत्वन्याय {१० मी० सु° ३।१।१३-१५) कटा 
जाता है । ज्योतिष्टोम यज्ञ मे देवताओं को सोम से पूणे कतिपय ग्रह (पत्रय कटोरे यो प्यके) दिये जाते हैँ ओर 
तीन सवनो (प्रातः, मध्याह्न, सायं सोम से रस निकालने) परपिये जते हैँ } श्रुति मे आया है--दशापवित्रेण 
ग्रहं सम्म्ष्टि' अर्थात्‌ सफेद उनसे बने ्ाडन से या शोधनी से वह्‌ ग्रह कौ पोंछता दै (स्वच्छ करता) दरश 
पूर्णमास मे एेसा कटा गया है--वह पुंयोडाश्च (परोढा या रौट या रोटी) के चतुदिक्‌ एक अग्निकाष्टया भंगार 
या मशाल {उत्का} ठे. जाता दै ।' अब प्रश्ण यह्‌ दै कि क्याएक हीः ग्रह्‌ (क्योकि श्रद्‌" शाब्द आया है) स्वच्छ 
करन दै त्था क्याए्क दही पुरोदाक्च केचारो भोर मशालकेजीना है य कई ग्रहों तथा पुरोडाशो से मतव? 
स्थापित निष्कष तो यद्‌ दै कि समौ प्रौं (प्यास) को स्वच्छ करना है तथा समी परोढा के चतुदिन्‌ अंगार 
घुमाना दै 1 यहां एकवचन पर ही नहीं आरूढ रहना दै 1 इसी से कुमारि तथा अन्य रोगों दवाय एक सामान्य 
नियम निक्तीखा मया है कि अनृबाद्य या उद्यमान के विशोषण कौ ओर, जिसके विषय में पहले से ही क 
(विधेय) कहा जाता है, संकेत नहीं क्रिया जाता ओर न उस पर आरूढ रहा जाता है 1“ धर्मशास्त्र ग्रन्थो मे दस 
वाते पर निभैर रहा जाता टै । याज्ञ° {२।१२१) मे आया है कि पितामह हारा प्राप्त भूमि, सम्पत्ति (चाँदी, 
सोना आदि) आदि पर्‌ पिता एवं पूत्र का बरावर माग दता है। यहाँ'पितामह्‌' शन्दपरही नहीं आरूढ रहना 
दै, कदी नियम प्रपितामह इरा प्राप्त मूमिं एवं सम्पत्ति पर भी स्रग्‌ होता है, जैसाकरि व्यव्हारमयूख मेया 
दै 18 इसी प्रकार नारद-स्मृति (१६।३७) मे भाया है--अपृथक्‌ मादयों को विक पूजा (त्रिया-कम) समात्‌ 


३. सन्दिग्धेष बाक्यदोषात्‌ ! प° मौ० सू० ({१।४।२४} । विषयवाकय यह है :---अक्तीः शकरा उपदधाति 
तेजो व चुतम्‌' (त° बरा० ३।२।४।१२) 1 मिलादए मंक्सवेल (प° २६) ; श्रत्येक वाक्य के शब्दों को व्याख्या 
इस प्रकार होनी चाहिए कि दे अन्य व्यवस्थाओे कौ संगति में बेड जायें ।' 

४. देखिए भंक्सवेल (१४५२ का १०वाँ संस्करण }, प° २३४२ जहां पुल्कग शब्दो में स्व्ीखिग तथा एक- 
वचन में वहुवचन तथा इनके विपरीत रूप की ओर निर्देश है 1 

‰. ३।४।२२ पर टुप्टीका कौ टिष्यणी इस प्रकार दै---उद्िश्यमानस्य विक्षेषेणमविवक्षितमिति स्थितमेप" 
एवं १०।३।३३ पर टिष्पणौ यो है--“उरिश्यमानस्य च संख्या न विवक्ष्यते ग्रहस्येव +" 

६- व्यत्हारममृख मे या है--वस्तुतस्वु पितामहुपदमविवक्षितम्‌ । अन्यथा प्रपितामहादयुपात्ते सदेदारवाम्य- 
स्याभावप्रसक्तेः । अनुवाद विहेषणत्वाच्च" (प० २६) । 'अदुवाद्य' का अथं बहीहै जौ उदिकयमान या उदेश्य 
{विषय पः कर्ता जिसके गारे मे क्ख अर्थात्‌ विधेय कहा जाता है) का है । अत्र अदिभषतानः मिःयेवोहेद्यसमयषम्‌ । 
आतुणर्णमति तु तद्विश्ेषणत्वादविचकषितम्‌' (व्य० म०, प्‌० १३२) २ मेधातिथि (मन्‌ २।२द) ने कहाहै--मच 


धमंशस्त्र से सम्बन्धित्‌ मीमांसा सिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम १७७ 


होती है, किन्तु पृथक्‌, (त्रिमाजित) हो जाने परं धामिक पूजा भो पृथक्‌-पृथक्‌ होने लगती दै ।' यहां पर "अपृथक्‌ 
व्मक्तियों' मूख्य विषय टै, एवं "माद्यां" शब्द विशेषण या उपाधिरूप मे है, जिस पर {आरूढ होने की आवदयकता 
नहीं है, अतः यही नियम्‌ अलम न हए पितामह, पिता, पुरे! चाचाओं एवं मतीजो के विपये भरी लागू होता है1 
मेधातिथि (मनु २।२६) नें इस न्याय का उल्लेखे क्यार । यही नियम कुष्ट मामलों मे (अर्थात्‌ कटी-कटी) छिम 
के लि भी प्रणुक्त हौत्ता है, अथति पुरुषां का द्योतक शाब्दे स्त्रियो को भी अपने में सम्मिलित करता !है। उदाहुर- 
णार्थ, याज्ञ (२११८२) एवे नारद {८1४०} ने दास के विषय मे कूट नियमो की व्यवस्था कौ है। व्यवहाःरमयूख 
का क्थन रहै क्रि इन वचनो मे कल्लिम (पुंस्त्व) पर ही सीमित्त नहीं रहना है, नियम स्त्रियो (दासियो) कै लिए 
भीदै।* इन निघो के अपत्राद मी दह । ग्रहो (प्य) के विषय कानियम चमसो (चमचौ)के लिए प्रयुक्त 
नरी होता दै (पूः मीर सू० ३1९।१६-१७)} । यह्‌ लियम कि किसी विधिम, किसी विष्य काविक्ञेपम ज्ार्दिक 
अ्थंमं नहीं छिा जाना चाहिएओर न उस परवल ही दिया जाना चाहिए, अन्य वातांके लिएिभी प्रयुक्त होता 
है । कख मभ्नौर असियोर्यो में 'दिव्य--सम्पादने के विधय मं कत्पतरे (व्यवहार पर, पु० २१०-२११) एवं 
व्यवहारमयृख (प° ४५-४६) ने कलिकापृसण से तीन श्लोक उद्यत विये हँ ओौर टस उदिति (वचन्‌ या 
न्याय का कथन) कां प्रयोग व्यवहारमयृख हारय इन शब्दो में हूजा दहै--परदारशूपं विधेवणमविवक्षितमभिश्लापरया- 
नूबाद्यत्वात्‌' (देखिए व्य७ म०, पृर ८३-८४} । किन्तु (शुमालमते' मे, जहाँ याग' के चिषय की विधि दहै, 
एसा अवश्य समञ्च जाना चरर किं जो व्यवदियत हुजा दै, क्हयाग है जिसमें पंस (नर) पशु कीवलि की 
व्यवस्था है,उसीछिए एक ही पर्‌. (ओर व्ह मी नरपशु) कौ वलि दी जातीहै। 

यद्यपि वेद ने स्वर्करामो यजेत' (स्वेगकी इच्छा करने विको यन्न करना चाहिए) मेँ पृल्ल्िगि का 
प्रयोगक्रियाहै, किन्तु जैमिनि (६१।६-१६) नं व्यवस्थादी है कि यहाँ स्त्रियां भी सम्मिलित है ओर उन्हुंभी 
याग क्रने काअविक्रारहै1 जैमिनि ने अमे व्यवस्था दी दै कि पति एवे पत्नी को एकर साथ धसक कर्तव्य 


(पृ्पकर्ती) द्वारा क्रिये जाने कौ व्यवस्था दी है, वहां केवल पुश्पदही वसा करेगा, क्याकिः मन्वों के ज्ञान मे पत्नी 
पति के समान नहीं होती ओर वह अज्ञानी मी होती है, इसीलिए उसको उरनं कर्मोको करने की टदै, जहाँ 
स्पष्टरूपसे व्यवस्था दै, यथा--घृत की ओर देखना, ब्रह्मचय-पाटन आदि (६।१।२४) (तस्या योनदुबतमान्नी- 


प्रधाने लिङ्गसंख्यःदि विरोषणं विवक्ष्यते, ग्रहं संमार्ष्टति सत्यप्येकवचने सर्वे ग्रहाः संम॒ण्यन्ते ॥ श्लोकवापतिक ने 
उदेश्य को यो परिभाषित किया ह--यद्तयोगः प्राथम्यमित्यादयदेश्यलक्षणम्‌ । तद तमेवकारश्च स्यादुषादेय- 
लक्षणम्‌ ।\ वदत्यथ स्वहाकषत्या च शब्दो वक्त्रनपेक्षया ।। अन्‌मानपरि०, शलोक १०६११०1 


७. अस्मिन्‌ भ्रकरणे दासपद्गत॒पुस्त्वस्याविवक्षितत्वाद्‌ दपस्यामप्येष सर्वो विधिरजेयः\ व्यं० मर {च 
२१०) । देखिए व्यवहारममूल (बीरमित्रोदय का भाग, १० ३२२) । ६।१।६ पर श्वर ने (पशुमालभेत) के 
विषय मे टिप्पणी को हैः--'इदं तु पशुत्वं यागस्य विशेषणत्वेन श्रूयते 1 तत्र पशुत्वस्य यागस्थ च सम्बन्धो न व्रव्य- 
यागमोः ४ यथा पशुत्वं याग सम्बद्धमेव पुरस्त्वमेकत्वं च । सोयमनेकूविद्नोषण विशिष्टो यागः भयते ! स यथा. 
भस्मेव कतव्यः । उपादेयत्वेन चोदितत्वात्‌ !' पु १३५२ \ ` 

म. सस्भत्फर्लाथनो सतो स्मतिमभ्रमाणोषत्य द्रव्यं परिगृहं गोयाद्य जेत चेति 1 शबर ( ¶ु* भी° सू° 
६।१।१३ पर) । 


र्द 


१७ धर्मश्ञास्त्र का इतिहा 


ब्रह्य चयं मतुल्यत्वात्‌') ।५ पल्नी स्नान वरती दै ओर एमे कमं करती है, यथा--अञ्जन लगाना, आचमन वेना 
ओर जब तकर प्रातःकछीन या सायेकाणीन अग्निहोत्र चखता रहता है, मौन वारण करना । दक्पूर्णमास तथा अन्य 
यजौमें उने योक्त्र (सूज के त्रिमूत्र) मेजपनीकटिको मेखटाके रूपमे नापि रहना पडता है । उम मन्त्र के साथ 
पातम घृते क्णे देष्वना पडता दै ओर्‌ वह्‌ मन्व दै "महीनां पयोस्योययीनां रसोऽसि अदन्धेन त्वा चक्षृपाप्वक्षे सुप्रजा 
स्त्वाय' अर्थात्‌ जाप सौरो केदूध ह, जौपवियों के रसद, अच्छी सन्तान कीप्रास्तिके च्िए मै निनिमेय दृष्टि सै 
देख रही द" (तं० सं० २।१०१३} । दमक पूवं क्रि पति प॒वित्र अग्नियों को स्थापित करे, पत्नी कौ अपने भिता 
यापतिसे यज्ञमेके जलने वेष्धि मन्त्रां को सीख टेन चाह (देखिए इस महाप्रन्थ का खण्ड २, पृ १०४१, 
पाद-टिप्पणी) ¡ कमक्षः वदिक यज्ञो में पनी कौ महत्ता समाप्त हो गयी ओर वह्‌ मात्र दर्शकः ग्ह गयी, वहे 
यजमान (अग्नेपति) एते पुरोहित द्वायाकरिये जाने वचि सभी कर्यो को केवल वण्टों देखती रहती है 19 ° 

व॑दिक यञ के विपव म स्तिया के अधिकारों पर उपर्युक्त प्रतिबन्धो के गते हृष्‌ मी स्मृतियो ने स्नियों 
के दए कू नियम बना विर, किर्नु वहां वचन पुल्लिग में रखा गया है । उदाहरणार्थ, मन्‌,° (११६३) 
ने व्यवस्था दी दै कि किसी ब्राह्मण्र , क्षत्रिय एवे वैद्य को सुरायान नहीं करना चादि । मिताक्षय 
(याज्ञे २।२५६)} के मतानृमार यह निषेध तीन उच्च वर्णो के सदस्या की पत्नियों के ल्मी 

पू मौ सू मं जाया है किः विधिवाक्य मे कसी शाब्द के छि एवं वचन पर्‌ कुछ विषो मँ 
ध्योन देना चाहिए ओर्‌ उस पर्‌ आरूढं मी हनः चाहिए] उदाहरणार्थं, पू० मी० मू० {४ १1११-१६ ) म॑ 
दसा स्थाप्ति टै कि ज्यातिष्टमि मं वचि दिया जाने वन्द अन्निषोमीय यशु एक ही दै जैसा विः धयो दीक्षितो 
यद्‌ अग्निपोमीयं पलुमालमति (जौ व्यक्ति दीक्षा ल चुका दै ओर्‌ अग्नि एवंसोम को पयु की वलि देता 
है) नामकः वचन सं स्पष्ट है ¡ अश्वमेध के प्रसंम में जो ये शब्द आये है--'वमन्तायं कपिजञ्जन्टानाग्मते 
ग्रीष्माय कटविङ्कान. . - " (वहु वसन्त ऋतु के चि कपिञ्जलो की बि दैताहै) वहां बि दिये जाने 
वाले कपिञ्जल पक्षी केवर तीन (एकयादो हीं ओर ने तीन से अधिक) 1१५ इसी प्रकार इस उक्ति 


सै, तस्मास्सवं यजमानेन क्तस्यम्‌ । आहत्य विहितं पलन्या च } टुप्टीका (६।१) २४ पर, प्‌० १६७६) । 

१०. कात्यायनश्रौतसूत्र (४११३) की टीका नें पद्धति की टि.पणी यों ह: "उपवेश्चन-ष्यतिरिकतं पत्तो 
किमपि न करोतीति सम्प्रदायः । तच्च साधुतरम्‌ । विद्यः पुमानेव कूर्यादविदृदोतरा । वेराध्ययनश्न्यत्वात्‌ । प्रति- 
धिद्धं हि तस्स्त्रियः 1+" शास्त्रदीपिका (६।१।२४) 


११. वसन्ताय कपिजञ्जलानाचभते ग्रीष्माय कलविङ्कान्‌. . -आदि; यह बाज० सं (२४।२०) रषं 
मत्रा० सं० (३।१४।१) मे आका है) इसे यु० मौ° ० (११।१।३१-४६) में कपिञ्जलन्याय कहा जाता है । 
कूपिञ्जालानः में बहुवचन है ओर कम-से-कम सीन कथिज्जलों की व्यवस्था है । सहलो कपिञ्जलो को अलि 
से अधिक फल नहीं प्राप्त होगा, क्योकि केवल एक ही व्यचस्या दी हूई है न कि कतिपय अन्य संख्याओ की व्यवस्था 1 
ास्त्रदीपिकामे जाया है : यो हि चीनालभते यञ्च सहं तथोरभयोरपि बह त्वसस्पादनमविशिष्टम्‌ 1 . . . निवृ्त- 
व्यापारे च विधौ, न हिस्यादिति निषेधं शास्त्रं प्रवतत इत्यधिकानाम्भः 1' इसकी ओर परासर माधवीय 
(१।२।२८१) मे सेफत है, यथा श्राणायामेरिति बहुवचनस्य कपिञ्जलन्यायेन चित्ते पयक्सानात्‌ त्रिभिः प्राणायामः 
शुध्यति इत्यथः ॥' मिलाइए्‌ पू मी० सु० (४१११); तथा च म्‌" पुज मौ -सू० (४।१।१७) । ते* 
सं (२।१।२।५) में यह्‌ वचन्‌ है : "वसन्ते प्रातराग्नेयं हृष्णप्रीबीभरालभेत भ्रीष्मे मध्यन्दिने संहितामेन््ी शण्थ- 


धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसा सिद्धान्त एषं ष्याश्या के नियम १७ 


भे---'वह वेसन्त मे अग्नि को प्राततक्राख कारी गर्दन वाला पक्षी, ग्रीष्म मे मध्याह्व (दोपहर) काकमें करू 
रगं बाध्या प्क्नी, यरद मं वृहरपति वनै स्वेत रग क्रा परश्री ददा दै, मादा पक्षी की ओर्‌ संकर॑त है, क्योकि 
उक उतगन्त "वे गभव्री हो जाती है" (र्मािणाया मचवरन्ति} गब्द जा जात टै । घर्मलास्तर ग्रन्थ वहुधा कटूते 
ह कि बहुतरा वचना म प्रयुक्य पुल्क्गि दाब्दं मं स्यां मम्मिन्विति नहीं ट । उवहस्मार्थ, अग्निपुराण (१७५ 
५६-६१) ने सामन्यस्पसु ममो त्रनां म मान्य क्िमाकी चरा केन्ते हुए व्यवस्थादी है करि ब्रेत्त क्रमे 
र व्यनिति का स्नान करना चादिषु, ब्रत्मृक्ां (ब्रतां वादे दवताया कौ मूतियो) की पूजा करनी चाहि, 
ग्रत कै उपगन्त जम एव्र हाम करग्ना चाहिष्‌, आर्‌ सामर्थ्यं के अनुमार्‌ दवान करना चादिएु तथा २४, १२, 
५ या केवट ३ विप्रो को मोजन देना चहिए। निर्णयनिन्वु, (पृ २४} नै दमे वृथ्वीचन्द्रं से उद्धृत किया 
है आर कटा दे करि यहाँ केवट पुस्टिग राव्द "विप्राः खया दै, अतः केमठ ब्राह्मणों को ही मोजन देना 
खहिषए त कि स्त्रियांको मी 1*> 
दस नियमके विरोधे टेमाद्वि^उने पड को उदूघृन कर्ने हृष छख दै-- यदि कई नारी गमं 
कतीह, अभौ-जमी जननक्रिया हुई टो (सौरी मंदो), याव्रीमाग्ह्ु या अशुद्ध दयी मयी दहो, तौ उसे किसी 
अन्य व्यक्ति द्वास त्रत करा देना चाहिए, ओर्‌ जत्र बह गृद्धी जाय तो उस व्रत को स्वयं [मी कर्‌ सकती 
ह ।' देस पर निर्णयरिन्यु का कथने कि यह्‌ नियम वृस्पां कै च्‌ भीद्धागू होना दै, जत्र क्रि वे अशुद्ध हो 
जाति है, क्यकि यहां पर छि पर आरु गहना आत्रेय नहीं 
दयव्दां एवं वाक्यां कौ व्यास्याके चिप मौमांसाने नियमा का न्दे छया है] सनुप्रभ्रल शब्द-मम्बन्धी 
कृद नियमां कै दष्टान्त दियं जा ण्ट है--(१) रत्र ने अपने भाप्यकेप्रयमवाक्यमंदही यह सिद्धान्त प्रतिमादित 
निया क्रि जैमिनि के सूकरो एवं वेदकं दष्टो को यथासम्मव उसी अर्थं म टना चाट्धिण जिममें वे सामान्यतः 
प्रचलित आचार या प्रयोग म समञ्जाते हन क्रि उन्हे गौण या पारिमापिकर अध्रेकेः रूपमे गामज्ञना चाहिए} 
यही निपरम जसिति दमस {३।२।१-२) देवां के निवास-स्थानि के स्ट मे विस्‌! क्न काटता ह" नामक मन्त्र 
म प्रयुक्त "बर्हिस्‌" दाच् कै अर्थं के सम्बन्ध म॑ प्रतिपदिति टृभा टै! यहाँ प्रर निप्कपं यदे है करि बहिस्‌ 
शब्दे करा टम प्रमम्ब अधं मं, यर्धान्‌ एक मरृखी कम क अधं मे सना ताहिप, न कि इम गौण अर्थं के रूपव 
भ (ष्वद कूतदटै या कोई अन्य श्रक्रषर की घास । दत्र ने निम्नकिवितत निष्कं उपस्थित क्रिया है-- 
कितौ दोन कैः मुख्य एव गौण अर्धा मं प्रस्तुत्त कायं कं सिखसियेि मं मुख्य अथ को ही ग्रटण करना उचित 


परान्टटे श्वेतां बाहुस्पत्याम्‌' एषं ते स {२।१।२।६) नें एसा जावा है--/पानिणयो भवन्ति, इन्द्रियं तं गमं इन्वरिय- 
मेयास्मिन्‌ दधति ।* 

१२. पृथ्वीचनद्रोदयेऽग्निपुंराणे-स्नात्वाव्रतवता सबब्रतेषु ब्रतमूर्तमः। पूज्याः सुवर्ण भप्यश्ाः. . . व्रतान्ते 
कानेमेव च । चतु षहा. . पञ्च वा त्रय एव च । विप्रा भोज्या यथाल्ञकित तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणम्‌ । अत्र विप्र 
इति पु्लिगनिरेशात्‌ पुमांस एव भोध्याः, न तु स्त्रियः । एवे सहस्रभोजमादावपि । विरूपन्ञेषस्य प्रमाणान्तरं 
चिनाऽयुक्तत्वात्‌ ! नि° सि° (प० २४} 4 इसने शबर के भाष्य (प° मी० सू० २।३।९७ एवं शदे) पर भी 
निर्भर कथाह 

१३. तथा हेमाद्रौ पारे । गनिणी सूतिकादिकश्च कुमारौ वाथ रोगिणी } यदाः शुद्धा. तदान्येन कारयत्‌ 
प्रयतः स्वमम्‌ 1 इति पुसोप्येष विधिः, लिङ्कगस्याविवक्ितत्वात्‌ । नि सि {प° रण) । 


१८० धर्मशास्त्र का इतिहासं 


है ।' शबर ने पुनः कहा ह (१।३।३०) किः वेद एवं प्रचित प्रयोग में शब्द एक-ते हँ आर उनके अधं 
भी एकरसेही है 1** 

वंदिकर अभ्नियो की स्थापना के विपय में तै० व्रा० (१।१।४) एवं आप° श्रौ° सू० (५।३११८ ) ने तीनों 
र्णोकेलगो के किए विभिच्न ऋनुओं की व्यवस्थाकी है अर्‌ उपर से जोड दियां है कि रथकार को 
वर्षा ऋतु मे वदिक अभ्नियां रखनी चाहिए ! अव प्रह्न यह उठता दहै किं क्या इने वचनों मेँ प्रयुक्त शब्द 
-स्थकार्‌ः उस जाति के किसी सदस्य का द्योतक दै (अर्थात्‌ क्या उसे लौकिक अथं मेः लिया जाय } या 
यह उस व्यक्ति करा द्यौतक्रदैजो क्रिसी मी वर्णं काटो किन्तु व्ह रथों का निर्माण करता है (पारिभाषिकः 
अर्थं मे) स्थापित निप्कयं यहहै कि दौरिकिं अर्थं ही भ्रहण करना चाहिए, व्युत्पत्ति मृतक अथवा 
पारिमाचिक्‌ अर्थं नहीं (पूज मी° सू ६।१।४४-५०} ¡ रथकार के विषय मे आधार्‌ (वैदिकं अस्नियों की 
स्थापना) का मन्त्र दहै ऋमूणां त्वा' (तं व्रा० ११।४।८) । यद्यपि रथकार तीन उच्व वर्णो का व्यकिति 
नही या, विन्तु वह उस मन्धका उचारण कर सकताथा, क्योकि श्रुति ने स्पष्ट रूप से उसके दिए व्यवस्था 
कीट किन्नु बट्‌ उपनयन संस्कार नहीं कर सकताथा। पू० मौ सू० (६।१)५० ) नै तत त्रा° एवं जपि 
श्रौतसूच में उरटिलखिते (रथक्रार' को जाति का द्योतक माना है जिते सौधन्वन कहा जातादहै जोन तो शूद्र है 
ओर न तीन उच्च वर्णो मे परिगणित है, प्रत्यत व्ह उनसे थोडा हैयंदै। देखिए इस .महाग्रन्थ का खेण्ड 
२, प° ४५.४६ । संस्कारकौस्तुम (पृ० १६८} ने तकं उपस्थित किया है कि यदि एक बार हिनदर-विधवा 
को गोदलेने काअविकार दे दिया गया तो केवल यह्‌ तथ्य करि वह सामान्यषू्प से वंदिक मन्त्रौ के उच्ना- 
रण कौ अधिकारी नहीं है, उसे उस्न अधिकार से वंचित नहीं कर सकता ओर एेसी धारणा रखना सम्मव 
है, जसा रथकार के विषय मेंक्हागया है । अर्थात्‌ वह्‌ किसी वच्चे को योद लेते समय किसी विशिष्ट 
वेद मन्त्र का उच्चारण कर सक्ती ठै 1 त° सं° (४।५।४।२) नै कतिपय शित्पियों अथवां कर्मकरो का 
उल्लेखे किया दै, यथा--तक्ष, रथकार, कुष्ट, कर्मार आदि । अथर्ववेद (३।५।६)} एवं वाज सं° {३०1६ 
मेघाय रथक्रारं धैर्याय तक्षाणम्‌") से प्रकट होताहैकि उन दिनो समाज मे रथकार की स्थित्ति अच्छी धौ । 

खब्द को उसके उस अथं की छाया (या संद} मे समञ्लना चाहिए जो उपस्थित यां प्रस्तुत क्रियः 
के समीचीन हो । उदाहरणाथं, श्रुति का कथन है--वह्‌ खुवसे काटता दहै, वट्‌ चाक्‌ से काटता है, वह्‌ 
हाथ से काटता है' (समी स्थाना मे क्रिया "अवद्यति" ही है) प्रहन यह है क्या सभी प्रकार के ट विपदार्थं 
चहेवे तरह या अद्रव (कठोर या कड़े), यावे मांसके रूपमेंदहैँया अन्य द्रव्यो केरूपमे, क्या 
सुव से हौ काटे जायं ? या व्यक्ति को उस हवि (द्रव्य) कै अनुरूप दही किसी यन्त्र का उपयोग करना 
चाहिए ? यथा--चृत पात्र से सुब द्वारा निकाखा ओौर दिवा जाता है, मांस चाक्‌ से काटा जता है ओर 
तब अग्निम उदा जातादहै तथा कडिन या मोटी वस्तुं (यथा--समिधा) हाथद्रारा अभिनि मे गाखी जाती 
हैँ! निष्कर्षं यह है करि हवि के प्रकार के अनुरूपं ही उसका प्रदानं क्रिया जाता है! द्मे ही सामर्ध्याधि- 
करण' (पू० मी° सू० १।४।२५)} कटा जाता है "^ न्यवहारमयृख ने पितामह द्वारा व्यवस्थित दिव्यो कौ 


१४. य एब छौकतिकाः शरब्दार्त एव वैदिकास्त एवेषामर्था इति । शबर (१।३।३०) 


१. अर्या कल्पनकदेशत्वात्‌ । प° मी० सू० (१।४।२५) ; शबर ने उद्धृत किय है : शखबेणाकधति, 
स्वभितिनामद्यति दस्तेनायद्‌यति, इति श्रूयते । कि सलुबेणावदतिच्यं स्वस्य द्रवस्य संहतस्य मांसस्प च । तथा स्वधितिना 


धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसा सिखान्ते एदं जव्याश्यः के नियमं ८१ 


र्था करते हुए उपयुक्त वचन क) सहाया च्या है ओर कटा है--घृत, पके चावल एवं समिधा आदि 
के साथ चारों दिशां मंह्ोम क्ररना चाहिए अर धापित कयि है कि घृत का होम सुवा से, ट्‌वि (पके 
चावल जादि का) कऋाहोम सूची (एक चम्मच) से तथा सतिधा का (दाहिने) हाथसे होम करना चाहिए, 
क्योकि ये साधन उनके (घृत, हवि एवं समिवा के} चिए उयृवत दै ! व्यवहारमयूख ने ठेमा कहते हए रघुनन्दनं 
की आलोचना की है, क्याक्रि रघुनन्दन ने दायतत्व में एसी व्यतेस्था दी दहै क्रि डन तीनों का होम॒ एक 
साथ टाना चािए. पृथव्‌-पृथक्‌ नहीं ¡ तै सं° (१।६।८।२) मे वणित दसं पक्षिय उपकरणों केः हए मी 
यही नियम प्रयुक्त होता है, मथा--स्फूय (च्क्ड़ी कौ तख्वार), घटशकट (तवा) आदि ¦ याँ प्र्‌ पूवेषक्ष 
यहे यञ्च मं कसी उदेव्य के चठ हनमेसे कोह मी पात्र प्रयुवत हया सक्ता है; स्थापित निष्कर्षं यह 
है (पूज मीम्‌ >।१११ एवं ४।१।७-१०) कि इस उपकरणे का उत्टेख केवल अनुवाद टै ओर यह वर्णन 
पूवपश्च के कथन के अनूसार्‌ नहीं समज्ञा जाना चाहिए. प्रत्युत इनमे से प्रत्येक का उपयोग उसी उ्टरेवयसे 
हना चाहिए जिसके चिप वैद्िक वचना मे व्यवस्थाहै (यथा--घटटाकट पर पुगाड़ाञ्च पकाया जाता है), ओखली 
ममूसलसे चोवेलकृटाजातादहै! देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड २, पृ ८५ पाद-टिप्पणी २२३३, जहाँ 
दस उपकरणों (यज्ञपात्र या यज्ञायुधोा) जादि का उल्लेख है !५६ 

एकह वाक्यम ष्कः ही दाब्द का प्रयोगदो अर्थों मेनं होना चाहिए, अर्थात्‌ मस्य एत्र गौण दोनों 
अर्थो मे प्रमोग नहीं होना चाहिए 1* दायभाग (३।२६-३०, पु ६५८} ने टस उक्ति का महारो च्यादै1 जब 
माई (एकहीरमाँके पत्र) वंटवारा करतेँतो याज्ञ (२।१२३) देसी स्मृति्यो ने व्यवस्था दीह किमा 
को भी पुत्रके वगावरही माग मिल्ताटै। दस पर दायभाग ने टिप्पणी की किः "माता" शव्द (याक्ञ° 
२।१२३ )आदिमंकामुस्यसूपसे अथं है--जननी (जन्मदेने वाटी), इस स्मृति-नियम का सम्बन्धं निमाना 
से नहीं टै, क्योकि एक हौ वाक्यमं एक ही शब्द मुख्य एवं गौण अर्थं में प्रयुक्त नहीं टोता। किन्तु इतना 
कठं देना आवश्यक है कि सभी धरम॑श्ास्त्र ग्रन्थ इस नियम को नहीं मान्त }! अपाक {पृ ५३०) नै याज्ञेर 


हस्तेन च उतत सर्वेष भार्थतो व्यवस्था ।' युर्वपक्न यह है : ('अविन्ञेषाभिधानादव्यवस्थेति ।' निष्कं यह है : अर्थाद्वा 
कल्पना, साम्यत्कल्पनेति सुवेणावदयेद्रथा ङ कनुयात्‌ तथा यस्य शक्नुयात्‌ तस्य देति 1 आस्थातजञाप्दाना मयः ब्रवत 
शक्तिः सहकारिणो ¦ एवं चेद्यधाद्ाकिति व्यवस्था भवितुमर्हति ¦ तथा अञ्जलिना सक्तून भ्रदाव्ये जहोति इति 1" 
यह अन्तिम त° सं० (३।३।८) से उद्धत है \ देखिए व्य भ० (पृ० ५४) जहां प्रस्तुत लेखक ने इस 
उक्ति की व्याख्या प्रस्तुत को है} उपर्युक्त वचन पर शास्त्रदौपिका ने षह टिष्पणी दी है : 'तस्माच्छवितिसहायो 
विधिरेद यया साम्यं विधेयं व्यवस्थापयति 1" 


१६. त° सं० (१।६।।२-३) मे आयाः यो बै दशयज्ञायुधानि वेद मुलतोस्य यः कल्पते स्पयश्च 
कपएलानि चाभ्निहोत्रहुवणी च शूपं च कृष्णाजिनं च राम्या चोलूखलं च मुसलं च दृषच्चोत्ना चैतानि बे दशाय्ा- 
गुधानि }' ज्ञेष बाते देखिए इस महाष्रन्थ का संक्षिप्त अनुवाद भाग १, पऽ ५९१३, पाद्‌-टिव्पणी ः 

१७. अन्यायश्चानेका्थत्वम्‌ । शबर (३।२१ एवं ७।३।३} ; न ह्येकस्य शब्दस्यगनेकाथता सत्थां गतौ 
म्याम्या } कबर (1३1२२) । देखिए शबर (सटा) पर भी। शंकराचायं ने अपने भाष्य {ब्रह्यसूच २।४। 
३) में इस नियम क्तो अति स्पष्टं से रखा है : "न ह्येकस्मिन्प्रकरणे एकस्मिरच वाक्ये एकः शब्दः सहृ 
च्ररितो बहुभिः सम्बध्यमानः क्बचिन्मुख्यः क्वचिद्‌ गौण तत्यध्यवकातुं शवयम्‌ । बैरूप्मप्रसं गतत ! 


१५२ भमेहास्ति का इतिहास 


(२1१२३, पितुरूष्वं विभजतां माताप्यशं समं हरेत) कौ टीका मे निखते हए व्यास कौ उकिति कै आघार पर 
माता" शब्द के अन्तर्गत शिमाताःकोभीर्खाद्ै। मिताक्षरा {यान्न २।१३५} ते र्क्यि ली प्रतिद्रःघनीयतां 
कौ चर्ची कर्ते हुए पत्नी, पुत्रियां, माता-पिता, भादयो, उनके फेत्रो के क्रम को उपस्थित पिया टै ओर व्यवस्था 
दीदै कि सवंप्रथम महोदर भाई दाय पति हँ, उनके अमाव मं सौतदे माई ल्ग, उनके जमाव म माके 
पुत्र । व्यकटारमयूख (पृ १४२} इससे मर्तव्य नही रखता ओर क्टेता है कि भ्राता! यन्द का म॑स्य 
अर्थं है सतिलो भाई, हुसक्रा गौण अर्थही माई; एक ही वक्यं मे एक ही्व्दकोदो ऊर्णो म प्रयुक्त नहीं 
करन चाद्िए्‌, जतः सहोदर भाई के अमाव मं उसका पत्री दायर पाताद्ै (न करि सतिला भाई, जसा क्रि 
मितष्षिरा म आया ह} । उब्द का मुख्य अथं अमित्राः से प्राप्ते टोत्ता है, गौण अथे ऋ्स्णा' से ओर 
कभी-कभी तीसरा अथं व्यज्जनासे प्रप्त होतादहै +< येही एक द्द की तीन वृत्तियां (क्ियाणे अथवा 
क्म) कटी जती है) 

शब्दो कौ व्यास्या के लिए निर्णीत निगमो मे एक पूर मोऽ सू० {(१।३।८-८६) में पाथा जाता] 
शवर न्‌ ब्दो के तीन दुष्टासत विये हैँ, यथा--यवां से वना चर, राजर्‌ (वराह) कै चम म वनी पादत्र 
तथा वेतसं से वनी चटाई । यव, बाहु एवं तसं रान्द कुट करभो द्वारो क्म स प्रियङ्ग. ' (पिप्पली), कौज 
एवं जम्बू (कोटौ वेर) कै अथं मे चिे जाते हैँ। प्रथमं दृष्टि म छगता क्रि ट्त शब्दको दानोमस 
क्रिसौ भी जये मे प्रयुक्त कियाजा सकताहै) षिद्धान्त यह्‌ क्रि इन यष्टा कोय उसी अथं भन प्रयोग करना 
चादिएु जिस अथं मवद (या दयास्त्र) या शिष्ट लोम उन्हं प्रमुक्त करते है, अर्थात्‌ जहां शब्दा के करई अर्धं 
हो वह्‌ विद्धान्‌, आयं कोम के प्रयोम का अनुसरण करना चादिषु 1"* कुमारक नै वहुत-से दृष्टान्तं कै 


१८. सन्त्र्गात्रिक (प° ३५४, १४1१२ पर) के अनुसार लक्षणा एवं गौणी मे थोशा-सा अन्तर 
देखिए "अभिधेधाविनाभूते प्रतीति्लक्षणेष्यते ! खक्ष्यमाण गुणर्योगाद्वत्तरिष्टा तु गौणता । वनित्वलक्षितादर्थाहाश्यं- 
इल्यादिगम्यते । तेन माणव के उद्धिः ल्रादृह्यादृषजायते), गंगायां घोषः' लक्षणा है (गंगातीरे घोषः), है (अग्निर्मा 
णवकः (लडका अभ्निहै ) मौणीवुत्ति का उदाहरण है (उभयनिष्ठ गुण को प्राप्ति, अर्थात्‌ दोनो में किसौ एकः गुण का 
अस्तित्व} गौणी लक्षण का एक प्रकार मात्र है) लक्षणा का बहूधा प्रयोग होता रहता है लडके मे अग्नि 
कै कछ गुण विद्यमान रहते हैँ, यथा अति पिगल रम, आदि, अतः यहा पर अग्नि" लाक्षणिक दग से लङ्क 
किए भी प्रयक्त हुआ है) 

१४. तेष्वदेज्ञेनाद्ि रोधस्य समा विप्रलिपत्तिःस्यात्‌ । प° मी० स्‌० {१।३घ८) ; यवमयदचरुः वाराही 
उपानहौ, वैतसे करे प्राजापत्यान्‌ सञ्चिनोति इति यववराहदेतसश्नब्दान समामनन्ति } तत्र केचिहीधंशकेषु यव- 
शाब्दं प्रयुञ्जते केचितिप्रयङगुषु ! वराहं शब्दं-केचित्सृकरे केचित्कृष्ण दाकुनौ । वेतसशाब्दं केचिद्रज्जुलके केचि- 
अ्जम्न्वपम्‌ } शवर 1 सिद्धान्तसृन्र यों है : शहास्त्रस्णा वा त्षिमिसत्वात । पू० मी० सू० {१।३।६) ; बर ने व्याख्या 
की हे : चः ज्ास्त्रस्थानां स शब्दार्थः के शास्त्रस्थाः, शिष्टः तेषामविच्छिन्ना स्मृतिः शब्देषु वेदेष॒ च ! भामतौ 
(० सू०२।३।५२) ने इस परनिर्भरकियाहै ओर कहै कि भारत मे आर्यो के मध्य जो अथं 
दिया जाता है बहौ आन्घ्नोंके मध्य भौ (इन्द के लिए) रहता है (यथा "राजन्‌ हाष्द एवं उसका अर्थं } ! "पीलु" 
शब्द के विषय में गौतम (११२२) ने व्यवस्था दी है कि क्षत्रियया वेश्य ब्रह्मचारी को अङ्वत्थ (पीपल) या पीलु 
वृक्ष का दण्ड ग्रहण करना चाहिए (अश्वत्थपैलबो शेषे }, किन्तु मनु ° (२,४५) ने वंश्य ब्रहुग्ारी के लिए पीलु या 
मा उदुम्बर वेक्छ के दण्ड की व्यवेस्थाक्ौ है ! अभरकोका में आपा है कि पील काअर्थं वृक्ष एवं हायौ दो्नोहै। 
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समान शवर के टस सिद्धान्त का भी अमान्य स्हराया है ओर दो अन्य व्याख्याएं उपस्थित्त की है, यथा-- 
सूवोंसेव्यक्नटै कि "पीषु' सन्द का अयं वृक्ष, आौरस्टेच्छ रोग ट्सकाप्रयोग हाथी के अथं म करतेहै। 
स्मृतियां मं टम इब्दे का अथं है वृक्ष' जौर वही मान्य हना चादिषु । यहाँ पर्‌ श्ास्वस्थाः' का अर्थं ह 
जास्त जात्‌ स्मृति म शब्द का माना गया अथं ।' कूमारिर ने इन सूत्रम जौ अन्य अर्थं देखा है वह्‌ 
टै र्मूति एत्र आनार क तुन्टनातेमक शक्ति अथवा सामध्यं 1 श्राद्ध' घाब्द के मुख्य अं के प्रन पर विर्वस्प्‌ 
ने याज्ञे (१२२५) की व्याख्या मे इस अधिक्ररण का आश्रयच््यादहै ओर कटा है क्रि श्राद्ध "पिण्डदहन 
(मिततरो को मात्‌ के पिण्ड देना) हैन किः ब्राह्मणों को मोजन देना। पराद्यरमाधव्रीय ने जाटक' या द्रोणः 
को ताल वादे चावल के पके मोजन के विष्य मे पराज्ञरस्मृति कौ ओर संकेत क्रिया है ओर्‌ [इस यात की 
चर्चा कीटे क्रि वद्‌ निस प्रकार कौज द्वारा चोचे मारे जाने, कृत्तो द्रागा स्पशं कर्‌ न्धिवि जाने तथा मदद 
हागमृघ ल्यं जाने पर्‌ अपवित्रहो जाताहे यौरं व्यवस्थादीहै कि आढकं एवंद्रोण की तोट शारं मे ्वाणित 
बाता के आदर परस्मै जानी चाहिए, नं छि स्टेच्छां मे प्रचलति तोट के आधार पर] 

शष्दा के वरिपयम धृक्‌ अन्य नियम (पूर्मीर्सू० १।३।१०) यहुदहै क्रि उन दब्दों कौ जो मृत्तः 
विदेदषी र, किन्तु सरछृतमें प्रचच्ितिदो गये दै, उसी अथं मं समञ्चा जान चाद्धिए जिसका प्रचच्न विदेशी 
भायाम प्राया जाता है, उनकी व्यृत्पत्तिके लिए टमं निस्त एवं व्याकरणं का आश्रय नदीं छना चादिए। 
शबर नं पुम चार्‌ शब्दां क उदाहरण दियं दै, यथा--पिकि (कोक), नेम (जधा), तामरसं (कमल) एवं 
सत (वृत्ताकार का्टपात्र) 1 । 

ब्दा के विपय मं एकर अन्म नियम यहटे कि जहाँ कतिपय -निरेयताओं मे सम्बन्थित कोई एकद्रव्य 
किसी सम्पादित होने वार क्रमं से सम्बन्धित टोताहै, तो वहा उन सभौ विकलेपताओं को उसी द्रव्य से 
सम्बन्धित समङ्ा जाना चार्हिर्‌ (प° मीर सूर ३।१।१२) । त° सं० ({६।१)१।६-७) मे व्यवस्था दी हई 
है-वह याल रंग वारी तथा पीखी आंख वारी एक वर्षीया बचिया (वत्सतरी या वत्सा) केद्वारा सोम 
को क्यवग्तादै ! यहां पर 'निगाक्षी' एनं 'एकट्ष्यनी' दो शब्दो से व्युत्पत्तिमूल्क अथं .टपक्ता है, दोनों 
एक्‌ प्रकार केकारकमें ह ओर एक दही पदाथं (द्रव्य) कौ ओर (यहां एक वषं वाली वद्िया) निदे करते 
है ।*° किन्तु अरुणया! {लकं रंग वारो) शब्द एक सन्देह उत्पन्न करता है जो यह है-क्या इसे वाक्य 


२०. अवकतवे द्रव्ययुणयोरंककभ्यान्नियमः स्यात्‌ । प्० मी° सू० (३।१।१२) ; ज्योतिस्टेभे कयं प्रकृत्य 
श्यते 1 अरुणय {पिड्गाक्ष्वकहर्यन्या सोमं क्रीणाति । इति । तत्र सन्देहः । क्िमरुणिमां कृत्स्ने प्रकरणे निविरोतोत 
करये एवेक हायन्य्पिति' । खबर 1 अरुणया. - -करीगति' नमक वाक्य तं सं° {६।१११।६-७) का है । शबर ने इस 
पर एक खम्बा विदाद किया है ! तन्तर्व्यततक (यु० मी० सू० २।२।६) मे माया है : श्राप्तेकर्मणि नानेको विधातु 
शक्यते गुणः । अप्राप्ते चु विधीयन्ते बहवो प्येकयत्नतः + प० ४८५ (मौ० न्यः० प्र° हारा उद्धृत , पृ० ३दं, अभेयं- 
फर संस्करण) । उदाह्रणाथ, श्राद्ध कौ व्यवस्था एक विधि के स्पमें है, किन्तु यदि कोई श्राद्ध के विषय 
भे कख बातें व्यवस्थित करना चाहता है तो प्रत्येक बात के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ विधियो को आवश्यकतःर षडमी, यथा- 
“गयायां राद्धं दद्यात्‌" करतपे श्राद्धं दद्यात्‌ । किन्तु जहां पहले से ही किती गुण (गोण या सहायक बात) कौ 
स्वस्था के लिए कोई विधि नहं हे, वहां एर एक मुख्य विधि होभौ जिसमें कतिपय गुणों का समावेश होगा. 
जैसा कि पू० भी° सू (१४८६) मे लिखित है; 
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मे प्रयुक्त अन्य दो शब्रा से पृथक रखा जाय ओर किसी टार पदार्थ, यथा--एक वस्त्र-खण्ड के अथं में 
च्य जाय, या इसे क्रिया {करय करता दहै) स सम्बन्धित किया जाय ओर इस प्रकार यह क्रमसे गौण हौ 
जाय ओर एक्‌ वकपीया वद्धियाकी ओर संकेत करे । यद्‌ अन्तिम पक्षही स्थापित्त निष्कपं है! मोम का क्रय 
क्रिस प्रकार किया जाय, इसका पता क्रिसी अन्य उक्ति से नहीं चछ पाता। अत्तः इस प्रकार कै मामले 
एक ही व्यवस्था मे करई सटूकारियां की बात चल्यथी जा सकती है ! यदि "अस्णया' चब्द से यह अ्जल्कता 
है क्रि व्ह किसी लाट पदां की ओर संकेत कग्ता दतो यह वाक्यदे विधियोंमें विभाजित क्रिया जायगा 
--(१) खाल वस्त्र-खण्ड के साथ खरीदना चाहिए्‌' एवं 'एक त्रपं वाली धियाक्नी {एकहायनी } के दारः खरीदना 
चाहिए 1 क्रिन्तु यह "वाक्यभेद नामक दोप कटा जायगा ‡ यह न्याय मदनपारिजःत (प ८<-<ई)} द्राय 
व्याख्यापिते हो चुका है ओर अपराक ने (पृ १०३०) मे वहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।४।२१ 'तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा चिविदि्टा्ति') के छन्दो के सम्यक्‌ अथं की व्याख्या मं इसका उपयोग कियारहै ओर कहा दहै कि 
जब सवत्तिमं उदरेष्य एक हो किन्तु सहायक (गौण) तत्त्वं विभिन्न हां तौ विभिन्न तत्वांकोणएक में भिदा 
देना चाहिए । 

शब्दों के विषय मं एक अन्य नियम है जिसे निषादस्थपतिन्याय (१० मौ० सू० ६।१।५१-५२) कहा 
जातादहै । एमा ञआयादै कि चहु इष्टि, जिसमे मातका हवनन्द्र के लिए होता है, निषादस्थपति के द्वया 
सम्पादित हाता है ¡ 'निषाद' उस व्यक्रिति को कहते है जिसका पिता ब्राह्मण हो, किन्तु माता शुद्र (मनुर 
१०।८} । वह तीन उच्च वर्णो में परिगणित नहीं होता । स्थपत्ति' का अर्थं है मुखिया या नेता" । अब प्रश्न 
उट्ना दै, क्या हम सामाससिक्ररव्दका अर्थं है एसा निषाद जो मृस्य (मुखिया) है (यह कर्मधारय समास 
दै), यादइसका अथेह निचादां का ज्ञासक्र' जो स्वयं निपाद नहीं भीहो सकता दे, प्रत्युत क्षतरियभी हो सकता है 
(अति. पण्टी तत्पुरुष समास टा सक्तां हे, यथा---निपादानां स्थपतिः) } निप्कषं यहं है कि कर्मधारय तत्पभ्प की 
अपक्षा अधिक शक्तिक्लाटी ठ्टरता दै, क्योकि प्रथम स्थितिमें दोनों शव्दक्रियासे सीधे ढंग से सम्बन्धित है {निषा- 
ददचासौ स्यपतिदच, तं माजयेत्‌ ) । व्यवहारमयूख ने दम उक्ति का उपयाय किया है । सोनकर रमृत्ति ने शूद्रको गोद 
छेते का अधिक्रार दियादै, किन्तुं जुद्धिविवरक के केखक स्द्रधर रेमे लोगोनेक्हादै कि गोदलेने मं मस्तं के 
साथटोमकरनाटौता दहै ओर शद्रे वंदिक मन्त्रों क पाठ नहीं कर सकेता, अतेः वह.गोद नही ले कतां । दरस पर 
व्यवहारमयृ् ने उत्तर दिया है किं शौनेकस्मृति द्वारा गोद लेने के अचिक्रार की स्थापनाके उयरान्ते केव इतना 
हीभेयरह्‌ जातादैक्रि वह्‌ किसी ब्राह्मण दाराहौमकरा ले। वेदान्तसूत्र (१३११५) के शाकरमाप्य की टीका 
मामती ने छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।३।२) मे प्रयुक्त ब्रह्मलोकः के अर्थं के विषयमे कहा है कि यहाँ निषादं स्थपतति- 
न्याय प्रयकत दै, अतः ब्रह्मलोक का अथंहै चक्ष्यके सू्पमं ब्रह्य नकि श्रह्यका लोक । मनु° {११।५४) नै 
पाच मदापातकों मे" (मुव द्नागमः {मुर-पत्नी के साथ मैथुन) को मौ गिना है । टीकाकारो ने इम शब्दे के अर्थं के 
विधय मं विभिन्न मत दियं हँ1 प्रायदिचत्तप्रकरण में मवदेव ने निपादस्थपतिन्याये के आधार पर इस शब्द में 
कमंधारय समाम {मुरः यामूर्वी चासौ अंगना च) मानादटै, जिसका अथं हला अपनी माता; किन्तु अन्य लोगों 
ने इसमे तत्दुटष समाय पदा है यथा--गुरोः या गुरूणाम्‌ अंगना" (जिसने विमाता, बड़ माई कौ पत्ती, युर की 
पत्ती आदि सम्मिदित दै) 1 देखिए इस मह ग्रन्थ का खण्ड ३, पृ २३-२१५, जहाँ दस पर विवेचन उपस्थितं किया 
गया है। 

प्रभाकर का कथन दहै करि कोई शब्द पृथक्‌ रूप से अर्थान्वित नहीं होता, किन्तु जववे किसी वाक्य भें एक- 
दूसरे के साथ समन्विते होते हँ तो, अर्धान्वित अथवा जथंयुक्त हो उत्ते हैँ । इसी सेवे ओर उनके अनुयायी 
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अन्विताभ्ििधानवादी' कहे गये टै । किन्तु कुमारिर एवं उनके अनुयायीगण यह कटते हँ कि शब्दों के भपने- 
अपने पृथक्‌ जथ हति ठै आर जव त्रे किसी वाक्य मे सयुक्त होतरहतो पटने से भिन्न अथं वलि हो जाते ह। 
क्‌मारिन्ट तथा उन अन्‌यायियां को 'अभिहितान्वयवादी' कटा जाता दै । प्रस्तुत ट्रक ने माह्त्यदपण (१, २, 
१५) कौ टिप्पणी (ष्‌ ८६.८८} भं इन दो संज्ञाओं की व्याख्या उपस्थित की दै (देखिए सन्‌ १६५६ वाका 
संस्करणं) } 

अव हमं वाक्यको व्यस्या करेगे । ऋग्वेद एवं सामवेद छन्दोवद है, अतः स्रामान्य दग से उनमें वाक्य 
केषरूपमंक्यादटै, यह जानना कटिन नहीं है। किन्तु हृष्ण यजुवद को यध्रिकांल गय मंदहै) अतेः पू मी सू० 
(२।१।४६) नं वाक्यक्योपरिमापाकौटै करि जव कर्द शव्द किसो एकर प्रयाजन (उदद्य) की परति करते ङ्क 
किन्तु यदि उन शव्द मंएकया कूच शव्दशषेप शब्दो से पृथवः कर्‌ दिये जाये, तो शभे के शव्द ( अर्थात्‌ शेष 
द्द) अपूर्णं रह्‌ जाते ओर्‌ प्रयोजन {उहेयय) की पुति नही कर पाते ओर पृथक्‌ ङयि गय शब्दां की आवद 
कता करा अनुव करते टै, अतःवे समो सव्द एकर वाक्य वनाति ¡ दसक्रा उन्राहूरण एकं न्त्र द--'देवस्यत्वा 
सवितुः प्रसवेऽस्तिनोत्राहुभ्ां पूष्णो टेन्ताभ्यामग्नये जुष्टं नि्वेषाभि' (तंन सं० १।६।५२्‌ : नैं तुष्हैः जे अ्निकौ 
प्रिय दै, देव सविता कौ जज्ञा, जसिवनो कौ वाह्जो से, पुषा केहाथो से निर्वाप देता हं अर्थात्‌ अयण करता 
ह) ।“ ' यह्‌ एक्‌ वाक्य है, जिसका प्रयोजन दे निर्वाप्र। कवय की अन्य परिमापायों के चि देखिए साहिष्यदपण 
(२।१) पर प्रष्तुत टक कौ टिप्पणियां (पृ० ३४) 1 अथंकेक्ाय केसाथएक वाक्य मेशब्दों कौ रखने के दिए 
आकल, योग्यता" एवं 'सन्निचि' कौ, विशेपतः आकांध्षा की आवद्यक्ता होती ड) उदाहरणार्थ, शशक्रराचार्थं 
{बेऽम्‌० १४1३} क्राकथनंट क्रि आकांक्षा के विन इसका वोघ या प्रत्यक्ष नही द्या पाता कि ब्द वाक्य वनाति 
टै 1 'एुकरवःक्यता' शव्द वेदान्तसूत्र (३।४।२४) म आयादहै ओर क्ताताहै क्रि जकाक्षा दो च्पौं वादी होती 
है, यथा--य्याकरण वान्रे एवं मानस (अर्थात्‌ व्याकरणजन्य एवं मनोवैनानिक) । किद्धी शव्द को सुनकर या पदु 
केर सुनने वाला याष्दृन वान्या किसी पूणं अभिप्राय (वोच) कीमप्रान्ति कै लिए किसी अन्य विचार या शब्द को 


जानन कौ दृच्छा रग्वेता है; ज कृद एक वाक्य, जिने प्रत्येक अगने मावर को व्यक्त करता हे, एक-साभथ ओ 


२१. अयेकल्वादेकं वाक्यं साकाक्षं वेद्धिभगे स्यात्‌ । भु मो० सू (२।१।४६) ; अत्र प्रशलिष्टपठितेषु 
यजुःषु कथ मवगम्येत, इयदेकं यजुरिति । धावता पदसमूहैनेज्यते तावान्पद्समूट्‌ एकं यजुः । कियता चेज्यते । 
यश्वता क्रि्चाया उपकारः प्रकादयते ताचतं । वचतव्याद्‌ वाक्यमित्युच्यते ! तस्मादेकार्थः पदसमूहो वावयं यदि च 
विभज्यमानं साकाडक्षे पदं भवति । किमदाह्रणं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवं इति। शदर। मन्त य्ह है: "देवस्य 
स्वा सितुः प्रसबेऽरिविनोबहि स्यां पुष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं निर्वपामि (त° सं० ९१।४।२ ; काटक० १।४) 
आरं "देवस्य. . .निर्वपामि' तक एक कक्य है! ओर लिए कवर {१।२।२५ षर, यवथा-तद्‌ भूतानां क्रिवार्थेन्‌ 
समाम्नायोऽर्थस्य तन्त्रिभित्तत्वात्‌) । दोनो सूत्रों में अर्थ" शाब्द का अथं है प्रथोजन । न्यायसुधा ने “अर्थं श्ञष्दं को 
"अभिधेय" (अभिप्राय, मव आदि) के कूप मे ल्याहै, जिससे कि सूत्र को ओर व्यापकता प्रास्त हो, किन्तु शाबर 
ने इस यजुर्वेद के वचनो तक ही सीमित रखा है ओर प्रतिपादित किया कि "अः प्रसोजन फर द्योतक है । 
ओर देखिए धावन्ति पदान्येकं प्रयोजनमभिनिवर्तयन्ति तावेन्त्येकं वाक्यम्‌ । शवर (१० मी° सू० २। २।२७, 
प° १६०) ! कात्यायन श्रौतसूत्र (१।३।२) मे एसा ही सुत्र आया है, यथा-'तिषां वाक्यं निराकारम्‌ । टीका ने 
तेषां" को यजुषाम्‌ के स्पमेचियाहै। 


द 


१८६ धर्मशास्त्र का दला 


उपस्थित होते हँ आर एसा समञ्तै हैँ कि उनमें से कोई एक मुख्य है तथा अन्य ममैण, सो वे वाक्य रचना करते 
है 1 दसस प्रकट होता है कि वाक्यके दो प्रकार होतेह, वाक्य तघा महावाक्य, जैसा क्रि साहित्यदर्पण ने कहा है। 

वाक्य को परिमाषा एव्‌ उसके माध्यसे प्रकट होता है कि वास्यके निमणिके किए तीन दशां की अपेक्षा 
होती है--(१) बहुत-ते उच्चरित या छिखित शब्द होने चाहिए (पदसमूह), (२) शब्दों को परस्पर आकरांक्षा 
रखनी चाहिए (अर्थात्‌ जब पदसमूह से एक पद भा शब्द इटा च्या जाय तो पूणं बोध नहीं हो पाता), (३) 
समी शब्दो का एक ही प्रयोजन होना चाहिए, अथवा यो कहा जा सकताहैकि समी को एकसाथ एकही वो 
देना चाहिए (अर्थेकत्व, जसा एक अन्य मतके अन्‌सार कहा गयाहै) ¡ वाक्य बनाने के किए शब्दों कोणक गन्निधि 
मे आना परमावद्यक नहीं है । यहाँ तक कि यदि कुक शब्द मध्यस्थरूप म आ जयेतौ मी वाक्य बन सक्ता 
है । किन्तु यह्‌ तभी सम्भव दहै जब शब्दो के ब्रीच आकांक्षाहो) देचिएु शबर (पू मी°सू० ४।३।११) । 

किममी मन्त्रके विभिन्न प्रायो को, जिनमे विभिन्न प्रयोजन सिद्ध होते रै, विमिन्न वाक्यो के अ्थंमें ग्रहण 
किमाजासकतोदहै 1 उदाह्रणाथं, तै व्रा० (३१७1५) में जया है--"{हे पुरोडाड) मै, तुम्हारे किण रभ्य आसन 
(सदन } बनाता, मै इसे वृत कौ धारा से बहुत सुन्दर वनात ह; प्रसन्न होकर उस पर्‌ बैठे, अमृत में स्थापित 
हो जाओ, हे चाव के यज्ञिय तत्त्वे ।' याँ दो चक्य दै, जिनमे प्रथम करा सम्बन्ध है आसनः के निर्माण से भौर 
दूसर का पुरोडादा को आमन पर रखने से -इसी प्रकार इसवाक्यमे भँ तुम्हे (हेष्टा कौ शसाखा) भोजत 
केलिए (कारटताहं), मेँ तुम्हूं शक्ति के लिए (धोता या गमड्ता) हूँ, दो सिच्च वाक्य रहै, जो णक-दुसेर्‌ मे रवतन्त्र 
हैँ । ओर देखिए दातयथ ब्राह्मण (१।८।१।२) । 

मीमांसा एवे घर्म॑डास् मं बक्यनेद के सिद्धान्त का अत्यधिक महत्वं है] वाक्यभेद का शाब्दिक अर्थं ह 
वाक्यो का पृथक्‌-पृथक्‌ हो जानः} जब वाक्य समान रूप मे स्वतन्त्र होते हैँ ओर जब कोर्ट वाक्य अपने कौ 
पणं करने के लिए किसी अन्य वाक्य के शब्दों कौ अकोक्षा नहीं रखतातो उन वाक्यों को पृथक्‌-पृथक्‌ माना 
जाता है! यहे वाक्यभेद" का एकं अमिप्रषय (अथंया भाव) है| वपक्यभेदे का दूसरा ओर वहत अधिके प्रयुक्त 
अधं इस प्रकार है---दाक्यमेद का अन्तर्हिते सिद्धान्त यहदैकि एकी क्चनमेंदो विभिन्न (पृथक्‌-पृथक्‌ ) विधियो 
की व्यवस्था नहीं हौ सकती, या जव कोई ब्रात व्यवस्थित हो गयी रहती है ओर उसके उपरान्त कतिपय गौण 
बतं व्यवस्थितहोतीदटै, तो सभी गौण बातां को एकी वाक्य में व्यवस्थित करना दोषपूणं कहा जाता है ओौर 
उसी को वाक्यमेद (वाक्यरचना के विचारसे वानेय कामेद) कहते) तै०सं० मे एकं वचन है--'यज्ञिय यप 
उदुम्बर वृक्ष का हीना चाहिए, उदुम्बर उजं है, पशु उजं दै; वह्‌ उसके (यजमान के) चिए ऊर्जं (उनुम्नर- 
यूप} केट्धाराऊ्जंकौप्राप्तिवे लिए ऊर्जं (पशु) प्राप्त करता दै!" यह्‌ एकं वाक्य-रचना-प्रकार है। यदि यह 
कंहा जाय कि किसी यज्ञ में उदुम्बर-यूप मे प्रयोय केल्एकोरईविधिदहै अर्‌ फठ केच्िए मी कोड विधि है, यथां 
ऊजं {अर्थात्‌ पञ) की प्राप्ति, तो दसस वाक्यभेद कौ उत्पत्ति होगी । अतः वाक्य मे दो विधियां नहीं हाती प्रत्यत 
एके विधि एवं एक अथंवाद (स्तुति) होता है (सवर, पू मी सू० ११२।२५) । शंकराचायं ने वेदान्तं सत्र 
(३।३।४५७) को व्यासा मे कहा दै 'एक हीदं वाक्यं वेर्वानेरविद्याविषयं पौर्वापर्यारोचनात्‌ प्रतीयते, . , . एकवाक्य 
तावमतौ सत्यां वाक्यभंद--कल्पनस्यान्योय्यत्वात्‌" । वावयभेद की घारणा कै प्र॑थम स्वरूप के संदर्भ में यह कहा 
गया है। 

वाक्यमेदके दूसरे अभिप्राय मं अन्तहित मावनः यह्‌ है--यदि कोई कार्यं या द्रव्य या गौण वात किसी विधि 
को विषय हो ओर यदि उस कायं (याद्रव्य आदि) के सम्बन्धे कृष्ट अन्य बतिं (कर्म, द्रव्य आदि ) एकह 
वाक्य मे व्यवस्थितहो तो वहाँ वाक्यभेद टमा {अर्त्‌ किसी विधिकाजो विषय रहा है उसके सम्बन्ध में अन्य 


धर्भ्ास्त्र से सम्बन्धितं मीमासासिदधन्ति रशं व्यार्या के नियम शध. 


बातों के लिए पृथक्‌ विधि कौ व्यवस्था केरनी होगी) । दूसरी ओर, यदि एकी वाक्य मे कतिपय गौण विषयों 
के साय कोई कर्म, द्रव्य या गुण व्यवस्थितहोतो वहां कौई वाक्यभेद कादोप न होगा, अर्थात्‌ एक ही वाक्ये, 
चाहे वह कितना भी टम्बाक्यान हा या उसमें वहूत-से विपय हो, यदि वहां एक ही विचि दहै तो कोई दोष नहीं 
होता 1 "भूतिकाम (मृति अर्थात्‌ समृद्धि के इच्छुक) को चाहिएुकतिं वह्‌वायू के लिए स्वेत पशु कीबलिदे" नामक 
नक्यमेयद्वियह माना जाय कि पहले फठकेखूममे मृति (रएेर्तरेयं यासमृद्धि) करए कोई त्रिवि होनी चाहिए, 
तादो विधियां उत्पन्नहो जायेगी ओर्‌ वाक्यभेद उरठखडा होया, किन्तु यदि यह माना जाय कि विधि कासेम्बन्ध 
केवत दवेत पश्‌ के अर्पण से है अर्‌ उसके उपरान्तजो आता है, यथा "वयुर्बे क्षंपिष्टा.-. मृति गमयति" वहू 
केवल अर्थवादं (पहर कही गयी विधि की स्तुति) है तो वहां वाच्यभेद नहीं होगा ¦ वाक्यमेद तमी उट खड़ा 
होता दहै जवर एकही वाक्यम एक से अविक विचियांँ मान ढी जाती हे ।* 

वाक्यमेद के सिद्धान्तके प्रकाडानारथं कू दृष्टान्त दिये जा रहे हँ । एक सरल दृष्टान्त यह्‌ है--ग्रहुं सम्भा- 
ष्टि" । यदि इसका एक्‌ अर्थं यह्‌ कगाया जाय कि “उत्त प्याद्े को स्वच्छ करना है" ओर साथ-ही-साथ यहु मी अर्थं 
खछमापा जाय कि केवल एकी प्यार स्क्च्छ करना, तो यहां वाक्यभेद हा जायगा। इसीलिए यह तेय क्रियां 
गया करं ग्रह्‌ मजोएक वचन हैउसपगध्यान न दिया जाय, प्रत्युत समी ग्रहा (प्याटों) के स्वच्छ करनेकी 
वात पर आदर रैना चाहिए, नही तौ दो विधियां उट खड हामी, यथरा--- ग्रहं सम्मृज्यात्‌' एवं "एकमेव सम्म- 
ज्यात्‌" ¡ शबर ने पू० मीण सू (१।३।३) पर्‌ एक श्रूति उद्धत की टै---पुत्रवान्‌ एवं काटे केडा वाले को वैदिक 
अग्निं प्रज्वलित करनी चाहिए! । श्रुतिचचना हारा अन्न्पाधान की व्यवस्था कौ गयीटै, यथा तै० त्रा {१।१।- 
२।६)}, शेतपथ ब्राहरग्र (२।१।२) } अतः उपर्युक्त वचन्‌ ने केवल कद्ध सहायक विषयों की व्यवस्था इगक्रे कए 
कहे] एक्‌ व्यक्ति काले केशो के साथ पुत्रहीन भीहो सक्ता या पुत्रवान्‌ व्यक्ति स्वत केलों त्रात हो सकता 
है । अतः प्रदि बह वाक्य दोनों गुणो की व्यक्स्था करने वाला समन्ना जाय (अर्थात्‌ यृत्रवान्‌ होना तथा क्र्ते केश 
वा्रहोना) ताएक वाक्यमं दो विधियां स्पष्ट लक्षित हो उरठेमी, अर्थान्‌ वहां वाक्यभेद उट खडा होगा, जिसका 
परित्याग आवश्यक है। अतः इस वाक्य को किसी निङधि्चित अवस्था के वनाने वाल्ला समन्ना जाना चाहिए, 
अर्थात्‌ उमे (च्यक्ति को) अग्न्याधान के समय वाल्क नहींदोना चाहिए. प्रव्युन सौ अवस्था का हनो चाहिए 
कि उमे पुत्र उत्पत हौः सके, जौर न उसे बहुत बृहदा (जव केश श्वेत हो जाते है) होना चाहिए । अर्थात्‌ उसे 
अस्न्याचान केकाटमं ततो अति वाटक्‌ ओर न अति व्रद्ाहोना चाहिए} जातपुत्रः" वं कृष्णकेदः' म लक्षणा 
मी मनी जाती है, ऋौर छक्षणा शव्द-दोपा मे गिनी जाती है किन्तु वाक्यभेद वाक्यदोपों मं गिनः जाता है) 
अतः लक्षणा तथा वोक्यमेद कौ तुखना में रक्षणा करौ ग्रहण करन चाहिए । व्यवहारमथूख (षृ० ११५) नै 
मन्‌_ (१४२) को उद्‌चृत किया है--'नोपूत्र गोदषू्पमें दे दिया जाता है उसे कल कानाम (गोत्र) कहीं 
प्राप्त होमा ओर्‌ न बह अपने वास्तविक पिताकारिक्थिही प्रष्तकर सकेगा; पिण्ड (जो मृत पुरुषों कोदिया 
जातादहै) कुखुनाम एवं सक्थि का अनुसरण करतादहै। जो अपनेपृच्रको गोद केल््एुदे देता है उसकी स्वा 
(जहां तकः उद पृव्र का सम्बन्वदटहै) समाप्तो जाती ह ।' उपर्युक्त वचन (युत्रवान्‌ कृप्णकेडा व्यक्ति... } तथा 
वेदिका कै संदर्भ म यज्ञिय यूपके स्थान के सम्बन्ध मे एकं अन्य उक्ति (देखिए पू० मी० सू° ३।७।१३-१४) को 


२२. बहवोऽपि ह्यर्था युगपदेकेन सेम्बन्ध्यन्ते } न च ताचता बाक्यं भिद्यते 1! अनेकविधितो हि वाक्य- 
सेद उक्तः! तन्मवातिक (पृ० ५५१, प° मो० सू° २।२।२६ पर} । 


हदद घभेशारत्र का शतिदास 


उदेघत करके व्यवहारमयृख ने मत प्रकाशित ियाह्ैकि मनद्वारा प्रयत गोचर, रिक्थ पिण्ड एवं श्छधा हाम्धों 
परह्ी वल नहीं देना चाष्धिए ओौर न छन्दं लाध्विक अर्ंमेद्ौ टेना चाहिण, प्रत्युत एेसा समञ्जना चाहिए कि 
मनू. कंद्टक म लक्षणाटे; उरमं उत सम परिणामों कीओर सक्रतद्र ज वारतेविक पिताक विपय मे नि्ड से 
सम्बन्धित है, तश्रा मन्‌ ने उम सभ्पत्तिके विषय मेक भी नहीं क्रा जिमे पत दमरे क्यं मोद प्रयि जानि 
के धुवं ग्रहण किये र्ता द| 

सावयमेद के विव म एकं अन्य उदाहरण पुनर्भिटन-सम्बन्धी व्यवहार (कानेन) से स्प्ि जा सकता है। 
मिता०, दायभाग एवं स्मलिच० (व्यवहारः पृ २०२) ने वृहस्पति की उवित\ उद्धृत की है---"वह व्यक्ति, 
जो एक वार जपने पिता, भाया चाचासे पृथक्‌ हौ जाने कै उपरान्त पुनः स्नेह के कारण उनके (या उनमें 
किसीके साधर) साथ गहने टमता दै, वहु उनके (या उक) साथ संसृष्ट (फिर मे मिला हृ) कटा जाताद्वै। 
मिताक्षरा के मतत मे संसृष्टत) वेव विता, भाई एवं चाचा के साथ ही सम्भव षै अन्यसे नही, क्योकिः वहस्पति 
को उनितिमें कोई अन्य नदरी उल्टिखित है। विन्तु व्यवहारमयुख ने दम सीमा को रवीकार नही क्या है ओर 
कहादटै कि संस॒प्टता अथवा पनित उन सभी कै या उनमें किसी के मी साथ सम्भव है जिन्हाने विभाजन 
मे भागद्ट्रियादट जोट पिता, माई एवं चाचा, ये दीनो केवर उदाहरणं के चिए उत्थ्ियित ह \छर्धत्‌ यहा चक्षणः 
है) एकः व्थनिति केव दहं तीन व्यक्तियों (पिता, माई एवं चाचा) से अलम नहीं हो मक्ता, प्रत्यत वह अपने 
पितामह, पितामहे के पौत्र, अपने चाचा वे पत्र दथा कत्निपय अन्यकलोगों से मी अच्त्सहो सकता दै। अतः मिताक्षरा 
ने बृहस्पति कौ उक्ति को जिभ्नरूपमें निमित्त मानाद्ै कह वाक्यभेद केदोषपमेपु्णं है, क्योकि उस व्याख्या से 
दो पृथक्‌ उपपत्तियं (प्रमेय } उट खड़े होते है, यथा--(१) उत्त व्यित को संसष्ट (पृनमिन्नको प्राप्त हृंखा) 
कहा जाता है जो विभक्ता जाने (अख्यद जाने) के उपरान्त पृनः उसके याथ संन्थित रहता है जिससे षह 
पटले अलग ट गया धः, (२) केवल परिता, भाट्या चाचा ही पूनः मिलाजा गक्त टै) अत; टस प्रकार एक्‌ 
वाक्यभेदो पृथ यं पष्ट परसय जा उपरिथते होत है । अतः च्छ्षणा कोथाश्रय टेना चाहिए, यथा--तीन उच्लि- 
खित व्यक्ति उम व्यकति-वर्गं के है सिन्य एक व्यद्ठिनि अलग सकाथा किन्न कह एवः ममय उनके साथ रहता 
था) दीरमिग्रीदस (व्यवहार) आदि ने व्पक्हारमगूख कृ मतं का समर्थन क्रिया दटहै | 

स्मृतिचन्दरिको कौ व्यवस्था टै कि एर व्यक्ति की मृन्यु के उपरान्त जव उसके पत्रे वेटवारा करते ह 
तो मता कौ मी, यदि सम्पत्ति (सम्पदा, प्क्थि, दाय, विभेव या भूमि) वहत लम्बी-चौटी खा अयिक न 
हो, तौ प्रत्येक पत्र के समान अंश प्राप्त होता टै, किन्तु यदि गम्पदा बहुत अधिकः हो तो उन उतना मिलना 
चार्हिषट जो उमकौ जीविका के दलिए्‌ आव्रज्यकःदै। किन्तु (वान० २।१२३ एवं अन्य स्मृतियो ने समं अश्लम्‌' 
एसे शब्दों का प्रयोग क्रिया है।) मदनरत्न ने (व्यवहार प्रर) उस मत की जाटोचना की दै ओर उस 
दोषयुक्त व्यवस्था की सल्ला दी दृ, क्योकि विभक्त टोने वाटी सम्पदा के अधिकः यौ कम होने वाली 
स्थिति के अनुमार्‌ लम अंम्‌" (वयावर अंशा ग्रा भाग) से सम्बन्किति अर्थ के वारे मेदो विभिन्न विधिर्था 
उट खडी हौ जायेगी । । 


२३. विभेवतें धनं पुनभिश्नौकृतं संसृष्टं तदस्यास्तीति संसष्टी । संसृष्त्वं च न येन केनापि किन्तु पित्रा न्ना 
पितच्येण वा । थथाह बृहस्पति; । विभक्तो य: पुनः पित्रा नात्रा वेकत्र संस्थितः । पितव्येणाय वा प्रीत्या ल 
तत्संसुष्ट उच्यते 1! मिता० (याज्ञ २।१३८} ! दायभाग (१२ वाँअध्याय) मे बहस्पति को उद्धत कर टि.्पणी 
दी है : धरिगणित व्यतिरिक्तेष्‌, संसगंकृतो विशेषो नादरणीयः प्रिगणनानर्थबयात्‌ । 


अभेशास्त्र से सम्बन्धित मीभांसासिङान्त एवं व्याख्या के नियम शद 


वाक्यो के विषयमे एक अन्य सिद्धान्त है जिसे अनंग कहा जाता है! अन्‌पषंग भें शब्द, शब्दसमूह 
या वाक्य कौ एक वाक्यभे दरूसरं वक्रय तक या अन्य वरावयो तक .थनृचरत्ति (वदाव) पायी जात्तीहै, जब वे 
चक्य पक ही काटि या प्रकार केला) यह अनुष्रम कमी एक कोरि है। दूगरी कोटि वहां सधषित हाती दै 
जह्य प्रद्धा या अधिक्‌ वात्या मे प्रत्यक्र अयने म स्वतः पूणं दगता है, क्रिन्तु अन्तिम वाक्य मं नूर एसे 
शश्द धाय जात है जिन्ह पूववर्ती वाक्यां ममी प्रयुक्त मान लेना पड़ता । इसको -अनृकरपं" मो कटा जाता 
‡ । उयोततिष्टाम कै तीन उपस्दं। म प्रथम उपसद्‌ अ्नि के सम्मान महै, जिसमं मन्त्रद्रस प्रकार है-- 
वात अस्ने अयाश्चया तनूवेप्रिटा गह्वरग्टाग्र वचःपातर्बा द्वेषं वचोःमावधां राहा, अन्य दो उपसदोामे दा मन्त्र 
याटै--या ते जग्नं गजाशषया' एवं भ्रा ते अन्ने हराया जो अपूर्णं है, ओर्‌ वाक्यो को पूर्ण करनैः के 
लि्‌ मूर छन्दो को अक्षा रखते हैँ । -* निप्क्यं यह्‌ क्रि विष्ठा. . स्वाहा नामक राव्दों को प्रथम वाक्य 
से रमं सिन्टनापड़ेमा,नकि प्रचलित माषा कं कोट जन्य खच्द मनचाह्‌ दग से ग्रहण क्रिये जायेगे । तण संऽ 
(१।२।१।२)} का एके अन्य वचन यौदै--चित्पतिरत्वा वुनातरु, वाक्यतिर्त्वा पूनानु, देवस्त्वा सविता युनात्वच्द्रेण 
पित्रण वसो: सूयस्य रदिमधिः ।' वहां पर प्रथम दो पदसमूह {वाव्य) प्रथम दृष्टि मं पूर्णम लगते ह, किन्तु 
जम टेम अन्तिम वाक्य पर दृष्टिपात करते हैँ , जहां एर 'पुनातु' शब्द अन्य ग्द द्वारा विसोप सूप से गरि 
है, तोम टृटात्‌ अनूमवकण्ते हैँकि प्रथमदो वाक्य मी 'जच्द्रिण... रदिमभमिः' से सम्बन्यित किये जानं 
चाहिए, ओर तमी वे पूणं हो सकं 1 

मिताक्षरा एवं मदनरत्न ने फिर स मिहष (संमृष्ट) की मृत्यु के उपरान्त उसक्रे घन के उत्तरा 
धिकार कै विषयमं जो अनुषम सिद्धान्त प्रयुक्त किया ह, उम पर व्यवहारमयूख ने एक लम्बा क्विचनं 
उपस्थित कन्या है । याज्ञ० (२।१३५-१३६) ने पृत्रहीन व्यत्रित की मृत्यु के उपरान्त उसके धन के मागियों 
को क्र्म निर्धारित क्या दै 1! याज्ञ {२।१३८) म वानश्रस्थ, सन्यासी प्रे नैष्टिक ब्रह्मचारी की सम्पति 
के टार कौ चर्चा टै । मिताऽ ऋा कथन ठै च्छि याज्ञ (२।१-८) में जो 'समु्टिनस्तु मुष्टिः ददक्‌ 
आया टै वहं याज्च° (२।१३५-१२६) को अपवादे द्धै जौर्‌ उसका पुनः कथन दैक्रि जौ पत्रहीन मरता है" (पौत्र 
या प्रपौत्र) में पद हए शब्द याज्ञ (२१३६) च च्कर वाज (२१३८) के प्रवं मी आने चाहिए्‌ (अर्धात्‌ 
स्वर्यातस्यापृत्रस्य' नामक शब्दा क अनूपम टाना चारि) । किन्तु व्ववहारमणृख इसे र्हीं मानता यर कहता 
है कि अनुषंग के सिद्धान्त के प्रयोग केषु कोई तकं नहीं है ओर्‌ इसीलिण संसृष्ट दाया छोड़ मये धन के 
उत्तराविक्रारकं वार्‌ म व्यवहारमयुलख नं जो क्रम प्रतिपादित किया है क्ह मिताक्षरा क सिद्धान्त सेः शिच 
है। ज रोग इस विषय मं विस्तार से पटना चाहत वे देखे, व्यव्रहारमयूख (पूना, १६२६) पर टिप्पणियां 
(प° ६५.२७५) 


२४. अनुषडगणे वाक्य समाप्तिः सर्वेष, तुल्ययोगित्वात्‌ ! पूर मी सू० (२१४८) ; याते अग्नं 
अथाशया तनृचं षिष्ठा गहबरष्टोभ्र वचोऽपावधों त्वेषं वच्नोऽपानेधौं स्वाहा, या ते अन्ने रजाशया, या ते अग्ने 
हराया इति । अत्न सन्देहः । तनुवं षिष्ठेति †कि सर्वेष्वनुषक्तन्या माहोस्विल्स्मौकिको वा्यद्तोषः क्तस्य इति! मन्त्रो 
के लिए देखि तै० सं {१।२।११।२) एवं बाज० सं° (५८) ! देखिए इस महाग्रन्थ का मूलखण्ड २, पूण 
११५९, पाद-रिप्यणो २५६२ । वाज सं० एवं दातपथब्राह्मण (३।४।४।२३-२५) ने अयःशया' "रसःशया, 
एवं हरिशया' पाठान्तर दिया है । 


१९० र्मेहास्त्र का इतिहासं 


जब कतिपय वाक्यों के वीच विभिन्न प्रकार (कोटि) के शव्द आ जते दँ तौ अनूष्ग का सिद्धान्त 
खाम्‌ नहीं होता । उदाहरणार्थ, जब अर्पित किया जाने बाद्ापलु मारा जाता है तो एक म्बी उक्ति कहौ 
जाती है जिसमे ये शब्द अति है--षंते प्राणो वायुना गच्छन्तं सं यञर्वररङ्खानि, सं यज्ञयतिरारिषा' 
आदि (तुम्हारे अम पूजनीय देवताओं से जुड़ जाये, ओर यजमान आदिष से सयुक्त टौ जाये... ) } यहं 
पर्‌ पहस््र वाक्य तसरं वाक्ये उस वाक्य द्वारा पृथक किथा शया दहै जिसमे दा शब्द बहुवचन मं टँ जौर पहले 
एवं तीसरं वाक्यकेदो शब्द एकमेचन मे है; अतः प्रथम वाक्य के रोन्दा का दूसरे वाक्य मं कोई अनुषंग 
नहीं है ओर तीसरं वाक्यके अथं को पृं करने केलि प्रचल्िति माषाके किसी सामान्य शब्द का उपयोग 
किया जा सकता है (किन्तु प्रथम वाक्य के शब्दों का नही ) । 

वेदने बेहत से कर्मो की व्यवस्था कौ है, यथा--याग का सम्पादन, अग्निमें हेवि डालना, दाने 
देना, गाय दहना, घृत पिघलाना आदि । कन्तु ये सभी कर्म एकरही कोटि के नहीदटै, कतो प्रधान 
आरक्‌ सुणभूत (या सहक।री} 1: वैसे कर्म॑, जो श्रयाज' एेसे शब्दो मे दधित हीते है, जिनसे कोई द्रव्य 
अलक्रत नही क्रिया जाता या योग्य नहीं बनाया जाता या उत्पन्न नहीं किया जाता, वे प्रधान कहै जाति 
ह, किन्तु जो कर्म कोई द्रव्य उत्पन्न करते रै, उसे योग्य वनाते है (यथा धान कूटक्र्‌ चावन्द निकाख्ना) वे 
गुणभृत कटे जातेदहै। कर्मोको पुनः करई कोयो में वाटा गया है, यथा-- नित्य, नैमित्तिक, काम्य, अथवा 
ऋत्वर्थं एव पुरूषार्थं 1 दस पर टमने गत अध्याय मेही विचार कर च्िाहै। कमो कौ भिन्नता एवं अभित्नता 
की जच के ६ साधन ईै--यथा (१) छ्दान्तर (भिन्न शब्द, जँमे--यजति, जुहोति, ददाति, अर्थात्‌ याग, 
होम एवं दान भिच्क्र्महै); (२) भभ्यास (दृहराना),* जसा क्रि "समिधो जयति तन्‌नपातं यजेति' जदि 
(त° सं० २।६।१११-२) सें, जहां पर "यजति' शब्द पांच वार्‌ दृहराया गया है ओर सील पाँच प्रकार्‌ करे 
कमं व्यवस्थित तिये गये ईह; (३) संख्या जसा कि वह्‌ प्रजापति के चिप १७ पशुजां की वनि देता द्वै 
(त° व्रा० १।२।४।२)' जो स्पष्टतः १७ कमं है; (४) गुण (सहकारी विस्तार, यथा "जव तप्न दुग्ध भें 
दही डाला जाता दै तो ट्‌ आम्क्षा' हा जाता है जो वैख्वद्रेवां को अप्त क्रिया जातः दैजौर्‌ वह द्रव 
पदाथं जो वाजियां को दिया जाता दै. वाजिन कटा जाता है" नामक वचन मे देवता या द्रव्य, आमिधा एवं 


२५. तानि द्वेषं गुण प्रधानभूतानि } यैवं न चिकीर्ष्यते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ । येस्तु 
द्रन्य चिकीषते गुणस्तत्र प्रतीयेत तस्व द्रव्यप्रधानत्वात्‌ ! पू० मी० सू० (२।१।६-5)) 

२६. तदिह षड्विधः कर्मभेदो वर्यते-शब्दान्तर, अभ्यासः, संख्या, गुणः, प्रक्रिया, नामघेधभिति ।. , .तदे- 
तेश्चान्धकमेलक्षभित्यध्याथमाचक्षते. . - 1 शबर (पू० मी० सू २११: "भावार्थाः कर्मजञन्दास्तेभ्यः क्रिया भ्रतोये- 
तेष हयर्थो विधीयते ।') । ये सभी पु मौ० सू० में वणित ह, यथा-२।२।१७, २।२।२ (अभ्यास ), २।२१२१ 
(संख्या), २।२।२३ (गुण), २।२।२२ (नाम्घेयं या संज्ञा), तथः २१३।२४ {प्रकरण या म्रक्रिसा) ¡ डाबर नं 
इनको एक कम मे उल्लिखित क्था है, किन्तु वु° मो० सू० ने योड़ो भिन्नता के साथ इनका उत्ेख किया है। 
पराशर (१३८) ने कहा है कि व्यक्तिको द कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, यथा-स्तान, सन्ध्या आदि पर ओर 
उन्होने शब्दान्तर पर निर्भर करके यह्‌ स्थापित किया है कि ६ विभिन्न कमं होते ह कि सभी एक मे 


समाहिते । 


धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीमासासिद्धाति एवं यस्या के नियम १६१ 


वाजिन, वे दोनों दो स्पष्ट अपण है) २9; (५) प्रकरण (संदमं } 1 'अभ्निहोत्र करना चाहिए" {तं० सं० १६६१) 
मे अग्निहोत्र के अहिनक सम्पादन की विधि पायी जाती है! कृण्डपायिनामयन में ठेसा आया है- वह॒ एक 
मास तक्र अग्निहोत्र करता टै !' यह्‌ वचन दूसरे संदभं मं आता है (जव कि पहर दशपूणमास के संदमं में 
आता दै) अततः यह वेक्य (अर्थात्‌ कुण्डपायिनामयन बाला } आहिक अग्निहोत्र से विच कर्मं है (६) संशा 
(अर्थात्‌ नाम} मी कर्मो कै अन्तर बताती है, क्योक्रि वै (कर्म) उत्रत्तिवाक्य (मौलिकं व्यवस्था) में 
प्रकट होते ह । कर्मो को भिन्नता प्रकर करने का यह दंग हेमाद्रि, कालनिर्णय एवं निणयसिन्ध्‌ द्वारा प्रयक्त 
ह है, इसी ढंम दाया उन्होने इस विषयमे निर्णय क्रियो है कि जन्माष्टमी व्रत एवं जयन्तीब्रत एक ही त्रत 
है या भिन्न ब्रत है। 

हमने यह देख च्विया है किं विधियो के चार प्रकार हैँ, जिनमे एक्‌ है विनियोय विधि, जौ किसी 
प्रमुख ध्रामिक्र कमं एवं उसके अंसो के सम्बन्ध पर प्रकाश डाक्ती है । प्रमृख केम कोश्ञेषौ या अंगी कहा जाता 
है1 यह बति पू मी० स्‌° के तीसरे अध्याय मे उल्लिखित ह! पृ० भी स० ने सर्वप्रथम श्लोषः की 
परिमावाकीदहै ओर वतायादहैकि यह एेसाक्यों कहा जाता है ओौर इमे धामिक कर्मो मं क्यो प्रयक्त क्रिया 
जाता है; इतना ही नही, वहां यह भी बताया गया है किं शेष ओर्‌ क्षेपी के सम्बन्ध कौ निरिचत करने 
के मोधनक्याहाते हं ओर उन सावनो की तुलनात्मक शक्ति को कैसे जाना जा सकता है । 

अमम अंग एवं अंगी के कृ वुष्टान्त उपरिथत करते हैँ । (्रीहीन्‌ प्रोक्षति" (चावलों पर्‌ जल छिडकंता 
है) मे प्रोक्षण (दिड्कना) चावलोंकाअंम है (अर्थात्‌ बह चाव कै सम्बन्धमे गौण सम्बन्ध रता है }, जसा 
कि कममकारके (ब्रीहीन्‌) से प्रकट दै । प्रोक्षण से अपूवं फलत की प्राप्ति में सहायता मिकती है, क्योकि चावशो 
पर विना जल चछ्िडक्ने से यदि याग किया जा तो अपूवं की प्राप्ति नहीं होगी) दूसरा उष्टान्त है--"वह्‌ 
ऋत की रमाम पकड ली' नामक मन्त्रके साथ घोड़े की रशना {टगाम) पकडता है ।२८< यहाँ पर “रशनाम्‌ 
भे कर्मकारक दारा प्रदर्दितदहै कि मन्त्रका स्थान गौणं दहै, वह अद्व की राना का अंगम है, क्योकिं क्गाम 
पक्‌डते समय उसका उच्चारण (मन्व का उच्चारण) लगाम मे एक संस्कार का प्रभाव छोड जाता दहै तथा 
(माम का) पक्डना घाड़ की टगाम का एक अंयहै। {जो कर्मकारक मे है) । यह्‌ उसी प्रकार है जसा 
कि प्रोक्षणं चावल के अन्नोंक्रा अम है । 


२७. तप्ते पयसि दध्यानयति सा, वेदेवदेव्यरमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌ 1 ; शबर मे (४।१।२३ पर) इसे 
उद्धृत किया है ओर कहा है : 'आाभिक्षायां दधिपयसौ विष्येते न वाजिने । . . . वाजिने तिक्तकटको रस; ` वश्व 
शेवो एक तद्धित है ओर उसका अं ह विश्वदेवा, देवता, अस्याः, ओ पाणिनि के सत्र ४।२।२४ {सास्यदेवता) के 
अनुसार अना हे । वाजिनािक्षारूपगुणभेदाहाजिनद्रव्यकंकर्मान्तरम्‌ । आमिक्षाद्रव्यकं च कर्मान्तरमिति चिन्ति- 
ततम्‌ 1 वाजिनं नामाभिक्लोत्पत्तिरिष्टमदकम्‌ ! आसिका नाम पयोदधि मिभन जनितं दढाकारं देव्यम्‌ । सवंददनकौमदी 
(१० १००, च्रिबन्दरम्‌ संस्छरत सीरीज ) । श्ंकराचायं ने वेदान्तसूत्र {३।३।१) मे इसे उत्शिलित किया है । 
व° ब्रा० {१।,६।२५) में अया ह; कंऽवदेव्यामिश्षा भवति । वंदवदेव्यो कं प्रजाः ।. . -काजिनमानयति \' आभिक्षा 
त्त दूध मे दही डालने का प्रयोजक है, किन्तु वाजिन प्रयोजक नहीं है, क्योकि आमिक्षा कौ उत्यत्ति नें वह 

स्वयं प्रकट हो जाता है। 

२८. इमामगु मृणन्‌ रश्चानःमृतस्य इत्यदवाभिधानोमादतते--यह त° सं० (५।१।२।१) में आपा है । 

- ¶मामगुभूणन रश्चानामुतस्य" नाभक शस्व ते० सं० (४।१।२)१) के मन्त का एक-चौयारई है । 


१६९ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


यह परेल हो कटा जा च॒क्रा है करि. शेपे' का अर्थं है जो दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करता है 
मौर यह्‌ उम दूरं काचेपटै (पर मी० मू० ३।१२: शेपः पराथंत्वात्‌') तथा बादरि (२।१।३) कै अनुनार 
"उन द्रव्या, गुणों (यथा क्री गाय का खट रंग एवं संस्कारो (जो किसी व्यवित या वस्तुको याग 
या मी अन्य उदरस्य कै चलि योग्य वनाति) के ल्िणि श्रोप शब्दय सदैव प्रयुक्त होता है, किन्तु जेमिनि 
(२।१।४-९) कै मत स विक क्त्य षट या परिणाम कै लिए मेप हँ, एल वार्भिक्र कृत्य करने वादे के 
दिषएसेपदवै तथा कर्ता कुकर्मा केचि दोप ठै। घमंशास्व-गरन्यो मे 'सेषः शब्द वहुधा आया है । उदाहय्‌- 
णाथ, सिता नै याज्न० (२११८११६) कौ टीक्रा करत हए कटा है कि ११८ इन्टोककापूर्वा्धि पूरे प्रकरण का 
गप (अंग) है (अर्वांत्‌ दह्‌ र्छोकं के रोप अर्थात्‌ वते अंशके प्रयोजन को सिद्ध करता है) । इसका परिणाम 
(यदि सिताक्नगा की वात मान लो जाथ) यहदैकि यदिकिसी दध्याद या रिक्थोधिकारीको किसी अनुगृहीत मित्र 
ये, जिने कूल सम्पदा केव्ययमे आभारी करिया गया था, भेट प्राप्त हौ, यदि किसी सदस्य के श्वसुर से, जिसेउस 
सदस्यक वधर्‌ कै लिए कुल-सम्पत्ति काकृचछ मधम दिवागया या, कोई दान प्राप्त टो, या कौरदुबी हई 
सम्पत्ति क्रिसी सदस्य द्वारा अन्य वेतृक सम्पत्ति सप्राप्तकौ योया यदि किसी सदस्यने कुल-सम्पत्ति द्वारा विद्या 
ध्ययन करन्‌ कै उपरान्त व्रिद्ाज्ञान द्वारा कृद्दटाम पाया, तो इस प्रकार की सम्पदाएं सभी सदस्यों में अवद्य विभा- 
जिन होनी चाहिए । किन्तु सिताक्षगा कै इस दृष्टिकोण को दाथमाय (६।१८) एवं विदवलूप एमे प्रन्थों एवं 
द्खेकां ने अमान्यव्हरायाहै। देखिए इस महाग्रन्य कैः खण्ड-३ के पर ५७५८२ । 

विनियोग-विवियोके सम्बन्ध मे प्रायः यह्‌ निणेय नही हा फाता करि उनम कौन प्रमृख हँ , कौन गुणम्‌त अथवा 
सहकारी हैँ} इमो प्रकार कभी-कभी विरोध उपस्थितो जाता हैया सन्देहे उत्पन्न हो जाता दै। इन सव वातों 
को निरिचरत कन्न के किए पूवं मीमांसा सूत्रे € प्रकरर्‌ं के साघनांका उल्लेख किया है, फेथा-- श्रुति (सीप 
ग वैः वेदिक वक्तव्य खा कचन), लिगि (अप्रत्यक्ष संकेत}, वाक्य (वाक्य रचना ~ सम्बन्धी सम्बन्य) प्रकरण 
(सदम ), स्थान (स्थान या अनृक्रम) एवं समास्या (संजा यानाम) ¡ जव टनमेसे कर्टएक साथ हो जातेद 
ओरणएक टी विपयकैजोर निदेश करते हतो प्रत्येक आने वाचा अपनं पूवं वाले से दरव होता, क्योकि 
प्रत्येक आमे आने वाच जनं से पीठं वाट से अवेक्षाकृत अथं के संवंवसे अधिक दुर होता! पूष्मौ० सूर 
(३।३।१४) को 'वद्टावट्ा्धिकरण' कटा जीता है 13" 


२६. संस्कारो नामं भवति यस्मिञ्जाते पदयो भवति यौग्यः कस्यचिदर्थस्य ! तेनापि भयाय कतग्यायं 
भरयोजन निति सोपि पराथे- ! शाबर (य° मी० स्‌० ३।१।३) ; तया संस्का रेप्यवे इन्त्यादि र्या गसाधन धुरोडाश्ञोदि 
निक्‌ स्ये चोदितां तरीहयादीनां स्वरूपणायोग्यत्वादवहृतानां योगयत्वमायादथसरुत्प्येवाडगं भवतोति ¡ तन्त्रथा० 
(षृ ६९०; । | 

३०. अत्रं च पितुद्रव्याविरोधेन र्यात्कचित्स्वयर्माजिततमिति स्चश्षेः } . . तथा पित्रव्याविरोषनत्यस्य 
सर्वंदोषत्वादेव पितुद्रव्याविरोधेन प्रतिग्रह रन्घमपि विभजनोयम्‌ । भिताक्षरा (याज्ञ २।११०-११६) । 

३१, शरुतिखिगवास्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोल्यम्ेवि्रकर्षात्‌ । पू मौ० सू्‌० (३।३।१४) 
भे समयाय का अथं है एकार्थोपनियात ! तन्नवातिके से आका है : 'समानदिषयत्वं हि समवायोऽभिधौयते' ओर उसमें 
शडा गया हैः न द्रुत सम्भवमात्रं समवायः कि तरहिविषयेकलत्वम्‌' (प्‌० ८२२) एषं तस्माद रोध दिषयमेब 
समकायग्रहणम्‌ (९० ८२३) ; इुबंलस्य भावः दौब॑ल्यम्‌ अरस्य दौर्बल्यं परदोेल्यं तदेव पार दौर्दल्यम ; विप्रकषं 
का तात्पयं है विलम्ब; बास्दोपिकाने इस सूत्र पर टिप्पणी दीहै : इदानीं शत्ादौनामेकं विषय समदायेने 
विसेधे सति बलाबरुं विचार्यते ।' 


धमज्ञास्त्र से सम्बन्धित मोमांसःसिद्धान्त एवं व्यालय के नियम १६४ 


जहा श्रृति एवं च्गिदोनामे विरोध हो जाता है, उसका उदाहन्ण इस वचन में पायां जाता है-- एन्द्री 
शहनाके माथ (वेदययनजो इन्द को सम्बोवितहै) उसे गा्ंपन्य अभ्नि कौ स्तुति करनी चादिए 1' रेन पद्य यह 
टै---निवेश्ननः संगमनो वसूमा. . -दन्द्रोन तस्थौ समरे पथौनाम्‌' (तै सं० ४।२।५।४) । यहाँ पर्‌ सन्देह इस 
बात क्य केर उरताहेैकरि इन्द्र को सम्डोधित प्च के साथ इन्द्र की स्तुति की जाय (जसा कि 'ठेन्रया" 
शन्दमे प्रकट हना) या गाहुषत्य अन्निकौ (जसा कि उक्ति मेप्रत्यक्ष स्प सेआयाङ्ै) या इच्छानुसार 
इरया मार्हपत्यमं किसी की स्तुति कौ जप्य ।५* निष्कपं यह्‌ है कि श्रुति (प्रत्यक्ष भरूषम्पण कथन्‌ 
या वचन) छिन की अपेक्षा अधिक्र बष्टशाली होता है 1 गार्हपत्यम्‌ उपत्तिष्ठत' शब्दां को सुनने पर लगता दहै, 
हममे गार्हपत्य को पूजाके च्छि वदद्रप्य प्रत्यक्नल्प से निर्देश सिट रहा है । "ठेन््रया' शब्द कृरण्‌ कारके है, 
(यया "दध्ना जुहोति जर्भरन्‌ दही स होम करता हे) अत्तः वह केवल गृण वताता है किजो मन्त कहा जायेगा वह्‌ 
दन्द्र को सम्बाचित टै ओौर यहां कोई अन्य्‌ शब्द एसा नहीहै जो यह स्पष्ट सूप मे वतरा किदन की 
स्वुति करनी दै) रात्र (पूर मौऽसू० ३।२।४) ने व्याख्या कीदै कि गार्हपत्य मं इन्द्र को कुद विकेषताए 
(यण) पायौ जाती है अतेः स्परकेकेल्प मे उच दन्द्रकहाजासक्ताहै (जंमे कि हम वीर्‌ गृर्ष को सिह 
कह देते है}, क्याति माहृपत्य इन्द्र कौ मति यरज्ञकरने काणक साधन है या गाहुपत्य दन्द" धातु के अर्थवक् 
इन्दरेकृटा जा सक्ता टै ओम उसक्रा अथं ईव्वर्‌ या स्वामी टो सकता है 133 
न दह साधना म प्रत्येक अपने अनुसारी सावनो कै विरोघ मे पड़ सकताद] अतरः श्रुति के हिय, वाक्य, 
परकेर्ण, स्थान या समास्यासं विरोध्र के पाँच प्रकार हौ सक्ते हँ । लिस-सम्बन्धी विरोध की चर्चा ऊपर 
हौ चुकी है। न्म एवं वाक्यम विरो के चार प्रकार होवे, या तीन साधनों मे प्रत्येक के साथ विरोध 


३२. निवेश्ञानः संगमनो वधूनामित्यंश्धयः गार्हुपत्यमुपतिष्ठते \ मेत्रा० सं० (२३।२।४) । यह्‌ मन्त्र खयन 
भे आयाहै। कुक रोगों के मत से (यथा--मामती, वेदान्तसूत्र, ३१३।२५) एन्द्री मन्त्र यह है "कदाचन स्तरीरसि 
नेन्द्र सहसि दाशुषे । (ऋ ० ८।५१।७ एवं वाज० सं० ८।२) । इसका प्रयोग अग्निहोत्र (महोपस्थान) में होता 
है । १० मौ० स्‌० (३।३।१४) में श्रुति" एवं (च्ग' शब्द का पारिभाषिक अयं किया गया है ! सामान्यतः श्रुति 
काअर्थंहोताह येदं दा वेद-वचन (मूल) । कन्दु यहां पर श्रुति एवं {लग का अर्थं क्रम से “निरपेक्षो रवः श्रुतिः" 
एव 'शब्द सव्यं {लगम्‌', अर्थात्‌ ददिक शब्द या उक्ति (वचन) जो स्वतन्त्र (निरपेक्ष) होती है (अर्थात्‌ 

` जिसके लिए किंसौ मध्यवर्ती पद की जावश्यकता नहीं पडती } एवं ल्ग का तात्पयं है शब्दों की अभिष्य जना-शषिति । 
य दोनों परिभष्षरएुं अर्थसंग्रह मे दी हई टहै---यत्तावच्छब्दस्याथंमनिधातुं, सामर्थ्यं तल्लिगम्‌ वदर्धस्याभिधानं 
कन्दस्य श्रवणमात्रादेवागम्यते स श्रुत्यादगम्यते । श्रवणं श्रुततः 1” शवर (३।३।१३, ० ८२५) ; भित्यरइए्‌ पाणिनिं 
क्रोप्सिततमं कमं' ( १।४।४द }, कलं. करणयोस्तृतीयः' (२१३१९१८) । देन्धधा' शब्द तृतीया (करण कारक) 
भे है अतः दह करणः का अथं याभाव प्रकट करता है, किन्तु गाहंपत्य क्म कारक में है अतः यहु हटप्त्‌ प्रकट करता 
ह कि यहे उपस्थान में प्रधान है। 

३३. गुणाद्राप्वनिधानं स्यात्सम्बन्धस्याज्ञास्त्रहेतुत्वात्‌ । {¶० भौ० सू० २।२१४} ; ज्ञबर, (भवति हि 
गुणाद-यनिधानम्‌ । यथा सिहो देवदत्तः, , . इति । एवमिहाप्यनिन्द्रे माहंपत्य इन्द्रशब्दो भविष्यति 1 अस्ति चास्येन 
संद्श्यम्‌ । यथजेनद्रो यज्चसाधनमेबं गाहुंपत्योपि । अथवेन्दतेरेश्वर्यं-कर्मण इन्द्रो भवति 1 भवेति च गार्हुपत्यस्यापि स्वस्मिन्‌ 
कायं वैरत्वम्‌ ।'; देखिए भामती (वे सू ३।३।२५ पर) । 

५ । 


{६५ धर्मस्ते का इतिहासं 


होगा । इसी प्रकार वाक्य का प्रकेरण तथा अन्य दो साधनों से विरोध हो सक्ता, प्रकरण का स्थान यौ 
समास्या से तथा स्थान का समास्या से विरोध हो सकता! दस्‌ प्रकार हम देखते हँ कि छह साधनों के अपन में 
८ प्रकारके विरोघहोसकतेहँं 1 दन छृद्‌ सावनो में प्रत्येकः के अयने पूरव॑वर्ती साधनों के विरोध परह 
ध्यान नहीं देना चाहिए, क्याकि ठेसा कर्टेना करि चि श्ृति के विरोध में ष्डता है, वसाही दहै जसाकि 
यह्‌ कठ्ना कि श्रुति ल्मि के विरोध में पडती टै ¡ स्थानामाव से दस प्रकरण को टम यही चछोऽते टै 
क्योकि इन समी प्रकार कै १५ विरोध-दृष्टान्तौ कौ वेद एवं वर्मशार्त्र ग्रन्थों से उदाहरण देकर समञ्नाने 
भे एकत लम्बा आस्यान उपस्थिति हौ जायया । 

धमस्व ग्रन्थ बलाबल नामक्र अधिकरण (पूण मी० सू० ३।३।१४) का बहुधा प्रयोग करते हैँ । उदा- 
ह्रणार्थं, पराह्रमायवीय { १११, पृ० २६८२६) ने एक भ्रुति-वचन उद्धत किया ह कि प्रत्येकं व्यक्तिको सायं 
कारन ओआद्भिक सन्ध्या वरुण को सम्बोधित मन्त्रो कै साध आदित्यः पजा केखरूप मे करनी चाहिए तथा टिप्पणी 
कौ है कि वारुणीभिः' {एनया के समान} केवकं छ्गि है किन्तु आदित्यमुपस्थाय्‌' श्रुति (प्रत्यक्ष वचन} 
है, इसलिए सायंकाल म वर्ण को सम्व्रोधित मन्वा के साथ सूर्यं (आदित्य) की पूजा की जानी चाहिए, 
आर अपने कथन की पुष्टि के चिए न्द्रया गार्हपत्यम्‌ उपतिष्ठते के दृष्टान्त की ओर संकेत 
क्रियो है ।ॐ४ 

पू मी०सू० के चौरे अध्याय में मुख्यतः प्रयोज्य एवं प्रयोजक तथा क्त्वं एवं परषां के विपय का 
विवेचन पाया जाता है! क्त्व्थं एवं पुस्पाथं के विषय में हमने पह ही गतं अध्याय मे पट च्व्रिया दै) 
प्रथमदोके कुछ उदाहरण प्रस्तुत क्रिये जा रह ह । प्रयाज को क्रत्वर्थ घोपित किया गया है। अत क्तु {यज्ञ 
प्रयाजा का प्रयोजक प्रेरणात्मक शक्ति) है । षट (यथा स्वगं जादि) को याग अर्थात्‌ पुरुपा 
त्रिया) का प्रयोजक कटा जाता दै! वही प्र्रोजक होता है जिसके लिए व्यक्ति वैदिक स्तुतिवचन द्वारा कछ 
सम्पादित करता टै! वाक्ययों है--स्वर्मं कीश्राप्ति केलिए दशंपू्णमासः यज्ञ करना चाहिए" अततः ट्ट (स्वं 
आदि) को दशंपूणमास-याग का प्रयोजक कटा जायगा !उ५ दूध में दही भिलाने की व्यवस्था से व्थवित 
को आाभिक्षा उत्प करने कौ प्रेरणा सिल्तीहैन कि वाजिन वनाने की} क्योकि बाजिन तौ आमिक्षा की 
उत्पत्ति पर्‌ स्वतः उत्पन्न होता है । अतः आमिक्षा, जो वैदवदेवयागमे हवि होती टै, वैर्वदेवयाग का प्रयोजक है 
किन्तु वाजिन-याग क दूधमें द्द डल्ने का प्रयोजक नहीं कहा जा सकता (प° मी° स्‌० ४।१।२२-२४) 1 
परिणाम यह्‌ होता दै, यदि संमोगमे आमिक्षा नप्ट हौ जाये तो हषि (आमिक्षा) कीध्रास्ति के टिषए्‌ दही को 


३४. व्वरुणोभिर्तथादित्यमुपरस्थय प्रदश्चिणम्‌ ! यद्यपि वौरुणौभिर्वसुणस्योषरथानं †लिगबत्कातं प्राप्तं तथापि 
भरते प्राबल्यात्‌ तथ! {लि बाधित्वा आदित्ये याने एवे बिनियुर्यते । परा० मा० (१।९,प० ररय-रदय ) । पराद्यरण० 
ने इभं मे वरण" (ऋ० ११२५।१६-२०)} को वारणो मन्त्रो के र्य में ल्या है! 

३५. सिलाइएु शवर (पु० मी० सू० ४1११: अथातः कत्व्थपुरषार्थयोजिासा ) ; श्वापि प्रयोजकाप्रयोजक- 
फरूदिध्ययंचादालिगग्रानचिन्ता सापि करवर्थपुरुवार्थजिन्ञासं व ! कथम्‌ । अंगं क्रत्वथः प्रधानं पुरुषार्थः । फरविधिं 


पुरुषायः, अ्थकादः ऋत्वथः । भ्रयोजकः करचत्पुरुषार्योऽप्रथोजकः कत्व्थः । तस्मातक्रत्व्थपुरषार्थयो जिारेति सूचितम्‌ 
ऋतवे यः स॒ क्रत्वर्थः, पुरुषाय यः स धुरुषाथः 


धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीमोसासिद्धान्त एयं व्पारस्य के नियम १६१५ 


एनः तप्त दूध में डाचना होमा, किन्तुं यदि वाजिन (जो प्रयोजक नहीं दै) रष्टहो जायतौ दही को पुनः 
तप्त दूध मे डाखने की आवदयकता नहीं है । € 

"पुरुपाथं' कर्मो के उदाहरण गत अध्याय (२६) मे दिये जा चुके है, यध्रा--प्रजापतित्रत } पूर्व-मीमांसा- 
सूतके चौथ अव्यायमे (दूसरे पादमं) प्रतिपत्तिकमं एर्वे अर्थक्मं के व्ःतिपय दृष्टान्त उपस्थितं किये गये हैँ] 
बहुत से एसे द्रव्य, प्रसाधन ({ संस्कार } एवं सहकारी कम॑ होते ट जिनके साथ फल प्तम्बन्धित रहता 
है । उदाहरणाथं , एेसा कहा मयाहै (त° सं० २३।५।५।२ र्मे) जिसकी जुहु पणें (परसि) कौ खकंड़ी कयै बनी 
होती है, वह अपने विषय मं कोई बुरा अथवा हानिष्रदलन्द नहीं सुनते ; वह्‌ कि वहु {अपनी आंखें) 
अञ्जन लगाता है, वह्‌ अपने शत्रु कीरंखको हानि पहुंचाता हैः (ते सं ६।१।१।५} ; यह्‌ कि बहु प्रयाजौं 
एवं अनयाजों को सम्पादन करता है, वह्‌, सचमुच यज्ञ का कवेच है }' प° मी० सुऽ ने घोपित क्रियाहैकिद्र्यो, 
प्रसाधनं (संस्कारो) एवं सहायक कर्मा से सम्बन्धित फल विपयक्र वचन, वास्तव में फो की विधियां नहीं 
है, प्रत्युत वे केवल अथैवाद है, क्योकि वे समी प्रवान क्तु के उद्यं की पूति करते हैँ 133 

यह चौधा अध्याय (तीसरा पाद) यह निर्चित करता है कि यद्यपि विश्वजित्‌ यज्ञ कै सम्पादनके दिए 
शुति (वेद) द्वारा कोई फल स्पष्ट सूप से घोित नहीं है, तथापि लिद्वरजित्‌ यज्ञ मं (जसा उन यनाम 
होता है, जहाँ फल स्पष्ट रूप से उल्टिखित नहीं है) फट स्वगं की प्राति 9 

विश्वजित्‌ वह्‌ विलक्षण यज्ञ है जिसर्मे यजमान अपना सव कर दानकर्‌ देता है ( 'दिषूवजिति सर्वस्वं 
ददाति") ¦ मिनि ने इसके विषय मे चौदह अधिकरण बनाये है , कुछ मनोरजक प्रमेय ये हैः-यजमान 
अपने सम्बन्धि (यथा पिता या माता) का दान नहीं कर सकता, वह केवट उसी का दान कर सक्ता है 
जिसका वह स्वाभी होता है; यहाँ तक कि सम्राट अपने सम्पूण साग्राज्य का दान नही कर सक्ता, क्योकि अन्य 
व्यक्ति मूमि पर अधिकार रखते हँ अौर राजालोसोकी र्षा करता है जौर्‌ केवल मूमि कौ उपज के 
किसी अंश का अधिकारी होता दै! यजमान अच्वों का दान नहीं कर सकता, क्योकि श्रुति नेस्पष्ट रूप से 
विहवजित्‌ मे घोड़ों के दान को अमान्य ठहराया है । यजमान केवट उसी सम्पत्ति का दान कर सक्ता दै 
जोयज्ञमे दक्षिणा देने के समय उसकी अपनी हो, न क्रि उस सम्पत्ति क(जो भविष्य में उसकी होने वाली 
हो ¡ वहस्ञद्र भी जो यजमान कौ सेवा करता है (मन्‌, के मतान्‌सार सेवा करना उसका धमं है) दान 
मे नहीं दिणा जा सकता । केवरू उसी को विश्वजित्‌ यञ्च करने का अधिकार है जिसके पापस १२० या इससे अधिक्‌ 
गाये ह 1 


३६. तस्मादाभिक्षा प्रयोक्त्रौ बरजिनमप्रयोजकमिति । हवर (३।१।२२) \ यद्भयं प्रयोजकं वाजिनं नष्टे 
युनस्तप्ते पयसि दध्वानेतव्यम्‌ ! अथ वाजिनमश्रमोजकं नष्टे वाजिने लोपो दध्यानयनस्य । शाबर (४।१।२४) । 

२७. द्रव्यसंस्कारकर्मस्‌ परार्थत्वात्फलध्‌तिरर्थवादः स्यात्‌ 1 प° मी० सू० (४।३।१०) ; बर ने तोन 
यचन उद्धृत किये हयस्य पर्णमयो जुहभंवति न स पापं इलोकं भोति (देव्य), यदाडक्ते. . .चक्षुरेव भातुत्यस्य 
दडक्ते (संस्कार ), यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते बमं का एतद्यजस्य क्रियते {बर्न } 1 

३०८. स स्वगं: स्यात्सर्वान्प्रत्यविरिष्टत्वात्‌  पु० मी०.स्‌० (४।३।१५) ! सर्वान्‌ का अर्थं है सर्दपुरुषान्‌ । 
बर ने स्यास्य कौ है--सदं हि पुरुषाः स्वम कामाः 1 कुल एतत्‌ \ श्रोतिहि स्वर्गः! सर्दंश्च प्रति प्रार्थयते । ; मेघा 
तिथि (मनु २५२) ने इसफौ ओर संकेत कियः है 1 देखिए परा० मा० (१1१, पू० १४८} ॥ विष्णुपुराण (२।६)- 
४६) में आया है--'मनःप्रौतिकरो स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः । नरकस्वगेसंजञ वे पुण्यपापे हिजोत्तम ५ 


१२६ धमेलास्तर का इतिहास 


प° मौ° सू० के पाच अध्याये छम का विवेचन दै । कम वह है जिसके अनृशार किसी यज्ञ के विभिन्न 
भाग यात्य क्रमानूसार आते हैँ ¡ विधि किसो यज्ञ मे कर्‌ कमो के सम्पादग कैः विषय मे दताती है 
यै सदा यह नरह वतातीं कि वे कर्म (प्रधानं या मृषणनूत) किस क्रम मं किये जैने । उनका क्रम यजमान 
की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। किसी यज्ञ के कृत्यो के क्रम को निचित करने ऊ {फ दह साधनो पर 
निर्मर होना पड़ता है, यथा--श्रृति, अथं (उदेश्य, योग्यता ), पाठ (शाष्दिक वचन), प्रवृत्ति (जारम्म), 
काण्ड (वचन अथवो मूल वचनं को स्थन), मख्य । 
किसी सूत्र भे दीक्षा संवंधी वैदिक वचन के अनुसार अध्वरं गहपति (यजमान) क दीक्षा-सम्पादन करमे 
के पञ्चात्‌ ब्रह्मा रोहतत की दीक्ना करता है ओर फिर उद्गाता आदि कौ दीक्षा करता है । परहा पर वैदिक 
वचनन प्रत्यक्षस्प सेक्रम की व्यवस्था की है, यथा--यजमान (यज्ञ करने वादे ) कौ दीक्षा करै उपरान्त 
ब्रह्मा, तव उद्गाता जादिकी दीक्षा होती दै। "समिधो यजति त्न्‌नपातं यजति' आदिमे वावर्यो का करमही विर्भिश्न 
यागो के सम्पादनके कम को निङ्ित करता (पुऽ मी० सृऽ ५।६१।४) 1 वेद सू्व्रभम अग्निहोत्र की 
सात करता है ओर तत्र यवाभ्‌ ` (ल्पसी ) पकाने कौ वात उठाता दै । यहां पर अग्निहोत्र को त्रम भ प्रथम स्थान 
ग्राप्त है ओर उसके उपरान्त यवाग पकाने को स्थाने दिया गयाहै। किन्तु जव तक अमित कसा जान वाखा षदा्थं 
बन न जाय जस्निहोचर नहीं क्रिया जा सकता । अतः यहाँ प्र पाठक्रम को छोड देना पटेमा आर अर्थक्रम (श्य 
तथा यथायोग्यता द्वारा घोषित कम} का अन्‌सरण करना होगा, अर्थात्‌ सवंश्रथम यवागू यवनानी होगी ओर 
तब अग्निहोत्र करिया जायगा (५ यह एक एसा उदाहरण है जो यह प्रदशित केरता है कि अर्थवरम पादत्रम स अपे. 
कृत अधिक कश्क्तिऱली होतारौ (पू० मी० सुऽ (५४1१) | पराश्चरस्मति में एमी व्यवस्था दीह हैकिप्रति- 
दिन सन्ध्या (घ्रत-कादटीन उपासना), स्न'न, जप (पवित्रे वचनो का मन हौ मन पाठ), होम, वेदाध्ययन, 
देवता-पूजन, वैरवदेव तथा आतिथ्य करने चाहिपु । पराश्षरमाधवीय का कथन दै कि पाट क च्म 
स्थान पर्‌ यथायोम्यता (क्या उचित है) क अनृसरण करना चाहिए, अतः प्रथम स्नान होना चाष्ट ओर्‌ तत्र 
ध्या । स्मृतिचद्िकोनें वृदधमनु कोचञ्डतकेरकटादहै कि पुत्रहीन पवित्र विधवा क्रो मत पतिक दिए पिण्ड 
देना चाहिए ओर उसकी सम्पदा ब्रहण केरनी चाहिए 1 यहाँ पर एसा मानना उच्ति ट क्रि वह पटले उसकी 
(पति कौ} सम्पदा ग्रहृण करके ओर तव उसके धराद्धां को कर्‌ । वाजपेयमे टसा वचन आया है कि यम- 


३. अस्निहोत्रं जहोतीति पूवं मा्नातम्‌, ओदनं पचतौति प्चात्‌ ! असम्भवात्‌ पूर्दमोरनः पक्तस्यः ! श्र 
{५।१1३} । ओर देखिए शनर (५।४।१ पर) । 

४५. सन्ध्या स्नानं जपो होमो. देवतोतिथिपुजनम्‌ \ आतिथ्यं बश््यदेवं च षट्‌ कर्माणि दिने दिने ।! पराहार- 
स्मृति (११३६) । देदिएु परा० मा० (१।२।१८), जहां आया है--'“सन्ध्यास्नानमित्यत्र यजेगुपाकन्यायेन स्नानस्थ 
प्रायम्यं व्याख्येयम्‌ । . . , यवाग्बाग्निहोत्रं जुहोति यवागुं च पचति' इति श्रूयते ! . . . यवाग्वा इति तृतीयथा शरुत्या 
होमसाधनत्वावगमादसति च द्रव्ये हौमनिष्पतेरर्थाद्‌ यवागूपाकः पुरवंभावीति सिद्धान्तः । एवमत्रपि स्नानस्य श्द्धि- 
हेतुत्बाच्छुदधस्येव सन्ध्यएबन्दनानिकारित्वात्स्नप्नं पुदंभानोति द्रष्टव्यम्‌ । वृद्ध-मन्‌--अपुत्रा शायनं भतुः पालयन्ती 
ब्रते स्थिता । परन्येवं दद्यात्तत्पिण्डं कृत्स्नमंशं लमेत च !! भौर टिप्पणी भी की गयी है--- उत्तरार्धं त्वर्थक्रमेण पाठक्रम 
जाधो द्रष्टव्यः । ततदचाय मथः । उक्तलक्षणा पलन्येच मेश कृत्स्नं भेत पङ्वात्पिण्डं दद्यात्‌ । न पृनस्तस्थां सत्यां 
ऋात्रादिरिति । स्भृतिच० (२, पृ० २४६१) । 


ध्मश्लास्व से सम्बन्धित मौमांसासिद्धान्त एवं व्धास्थौा के नियम १६७ 


खानको प्रजायति के निए यूम (यज्ञिय खटा, जिसमे बँधकरर बलि दी जातीदै) में ७ पश्‌ बधते चाहिए 
(त° ब्रा० १।३।४। २-२) ¡ इसको भी व्यवसा है कि १८ पदश्म प्रत्येकके साथ करट संस्कार कयि जनं 
चाहिष्‌, धथा--प्रोक्षण (पवित्र जटं द्िडकना), उपाकरण (पाप्न टाना) ! इन १८ पलृआंमक्सीसे मी 
कार्यारम्महो सक्रताटै, अर्थात्‌ किमी केसाध प्रधम संस्कार किया जा सकता है, किम्तु किसी पयु के साथ आन्म्म 
कर दिये जाने पर अन्य सस्कार मी उसी के साधथो जाने चाहिए; अर्थात्‌ संस्कारो का क्रम किसी पञ्च 
धर आारम्म क्रिये जाने से निरिचत क्रिया जाता दै । काण्ड या स्थान का दृष्टान्त निम्नलिखित है { ज्योदिप्टोम एक 
आगदर्ख यजे (प्रकृति) है, जिसका साद्यस्क एक्‌ विक्रृति है । साद्यस्क के किपय मंवेद्‌ द्राग यह व्यवस्था दी 
हट ट क्रि सभी पञ॒ओ की बलि सवनीय स्तर्‌ पर्‌ एक साथ होनी चाहिए ) ज्योतिष्टोममें तीन पञुककी बलि 
दी जाती रै, यथा--प्रातःकाल अभ्निषोमीयः, मध्याह् में “सवनीय एवं सायंकाल "अनुबन्ध्य । सा्रस्कर 
एक विहरति है. ये समी वलि इसमे सम्पादित होती दै; किन्तुं इम विषय कै विष्ट क्चन नं च्यत्रस्था दी है 
करि तीनो कौ वकि एक साथ सवनीय स्तर्‌ षर होनी चाहिए । किन्तु यह (नीनों क्रा साथ किम्रा जाना) 
अशम्भव्रहै इसीलिए यही किया जा सक्ता है क्रि इन तीनों करा सम्पादन्‌ एकके उपरान्त एकेके ल्पे 
धी कियाजासक्ताहै (नक्रिदिन के विमिन्नकालोमं) ¡प्रधम दृष्टिमेएेसा क्गेगा कि अग्नीपामाय पलु का 
स्थन सवंप्रथम होगा, किन्तु एना नहीं ह. क्योंकि सास्र याय मे सवनीय स्तर्‌ पर एक के उपरान्त एकं 
बन्दिः क्रम म सर्वप्रथम सवनीय पलु की बक होगी (अग्नीषोमीय की नही) ओर उसके उपरान्त अग्नीपरामीय 
की आर उसके तुरन्त उपरान्त अनुबन्ध्य की या अम्तिम दो कौ बक किसी मी क्रममेदहो सकती है। 

मुच्य (प्रथम या प्रधान) द्वारा निरिचत अनृक्म का एक उदाहरण यो है--दो सारस्वत हुवियां दी जाने 
वा ह, वास्तव म यह दिव्य मिथुन (जोडा) है'।*१ यह एक श्रुतिवचन है) सरस्वती एवे सारस्वत बा 
आहुलियो के विषय मं सविस्तर वर्णन मिलता दहै। सन्देह यों उपस्थित होता है--क्या नारी देषताका दी आने 
वष्ट आहूतिषां पट्टे हाती है यावे सवंप्रथम पृष्पदेव्ताकोदी जाने वारी आहूतियांटै? प्रथम दृष्टिम लो 
एसा स्गत्ता है कि पटहे क्रिसके लिण प्रथमता दी जाय, इसं विष में शास्त्र मूक है, अततः जो जसा चाहे कर । 


१. सारस्वतौ भवत एतद्र दंन्यं भिथूनं देत्यसेवास्मे भिथुनं मध्यतो दधाति पुष्टये श्रनननाय } त° संर 
(२।४।६।१-२) । पह चित्राथाग के सम्बन्ध मे उल्लिखित है, जिसमे सात गौण आहुत्तियां व्यवस्थित है, जिनमे दो 
सारस्वत कह्लाती है । 'सारस्वतौ' का अथं है 'खरस्वतीदेवताकः सरस्वद्देवताकस्चेत्युभौ सारस्वतौ ।' पु० मीर सू० 
भे आथा है--मुर्पक्मेण वामानां तदर्थत्वात्‌" (*। १११४} 1 याज्ञवल्क्य (२,१२१५) ने पुत्रहीन व्यव्तिकी भत्य्‌के 
उपरान्त उसको पत्नी, पुत्रौ एवं माता-पिता {पितरौ } को उसका उत्तराधिकारी माना है। मान लोजिए्‌ कैद 
वथक्ति जपने पितः एवे माताके जीते ही मर जताहै तो एषौ स्थिति में किसको उत्तराधिकारं मिलेणा? क्या 
माता को पिता से बरीयता मिलेगी या पिताको मात्तासे, या दोनों को सम्पत्ति का बराबर भाग स्िलिरा ? 
मिताक्षराने मातो वरीयतादी है, स्मृतिचन्द्रिका ने सग्रस्वतौ भवतः कै उदाहरण की ओर निदश्च कियाहै 
ओर दोनो मे किसको प्रमुखता दी जाय, इ सके विषय मे सम्मति दी है कि बहद्‌विष्णु जेसी स्मृतियों कै अनुसार 
सवंप्रथम पिता को अधिकार प्रप्त होता है। दायभाग ने माता कौ अपेक्षा पितः को वरीयता प्रदान कहै ओौर 
व्यवहा रप्रकाञ्ञ (प° ५२४), सदनरत्न (१० ३६४) जंसे कतिपय प्रन्यो ने नोएल ही कंहाहै। देखिए स्मृति- 
खन्द्रिका (२, पुण २६७) । 


शठ धर्मशास्त्र का इतिहास 


न्न 


निञित निष्कर्षं यह दै किं विस्तार के विषय का करम याज्यानुवाक्या मन्त्रों से त्य किया जाय ॥ ये श्र. णो 
देवरी सरस्वती" (तै सं° १।८।२२।१, ऋ ०, ६।६१।४} नामक शब्दो मे नारी देवता के वार मे सर्वप्रथम उल्टिखितत 
है । अतः निप्कपं यहु है करि विस्तारमे भी नारी देवता वारी आहुतिं पहले होनी चादि । 

प° मी सू० (५।१।१६) में यह निर्णीत हृजा है कि मन्तो द्वारा उपस्थित मको ब्राहएण ग्रन्थो नें 
वित ऋप की अपेक्षा वरीयता प्रदान कौ जानी चाहिए } दर्पणेमास यज्ञ मे आस्तेय, उपाशु एवे अग्नीषोमीय अन्य 
यज्ञ समित है) तै सं० (२।५।२३) मे अम्तीषोमीय यज्ञ का उत्लेखव पहले हूभा है गौर्‌ तै सस 
(२।६।३।३) मेँ आग्नेय का उल्टेख हुआ है । किन्तु ये ब्राह्मण-गरन्थ कटे जते है, यद्यपि अववे संहिता-ठनना मं 
उल्ठिखितरै, क्योकि उन्हने विधि की व्यवस्थादीहै। किन्तु मन्कपाट मे आग्नेय मन्त्र अभ्निमृ (त. त्राण 
३।५।७।१) सर्वप्रथम आया ह ओर उसके उपरान्त अग्नीषोमा सवेदसा! (तं त्रा० २।५।८।२) जाया दै। 
अतः आग्नेय का सम्पादन पटले होना चाहिए ओर उसके उपराम्त अग्नीषोमीय का। 

धदि कतिपय कर्मो या वस्तुओं हारा बहुत से देवताओं का जातिथ्य करना दहो, या यदि बहुतमरे युप (यिय 
स्तम्भ या सट) हौ, फ्था--एकादशिनी पशुबलि मे, जिन पर अजनसे लेकर पर्व्याण (मेखेखा या क्री से 
घेरना)} तकर कै संस्कार किये जाते हैँ, तो क्य! अंजन सेलेकरः परिव्याण तकं के सारे संस्कार प्रथम गप पर ओर्‌ 
उमे उपरान्त उन्हीं संस्कारों को दूसरे यप पर करके उपसती क्रम से अन्य सभी यपो के साथ णसा करना 
चाद्िए, या सभी पपौ पर एक-एक करके अंजन लगा देना चाहिए जौ.र अन्य संस्कार रामी युषो पर एक 
के उपरान्त एक करके कर देने चाहिए ओौर दरस प्रकार अन्तिम संस्कार परिव्याण का सम्पदिन सभो चषा 
प्र एकं के उपरान्त एक करके करना चाहिए । प्रथम दंस को काण्डानुसमय' एवं दूसरे को "पदार्थनिसमय' कहा 
जाता है 1४२ जमिनिने (५।२७-६) एवं (५।२।१-३) मेंक्रम से प्रथम एवं द्वितीय टेग क उल्लेख क्रिया 
टे! इस विषय नें देखिए दस महाग्रन्य का मूलखण्ड २, पु० ७३४-७४०, प° ११३२, पाद-टिप्पणी २५२८ तथा 
खण्ड ४, प° ४४१-४२, पराद-टिप्वणी ६८७ । याज्ञ ० (१।२३२ : अपसव्यं ततः कृत्वा" } पर मिताक्षरा की 
दिप्पणी है कि श्राद्धकर्ता वैश्वदेव ब्राह्णों के लिए काण्डानुसमय ढंम अपनाता है, अर्थात्‌ पहले पर धोने के 
लिए जखदेता है, तव आचमन के किए जल देता है, तव आसन, चन्दन, पुष्प आदि देता दै, तब वह अपने 
दाहिने कथे पर यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण करता है जौर पिच्य ब्राह्मणों को उपचारो का अपण करता टै। 

सूवैखीमांसा सूत्र का छठा अध्याय अत्ति मनोरेजक है। इसमे यज्ञकर्ता की अहंता णवं उसके अधिकार 
कै प्रन के विभिक्ञ स्वल्पो का विवेचन है) यहु म्बा अध्याय है जिसमे तीसरे एवे दसवें अध्याय के समान 
आद पादं है) धर्म॑ल्ास्त्र के ग्रन्थों पर इस अध्याय के कतिपय सिद्धान्तो का बड़ा प्रमोव पड़ा है, यथा 
वैदिकं ज्ञोमे सम्मिखित होने में स्त्रियों का अधिकार, उसौ विषयमे श्रो का अधिक्रार, रथकार्‌-न्याय, निषाद 


४२. जेमिनि (५।२।१-३) वर पाथंसारथि का कथन है--श्रथमं सर्वेषां कृत्वः ततो द्वितीयः कर्तव्यः \ एवं 
दशपूर्णमासादिष्वमेकप्रधानसमवाये पदार्थानुलमय एव न्प्ाय्यो न काण्डानुसमय इति स्थितम्‌ ।' शस्त्रदीपिका- 
(पृ० ४२१) ;. . . . . गाग्यनारायण ने (अआङ्क्लायनगृह्य सूत्र १।२४।७ पर) व्याख्या कौ है--तत्र पदार्थानुसमयो 
नाम स्बेषां बरगक्रमेण विष्टर दत्त्वा ततः पायं ततोष्यंमिति ! काण्डानुसमयो नाम एकस्यैव विष्टरादिगोनिवेद- 
नान्तं समाप्य ततोऽन्यस्य सर्वं ततोऽन्वस्येति 1 व्य० म० {पृ० ६६} ने तुका" नामक दिव्य में देवताओं कौ पूजा 
में पदार्थानुसमय कौ चर्चा को है । 


च ~ र म ममां ५ ड ॥। ६ 
धमज्ासत्र से सम्बन्धित मीमां सासिद्धन्ति एवं व्यास्था के नियमं (~ 


दस्थपति-ज्यापं आदि का, ओौर हमने इनका पहर ही उल्लेख मी कर दिया दहै 1 अमिनिनं प° मौ सु० {६।१ 
१३) मेप्राधमिकीके रूपमेंस्थापनाकीहै कि टस प्रकारके वचनो मे, यथा-स्वर्मकामी कौ ददापूण॑मासया 
ज्यातिष्टोम यज्ञ करना चाहिए" वेद ने स्वगं कौ इच्छा करने वाले कै क्िए्‌ याम की व्यवस्था कोद, अर्थात्‌ 
स्व॒र्गं के प्रघरन ततव कटा गया है ओर याग को सहकारी या गौण स्थान दिया गया है, जिससे यह्‌ प्रकट 
होता दै करि वैदिकं वचन ने यज्ञकर्ताकी विरोषताओंका उल्लेख किया (व्यवस्था की) ह 1 टुपूटीका काकथन 
है तरिः जधिकारी स्वामी दहै जो सभी कर्मो (याग) के ऊपर अवस्थित दहै 1*3 एक अपैक्लाकृत अधिक 
विग्तृत परिभाषा दी मयी है---अधिकारी वहटहै (अर्थी) जो किसी फल कौ आक्षा करता है (यथा स्वर्म 
या सुखकौ), (समर्थ) जो व्यवस्थित कमं के सम्पादन की समर्थता रखता है, जो विद्वान होता है ओर जौ 
शुतिद्वारा यज्ञ करने क लिए अमान्य नहीं ठहराया गया है ।' छोटे-छोटे जीव भी सुख की कामना करते ह; अतः उर 
व्यवसित कमं के सम्पादन कौ समर्थता' आदि शब्दों दवारा अल्गकरदिया गया है! यह सम्भवं है कि कौ 
व्यक्ति पूणल्वण अत्रोध हो, इसीलिए विद्वान्‌" शब्द जोड़ा गया दै शूद्र भी सुख (आनन्द) की कामना 
करसकतारहै, समथे हो सक्ता है ओौर विद्धान्‌ हो सक्ताहै, किन्तु उपने "शुद्र यज्ञ के योग्य नहीं है" इस वैदिक 
वचनद्वारा अलय क्रर दिया गयाहै। 

पूण भोऽ सू० (६।१।३६-४०) में यह्‌ निरिचित्‌ क्रिया गयादै कि तीन उच्च वर्णो मे प्रत्येक को वैदिक यज्ञो 
कै सम्पादन का अधिक्रार है। एक व्यक्ति एक बार धनहीन हो सक्ता है, किन्तु आगे चलकर वह्‌ विविध साधन्त 
रधन ण्क्त्रकर सक्ताहे {उसी प्रकार दध्मे एसाआयाहै कि जो करंसी अंगविकल्ता से संकुल है (उमका 
कोट अग व्योश्रिप्रस्त या अनुपयोगी हो गया है} वह धनहीन व्यनितके समानही है, अर्थात्‌ एसे व्यक्ति को, यदि 
वह्‌ अपनी अगःदुर्नखछताको दूर करलेतो वेदिकं यज्ञोंके सम्पादनं का अधिकार है। ६।१।४२ मे यह्‌ मी व्यवस्थां 
दीहूरईदै करि यदि दोष जन्मजात दया उसे अच्छा नहींकियाजा सकता तो एमे दोष से ग्रस्तं रहने वारे को 
वैदिके यज्ञा कै सम्पादनं क्रा अधिकार नहींहै। 

दसी के आवार पर रिक्थ एवं रिक्थाधिकार से सम्बन्धित प्राचीन एवं मध्यकालीन हिस्दरू व्यव्हार (कानून) 
निम्पित क्रिया मया दे) देखिए याज्ञ° (२१४०), मनु (६२०१) एवं नारद (दायमाग, श्लोक २१-२२) 1 
याज्ञ° (२।१४०) में घोषित दै कि नपुंसक, जातिम्रष्ट एवं उसका पुत्र, छगङ्ा, पायल, मूर्खं, भया तथा असाध्य 


४३. तस्मात्स्वगंकामस्य यागकर्मोपिदेक्षः स्यात्‌ । अतः स्वर्गः प्रधानतः क्म गुणतः इति स्वर्म॑काममधिङृत्यं 
यजेतेति वचनमित्यधिकारलक्षणमिदं सिद्धम्‌ । शबर (पू० मौ० सूर ६।१।३) ; अधिकारीति कर्मणामुषरिभवे- 
नावस्थितः स्वामीत्यर्थः। टुपूटीका (उस पर); अर्थी समर्थो विद्वान्‌ श्ास्त्ेणापयुदस्तोधिकारी । सर्यदक्ूनकौमुद 
(१० १०३} । शबर एवं कूमारिक ने विभिन्न स्थानों पर जो कुर कहा है उसका सार-संक्षेप सर्द्नक्मेमुदी ने 
एक ही स्थान पर दे दिया है, यथा-न चैतदस्ति तियंगादीनामप्यधिकार इति। कस्य तहि । यः समर्थः कृत्स्नं 
कर्माभिनिर्व्तंथितुम्‌ 1 न देवानां देबतान्तराभावात्‌ ! न ह्यात्मानमुदिक््य त्यागः सम्भवति । त्थाग एवासौ न स्यात्‌ 1 
- , + अपिं च तिर्यञ्चो न कालान्तरफलेनाभिनः। आसन्नं हि ते कामयन्ते  . . .न चेते (तिर्यञ्चः) वेदमध्यीयते नपि 
स्मृतिल्स्प्रोणि । नाप्यन्येन्योऽव गच्छन्ति । तस्मात्न विदन्ति धर्मम्‌ । अचिद्रासः कथमनुतिष्ठेयुः । शबर {प° मौ० 
सू० ६।१।५) ! श्रो मनुष्याणामश्वः पशूनां तस्मात्तौ भूतसंक्रामिणावद्वङ्च शूद्रश्च ! तेस्मरच्छद्रो यजञेऽनदक्लृप्तः, 
त° सं (७।१।१।६) । सायण ने 'अनवकलृप्तः' को “यज्ञे प्रदतितुं न योग्यः" के अथं नें ल्त्यिा है) 


ध्ंशास्त्र का इतिहास 


रोग से पीडति रने वान्वा व्यक्ति (विथ करा) भाग नहीं पाता, वह्‌ केवल जीधिका का अधिकारी) देखिए इस 
महग्रन्थे का मुखखण्ड ३, प° ९१०-६१२ { मिताक्नरा (याज्ञ २।१४०} म अयाद्वै क्रि अयोग्यता की बाते पृशषौं 
एव नार्यो घर समान कू्पमेलाम्‌ होती टै । किन्तुं अमी कछ वपं पूवं (सन्‌ १६५६ में} हिन्दू उत्तराधिकार 
व्यवहार (कानून, मं ३२) द्वारा अयोग्यता की समी ब्रह्य समाप्त करदरी गयीं, अव कोट भी स्यति रोग, 
दोप या ररीर्-चिकल्तः के आधार पर रिक्थधिकार्‌ से देचरित्त नहीं क्रिया जा सक्ता, केवट उन्हीं बाता पर 
प्रतिवन्धदहैजो द्म व्यवहार (कानून) के अन्तर्गत (२८ काँ प्रकरण्‌) ह| 

ठटं ज्यास के वहुत-मे सूक प्रतिनिधि" कै विचय मं विवेचन उपस्थिते करते हं । इन सूत्रों का विवेचनं 
इम मटग्रन्ध के गृन्द खण्ड रे पृ ६८४, १११८०, १२०२, खण्ड ३, पृऽ ४७१, ६२७, ६५३, ६५४ (जहां सल्या- 
पाह श्रौतसूत्र ३ का उल्टेख समान नियिमोकेकारणक्रिथामथादहै) मेहो चुका है। कटक उदाहरण यहां उलि 
व्ितिट नदद । प्रथम नियम यहद करि यदि ऊहति केलिए वेद हारा घोषित पदार्थं नष्टो जागर भौर व 
आहुति नित्य (जावय्यक) हौ या उन काम्य कत्यके किह जिसका आरम्म हो चुकादौतो दूसरे पदार्थं राग 
प्रतिनिचित्व कराया जा सक्ताहै । यथा-त्रीहि (चाकल) या यवके स्थान पर नीवार करा प्रत्तिनिधित्व हौ सकला 
है (६)2\१३-१८) । करद बातो मं वैदिक वचनोने प्रयोग मे ्ायी जाने वारी वस्तु कै स्थान पर प्रतिनिधि 
कीष्छरटदेद्दी दहै, यथा---यदि यजमान कासोमक्ापोक् नमि तो वह पूतीका-दण्टल कोौप्रयोयं में द्रा राक्ता 
टै आओौर्‌ उमके गमस कर्म-मम्पादन कर सकता टै ।' विरोधी तकं उपस्थित करताद्धै कि कदने स्पष्ट रूपमे 
सोमक प्रतिनिधित्व के लिए पूतीका की व्यवस्था करदी है, अत्तः जहां वेद सवथा मौनहै वहां ठेसासमज्लना याहि 
फ वेदने वहां प्रतिनिधि की व्यवस्था नहींकीदटै। सिद्धान्त यहदैकि प्रतिनिधि केल्प मे पूतीक की व्यवरथा 
एवः प्रतिपरश्रात्मक नियम दै, अर्थात्‌ यद्यपि सम स मिन््त-जुलते बहुत-मे पौरे प्राप्त हो सवते है, किन्तु प्रतिषेध 
या नियन्वण यह्‌ दै कि केवल पूतीकासे ही प्रतिनिधित्व करना चाहिए । एसी व्यवस्था दी गयी है (२।६।३५७, 
२८६) कि जटां नीवार जने प्रतिनिधियों का प्रयोग होता दै, वहां जट छिड़कना, उखट एवं मृसर से चृणं बनाना 
(चावन्टरयायश्रकोकूट करर चूर्णं वाना) जादि सहायक्र कमं भीउनपरर्‌ कयि जाते) चावेल के प्रयोगे 
मन्तरस्पष्टरल्पतते कहता करि केवट अन्नको (मृसी मे रहित चावट की) आहुति होती दहै। नीवाराणां मयः 
{१० मी० लु ६।३।१-२)केरूप मं ऊट्‌ (अनुक्लन) किवाजाताहै।४य किन्तु कवातों मं प्रतिनिधि कौ 
बति नहीं उट्तौ । उस देवता का, जिप्तके च्िएु हवि की व्यवस्था गहूती है, प्रतिनिधित्व क्रिसी अन्य द्राग नहीं 
होता, यथा 'आग्नेयोष्टाकपालः' का परिवर्तन एन्द्रोपष्टाकपालः' केल्प मे नही हो सकता, व्योक्रि वैसी ग्थिति 
भेङ्त्यकाद्द्रेय्य दही समाप्तह जायेगा दसी प्रकार जव एसा वचन आया कि "वह्‌ आहवनीय अग्निम 
आहूति उान्ना है' तौ वहाँ माहुपत्य कग्नि द्वस प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता; एक्‌ व्यवर्धत मन्त्र के रथान्‌ 
पर अन्य मन्त्र नहीं रखा जा सक्ता ओौर्‌ न समिधौ यजत्ि' आदि प्रयाज के ष्टिएु अन्य कृत्यो की व्यवस्था हो 
सकती है ।४५ 

वेद नं वके, कोद्रव एवं माष का प्रयोग यज्ञोके दिप्‌ वजित टहया है} यदि कोई व्यक्ति वुटिवश माष 
अन्न को मुद्ग अन्न समज कर किसी एसे यजसे प्रयोग करता है जिसमे उवे मुद्ग की आहुति देनं की व्यवस्था 


४४. अस्ति तुं प्रहतौ ब्रीर्हिलिमो मन्त्रः--स्योनं ते सदनं. . ‹ प्रतितिष्ठ त्रीहीणां मेधं सुमनस्यमान इति । 
शाबर (६।३।१) । यह्‌ ते ° ब्रा० (७६७।५।२-३) मे पाया जातां है । मेध का अथं है सारभूत ¦ 
भभ. न देवतार्नरब्दन्छ्यिमन्याथस्तयोगात्‌ । प° मो० सू० (६।३।१८) । 


धर्मशास्त्र से सम्बन्धित भीमां सासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम २०१ 


है, तो वैसी स्थिति में वह मनोवादित कृत्य सम्पादित करतः हुआ नदीं समल्ना जायेमा, क्योकि जो अयोमय 
रूप मे वजित है बह प्रतिनिचि नहीं हौ सकता ।*६ 

उपर्युवत न्याय परर सिताक्षग ने योज्ञ (२११२६, जहां एेसा आया है कि यदि संयुक्त कोौटुम्विक धन को 
कु सदस्य दवाल्तेर्हैयाच्िपाटते दँ ओर इस प्रकार अपने लिए उस्रको रखल्ते है, तो वह्‌ प्राप्त किये जाने 
पर, विमाजन के उपरान्त मौ, वयावः मागौमे वट दिया जाना चाहिए) की टीका करते हुएु आधार रखा है 
भौर मत प्रकारित क्रिया किः इस द्टोक सं सयुक्त धनको द्िपा रने केषाप से यह कह कर दुटकोरा नहीं 
प्रप्त हो सक्ता क्रि बट्‌ (छिपाने व्र) नौ एक स्वामी था] मिताक्नयनें व्याख्या कीदहै क्रि जिस प्रकार कोई 
यजमान नुटिवशा माप को मुद्ग समस् वः> आहूति देने से यने के फलं से वञ्चति हो जातः है, उसी प्रकार संयुक्ते 
परिवार के धनकोदिषा चेन बाला व्यित अपराधी हो जाता दहै । व्यवहारप्रकाश (पु० ५५५) एवं अपराक 
(प° ७३२) ने भी पटी दृष्टिकोण अपनाया है, जन्तु दायभाग (१२।११-१३ ) एवं व्यवहा ररत्नाकर (पू० 
५२६) ने इस मत का विरो किय है (देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड ३, प° ६३६)। प्रायश्चित्ततत्व (पुर 
४८२) से इस स्याय प्र एक रिस्तृत टिप्पणी की है । 

एक दूसरा नियम यह दै कि यज्ञकर्ता का कोई प्रतिनिधि नही हो सक्ता (६।३।२१), क्योकि एसी व्यवस्था 
(ज० २।७1१८-२०} है कि कृत्य का फट स्वामी कौ प्राप्त होता है, भले ही वह्‌ प्रारम्भे करने के उपरान्त 
सभी कूच अपने पुरोहित (जो कृत्य करने के लिए नियुक्त रहता है) पर छोड़ दे, इस विषय भे एकं अपवाद ह 
जो स्रौ (जे० ६।३।२२) से सम्बन्धित है, जिने बहुत-से व्यक्ति एक साथ कर्ता एवं पुरोहित के रूप मे संरूगन 
रहते है 1 

एकं महर्वपूणं अधिकरण है ६।७।३१-४०] "दिरवसुजामयनम्‌' नामक एक सत्रं होता है जो १००० संवत्ससों 
तक्‌ चलने वाल्र होता है। त° व्रा {१।३।७७ एवं १।३।६।२ : शतायुः पुरुपः' }, कार्णाजिनि एवं लावुकायन 
कै मतोकौ जोर संकेत करने कै उप्यन्ते जैनिनिनें वड़े वट कै साथ दस निप्कपं की स्थापनाकौ है कि संवत्सर 
का यहां अथं है दविस । देखिए इस महाग्रन्ध का मृट खण्ड २, पृ० १२४६, पाद-टिप्पणी, जहा महामाष्य क 
कथन कौ ओ निदेशे क्रिया गया टै कि याज्ञिक लोग इस प्रकार के सत्रों की चर्चा करते हए प्राचीन ऋषियों 
हा चेछायी हई परम्पगार्जका ही उनुसच्ण क्ते है । मेवातिथि (मनुऽ १८४; वेद्यक्तमायुरम्यातिाम्‌' ) ने एक 
सम्जो टिप्पणी म जिति नेः दृष्टिकोण क्लौं चर्वाकौी है आर तायु पुस्यः एवं 'दतभिन्नु सरदो अन्ति देवाः” 
(ऋ० १।८६1ई } क्रा उद्धरण दिया है तथा अन्य व्याल्यात्ताओं के मत दिये हुं | कात्यायनश्रौतसूत्र { १।६।१७- 
२७} ने दस विषय का विवेचन विस्तार के साथ चछ्छिया है, भररद्राज, कार््णाजिनि एवं क्छौगाक्षि की 
व्यास्याओं की व्रिमिस्नता की जार संकेत क्रिया है तथा अन्त मेँ यह्‌ मत प्रकालित किया है कि संवत्सर का अर्थं 
हे "दिवसः । 


४६. प्रतिषिद्धं चाद्रिशेषेण हि तच्छ तिः ¦ ६।३।२० ; प्रतिषिद्धं च न प्रतिनिहितव्यसिति ! अविशेषेण हयेत- 
दुच्यते--न यज्ञार्हा भाषा वरका कोद्रवाञ्देति ¦ शबर । सूत्र की व्याख्या इस प्रकार कौ जा सकतो हैः श्रतिषदिं 
माषादिक न प्रतिनिधेषरं यस्मात्‌ अविशेषेण यक्ञेसम्बेन्धमात्रं निषेधश्रुतिः । तै° सं० (५।१।८।१) में (अमेध्या वं माषाः" 
अग्याहै। ओौर देखिएु इस महीग्रन्य का मूल खण्ड ३, प° ६३७ एवं पाद-टिप्पणौ १२०६ जहां जैमिनि कां सूत्र 
एवं निताक्षिरा का उबधूरण दिया हज हे । 

२६ 


२०२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


पूव॑मीमांसासूत्र के प्रथम ६ अव्या्यों मेँ दर्शपू्णेमास जैसे कृत्यो कौ विधि का, जिसके विरतार को स्पष्टी- 
करण वेद द्वारा हुआ दहै, विवेचन किया गया है ! सातवें अध्याय मे इसका विवेचन है फि व्या विकृतियों (वे यज्ञ 
जो आदं यज्ञो के परिष्टरेत या सहायक रूपं दै) मे प्रकृति या प्रधान यज्ञ जोड़ जागे ओर यदि एसा हो तो कौन-मे 
ओौर कितनं जोड़े जार्येगे । | 

सातवें जध्याय भें एेन्राण्न एवं अन्य यज्ञो मे विस्तार आर उनके सामान्य स्थानान्तरण (अर्थात्‌ सामान्य 
रूप भे अतिदेश ) कृ विवेचन पाया जाता है ! अतिदेहा वह्‌ विधि य प्रणाखी है जिसके ह, किसी कृत्य के सम्बन्ध 
मँ व्यवस्थित विस्तारको उस कृत्य के आगे ले जाया जातताहै ओर दूसरे मे ख्माया जाता ह (स्थानान्तरण किया 
जाता है) ¡ शवर न किसी प्राचीन लेखक का एक दलोक उदधृत कर अतिदेदा की परिमा की है! यह्‌ यज्ञ, 
जिसके विस्तारो को स्थानान्तस्ति किया जाता है, प्रकृति (आदरं, नमूना या मूल सूप) कहता है तथा वह्‌ 
यज्ञ जिसमे दसा स्थानान्तरण किया जाता है, वित्ति कटटाता दै ! अतिदेश की व्यवस्था श्चन (वैदिक वाक्य) 
यानामसेकीजा सकती द । (रथम केदो प्रकार होते है, यथा--प्रत्यक्ष वक्तव्य द्वाराः या अनुमानित विधि 
मे) उदाहरणार्थं, ईषु" नामक इन्द्रजाल-सम्बन्धी यज्ञ के विषय में क्‌ विस्तारो का उल्लेख करने के उपरान्त 
वचन कहता दै कि शेषश वेसादही है जैसाकि श्येन मे है 1४० अनुमानिक यखन का एक उदाहरण है दशंपूणं- 
मास मे आग्नेय के विस्तारो का सौं यज्ञ तक अतिदेश, म्थोकि दोनों एक-दूसरे से मद्ौ-मांति सम्बन्धित है 
आर क्योकि सौयंयाग' (प° मी० सू० ७1४१) के बारे मे वचन द्वारा कोद विस्तार व्यवस्थित नहीं है नाम 
केभीदो प्रकार रहै-- कृत्य कानाम एवं संस्कार का नाम। कुण्डपायिनामयन भें व्यवस्थित मासाभ्निहोत्र (देखिए 
प° मी० सू० २।३।२४) नित्य अग्निहोत्र से भिन्न है (यथा यावज्जी वमम्निहोत्र जोहयात्‌" भें), किन्तु अग्निहोघः नाम 
दोनो भे पया जाता है, जतः सामान्य अग्निहोत्र के विस्तार (यथा--गौ दुहन, दही या दूध का अपंण, खदिर- 
समिधा आदि) मासाग्निहोत्र (जं° ७१३।१-४) में अतिदेरित हो सकते हैँ । संस्कार नाम के अतिदेहा का 
उदाहरण जंभिनि (७।३।१२-१५) मे है । वख्णप्रधास (जो चातुर्मास्यं मे एक है) में अवभृथ {स्तान)} की व्यवस्था 
है, किन्तु उस विस्तार नहीं जोड़ गये है अतः आवर्यक्‌ विस्तार सोमयाग के अवभृ के वारे मेः दिम गये नियमों 
से ग्रहणं किये जा सक्ते हैं । 

स्मृतियो एवं निबन्धो ने बहुधा अतिदेश्ञ का आश्रय लिया है । उदाहरणार्थं, याश्च (१२३६ एवं २४२) ने 
अग्नौकरण एवं पावंणशनाद्ध में पिण्डदान के विषय में पिण्डपितृयज्ञ कौ विधि को चिस्तृत कर विय है} षरोदयर. 
स्मृति (७1१८-१) ने रजस्वला नारी को प्रथम दिन मे चाण्डाली, दूसरे दिन में ब्रह्मघातिनी एवं तीसरे दिन सँ 
रजकी (चोविन) का है } पराशरमाधवीय ने इस पर टिप्पणी कीट कि इन नाभो से एकारे जाने क तात्पयं 
यहु हैकिंइनदिनोमेंउसनारी सेसंमोग करने पर वही पाप ल्गता है जो किसी उच्च वणं के पुरुष दारा 
चाण्डाली आदिसे संमोग करने से खगता है! 

आदेवे अध्याय मे अतिदेश के विशिष्ट उदाहरण दिये गये हैँ । दकपुणंमास सभी दष्टियों ४८ करौ प्रकृति 
दै तथा दर्शपूणे मास्साम्यां यजेत" को विध्यादि कहा जाता है ओर विध्यन्त दशपू्णमास की समस्त पूरौ विधिर 


४७. अस्तीषुर्नाम एकाष्ः 1 अपरः श्येनः! तौ दावप्याभिचारिकतौ तत्रेषौ कोंल्चिदधर्मान्विधएयाह्‌ समानभितर- 
च्छथेनेनेति ) शबर (७।१।१३) ! "समा. - -नेव' जाप श्रौर सू० (२२।७११८) का है 

४८.सुविषाके लिए वंदिक यजो को तीन कोटियो मे बहुधा विभाजित किया जात। है, थथा--हष्टि 
(जिनमें इष, धूत, चावल, जौ तथा अन्य अश्न की आहति डौ जाती है), पश एमं सोभ । सोम को पुमः पका 


वभ शास्त्र से सस्बन्धित मीमां सासिद्धान्त एवं श्वाय के नियम २०३ 


(केवर दरशंपूणंमस्छामां यजेत के अतिरिक्त)" जसा कि पुरोडाश (रोटी ) आदि कौ आहुति के विषय में ब्रह्मणो 
मे उल्लेख पाया जाता है । सौयं नामक्‌ विहितियाग मे "जो वैदिक ज्ञान क प्रकादा प्राप्त करना चाहता है उवे 
सूं को मात देना चादिए” यह्‌ वास्य विध्यादि है, किन्तु यहाँ कु मी विस्तार नहीं उपस्थित किया मया है। 
किसी विधि की अपेक्षा-सी लगती है, ययपि यज्ञो के विषय मे कतिपय विध्यन्त पायं जाते दह तथापि "निवपति" 
नामक विशिष्ट शब्द दशंणं मास (जिसमें निर्वाप पत्या जाता है) की विधि को द्योतक दै, ओर इसप्रकार हम 
इस निष्कषं पर पहुंचते हैँ कि आग्नेय (दशपणं मास मेँ प्रथमङृत्य) के समान ही सोयं चरकी आहति होती ३ । 
समी अन्य इष्ट्यां मे प्रकृति कौ समी बाते तथव को जाती हैँ 

एकाह एवं हादश्चाह्‌ नामक सोमयज्ञ मं ज्योतिष्टोम प्रकृति है जौर इस्की समी बाते सोमयज्ञ के सभी 
परिष्कृत रूपों (विकृतियो } में सम्पादित को जाती है, यथा अतिरात्र में । उन सभी यशो मे जिनमे पशुबलि होती 
है, अग्निषोमौय प्रकृति है, जिसकी बाते पशुयागो कौ समी विषृतियों मे सम्पादित कौ जाती है ! द्वादशाह के दो 
प्रकार ह, अहीन एवं स्त्र आर वह्‌ द्विरात्र, निरात्र से लेकर रतरा तक के समी अहीन यज्ञो की प्रकृति है; 
ओरसत्रकीकोटि कालो द्वादशाह सभौ सत्रौ का एक नमूना (आदस्ं } है । आदित्यानामयन के समान समी यामो 
की प्रकृति गक्ामयनहै) दर्बीहिमनतोयज्ञो की प्रङृतियां हँ ओर न विङृति्ां। आठवें अध्याय में यही सब 
वणित है| 

नवे अध्याय में ऊह का विवेचन है \ अतिदेश के सिद्धान्त के प्रयोग के सिलसिखे में मन्तो, सामगानों 
एव संस्कारो के विषय मे कू परिवतनो एवं उह की आवद्यकेता पड़ती है । साधारणतः ऊह शब्द का अथं 
हता है तकं या विचारणा, किन्तु प° मी सू० में इसका विकिष्ट अथं हता है । 

आग्ने प्रकृति है जिसमे निर्वापि (आहुति) “मै अग्नि को वही अर्पित करता हं ज उन्हं प्रिय है" इनं शब्दों 
के साय किया जाति हे । सौयंयाग ५, जो आम्नेय की विकृति है, निर्वाप (आहति) “जो सूयं को प्रिय हैवही मै 
उन्हे अपित कर्ता हूं" शब्दं के साथ किया जाता है ! वाजपेय मे हम पेते है--“वह्‌ सव्रह या््रों भँ निर्वाप अन्नो 
को पका कर बृहस्पति को अपित्त केसा है ” वाजपेय दपर्ण मास का एक परिष्कृत रूप है जिसमे चाल के कण 
जल के साथ छिड़कै जति दै; जतः छिदड़ृकना नीवार अन्नो प्र मी करिया जाता है (षू० मी सू ६।२।४०) 
ज्योतिष्टोम यज्ञ ॐ दूसरे दिन सूब्रह्मण्य पुरोहित द्वारा इन्र फो सम्बोधित सुब्रह्मण्या प्रार्थना का पाठ किया जाता 
दै, जो यो है--'इन्द्र आगच्छ, हरिव आगच्छ, मेधातिथेमेष, . , ।' अग्निष्टुत्‌ यज्ञ मे मी अग्नि को सम्बोधित सतर- 
हाण्या-निगद है । पाठ करनं में इन्द्र॑ के स्थान प्रर अग्ने" शेब्द रख ल्या जाता है, किन्तु उसके आभे के शब्द, 
यथा---'हुरिवि जगच्छ परिवतित नहीं किये जाते र उनका पाठ किया जातः है, क्योकि वे वसी उपादियां है 
जो अन्तिके ल्मी कही जाती ह (भुर मी सू ८।१।४२-४४) ! मीमांसकों ने जो सिद्धान्त निकाला है, वह्‌ 


(जो केवर एक दिन तक चले, यथा--अग्निष्टोम ), अहीन {जो एक से अधिक ओर अधिक से अधिक १२ दिनों 
तक चले) एवं सप्र (जो १२ दिनों से अधिक एक वं या उससे भी अधिकं काल तक चले) कोटियो मे बाट 
गया है । वर (पू० भो० सू० ४।४।२०} ने चार महायलो कौ चर्चा कहै, यया--अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, ज्योति- 
ष्टोम, पिण्डपितृयज्ञ । गौतमधर्मसूत्र (८।१८) के अनुसार सात सोमयज्ञ होते ह । इन शथौते कृत्यो के अतिदिक्त 
यसू मे अन्य हृत्या का उल्लेख है जो नृहयाम्नि मे किये आते है । देखिए इस महाप्रन्थ का मूर खण्ड २, 
भाय २, पुर १६२-१६२। । 


२०४ धर्मशास्त्र का इतिटात्त 


यहु दै किं जव मृ मन्त्रे के ब्द परिष्कृत (विकृति } याग तक नहीं बढ़ाये जाते तो ऊह का आश्रय ल्या जाता 
है. अन्यथा नहीं । किन्तु शबर ने रिष्पणीकौदहैकि पालिक खोम हका सम्पादन करच्नते हैँ (उपयुक्त पटि- 
वतेनों के साथ अपने अन्‌कल वना लेते हँ), अर्थात्‌ वे एेसा पाट करते है--'ग्ने आगच्छ रोहिताश्व बेटद्‌भानो.. - 1 
यह ज्ञातव्यं है कि पूण मीर्स्‌० (२।१।३४) एवं शवर के अनुसार ऊहित (अन्‌कूटिति) मन्त्रे मन्त्र नहीं 
होता, क्योकि केवल वे ही मन्त्र कटे जाते हैँ जिन्हैँ विद्धान्‌ लोय स्वीकार करते है; दकंपूर्णमास मे जव पुरोत 
चारमुदूढी चादल निकाल्ताहै अौरउ्सेसृपमें रखताहै तो वह्‌ तीनमुटटी चावल पर मन्त्र पदता है जिसका 
शाब्दिक अथं ६--'सेविता के आदेश पर अदिवनों के बाहुं से तथा पूप, के हाथों सेम तुम्हे अग्नि के लिए, 
जिसे तुम प्रिय हो, निकाल्ता हं" पू० मी० सू० (1१३६३२७) का कथन दै कि सविता, पूषा एवं अदिवन्‌ 
श्दो को, दशपणं मास के परिप्कारों के लिए, जहां देव अर्थात्‌ पूजा के देव्ता अग्नि नहा, उह द्ः् परिवर्तित 
नहो करिया जा सकता । शवर नं सविता, अष्विन्‌ एवं पूषा के चिणि खीचातानी करके अथे किया है मौर कटा 
कि मे शब्द निर्वाप प्रक्राशन के दिए प्रयुक्त हैँ । एक जन्य मन।रंजके उदाहरण है, उठा उह नहीं पाया जाता) 
दरशपूर्णमास मे एक प्रैष (निदंश अथवा आदेदा) है--िडिकने के लिए जर रखो, सभरिधा एवं कुण रलो, सुची 
एवं सुव को स्वच्छ करो, (यजमान कौ) पत्नी को मेखटा पटना दा ओर चृत के साथ बाहर्‌ आ जाओ]' मनि 
लीजिए यजमानकीदो या तीन पल्नि्ां ह, तव मी एकवचन (पत्नीम्‌ ) शाही प्रयोग होताहै नकि दह्टिक्वमन 
या बहुवचन का {पू० मी° सू० &।३।२० एवं ई।३।२१} । वर्मशस्त्रके ग्रन्था ने ऊह्‌ काप्रयोग कियाहै) विप्णु- 
धर्मसूत्र (७५।८) ने व्यवस्था दी है कि मन्त्रके उदके द्वारा एक दहीदंग से नाना एवं उसके दो पूर्वं पुस्षों 
का श्राद्ध करना चाहिए पूवं पृष्षो के लए मन्त्र या है----शुन्धन्तां पितरः (आप० श्रौत सू० १।७।१३) 
जिसका परिवतेन शुन्धन्तां मातामहा: केखू्पर्मं हौ जाताहे। देखिए मिताक्षरा (यान्ञ« १।२५४} । 

जब यज्ञ में पका चवक दिया जातादैतौ मन्त्र यो होता है--स्यान. . -नीहीणां मधः सुमनस्यमानः (तैर 
ब्रा ३।५।५} । जब पका चावल नष्टहो जातादै या नहीं प्रप्ते होता ओर नीवार अन्व का प्रयोग उसके स्थानं 
पर्‌ होतादैतो नीक्रराणां मेघ' एसा ऊह्‌ नहीं हेता, प्रत्युत (्रीदीणां मेध" शाब्द ज्या-के-त्यों रखे जाते ह (पूर 
मी° स्‌० ६।३।२३-२६), क्योकि, जसा कि एू० मीऽसू० (६।३।२७) मेंक्टामगया है (सामान्यं तच्चिकीर्षा 
हि), नीवार का प्रयोग व्रीहि की समानताके कारण ही किया जाता है । 

नवे अध्याय के तीसरे एवं चौथे पादों में पशुबन्ध में होता द्वपत पद जाने वाले अधृगु-पर॑ष के विषय में 

बारह अधिकरण दै । देखिए, इस विषय भें इस महाग्रन्थ को मूल्खण्ड, २, पृ० ११२१, पाद-टिप्पणी २५०४, जहाँ 
यह्‌ प्रेष दिया हंजा हे ¡ वहां पर कछ शब्दों क लिए ऊह्‌ कौ व्यवस्था है ओैप्यू० मऽ सू०ने उससंदर्भं मे कछ 
अयरि्चित एवं क्रटिन न्दो की व्याख्या की है । ॥ 

पू० मी°्सू० को दसर्वां अध्याय सबसे बड़ा ह) इसमं आट पाद एवं ५७७ सूत्र हँ (अर्थात्‌ सम्पूणं सूत्रों 
का एक-पांचवाँ माग) ¦ तौसरं अध्याय में ३६२ सूत्र तथा ६ठे अध्याय मे कूल ३४६ सूत्र हँ ओर दोनों अध्यायो 
में पृथक्‌-पृथक्‌ ८ पादं दँ । दस्तक अध्यायं बाध एवं अभ्युच्च्य या समुच्य्य (वाध का विपरीतार्थक} का विवेचनं 
है! सामान्य नियम यहदहैकिप्रकृतियाग (आदशं या नमूने केयज्ञ) कौ वातं विकृति मे ज्यो-की-त्योकले दधी जानी 
चाहिए ! चिन्तु कुछ उदाहस्णो म विकृति-याग का भिह्न नामरहै, कु संस्का (शुद्ध करने या सजाने आदि के 
कृत्य } एवं कू द्रव्य जो प्रकृति में प्रयुक्त होते है, चिति में प्रयुक्त नह हो सक्ते, क्योकि स्पष्ट इन्दो में 
इसके चिए निषेघ दिया हज है, यः क्योकि इनसे कोई उपयोय नहीं शि हृता ओर वे निरर्थक होते दै । शबर 
का कट्ना दै कि बाध तभी उपस्थित होता है जव किसी विशिष्ट कारण से कोई विचार याज्ञान, जो मिस्वित-सा 
रहता है, मिथ्या मान लिया जाता है, ओर अभ्युच्चय (जोड़ या मिलाव) उस समय उपस्थित होता दै जब यह 
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ज्ञात रहता करि कूद धातं विकृति मे जोड़ी जानी है किन्तु उसके साथ थट्‌ भी ज्ञात रट्ता है कि कुछ एसी 
वरातेमीदटंजो निरति कै लिपु अत्तिरिवत कूपसे जोडी जायेमी। 

म॑त्रायणीस हिता (२।२।२) ने व्यवस्थादी है करि लम्बी आयु के इच्छुक व्थक्ति को चाहिए कि वे 
धृत मै गर्मक्न्के मुदःसौ कृःप्णलो (चावलके दाने केरूपमे सोने के टुक्ड्ो) का दान करे ¦ किन्तु यह 
पर कोई अवघात (अघन कौ यसी डना अथवा अत्म करना) नहीं होता (अथत्‌ मुसल सै ओखली में 
वृःटने का कायं नहीं किया जता) 1 क्योकि यटा पर्‌ अन्न के दाने केस्पमे सोने के ट्क्डे है, जिन पर 
कौर छिटका या भृसीः नहीं होती जिसे अलग करने के लिए कटने का कमं किया जाथ (प्रू मीर सुर 
१०।१।१-३) । दसी प्रकार उपरतरण (कुञ्च विदाना } एवं अभिधारण (उसके पस्चात्‌ हीः धृतं द्वारना) 
कै कृत्य भी नहीं किये जति, तर्याकरि प्रतिज्ञ मं ये कृत्य आदति को मधुर गन्धदेने के लिए क्रिये जाति 
है (१०।२३-११) । चावट कै चर को पकाया जाता है (अर्थात्‌ अस्नि की उष्णता स्मे दी जाती है), 
उसी प्रकार सोने के दुक क घत मे उष्ण क्या जाता है (१०।२ा१-२)) सोने के ट्वो को ग्ने के 
ट्वा कौ माति चूमना टता है (१०।२।१२-१६) , क्योकि वे खाये नही जा सक्ते, जव कि प्रकृतियज्ञ 
(आदद यन) म इडया एव प्रात्र को वास्तवमे खाया जाताहै। व्येन जये इन्द्रजाल कै क्रुत्य म पृथिवी वर वेत 
(या वार कौ वनी चटाई) त्रिया जाता दै, कृशं नही (जसा किः आदं यज्ञे में किय जाता है) 1 यद्‌ बाध 
विक्जिष्ट वेचन के कारण उपस्थित होता । वेविकि यज्ञो मे रूमान्य नियय यहद कि पुरोहितं को चुनाव 
हता टै ओर अन्तम उर दक्षिणादी जाती दै, किन्तु सत्र अपवाद हते है, क्योकि सत्रों मे समी पुरोटिति एवं 
षजमान दते टे! यहाँ पर बर्ण (चुनाव) के बाधका कारण यह्‌ दं क्रि अन्य यज्ञं मेः यजमान एवं पुरोटित 
पृथक्‌-पृयक्‌ होत हँ जर्‌ परहित को दधिणा के लिए नियुक्त क्य जाताहै। वहाँ पर पुरोहितो के वरण 
एवं नियूक्ति के विण्‌ स्पष्ट उदस्य दहै। किन्तु सत्र मं जहां सभी छोग यजमान एवं पुरोदित होते है, पुरोहित- 
वरण (ऋत्विग्वरण) का कृत्य कर्ने का कोई रपष्ट उदेश्य नहु होता 1 

समृस्चय कन एक उदाहरण दिया जा सक्ता है । वाजपेय (जो १० मी० सू० ३।७।५०-५१ के 
अनुसार ज्योतिष्टोम काएकरूपरै) मं सत्रह्‌ पसु की वलि होती है । आदं (प्रकृति ) यन्न (अर्थात्‌ 
उ्यत्िप्टोम) मं मी कू विशिष्ट पशुओं कौ वकि होती है । प्रन यह उपस्थित होता है कि यहाँ प्रकृति-माग में 
व्यवस्थित पञुभ का को बाचहै या कोई समुच्चय । निष्कं यह्‌ है कि यहाँ समुच्चय है (१०।४।६), क्योकि 
तं° व्रा० म एक एसा वचन आया है--ब्रह्मवादी पूते है “वाजपेय में समी यक्िय कृत्य क्यों किये जाते हैँ ?” 
उषे एतना उत्तर देना चादिए---पञुयओ द्वारा, अर्थात्‌ वह्‌ अग्नि को एकं पशु की बलि देता है, इससे वह 
अग्निष्टाम घारण करता है, वह उक्थ्य वारण करता है... ।' इससे प्रकट होताहैकरि वह्‌ सत्रह पशुं के 
अतिस्क्ति अन्य पञ्ज कौ मी वकि करता ह । देखिए मिताक्षरा (याज्ञ° ३१२४३} एके तन्त्रवात्तिक (पू० मौ 
सू ३।३।१४) 

दसवें अध्याय मे दक्षिणाके विषयमे भी विवेचन है, जो महत्त्वपूर्णं है ¦ १०।२।२२-२८ में एसा निरिचत 
क्रिया गयादै कि दक्षिणा क्त्री अदृष्ट उदक्य के लिए नहं दी जावमी, प्रत्युत वह यज्ञो मे व्यवस्थित कृत्यो 
के सम्पादन के लिए नियुक्त पुरोहितो को दी जायेमी ¦ ३१८१-२ मे एेसा निर्चित किया गया है कि यजमान्‌ 
(स्वामी) यजं के ए पुरोहितो को रखे, केवल उसी कमं के लिए एसा नहीं करे जिसके लिए स्पष्ट रूप 
से वंदिक कचन है (यथा--ते° संर ५।२।८।२ मे) ! १०६३६ मे ताण्ड त्रा० (१६।१।१०-११ ) से उडत 
करके दक्षिणा के विषयों को उपस्थित किया गया दै। एसा क्हागया है कि ्राद्कतं दक्षिणाः का अर्थं है 
कि मरायोकी सख्या ११२ होनी चाहिए (१०।३।३४६,४२ ),१०।३१५० मे दसी व्यवस्था है कि यजमान को स्वयं दक्षिणा 
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देनी चाहिए ओर १०१२३५५ मे बटे कौ विधि का उल्लेख है । प्रमुख पुरोहित चाररहै, यथा--होता, 
अध्व, उद्गाता एवं रह्मा ओर इन समी चारों के तीन-तीन सहायकं होते है, जो नीचे पाद-टिप्पणी मे छिखित्त 
है (४५ सान लीजिएु १०० याये बनी है । चार दलों में प्रत्येकं को १४ अर्त्‌ २५ गाये मिंगी । 
होता को १२ तथा अन्य तीन सहायकों को क्रमसे ६, ४ एवे ३ माय भिरेगी अर्थात वे क्रम से प्रमंख का 
१।२, १।३ एवं १।४ माग पायगे । यही ढंग अन्य तौन दलों के किए भी होगा) प्रथम दृष्टि में फी बात 
क्षेखकती है कि सव को समान मिलना चाहिए, क्योकि भ्रूति का कथतदहै कि सबको समान मिलना चाहिए, 
किन्तु यहाँ एेसी बात नही दै, यहां ेसी व्यवस्था को गयी है कि दक्षिणा कायं की गुरुता के अनुसार दी जाये । 
निर्क्ति निष्कषं यह है कि दोनो दृष्टिकोण ग्राह्य वहीं है, वास्तवे में दक्षिणा विभाजन अरधिनः, तृतोधिनः 
एवं पादिनः के अथं के अनुसार हीना चाहिए, जसा कि भ्रुति मे प्रयुक्त है। 
मन्‌० (८।२१०) ने उप्यक्त विभाजने-प्रणाली का उल्लेख किया है ओर वैदिक यज्ञो मे प्रयुक्ते 
विधि को गृहू-निर्माण आदिं जसे इत्य कै छिए मी उपयुक्त ठहराया है 1*° यद्यपि सूत्र (समं स्यादशुतित्वात्‌ ) 
केवल पूर्वपक्ष दै ओर मायो के विभाजन मे मान्य नहीं हआ है, किन्तु मध्यकालीन धर्मदास्त्र-लेखकों ने इस 
सिद्धान्त को माना है । देखिए स्मृतिचन्दरिका (१, प० १५२, २; २८५, २, ४०४), कृल्लूकं { मनु ३।१, जहाँ 
३६ वर्षो को तीनों वेदस्ालाओं के अध्ययन के छ्एि बराबर-बराबर बाटां गया है), मदनरत्न {व्यवहार 
पृऽ २०२), व्यवहारमरकाश्च (यु ४४३ एवं ५४८} 1 
स्थार्वे अध्याय मेँ तन्त्र का विवेचन दै । तन्त्र मेँ उन विषयों का समावेश होता है जहा एक कत्य 
कई कृत्यो एवं कर्मो के उदेश्य को एति करता है ।^१ उदाहरणार्थं, तीन याग है, यथा--अम्नि के ल्एि आड 


४६. होता संत्रावरुणोऽच्छावाको ग्रावस्तुत्‌, अध्वय्‌ प्रतिप्रस्थाता नेष्टोप्रेता, ब्रह्मा ब्राह्मणच्छसौ अःग्नीधः 
पोता, उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता सूब्रह्मण्यः---ईइति । प्रमुख चार पुरोहितो के नाभ समृहों के आरम्नमें है। 
प्रत्येक भमुख के उपरान्त तीन सहायकं के नाम अये हैँ । प्रमुखं पुरोहितो के तुरत पञ्चात्‌ आने वाके सायको कौ 
अधिनः कहा जाता ह (अर्थात्‌ बे प्रमुख पुरोहितो का आधा पते है, ये चारों है--मेत्रावरण, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्यणा- 
च्छो एवं प्रस्तोता) । प्रत्येक द में तोसरे स्थान वाले सहायक पुरोहित तृतीयिनः कहै जाते है (अर्थात्‌ वे प्रमुखं 
के अंशे का तिहाई पते है, ओर वे है, अच्छावाक, नेष्टा, आग्नीधः एवं प्रतिहर्ता) 1 प्रत्येक दल में अन्तिम सहायक 
पादिनः कहे जाते है ओर प्रमुख के अंश का चौयगई पते ह मौर वे है--ग्रावस्तुत्‌, उन्नेता, पोता एवं सुब्रह्मण्य । 
देखिए इस महाग्रन्य का मर खण्ड, २, पृ० ११८८११८६, एवं खण्ड, ३, पृ ४६६) 

५०. स्वेषार्माधिनो मुख्यास्तदर्धेनाधिनोऽपरे । . . . अनेन विधियोगेन कर्तव्याशप्रकल्पनः 1\ मन्‌° (८१२१०. 
२११) ; एतत्तत्तदंशपरिकल्पनविधानं तस्य दादश्षशतं दक्षिणेति क्रतुसस्बन्धभात्रेण विहितायां न तु ऋत्विग्विशेष- 
सम्बन्धित्वेन विहितायाम्‌ । अर्व दद्यान्निविदां शस्त्रे इति तत्प्रतिपादकश्रुतिविरोधापत्तः । मदनरत्न { व्यवहार), 
¶० २०२-२०३ । मदनरत्न (पृ २०४) ने ओर जोड़ा है : '्रुबन्धादौ विषम-विभागो नोक्त इति तन्न साम्येन 
दक्षिणानिभागः)* यदि कुल ११२ गाये हो, तो चार वर्गो (होतृवमं, अध्वर्यव, उद्ातृवगं एवं इरह्मवगं } मे प्रत्येक 
वभं को २८ गणये मिरे ; तद हीतृवर्ग के अंश को २५ में विभाजित करना होगा ओर होता २५ भागो मे १२ 
पायेगा ओर उसके सहायक चमसे ६,४ एवे ३ पायेगे, अर्यात्‌ इस वगं में २८ गापो में अं खगभग रमसे 
१३१ & ५, ४ होमि। 

५१. यत्सङृच्छृतं बहूनामुपकरोति तत्‌ न्त्रमित्युच्यते यया बहुनां ब्राह्मणानां सध्ये कृतः प्रदोषः । यस्त्वावर्यो- 
एकरोति स भरवापः 1 मया तेषामेव, ब्राद्खणानामनुलेयनम्‌ । द्योकमप्युदाहुरन्वि-साभारणं भदत्तन्यं परार्थे त्व. 
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शकलो पर पकाया गया पुरोशास, इन्द्र के चिणि दही, तथा इन्दर केलिए दूष; प्रयाजों का एकं सम्पादन इम 
तीनों के सम्पादन को कोयं कर देता है {११।१।५-१५ एवं ११।१।२६-३७)} । आधान (अभ्नियो की स्थापना) 
कौ कृत्य केवर एक बार होता है, यह्‌ प्रत्येक इष्टि, पशयाग या सोमयाग मे बार-दार नहीं किया जाता 
(११।३।२) ; श्रौत कृत्यो के पत्रो को निर्माण केवल एक बार होता है ओौर वे यजमान के मृत्युपर्यन्तं काम 
भाते हैँ (११।३।३४-४२) ।५` ये समी बाते तन्त्र कही जाती हैँ । सामान्य नियम यह है कि किसी एक 
कृत्य मे सभी प्रमुख बातों के विषय में (यथा--दकंपूणंमास मे आग्नेय एवं अन्य बातों के विषय में) स्थान, 
काल एवेकर्ताएकहीहौोताहै (११२१) ओर वे समींगो के लिए समानं होते हैँ; किन्तु अयो के विषयं 
में स्थान, काल एवं यजमाने स्पष्ट वचनो {अदेशोँ) के करण विभिन्न हौ सक्ते ह, 

यदि सभी सहायक यज्ञो से समन्वित ू्पमेफल की प्राप्ति होतीहै तो सहायक अमो का सम्पादनं 
एक वारहीक्षियाजातादहै ते कि अलग-गलग; यही तन्व्रदहै। किन्तु यदि फलं की प्राप्ति सहायक यज्ञसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ होती है तो समी सहप्यक अंगों का सम्पादन पृथक्‌-पृथक्‌ होना चाद्िएु। इसे आवापं (विकेन्री- 
करण या विरतरण या फैलाव या छ्ितिरा देना} कहते हँ । दरंपूणेमास मे वास्तवमे यज्ञोकेदो दल होतेह, 
एक का नाम है दक्षं (अमावस्या पर} भौर दूसरा है प्ण॑माख ।*> इने सव के लिए जो सहायक कृत्य है, 
वे अधिकांश मे एक-समानही ह} तब मी दोनों दलों मे वे बार-बार क्रिये जाते है, ओर इसका मुख्य कारण 
यह दहै कि दोनों का सम्पादन एक पक्ष से दूर दो तिथियोंमें होता है, यद्यपि दोनों मिल कर एक यन्न 
ै द्योतक होते हँ मौर उनसे एके दही एल की प्राप्ति दोतीदै ! देखिए पू० मी° स्‌० (११।२१२-१८) 
र्हा आवाप को उदाहरण है 1 

अवेष्टि एक एसा यज्ञ है जो राजसूय नामके यज्ञ को एक भाग है ओौर रोजसुय का सम्पादन केवल 
कतरि दासय होता है । यहु एकं स्वतन्त्र यज्ञ मीटैनजो तीन्‌ उच्च वर्णोमे किसी मी हारा सम्पादित 
हयो सकता दै । यह्‌ राजसूय का कोई भास नहीं है ओर उससे भिन्न नी है, यद्यपि यह सच है कि राजसूय 


प्रथोखकः । एवमेव प्रसंगः स्याद्धि्यभामे स्वके विधौ 1! शवर {प° मी० सू० ११ ।९।१) । ओर देखिए पतञ्जलि का 
महाभाष्य {वातिक ४) । 

५२. यज्ञायुधानि धार्थरन्‌ प्रतिपत्तिविवानादृजोषवत्‌ । प० भौ० स्‌० ११।३।३४ । देदिकं चन यो हैः 
आहितास्निमग्निमिर्दहन्ति यज्ञपाव्रेहच ।' दस यज्ञायुधों का उल्लेख त° सं० { १।६।८)२-३, स्फ्यक्च कपालानि च 
आदि) मे हुभा है 1 इनके एवं यजो में प्रयुक्तं अन्य पारो के किए देखिए इस महाप्रल्य का मूल खण्ड २, पृ 
६९५, पाद-टिप्यणी २२३३ 1 ओर देषिए्‌ प° मी० सू० {११।३।४३-४५) जहां एसा उल्लेख है कि अग्न्याधेयं 
के दिनसे ही यलपाधरों को रखना चाहिए आओौर यजमान (या्ञिक, आहितप्नि) कौ मृत्यु के उपरान्त उन्हे 
उसके शव पर रख देना चाहिए, इस क्रिया को पात्रों एवं पवित्र अग्नियों का प्रतिपत्तिकमं कह जाता है । 

५३. ११।२।१५ पर शबर का कथन है : “अपि वा न तन्त्रमङ्खानि स्युः । कुतः क्मपथकत्वात्‌ \ तेषां च तन्ध्र- 
विधानात्‌ ¦ कर्माणि ताबदेतानि भिघ्रानि अन्यः पौर्णमासः समुदायोन्य आमावास्यः एवं सर्वत्र । तैषां च देराकाल- 
भेदः! पौणमास्यां पौण मास्या यजेतेस्येवमादिः समानां च तेषां तत्र तत्र देश्षकारविधिः ।. . . तस्मात्पौ्णमास्यंगानां 
पे्णमासोष्ताखः । अमाबास्पांयनाममाबास्याकालः। तत्र मृद्यते विदोषः! विशेषग्रहूणाद्‌ भेदः \ 


रेण्य धर्मशास्त्र का इतिहीस 


के वर्णन के बीच में दसके विषय की उषितं आ जाती है।** आग्विन के शुक्ल पक्ष की प्रथमा से नवमी 
तक कै नवरात्र के विषय सं निणंयसिन्धु ते इसका आवार लिथादटै। करई मत रहै, यथा--देवीपूजा & द्विनों 
तकया अष्टमी या नवमो तिधिको कौ जाती दहै । कोकतिकापृयण ने आस्विनि के शक्टं पष्ठ की अष्टमी 
या नवमी पर की जाने वाटी देवीपूजा कै विपय मे एक द्ल्ोक उद्धत विया है, ओर निर्णयसिन्ध ने इसे 
'ष्टमौ या नवमी पद्‌ की जाने वाटो एक पृथक्‌ पूजा की मति माना है ओर सम्पूण नवया से दमे पृथक 
स्टराथा है । इसी अधिकरण मे अर्हा पर पृवैपक्ष मं एसा प्रस्तावित दहै करि राजा किसी भी वर्ण का कौर 
मीडहो सक्ताद्टैजो किसी स्थान पर्‌ राज्य करता है तथा देश एवं उसके नगरों मी रक्षा कसता है, वहीं 
पर सिद्धान्त (पऽ मीऽ म॒० एवं सवर्‌) यह क्हतादहैक्रि “शजा' शब्दे एक जोति अ्थति क्षत्रिय का द्योतनः 
हि ओर इम जोर कदं पनात्का्छौन घमलास्त्रक्यो से संकेत किया दै, यथा--शजधमकौस्तुम (पर ५) । 
व्यवहाश्रकाल ने इस अधिकरण कौ ओर सक्त कतिया है आौर नारदे के इस इन्योक की व्यार्या की है-- 
जो व्यक्ति सन्यासाश्रम से च्युत होता दै वह राजा का दास द्येजाता है' अर इये इख वात पर घटाया 
टै कि क्षत्रिय के धमं से च्युत व्यक्ति वश्य-राजा का दास हौ जाता है, यद्यपि "राजाः च्व्द अपने मस्य 
अथे में क्रिय काद्योतक हता है क्रिन्तु गौण अर्थं अथति छक्षणा मे इसका अर्थं है वहु व्यदित जो 
प्रजाकरी रक्षाकरता दहै । परागरमाधवीय ने इस अधिकरण की चर्चा विस्तारसे नि है (१,१, पृ० ४४६ 
४५५) । यह्‌ द्रष्टव्य दै क्रि आारम्मिक ग्रन्थो मे ^राजाः का जौ अर्थं क्षत्रियः धा आगे चट कर किरी भी 
जाति के उस व्यक्ति का योतक हो गया जो अपने दारा शासित देशे के रोगों कौ रक्षा करता ह। यह 
परिवतेन तन््रवा्तिक (३।५।२६) मे संक्षिप्तसूप से व्याख्यायत हुआ दै] 
वाग्टवे अध्याय मे प्रसंम, विकल्प जसे विषयों कौ चर्या ! प्रसंग तब होता है जये एक स्थान 
म क्रिया मया कम कसी दूर्‌ सधन मं सहायक होता है, प्रथा जव क्रिस भवन्‌ मे दीपकः जकाया जाता 
दै तो वह जनमार्गं कौ भी प्रक्ारित क्र देता है 1” अग्निषोमीय पञुयत्ञ मे पापृरोडाा (वटि दिये हृष 
शुकेमंसकौरोटी) का उपंण क्सि जाता है ओर्‌ इस प्रदर के शव्द बहे जाते टै-“जग्नि एवे सोय 
को पश्‌ का मांस अपति करने के उपरान्त वह ग्यान्ह कपालो प्र पकाया गय पनुपूरोदारा अग्नि एवं सोम कौ 
देता है ।' यरा प प्रग्न यहदहै क्रि क्या इसके लिए प॒क्षपुरोडाख देते सगय पनः प्रयाज जादि क्रिमे जायें 
या मांस दिये जाने के छृत्य प्रप्त हैँ । निदिचत निप्कर्पं यह्‌ है क्ति परमयं दिये जनै के सगय कै 
छत्य पयुपूरोडादयके चषि मी मान्यते टै 1 एसी परिस्थितियां मे देब (स्थान), काल एवं तपन एकः 
ही प्रकारके माने जाति दै । इस निष्के को प्रयदिचेत्तविवेक ने भी टीक माना 2 पदुपुसेडाण की समानता 
के आधार पर उने विभिन्न य मिक मम्भीर पात्तकों के लिए १२ वर्पो वाटे प्रःयरिचत्त को पर्याप्त माना 


४. अवेष्टो यज्धसंयोगात्कतुप्र कनमुच्यते ! पु० मी० स्‌० ({२।३।३) ; अस्ति राजसयः, राजा राजसेन 
यजेतेति 1 तं प्कृत्यामनन्ति--अवेष्टिं नामेष्टिम्‌ । आग्नेयोऽष्टाकपल्मे हिरण्यं दक्षिणा इत्येवमादि 1 तां प्रकृत्य 
विधते ए कदि ब्रह्मणो यजेत बाहृस्पत्यं मध्ये निधायाह तिमाहति हृत्वाभिधारयेत 1 यदि राजन्य एन्द्रे यदि व॑ञ्यो 
वैक्वदेम्‌-- इति 1 हार ; “यदि बाह्यो. . . वैङ्वदेवम्‌' के किए देखिए आप० श्रौ {१८२११११} । 'अवेष्ठ 
यन्ञसंधनात्‌' नामक सूत्र कौ व्याख्यशमू षम्य फे इस स्थल पर ठेखिए । 

५५. अन्य कृतस्यन्यत्रारि प्रसक्तिः प्रसद्धः । यथा अ्रदी्स्य श्रासददे कृतस्य राजमायेष्यालोककरणम्‌ } खेदर 
{पू० मौ० सू° १२।११}) । 


धमेशास्तर से सम्बन्धित मीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम्‌ २०६ 


। अरग से प्रायरिवत्त केरे की आवश्यकता को अमान्य ठहराया है । देखिए इस महागरन्थ काः मूल खण्ड 
४, प° ८<-१ जहां पर ब्रह्महत्या के चि १२ वर्षों के प्रायरिचत्त का विधान है। 

विकत्प क¡ उल्लेख हमने गतं अध्यायमे ही कर दिया है, 

इन पृष्ठं के उपर्युक्त विवेचन से इतना अवश्य प्रकट दौ गया होया कि मीमांसा के प्रमुख सिद्धान्त 
क्या है भौर व्यार्या-सम्बन्धौ नियम किस प्रकारके हैँ | मीमांसा ने आपस्तम्बधमेसूत्र से लेकर मध्यकाल 
के स्मृतितत्व, निणंयसिन्धु, व्यवहारमयूखे जैसे प्रन्यो को प्रभावित किया ओर इस प्रकार दो सहस्र वर्षो 
से अधिक काल तक धर्मशास्त्र प्रन्थों को अनुरंजित रखा । यदि हम मीमांसा विषयकं पारिभाषिक शब्दा, सिद्धान्तो 
एवे विषयो को विशद वर्णन उपस्थित करे तो लगभग एकं सहर पृष्ठो मे सब कछ ल्ल जा सकेगा, अतः 
हेम यह पर बहत ही संक्षेप मे लिख रहे है । 

धमेश्ञास्वकारो को मीमांसा के नियमों नैं प्रमृत सहायता दी दहै! किन्तु एसा नहीं समन्ना जाना 
चाहिए किं मीमांसा के नियमों को प्रयोग सररु है या इन नियमों द्वारा विद्धान्‌ रोय सदा निश्चित निष्कर्षो 
तक पहुंच जाते है) प्राभाकर एवं भाद्‌ट नामक सम्प्रदायो के अतिरिक्त बहृत-सी एेसी परिस्थितियां उत्पन्न 
हो जाती है जौ मौ्मसा के निष्कर्ष कौ उपयोगिता एवं निरिचतता के विरोध मे उं खडी हौ जाती है, 
स्वयं कू सूत्रों के करई पाठान्तर मिलते है, यथा--१।२।४६ प्र तन्तर्वा्तिकं (प° १२३) के अनुसार तीन 
पाठान्तर हँ, ओर १।२।१४ पर उसी प्रन्थ (पृण १२८ष६२द} के अनुसार दो पाडन्तर हं। सबर नं 
२।४।१७ (वाक्यासमवायात्‌) सूत्र को छोड दिया है मौर तन्ववात्िकं { प° ८६५-८६७) को कथन है कि शबर ने 
३४।६ के उपरान्त ६ सूत्र छोड दिये दँ । शवर न बहुधा वृत्तिकार” नामक अपने एक पूर्वेवर्ती का 
सम्मान के साथ उल्लेख किया है, किन्तु उनसे कई गातो मे मतभेद मौ प्रकट किया है (यथा--१।१।३-५ 
पर); २।१।३२,२२ एवं ८।१।२ सूतो वाली बातों कौ अमान्य ठहराया है ओर कू सूत्रों की अन्य व्याख्या 
उपस्थिते की ह (यथा १।३।४७। ४।१३, <८।१३६} । कभी-कभी शबर ने दो या अधिक सूत्रों को एक 
अधिकरण मान चयि दहै या विकल्प से उनमें से किसी एक को पृथक्‌ अधिकरण मानकर व्याख्या की है 
(यथा १।३।३-४, २।२।२३-२४) । उन्होने एक ही सूत्रे की दो या अधिक व्पाद्यारुं की हँ (यथा ४।१।२) ! 
उन्होने एक ही अधिकरणं की चे या अधिक व्याख्यां उपस्थिते की दँ, यथा---४) ३।२७-२८ ; ८।३।१४- 
१५; ४।११; ६१२३; ६।१।२५४-३५; ६।२।१-२; ६।२।२१.२४; ४।२।२५-२८, चार व्यास्याएँ; १०।२। 
३०-२१, तीन्‌ व्यास्याएं ; १०।३।१-२, तीन व्याल्याएं; १०।४।१-२, तीन व्याख्या । "विद्ययं प्रायदश्षनात्‌' (२, 
३।१६) के विषय मे राबर स्वयं नहीं समञ्च पाते कि सूत्रकार कासंशय क्यादहैया सूत्रकार महोदय 
क्या उपस्थित करना चाहते हैँ या वृत्तिकार महोदय क्या कहना चाहते हैँ ओर क्या कंका उत्सन्न होती है । 
दसके अतिरिक्त शभर एवं कुमारिल कू अधिकरणों के विषयो फे बारे नें मतभेद रखते है, यथा १।२। 
३-४, १,२।१५-७, १२८६, १।३११-१४ मे! कूमारिल मे जैमिनि को -सगवान्‌' एवं आचार्य" की उपाधियों 
दारा सम्मान पूर्वकं सम्बोधित नहीं किया है ओर कही-कहीं एसा कटा है कि जैमिनि ने यहं पर भ्रामक, 
वुदिपूणं एवे अन्‌चिते सूत्र चसा है (पृ १२४१, ४।२।२७ के विषय मे चर्चा करते समय) । 

कुमारि ने वहुधा शबर के माप्य की आलोचना की है भौर कई स्थलों परं टिप्पणी कीरै कि 
माध्य अयुक्त है, अतः त्याज्य है, निरर्थकं या असम्बद्ध ड, यथा--पृ० १६४, ३०२ (उपेक्षितव्थ), ३१३ 
(असम्बद्ध ) , ३१४, ६६२, ७१०, ७३१, ६८३ (असम्बद्ध), ६५०, ६५३, १०६०.-६१ (वहवो दोषाः), १७।४, 
१६८०, २००४, २१६३, २२०४ | 

पूवमीमांसासूषर द्वारा उपस्थापित सिद्धान्तो की सार्वमैम युक्तिसंगतता एवं उपयोगिता के विषय में 
भम्भीर शंका उत्पन्न कएने की एके अन्य परिस्थिति पर मौ विचार करना चाद्दिए ! बहुत सी बातों एर्‌ 
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मौमांसा के बड़-से-वड़ विद्यार्थी मी विभिन्न निष्कर्षो प्र पहुंवते हँ । कूर विचित्र उदाह्रण यहां दिये जा 
रहै ट । वसिष्ठ के सूत्र (१५।५--न स्त्री पूदत्रे दद्यात्‌ प्रतिगृह्णीयाद्‌ वा अन्यत्रानुज्ञानाद्‌भर्तुः) की व्याख्या कौ 
च्या जाय 1 कोई स्त्री जिना पति की आज्ञाकेनेतौ गोद के लिए पुत्र दे सक्ती टै ओर न छे सकती 
है इसकी व्याख्या च)र प्रकार से की गयी है ¡ हिन्द विधवां द्वारो गोद स्यं जाने फे विषय मे प्रन्धों 
एवं केखकों ने विभिन्न व्याख्याएं उपस्थित कौ हैँ 1 दत्तकमीमांसा का कथन है कि कोद विधवा गोद नहीं 
ॐ सकती, क्योकि पत्ति की मृत्युं हो जानें से उसकी अनुमति प्राष्ठ नहीं की जा सक्ती । मथिरु ग्रन्थकार 
वाचस्पति ने यही बात दूसरे टेगसे कही दहै! वसिष्ठ कां कथन है कि मोद छेन वाले को गृह के 
मध्यमे व्याहूतियो के साथदहोमकरकेउसी को गोद डेना चाद्िएं जो अद्रूरबान्धवहौ, संनिकृष्ट हौ ओर दूर 
न रहता हो, ओौर क्योकि स्त्रयां वंदिक मन्व के साथ हौम नहं कर सकतीं अतएव विघवा के सहिते समी 
स्ियोको गोद लेने का अधिकार नहींदहै }+* किन्तुं बंगा मे एसा मान्यथा कि गौद के समय पति की 
अनुमति कौ आवश्यकता नहं है, वास्तविक गोद केने के बहते प्रे ही अनुमति ली जा सकतीदै ! मद्रास 
मे एेसा मान्यथा कि केवलं पति की अनुमति से ही" वाक्य केवरू दार्ष्टान्तिक है ओर्‌ इसलिए श्वशुर के 
सम्बन्धी रोगों या पति के सम्बन्धी लोगो की अनुमति या आज्ञा विधवा को गौद केने के योस्य बना देती 
है 1 व्यवहारमयूख › निणंयसिन्ब्‌, एवं संस्कारकौस्तुम का कथन दहै कि पति की अनुमति उसी स्वरी के 
चिए आवश्यक दै जिसका पति जीवित हौ । यदि प्तिने गोदख्नेके चलि मनान क्याहौतौ स्वरी 
को गोद क्तेन का अधिकार है 1 इस विषय में विक्ञद विवेचन के किए देखिए इस महाग्रन्थ का मूलखण्ड २, 
पु० ६९८-६७४ ¡ अनब तौ सन्‌ १४६५६ के कानून ने इन समी प्राचीन नियभों को समाप्त कर दिथाहै। 

मिताक्षरा एवं दायभाग दोनों मीमांसा के सिद्धान्तो से ओत-प्रोत ई, किन्तु दोनों कतिपय बातों 
मे एक-दूसरे से भिन्न मत उपस्थित करते है, जिनमे क्छ यो रै (१) मिताक्षरा को कथन है कि उत्तरा- 
धिकार या स्वामित्व जन्मने ही उत्पतन होता है, किन्तु दायमाम इसे अमान्य टहृरता है ओर कहता है कि 
इसका आरम्भ पूर्वं स्वामी की मृत्यु या विभाजनसे होता दै; (२) दायमाग्र के अनुसार उत्तराधिकार 
के लिए उत्तम अधिकार घा्मिकं प्रमा से उत्त होता दहै, किन्पु मिताक्षरा के अनुसार रक्त-सम्बन्ध की 
स्निकंटता ही इसे निश्चितं करती है; (३) दायभाग के अनूतार संयुक्त परिवार के सदस्य सम्पत्ति पर 
अलग-अख्ग अधिकार रखते हैँ अौर विमाजन के पुने उसे बेच सक्ते है, किन्तु मिताक्षरा इसके विरोध मेद) 
(४) दायमाम के अनृसार सयुक्त परिवारमें भौ विधवा पतिंकी मृत्यु के उपरान्त सन्तानरहित होने 
पर पतिकेमाग कोपा जाती रै! किन्तु मिताक्षराने इसे अमान्य ठहराया है। 

याज्ञ (१८१) के संमनन अन्य वचनो के विषय मे भी कई मत-मतान्तर पाये जाते ह (विधि है 
या नियमहै या परिसंख्या है) । व्यचहारमयूख एवं रघुनन्दन भ मतवैनित्य पाया जाता है, अब्र क्रि दोनों 
घोर मीमांसक ह! “मातृ' शव्द कौ व्याख्या मे अपराकं एवं दायभाग मे प्रभूत अन्तर है! इसी प्रकार अन्यं 
मत-मतान्वर भी हैँ । 


५६. अत एव वस्सिष्ठः } न स्त्र पुत्र. . - भर्तु--इति ¦ अनेन विधाया भर्जनुशानासम्भेवादनधिकारौ गम्यते । 

{क च व्याहतिभिरहत्वा अदरुरबान्धवं संलिकृष्टमेव भ्रतिगह्ीयत्‌-इति समानकत कतामोधकक्त्वा्त्ययभवणात 

हौमकतुरेन प्रतिग्रहसिद्धेः स्त्रीणां हौमानधिकारत्वात्‌ परिग्रहानधिकारः--इति वाचस्पतिः ! यत्तकमौमांसा {१० १९ 
एवं २२-२३) ¦ 
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यदि हम पूर्वमीमांसासूत्र के बहु-प्रचङ्ित न्यायो को एक स्थान पर संगृहीत कर दे तो पूर्वमीमांसा- 
सूत्र एवं घमंशास्वर के पाटकों को सुविधा प्राप्त होगी । हम यहाँ पु मौो° सू०, शबर, कूमारिल, पाथंसारथि, 
पतञ्जलि के महाभाष्य, शंकराचायं के वेदाम्त-सूत्रभाष्य, शंकराचायं पर भामती आदि द्वारा दिय गयं संकेतो 
एवं निदेशो का सहारा रगे । विशेषतः कमारिल ने तन्व्रवातिक में न्यायो का प्रभूत उपयोगं क्रिया है, यथा-- 
पृ० ४१५ (जैमिनि २।१।८} पर उन्होने पच विभिन्न न्यायो का प्रयोग किया है । इस महाग्रन्थ के कतिपय 
खण्डो मे स्यायो की ओर संकेत किया भया है} यहाँ पर उल्लिखित स्थायों मे बहुत-ते कर्न जैकुब दवारा 
प्रकाशित "खौकिकन्थायाज्जकछि' (तीन मागोंभे) भेंपाये जाते दै । कहीं-कहीं जेकव कौ व्यास्याएं शुद्ध एवं सन्तोष- 
जनक नहीं है, किन्तु हमे यह्‌ नहीं मूखना चाहिए कि उन्होने आज से रगभम आधी शताब्दी पूवं यहं सब 
चिल्ला था) 

अग्निषोत्रन्थाय--ज० (६।२।२३-२६) ; देखिए शंकर, वें० सु० (३।४।२२) पर । 

भंगगुणविरोधन्याय--जे ० {१२।२।२५) ; देखिए शवर एवं मौ° न्या° प्र° (प° १६६) 1 

अंगभूयस्स्वे फलभूयस्त्वम्‌--शवर (जं ० १०।६।६२ एवं ११।१।१५} । 

अंगागिन्याय---जै० (२।२।३-८) 

अंशानां प्रधानोपकाररूपककार्या्धत्वम्‌--जं ० ( ११।१।५-१०} 1 

अणुरपि विश्षेषोऽध्यवसायकरः--देखिए व्य° प्र° (पृ० ५२५) एवं व्य० म० {प° १४३) 1! 

अधिकारन्याय---ज० (६।१।१-३ एवं ४-५, सास्त्रं केवल भानवो के लए है} 1 ओर देखिए षे० सू° 
(१।३।२६-३३), जहां शंकर (१।३।२९ पर) ने कहा है कि शबर के दन्दो का ब्रह्मविद्या में कोई उपयोग नही है । 

अनन्यकलम्यः शष्दाथः--मी० न्या० प्र° (पु० ६२) : अवाहुः ! स॒ एवं [शब्दस्यार्थो यः प्रकारान्तरेण न 
लस्यते । अनन्य. . - थं इति न्यायात्‌ 1" देखिए माभती वे० सू० (१।३1१७) पर {प्रसिद्धेश्च ) । 

अनुषंगन्याप--जे ० (२।१।४८) ; देखिए स्मृतिच० (श्राद्ध, प° ३८१) एवं व्य म० (पु० १४७} } 

अन्तररेगबहिरंगयोरन्तरेगं बलीयः-- देखिए शबर (जं० १२२२७) ; महामाष्य (पा० १।१।४, १।१।५} 
कां कथन है--असिद्धं बहिरगमन्तरेगे \' 

अन्धपरम्यरान्याय---तन्त्रवातिक (जं ० १।३१२७, प° २८२ एवं २३1१४, पु ८५८}, मेधातिथि 
(मनु १०1५} , शंकर (वे सू० २।२।३०)} । 

अन्यायश्चानेका्ंत्वम्‌--शवर (जं० २।१११२, पु ४१०, ५४१४, पृ० १३४०, ६।१।२२, पृ 
१३६६, ७।३।३, पृ १५१५०}; तन्त्रवा० (२।४।१०, पृ ६३२६), भामती {वेर सू° १३1१७); देखिए मदेन्‌- 
पा० (पृ ३६६) । 
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अपच्छेदन्याय---कावर (जँ ० ६।५।४६-५०)} ने इसकी परिभाषा की है-- संयुक्तस्य हि पृथग्मावोऽपच्छेदः' 
एवे व्य प्र° (पु° ५३५) } यह शब्द ॐ (६।५।५६ } मे आया 'है। 

अप्राप्ते शास्त्रमर्थेवत्‌-यह ज ० (६।२।१८) का अंश है ओर इसका अथं है "विधिना तावत्तदेव वियेथं 
यत्‌ प्रकारान्तरेणाघ्राप्तम्‌ }' मी° म्या० प्र० (वृ० २२२} 1 

अभिमर्नन्याय--जं ० (२।७।८-१०) ; व्यव० प्र (पृ० ५३५) । 

जश्थासाधिकरण--जं ० (२।२।२) , जहां त° सं० (२।६।१।१-२) मे पाये गये पाच प्रयाजों कौ ओर 
संकेत है \ देखिए इस महाग्रन्थ का मूक खण्ड २, पु १०५७। 

अभ्युवतिष्टिन्याय--जं० (६।५१-६) ; भिता० (याञ्ञ० ३।२५३)}, व्यव० म० (प १५१-१५२ 
एवं उस पर टिप्पणी, यु० २७७-२७९) तथा भामती (वे स्‌० ३।३।७)} । 

अरुणान्याय या अरूणाधिकरण-- -जे° (२।१।१२), तै० सं (६।१।६।७--अरुणया पियाक््याः क्रीणाति ) ; 
देखिए अपक (पृ० १०३०, याज्ञ ३।२०५), मद० पा० (पृऽ ८८-८६) । 

अकं चेन्मधु विन्देत किमथ पर्वतं ब्रजेत्‌--शवर (जं ० १।२।४) ने उत्तरां को इस प्रकार उद्ट्‌त क्या 
दै--दष्टस्याथेस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ।" उन्होने अकं को एक पधा माना है; अर देषििए तन्त्र 
वातिके (पृ० १११), विश्वरूप (याज्ञ ° ३।२४३, प्रथम अर्धाली) ; शंकर (वे० सू० ३।४।३ ) ने रूर्वर्धिं मागं 
को न्याय माना है । 

अर्धक्‌क्क्टीपाक--यह 'अघंजरतीय' ही है । देखिए तन््रवा० (प० ७२०, जै० ३१।१३) 1 इसका अर्थं 
यों है--यह पूर्णं विरोधामास है कि कोई आधी मुगीं को भोजन के लिए पकाये तथा आधौ को अण्डा ३ेते 
के लिए रखे छोडे ।' । 

अघजरतीय-देखिए महामाष्य (वातिक ५, पाणिनि ४११।७८.--अधं जरत्या कामयते नेति), शांकर- 
माष्य (वे० सू० १।२।८--यथाशास्वं तह शचस्व्रीयोथः प्रतिपत्तव्यो न ततरा्धजरतीयं लभ्यम्‌), परा० मा० {२।४ 
पृ० ७०२) । 

जघवेदास--अर्घजरतीयन्याय से मिल्ता-जुलता है ! देखिए तन्त्रवा० (पु० १७०, १७४, १८०, २६१); 
साकरमाष्य (वे० सू० ३।३।१८), वं शस का अथं है "नार, टुकडो मे विभाजित कर देना, संयषुं खा विरोध }' कुमार- 
सम्भव (४।३१) में इसका शाब्दिक अर्थं !है। । 

अधमन्तवंदि भिनोत्य्ं बहिर्वेदि-देखिए शवर (ज ० ३।७।१४ ), तन्तरवा० {प° १०८३-८४) ; व्य० मर 
दवारा उद्धत (पु० ११५, १४६} । । 

भवयवेश्रसिद्धेः समृदायप्रसिद्धि्वलीयसौ--खवर (जं ऽ ६।७।२२ ), जहां अस्वकणं {एक पेड का नाम) का 
उदाहरण दिया हुआ है, जिसकी पत्तियां घोडे के कानों की माति होती है, ठन्त्रवा० (जं० १,४।११) 1 

अवेष्टघधिकरणन्याय-जै° (२।३।३ एवं ११।४।१०} ¡ शांकरमःष्य (वेऽ सू° ३।३।५०} 1 

जश्वाभिधानीन्याय--इमाममुम्णन्‌ रशनामृतस्येत्यद्वामिधानीमादत्ते-- त° सं० (५।१।२।१ )एवं तै° सं 
(४)१।२११) का मन्त्र; मी° न्या० प्र° (पृ० ८०} मे व्याख्यायित; अर्थसंग्रहः (पु० ५) । 

अश्वकणेन्याय-युपूटीका (जं ० ४।४।१, पु० १२७०} ! यह्‌ इसलिए कहा गया है कि राजसूय मे पराम्परा- 
नुगत अर्य ही ल्या जाता चाहिए न किं शाल्दिक । 

आकाराभुष्टिहननन्याय---तन्तरवा० (जं० १।३।१२, पृ २२३६, “यस्तन्तूननुपादाय तुरीमात्रपरिग्रहात्‌ । 
पट कतु समीहेत स हन्याद्‌ व्योम मुष्टिमि 1}, शांकरमाण्य (३० सू० २।१।१८ )} । 


धमतास्त्र से सम्बन्थित मीमासासिद्धान्त एवं ध्याख्या के नियमं २१३ 


आ्यातोनाभयं श्रुतां शक्तिः सहकारिणी--रावर (जं ० १।४।२५), अर्थसंग्रह (पु° १६, जहाँ यह्‌ न्याय 
कहा गया है}, श्लोकवार्तिक (चोदनासूत्, श्लोक ४७, प° ५६), तन्तवा० {जं° २।१।१, पुर ३७८--शवतयः 
सवेमावानां नानुयोज्याः स्वभावतः ! तेन नाना वदन्तय्थान्‌ भरकृतिप्रत्ययादयः 11} 1 

आयन्तुनामन्ते निवेश्चः--शबर (जै ० ५।३४ एवं १०।५।१)} ; साकरमाष्य {वि० सू० ४1३।३) ; तिधि- 
सस्व (पृ० ६३) एवं व्य० म० (पृऽ १४३) ¦ 

आनन्तर्यमकारणम्‌- देखिए आगे, “यस्य येनार्थसम्बन्ध }* देखि सूत्र आनेन्त्यम चोदनाः (ज० ३।१।२४, 
एवं १४।३।११ जिसका एक अड यह है--अर्थतो टयसमर्थानामानन्तर्येष्यसम्बन्धः ।' 

आत्पधिकरणन्याय--ज ° (४।४।२२) ; त° ब्रा० {३1७1१1७-८) में आया है : यस्योभयं हविराति- 
माच्छदंनद्रं पञ्चक्षरावमोदनं नि्वेपेत 1 यहाँ पर 'उभमय' शब्द अविवश्षित्त है ओर विधि का कोई माग नहीं है । 

उदहिक््यमानस्य {या उदेश्यगते } विशेषणम विवक्षितम्‌--दुपूटौको (जं ० ६।४।२२,प्‌० १४३८, ७।१।२, पु 
१५२६, ६।१।१, प्‌ ० १६३६, १०।३।३६, प° १८८२, "उदिश्यमानस्य च संख्या न विवक्ष्यते ग्रहस्येव'; व्य० म० 
(प्‌ ० ४५-४६, ६०, १३२, २१० एवं विश्वरूप {याज्ञ ० ३।२५०; "न च लक्ष्यमाणस्य विशोषणं विवक्षितमिति 
स्यायः' } । 

उव्भिदधिकरण--ज ० (१।४।१-२), उद्भिद्‌, चित्रा, अग्निहोत्र यागो कै नाम (गूणविधि नहीं) हैँ ओर 
प्रमाण है 1 देखिए भागतो (वे° सू० ३।३।१७) । 


उपसंहारन्याय--्ज ° {३।१।२६-२७)} ; उपसंहारो नाम सामान्यतः प्राप्तस्य विशेषे संकोचरूपो व्यापार. 
विशेषो विधेः) मी° न्या प्र° (पुर २६१); देखिए मिता० {यान्न १२५९६} ; निर्णयसिन्धु {पृ० २७ एवं 
७१); व्य० म० (प° १११), प्रस्तुत केखक की टिपणी, व्य० म० {पृ० १७६} । 

ऋतुलिगन्याय--यह आदिपवं {१।३६), शान्तिपर्व (२१०१७) के इस ॒रलोक की ओर संकेत करतां 
है--'यथतर्वितुकिगानि नानारूपाणि पयय । दुश्यन्ते तानि तच्येव यथा भवा युगादिषु ।' देखिए तन्त्रवा° 
{जे० १।३।७, पु०.२०२) एवं शांकरमाध्य (वे° सू० १।३।३०)} जहाँ यहं श्लोक उद्धृत दहै 1 यह्‌ वायुपुराण 
(६) ६१५), विष्णुपुराण (१।५।६१) एवं माकंण्डेय० (४५।४३-४४) हे । 

एकवाक्यतान्याय-- जं ° (२।१।५६) } ओौर देखिए म० भ० गं० ज्ञा कृत “ूवमीमांसासूत्र इन इट्स 
सोसेज' {पृ० १६२-१६३ } विरईवरूप (याज्ञ ° ३।२४८} ने इस न्याय को उदाहृत किया है ¡ एकवाक्यता" खन्द 
वे० सू° (३।४।२४) में आया है। 

एकहायनोन्याय--तन्त्रवा० (२।१।१२, प° ४१५) द्वारा उल्लिखित 1 यह अस्णान्याय' के समानी है) 

एकार्थास्तु चिकल्पेरन्‌-- यह जं ° (१२।३।१०) का अंश है ¡ देखिए मित्ता (याज्ञ ° ३।२५७} जहाँ एसा 
कहा मया है--'एकार्थानामेव विकल्पो ब्रीहियवयोरिव न च दण्डतपसोरेकार्थत्वम्‌ ।' 

रेीन्याय--देखिए मेत्रा० सं° (३।२४) ; मामती (वि° मू० ३१६३१२५); पू० मी° सू० (३।३।१४); 
शबर {३।२३।१२३) 1 

जौदभेधिन्यपय--यदि किस व्यक्ति कानाम ओदमेधि है तो अचानक एेसा मोन होताहि कि वहु एसे 
व्यक्ति का पुत्रहै जिसका नाम उदमेध है। देखिए शबर (जं ° ३।५।२६, पु° १००३ एवं २।३।३, पृ० ८०) 
एवे तन्त्रबा० {पृ० ५८०) 1 

ओषुम्बराधिकरण--जं° (१1२1१६२५) जहां ते° सं (२।१।१।६) का उद्धरण है, यथा--ओौदुम्बरो 
मूपो मवति, अगे. वा उदुम्बर ऊक, परवः' , तेन्व्रवा० (मृ० ३५२) मी न्या० प्र° (पूर १३४) } | 


२१४ अर्व शास्थ का इतिहास 


कपालन्याय या कूपालाधिकरणन्याय-- जं ° {१०।९) १}, मलमासततत्व (प° ७७८) मे दसकी व्याख्या 
की गयी है। 

कपिञ्जलन्याय--जे° (११।१।३८-४६) ; देखिए तन्त्रवा० (पु° ४१५, जं° २।१।१२ पर, एवं पृऽ 
१००४, ज ° ३।५।२६ पर, जहां एेसा आया है--कपिन्जलवच्च त्रीण्येव बहुत्वश्रुतिरवस्थाप्यते') ; परा० मा» 
{१।२, पृ० २८१) । 

कम्दलनिर्णेजनन्याय--शावर (जं ० २।२।२५, १० ५४५, निर्णेजनं ह्य .भयं करोति कम्बलशूद्धि पादयोश्च 
नि्मलताम्‌ } } 

कर्मेभूयस्त्वात्फलमभ्‌ यस्त्वम्‌--देखिए स्मृतिच० (२, पु० २६४) एवं प्रा० मा० (११, प° २५; 
कंर्माधिेयात्फलाधिक्यमिति व्यायसमाश्नयात्‌ } 1 

कलञ्जन्याय--शवर {जं ० ६।२।१६-२० ने नन कलंजं भक्षयितव्यम्‌" पर कटा है कि यह स्पष्ट रूप से 
प्रतिषे है न कि पर्युदास । देखिए मी° न्या० प्र० [{पु° २४८-२४६) एवं तिधितत््व (पृ० ६} 1 

कस्यभोजिन्याय--यह पू० मी० सू० {(१२।२।३४) में आया है (अधिकङ्च गुणः साधा रणेऽवि रोधात्कास्य- 
मोजिवदमच्येऽपि } ; शबर ने यो व्याख्या की है--'शिष्यस्य कास्यपात्रमोजित्वनियमः, उपाध्यायस्य न नियमः! यदि 
तेयोरेकसिमिन्पात्रे मोजनम पद्यते, अमुख्यस्यापि शिष्यस्य धर्मो नियम्येत मा मूद्धमंलछोप इति ।' 

काकदन्तपरीक्षान्याय-- देखिए टुप्टीका (पु० १३८८, ज॑ ° ६।२१}। कछ क्रिया, यथा-गदहे के चमं के 
बालया कौए के दतो को गिनना निरथंक एवं अनूषयोमौ है । 

काकाक्षिगोखकन्याय--देखिए तन्त्रवा० (पु० १९८, जं० ११२७) ; मेधातिथि (मने, <1१}, व्य० प्र 
(पृ० ५३४, व्य० म० (पु० ६५) 1 

काण्डः समय--राबरं (जं ° ५।२।३, पु० १३१०-११)) ओर देखिए आमे "पदार्थानुसमय, । 

कारणानुविधायिकायन्याय--तन्त्रवा० (पु २४१, जै° ११३४६} कारण के गुण कायं मेँ पायं जाते हे । 

कृण्डपायिनामयनन्याय--जँ ० (७।३।१-४)। देखिए आप० श्रौ ० {२३।१०)९) } 

कृक्काकःवलम्बनन्याय--तन्वरवा० {पृ० २६८ , जं० १।३।२४} 1 कुश दर्भं है जौर काश घास वा 
पौधां है जिसके फूल उवेने होते हैँ । ये इतने दुर्बल होते हैँ किकिसी को उनका अवकलम्बन या सहारा नहीं 
्राप्त हो सकता । अतः रूपक रूप मे इसका अथं है दुबल या व्यथं तकँ का सहारा चेना ॥ देखिए व्यव° भ्र 
{प° ५२७) । 

कृत्वाचिन्तान्यप्य--विचार करने के किए केवल अनुमानजन्य बाते का सहारा लेना 1 यह्‌ शवरमाष्यं 
मे बहुधा आया है, यथा--ज० (६)८।४२, प° १५२२, कृत्वा चिन्तायाः प्रयोजनं वक्तव्यम्‌" } ; ओर देखिए वही, 
११।२।१६, प० २१७५, १२।२।११, पु० २२४२; देखिए तन्त्रवा० (पुऽ २८७, जँ १।३।२७, एवं प° ८६०, 
जँ ° ३।४।१--यस्तु भाष्यकारेणोपन्यासः कृतः स ॒कृत्वाचिन्तान्यायेन ) । 

करमुतिकन्याय---यह्‌ “किम्‌त' से निष्पन्न हृभा है ओौर प्रयुक्त हुआ है, यथा कादम्बरी में "गर्मेदवरत्व. . , 
राक्तित्वं चेति महतीयं खल्वन्थंपरम्परा, सर्वाविनयानामेवेकमप्येषामायत्तनं किमृत समवायः )' देखिए व्य० म० 
(प्‌० २४१} एवं प्रस्तुत छेखके की टिप्पणी व्य० म० (पु० दै) | 

क्षामेष्टिन्याय--जँ० (६।४।१७-२०) । यदि दकषपूणंमास मे अपित होने गाला पुरोडाश थोडा जल जाय 
तब न जले हए अंश से कृत्य का सम्पादन करना चाहिए, किन्तु जब सम्पूणं पुरोडाश जरं जाय तो प्रायञ्चत्त 
कौ आवृश्यकत्रा होती है । देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ३।२४३)} | 
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सलेकपोतन्याय--आवालवृद्ध समी प्रकार के कपोतो (कबूतयें } का एक साथ उतरना 1 देखिए शबर (जेऽ 
११।१।१६, एृ० २१११), मी न्यार प्र [पृ ६५} 1 

गाहुपत्यन्याय--यह “एनद्रीन्याय' के समान ही है । देखिए शबर (जं ° ३।२।३)} एवं अर्थसंग्रह (पु० ६) । 

गुणकासाधिकरण--जं० (२।२।२५-२६) ; यह दध्नेद्धियकामस्य जुहुयात्‌ (त° त्रा० २।१।५।६) 
पर्‌ आधारित है भौर अथं है दधिकरणत्वेनेन्दरियं मावयेत्‌ 1' देखिए मी० व्या० प्र० (प° ४२-४३ एवं ३६-३६ । 

गुणसुख्व्यतिक्रमन्याय--यह्‌ जं० (२३।३६) का एक अंश है (गृणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्मुख्येन वेद- 
संयोगः) । देखिए तन्त्रवा० (प° ८१०} ; शकरभाष्य (वे० सू० ३।३।३३) 1 

गुणलोपे च भूख्यस्य--यह्‌ टै जे° {१०६२१६३} 1 यहाँ पर क्रिया स्यात्‌ (या मवति} का रोप दै 

गो्लीवदन्याय--'गाव आनीयन्ताम्‌ बलीवर्दाङिचि' इस वाक्य में बली वर्दाश्चि' का पृथक्‌ उल्लेखं इसक्िए हुओं 
है कि मायो कौ अपेक्षा बैल अधिक दुर्दान्त होते हँ भौर उनका विषेष ध्यान दिया जाता है (वास्तव मे गावः" के 
अन्तमेत बलीवर्दश्चि' आ जाते है } । यह्‌ न्याय घमंशास्त्र रन्यो मे बहुधा प्रयुक्त हुआ है । देखिए मिता० (याज्ञ° 
३1३ १२-३१३), स्मुतिच० (व्यवहार, पृ ६९, ९७, १०२, १६६, २८०, ३००}, कृत्लूक {मनु ८।२८). 
व्य० म० (पुर ९) । 

गौणमृश्ययोमुख्पे कर्मसंप्रत्ययः --देखिए शवर (जं ° ३।२।१) ! इस न्यायं को “मृख्यगौणयोः . . .संप्रत्ययः' 
भौ कहा जाता है। शांकरमाध्य (वे° सू० ४।३।१२)} ने इसका दृष्टान्त दिया है। मुख्य एवं गौण को प्रथम 
अथं ओर द्वितीम अथं मेंप्रयुक्त कियाजाताहै । देखिए महामाष्य {वातिकं ९, पाणिनि १।१।१५ एवं वातिक 
४, पा० ६¡३1४६) । 

परहैकत्वन्याय--जं० (३।१।१३-१५) ; यह्‌ तै° सं° {३।२।२।३) के दशापवित्रेण ग्रहं संमाष्टि' प्र 
आधारित है । । 

चतुर्घाकरणन्याय-- जे (३।१।२६-२७)} ¡ देखिए मी० न्या भ्र° (पृ २६१); भथंसंग्रह 
{प° ४ } ] 

छचिन्पाय--देखिए शबर (जै १।४।२३, यथा छत्रिणो गच्छन्तीत्येकेन छत्रिणा सचे लक्ष्यन्ते ) ; तन्त्रवा ५ 
(१४१३, प° ३४७); टुप्टीका (जं० ४।४।१, पुर १२७० एवं ७।३।७, पु० १५५२) ; श्वाकरभाष्य 
(वे° सू० ३।३।३४)} ने इसे ऋतं पिवन्तौ (क्ठोप० ३।१) की व्याख्या में प्रयुक्त किया है) 

जतिलियवाग्वा जहुथत्‌-- यह विधि कौ माति प्रतीत होता है, किन्तु यह्‌ केव पयोहोम की प्रदंसा में 
अथैवाद मात्र है । वैदिक वचन त° सं० (५।४।३२) मेहैओौरजैऽ (१०८७) इस पर विचार करते हैँ । मासती 
{वेऽ सू० ३।३११८} ने इसका आश्रय ल्या है 1 

जातेष्टिन्याय--जे° (*।३।३८-३६) ; त° सं° (२।२)५।३) वश्वानर द्वादशकपारं निर्व॑पेत्‌, पुत्रे जाते ' 
यद्यपि कृत्य का सम्पादक पिता होता है, परन्तु फल उत्पन्न पुत्र कौ प्रप्त होता है 1 देखिए मिता० (याज्ञ २।५६ 
एवे ३२२०}; ब्राय० चि (पु° १८} ; व्य० प्र (पुर २५३-५४ } एवं दत्त° मी (प° १३५) । 

लूहन्याय--जं० {४।३।१) । यह त° सं० (३।५।७।२)} के यस्य पर्णमयी जुहूर्मवति न स पापं शलोकं 
शृणोति" के समान अन्य वचनो पर आधारित दै ! ये वचन फलविधि नदीं होते, प्रत्युत अर्थवाद होते है । 

तक्रकौण्डिन्यन्याय या ब्राह्मणकोौण्डिन्यन्याय- देखिए तन्त्रवा० (यृ० ८६०, दघि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्र 
कौण्डिन्याय ) ; इलोकवा० (वनवद, रेक १५) । यदि केवल (दधि. - दीयतां” कटा जाय तो कौप्डिन्य ब्राहमण 
है" इसङ्ए उसमें सम्मिलित माना जायगा, किन्तु यदि सम्पूणं वाक्य कटः जायगा तो वह प्रथम अं मे सम्मिलति 
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नहीं माना जायगा ! महाभाष्य ने इसे बहुधा उदाहूत किया है, यथा-वार्तिकं ४, पा० ६।१।२, वार्तिक १, पार 
१।१।४७, वातिक २, पा० ६।२।१} ओर देकिएं मिता० {याज्ञ ° ३२५७} । 

तसप्स्यन्याय--जं ° {१।४।४) "तत््रश्यं चान्यहास्वम्‌', जिसका अर्थं ह (तस्य गुणस्य प्रख्यं प्रापकं 
अन्यशास्त्रं यत्र भवति ।' त° सं० (१।५।६।१) में हम पठते है अग्निहोत्रं जृहौति स्वर्गकामः ।' यहाँ पर अगिनिहोत्र 
नाम (नामधेय) है एक कृत्य का (अम्नये हों होमो यस्मिन्‌) नकि मुणविधि । देखिए मी० स्या० प्र 
(पु ६४}, धमंदरेतनिर्णंय (पृ० ३}, अर्थसंग्रह (पु० ४ एवं २०) 1 

तद्व्यपदेडन्याथ--जं० (१।४।५) । उदाहरण दहै श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत ।' वर्ह परः “्येन' शब्द 
को प्रयोग श्येन' नामक कत्यकेकिएहै, किन्तु यहे कृत्य र्ती में श्येन (बाज) से मिल्ता-जुल्ता है । देखिए 
मी० न्या° प्र° (पुऽ २३८}, तेन व्यपदेशः उपमानम्‌ । तदन्यथानृपत््येति यावत्‌ । 

वष्डापूपन्धाय यो दण्डाभरपिकनीति--घमं टास्तर ग्रन्थो मे इसका बहूधा प्रयोग होता है। देखिए विहवरूप, 
(याक्ञ° १।१४७ एवं ३।२५७}) ; मिता० (याज्ञ २।१२६) ; स्मृत्तिच° (व्यवहार, प° १४२, १४६, २४२, 
रथै, २८२, २६, ३०१, २३१५, ३२६; दायभाग (१०।३०), दायतत्व (पृ० १७०) ! व्य० म० (प° १३१} 1 
दण्डापूपिकनीति के लिए देखिए अलकारसवंस्व, अर्थापत्ति (प° १४६६) एवं उस पर कौ टीका जयरथ । 

दर्विहोमन्याय-ज० (८)४।१) ; तन्तरवा° (पृ० ११५, जं ° १।२८७ पर) ; मी न्या०प्र० (पृ १४६) 
सामासिक प्रयोग में होमः मुख्य (प्रधान) शष्द है ओर दवि" अप्रवान (उपसर्जन) शब्द है। अतः इत्य का नाम 
दविहीम दहै. 

दशहरान्याय--देखिए मनदेव को प्रायर्चत्तप्रकरण (पु १८} ; प्राय० वि० (प° ८१}; शुद्धितत्त्व 
(पृ० २४०-२४१) । ज्येष्ठ के शुक पर्ष को दज्ञमी तिथि को एक ब्रत होता है, जिसका नामं दशहरा है । करयोँकिं 
यह दस पापो को दरूरकरतादहै! न्याय यह करता है कि क्‌ बातों नं एक के सम्पादन मात्र से करईफ्टोकौी प्राप्ति 
हती दै। 

दुष्टं प्रयोजनमृत्सृज्यं न शक्यमदृष्टं कल्पयितुम्‌ 1 

दृष्टे फले अदृष्टफलकल्यना अन्थास्या 1 

दृष्टे सति अदृष्टकल्यन्ताऽन्याय्या 1 

दृष्टे संभवत्यदुष्टस्यःन्याय्यत्वम्‌ ॥ 

देखिए शवर (जं ° ६।३।३, पृ० १७४१५, १०।२।२३, पृण १८३५ एवं १०।२।३४, ए० १८३८}; मौ 
न्या० प्र° (प° २२१; एकादशीतत्त्व (पृ० ८६) ; भामती (बे° सू° ३।३।१४) । 

देहलोदोषन्धाय--देहली पर रखा दीपक घर क मीतर एवं बाहुर दोनों ओर प्रकाश करता है 1 यह्‌ लिम्न- 
लिखित ्रसाददीपेन्याय' के समानही है। श्रदीपवत्‌ः जँ० {११।१।६१ ) में आया; देखिए शबर {न° १११।.- 
६१), व्य०म्‌० (पु १४६), जहाँ याज्ञ° (२।१३९६) की व्यास्यामे दसम्यायकी ओर संकेत दै 1 

हयोः प्रणयन्तिन्याय--जं० (७।३।१९-२५) ; मिता० (याज्ञ २।१३५) ; दायमाग (११।५।१६, पृ० 
१४४) एवं व्य० प्र ° (पृ० ५००-५०२ एवं ५३५) । 

धेनुकिशोरलन्याय-- जं ° (७।४।७, जहाँ "यथा धेनुः किशोरेण" आया है) ; शवर नेः इसकी. स्पष्ट व्याख्या 
कीहै। धेनू" का सामान्य अथं होतार "गाय, किन्तु “किश्तेरः को अर्थं दै क्छंडा (घोड़े का कच्चा, अदवेशावेक ) , 
अतः छष्णकिशोरा वेनुः' मे धेनु' का अर्थं है "अस्वा (घोड़ी) । 
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म तौ पौ करोति न सोमे-ज ° (१०।८।५ एर्व १२१।७)} । यहाँ तौ “आज्यम गौ की ओर संकेत करता 
है; देखिए व्यवहारसार (प° २३१, नृसिदप्रसाद का अंश); द० मी० {पुर १८२} ) ,- 

न विधौ पर. ्ब्दार्थः--दसका अथं यह है कि एसा मानने कौ अनुमति नहीं है कि किसी विधिवाक्य में प्रयुक्त 
कोर शब्द अपने सीघे अथं से कोई अन्य भिश्न अथं रखता है! मामती (व° सू° १।११. पृ० १०) की व्याख्या 
भे केल्पतर नं व्याख्या की है---'विघायके शब्दे परो लक्ष्यः शब्दार्थो न॒ भवतिः; देखिए शवर (ज ५।४१९, जर्हा 
एसा आया है--अनुवादे च लक्षणा न्याय्या न विघौ) ओर देखिए शवर (जं० ४।१।१८, जह १० यज्ञायुधों 
(पत्रो) को, जो त° सं० १।६।८।२-३ मे उल्लिखित है, अनुवाद कहा सया है विधि नहीं ! देखिए परार मा० 
(१।२, पृ° २६८} एवं मद० पा० (पृ० ३७२) एवं दत्त मी° (पृ* १८०} । 

नष्टाश्वेदग्धरयन्याय--देखिए शवर (ज० २।१।१, पृ० ३७६} ; तन्त्रवा० (जै० १।२।७, ३।२।११, पृऽ 
८१८) । यह्‌ प्राचीन न्याय है वार्तिक (१६, पाणिनि १।१।५०) यह है--धप्रयोगमो वा नष्टाश्वेदग्धरथवत्‌ ।' 
महामष्य ने व्याख्या की है--तवादवो नष्टो ममापि रथो दग्धः, उमौ संप्रयज्यावहै इति ।' मेधःतिथि ( मनु ५।५१) 
एवं भामती (१।१।४, पृ० १०८} ने इसका उत्छेख क्रिया है ¦ शसम “ईतरेतरोपकारकत्व' की भावना 
पायौ जीती) 

न हि निन्दा निन्य निन्दतु भरथुज्यते, अपि तु वियेयं स्तोतुम्‌--देषिए इस महाग्रन्थ का मूर खण्ड २, पु० 
५८१ एवं खण्ड ५, पु ० ६९ जर्हा श्ञबर एवं तन्व्रवा० के वचन उद्चृत हँ । भिता (याज्ञ° ३।२२१) । 

न ह्येकस्य शब्दस्यानेकाथं ता सयां गतौ न्याय्या--देखिए शवर (जं० ८।३।२२ एवं ६।४।१८} एवं उपर 
विते अन्यायश्चानेकारथ॑त्वम्‌* नामकं न्याय । 

नागृहीतविशेषणान्याय--इसे बहुधा नागृहीतविगेषणा विशेष्ये बुद्धिरत्पहते" (शबर, जै ७।२।२३ में) 
केसू्पभेया न हयप्रतीते विशेषणे विरिष्टं केचन प्रत्येतुमर्हन्ति' (शबर, ज० १।३।३३) के रूप मँ व्यक्त किया गया 
है । देखिए तन्त्रवा० (प° ३०४, ३२६, ६१६), एका० तत्व (प° १५) ; शुद्धितत््व (पृ० ३१३), व्य० म० 
(पृ० ८६) । 

नास्ति वचनस्यातिमारः--शबर एवं घर्मशःस्व-गरन्थों मे यह्‌ न्याय बिभिप्न रूपों मे वणित है, किन्तु समी 
स्यदो पर अर्थं एक ही है, यथा---'पवित्र वचन के लिपु कु भी अति मारी (बन्न, अर्थात्‌ व्यवरथा देनं मे असम्भव) 
नहीं है !' देखिए गवर्‌ (जे २।२।२७, किमिव हि वचनं न कूर्याननास्ति. . मार) या जँ० (३।२।३, १०।५।११)} 
या जै° (६।१।४४, जहां ठुंसः आया है--'न हि वचनस्य किचिदरम्यं नामः} ; शंकराचार्य (बे० सु० २।३।४१ एवं 
२।४।३२)} । विश्वरूप (याज्ञ ° १।५८) ; मित्ता (याज्ञ ३१२६८) ; परा० मा० (२१, पु० २०२ एवं २।२, 
पु ६४) 1 । 
निमित्तगतं विषणम विवक्षत्तम्‌-यह्‌ “आर््यधिकरणन्यायः के समान हौ है । देखिए विश्वरूप {याज्ञ 
३।२१२) । । 

निभिचावुततौ नेभित्तिकावृत्ति-जै० (६।२।२७-२८ एवं २६) । “भिन्न जुहोति स्कन्ने जृहोति' एसे वचन 
वास्तव मे एसी व्यवस्था देते है कि जब कमी टूट जाना" एसा निमित्त आ उपस्थित होवा है तो व॑सीः स्थिति 
नया ह्योेम किया जाता है) देखिए मेधा० (मन्‌ ६1२२०, एतद्ु्रास्तया. . . } एवं मिता०. (याञ्° १।८१) ` 

निषदस्यपतिन्याय--जै ° (६।१।५१-५२) । पदा मा० (१1१, पृ० ४६); भराय० वि (प्‌ १३२); 
व्य म० (प० १२); | 

२८. 


२१ब वर्मवास्ज का इतिहासे 


न्यायसाम्य--नि° सि० (पृ० ६७) का कथन है कि सूयगरहण पर श्राद्ध करने के नियम षनद्रग्रहुण षाछे 
श्राद्ध के लिए प्रयुक्त होते है । 
पंकप्रक्षाकनन्याय--यहं निम्नलिकित श्लोकार्धं से व्यक्त है--श्रक्षाखनादि पडयकस्य दूरादस्पकनं दरम्‌" जो 
विष्वरूप (याज्ञ० १।२१०} दारा तथा च खौकिकोः' नामकं शब्दों दारा प्रस्तावित किथा गया है। य्‌ श्लोकं 
वनपवं (१।४६) को है, जिसमे श्रेयो न स्पर्शन्‌ नृणाम्‌! ठेसा पाटान्तर है ओौर दूसरा अर्धं माग यह्‌ है--'वर्मारथं 
यस्य वित्तेहा वर॑ तस्य निरीहता + शाकरमाष्य ने इमे उद्धृत करिया है (वे° सू ३।२।२२) । 
पदार्थप्रावस्याधिकरण-जं° (१।३।५-७) एवे शबर (ज ° १।३1७)} 1 
पदा्थन्समय--ज ° (५।२।१-२) एकं काण्डान्‌समरय' (देखिए उपर )} । 
परमतमप्रतिषिद्धमनृमतं भवति--"मौन से स्वीकृति प्रकट होती है" के समान यह्‌ दै । देखिए दत्त° मी° 
(प° ८२) एवं शांकरमाष्य (वे० सु° २।४।१२} । 
पणं मयीन्याय--जै ० (३।६1१-८) ; शवस्य पर्णमयी जंहे्मवति न स पापं इलोकं श्रृणोति" एेसे वचन तैर 
सं° (३।५।७]२) मे आये है, किन्तु किसी विष्य की ओर कोई संकेत नहीं है । उनका प्रयोग केवल विकृतिं फे 
क्ष हृमा है) देखिए मौ न्या° प्र ° {पु ११७} एवं मामती (वे° सू्‌०, १।१।४, पु १२३-१२४} । 
परान्धाय--ज ° (४।१।११) एवं ट्पटीका (प° १२०३-५, दैदिक वन--यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं 
पशुभारमते } । एकत्व एवं पुंस्त्व दोनों पर वर देना चोहिषए्‌, एसा बल्पूर्वंक कहा गया है! 
पश प्रोडादरान्याथ--ज० {१२।११-६) ; देखिए ॒प्रायदिचत्तप्रकरण (मवदेवङृत, पु० २०}; प्रायऽ 
वि० (पु० ८५) एवं गोविन्दानन्द की तत्वाथंकौमृदी 1 
पिष्टपेषणन्याय--शीवर (जै ० ९।२।३, १२।२।१६)} ; तन्ध्रवा० ( १।२)३१, प° १४७} ¡ पिष्टपेषण का 
अथं है उते पीसना जो पहले से ही पीस जा चुका दै, जतः अनानश्यक रूप से तको को दृहुराना 1 
व॒ष्डाकोटन्याय--'पौठ को घुमाकर बार-बार पृथिवौ पर पड़े पदार्थों में प्रत्येक को देखना ।' देखिए शबर 
(जै० २।१।३२)} एवं तन्त्रवा° (पृ ४३४} ; मिता (याज० ३।२१६} । 
प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययां सह शूत-देखिए शवर (जै ० ३।४।१२, पृ० ६२२ एवं ११।१।२२, प° २०१३) ; 
तन्त्रवा० (जै° २।१।१, पु० ३८०, ३1१।१२, पु ६७४, ३।४।१२, प° ६०२, ३।७।१०, १० १०८०) । महामष्य 
(वालतिक २, पा० ३।१।६७) । 
्रतिनिधिन्याय--जै० (६।३।१३-१७), स्मृति ० (श्रा, पृ० ४६०} । इसका अर्थं है श्रुतदरव्यापचारे 
शरव्यान्तरं प्रतिनिधाय प्रयोगः कर्तव्यः 1" 
भ्रतिनिमित्तं नमिततिकशास्त्रमावतंते--देखिए न्याय 'निमित्तायुत्तौ" आदि ऊपर; मिता० (याज्ञ ३।२६३- 
२६४ शवं २८८ । 
प्रतिपकाधिकरण---भी० न्या प्र° (पृ० ४७) । जँ° (२११) के प्रथम भाग को शबर एसा कहते हैँ 
मौर दूसरा माग “मावार्थाधिकरणः' कटा जाता है 1 
भ्रतिश्रधानं गणायुत्तिः--शबर (जं ० ३।३।१४, पु ० ८४५) ; परा० मा० (११, प्‌० ३६१) } 
व्रयसातिक्रमे कारणाभावाक्--जै० (१०।५।१ एवं ६), जितस पर शबर का कृथत है--'पे क्रमवन्त बारभ्ध- 
" मासते प्रथमादूपक्रमितस्याः) सन्तमा० (जै* ३।२।२०, पु० ७७२ एवं ३।४।५१, पृ० ६८८), ष्य म० (पृ०१३४) । 


धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मी्मासासिष्ान्त एवं व्याख्या के नियम २१द 


प्रधानमल्लनिवहंणन्धाय--श्रषान मल्ल को हरा देना, भावना यहं है क्रि यदि प्रधान मल हरा दिया 
गया तो उसप्ते कम शक्ति वाजे प्रतियोगी हारे हए समक्षे जाने बा्हिएठ \ स्करभाष्य (वि० सू० १।४।२८ एव 
२।१।१२) 1 
परथानस्य चोदिश्यमानस्य विश्ेषणमविवक्षितम्‌-- देखिए दुपूटीका (जै° ७।१।२, प° १५२६) 1 

प्रपोजनमनुदिश्य न मन्दोपि प्रवतंते- देखिए दलोकवा० (सम्बभ्धा्षे०, शलोक ५५, प० ६५३) । 

प्रस्तरग्रहरणन्याय--जे° (३।२।११-१५), दशपू मास मे निदंश करते हूए (सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहुरति", 
अर्थात्‌ पुरोहित सूक्तवाकं मन्त्र के साथ, जो इस प्रकार एक अंग हो जाता है, प्रस्तर (कुशो का एक गुच्छ) को 
अभििमे डलता है। 

भ्रासाददोपन्याथ--'देहृखीदीपन्याय' के समान । शबर (ॐ० १२।१।१ एवं ३} 1 

प्रयंगवन्याय-देखिए तन्त्रवा० (जै० २१११२, पृ ४१५) 1 यहं शबर (जं० १।३।८) के "तत्र केचिद्‌ 
दीेशूकेषु यव-शब्दं प्रयुञ्जते केचित्मियडगुषु" कौ ओर संकेत करता है । 

फज्वत्संनिधावफलं तदेयम्‌--जं ० (४।४।३४, जो एक लम्बा सूव्रदहै) में हमे ये शष्द मिरते है--तत्पु- 
नर्मुख्परक्षणं यत्फलवत्त्वं तत्संनिघःवसंगूक्तं तदेमं स्यात्‌ ` देखिए शबर {ज ० ४1४।१६) ; कूल्लूक {मन्‌ २१०१ 
१०२) ने इसका प्रयोग कियो है; शकर्मःष्य (वे० ० २।१।१४} । 

अटिन्ययि---ज० {३।२।१) । शवर ने बहिर्देवसदनं दामि' (मै देवता के निवासके क्प वहि काटता हूं) 
का उद्धरण दियाहै ओर कंहादहैकिमुख्य मव लेना चादिएन किं गौण (समानता के आघार पर्‌ अन्य अथं) । 

ब्राह्यणकोण्डिन्यन्यय--देखिए 'तक्रकौण्डिन्यन्याय' 1 मिता० {याज्ञ° ३।२५७)} । 

श्राह्मणररिवःजकन्याय--रादर (ज ० २।१।४३} ने लिखा है--इतो ब्राह्यणा मोज्यन्तामितः प्राजक 
इति मामती (वे०सू० ३।१११) काकथनहै कि यह्‌ न्याय गोवलीवर्दन्याय' सादी दै। शांकरभःष्य (वेर 
सू° १।४।१६, २।३।१५ एवं ३१११) । सुदोधिनी {य्न ° २६९) 1 

गराह्यणवसिष्टन्वाय-मेधा० (मनु ७।३५} । "वसिष्ठ' का अर्थं ब्राह्मण भी दै, किन्तु उनका वर्णन पृथक्‌ 
से द्यो सकता है, क्योफि वे तप करने वालों मे विशिष्ट थे, अर्थात्‌ उनके तप महान्‌ थे। 

भावार्थाधिकरण--जं० (२।११), मो० न्या० प्रं° (प° १२८} 1 

भूतभम्धसमूच्चारणन्याय या भूतभव्यसम्‌च्यारणे भूतं भव्यायोपदिवयते-सबर नं इसका बहुधा प्रयोग 
किया टै, यथा जै० (२११४, ३४1४०, ४।१।१८, ६११११, ई १1ई । टुपूटीका (जै ४।१।१८) ने व्यल्या की है- 
"मूतं द्रव्यं मव्यां सिया निवर्तयतीति क्रियातोऽ्ृष्टम्‌ 1" व्य° म० (प° १११} । 

भूयतान्याय या भूयतां स्यात्ववमंत्वम्‌-जे० (१२।२।२२) के 'विप्रतिषिद्धघर्माणां समवाये भूयसां स्यात्‌ 
सधर्मत्वम्‌' पर आधृत ह । जब कड कृत्यो का मिला-जुला (मिधित) यज्ञ होता है ओर उसके करई विस्तारो में 
विरोध उपस्थिति दहो जातादहैतो वसी स्थितिमेजो विधि अपनायी जाती है वह एसी होती दै कि विस्तार अधिक-से- 
अधिकं संख्या मे समी में पाये जार्ये । देखिए स्मृतिच० (श्राद्ध, पु० ४६८), व्य० नि° (पृ २०२) । 

माषमुद्‌ गन्याय--ज ° (६।३।२०) 1 नियम एसा है कि जब किसी यज्ञ के किए व्यवस्थित पदाथ न प्राप्त 
हो सके तो कोई अन्य समान पदां काम भे लाया जा सकता दै (सोम के लिए पूतीका, शवर, जै ० ६।३।१४) ; 
किन्तु जो षदायं स्पष्ट कूप से निषिद्ध रहता है, उसको प्रतिनिधि केरूपमे नहीं ग्रहण किया जा सकता, म्ङेदही 
वह्‌ व्यवस्थित पदायं के अनुरूप क्यो नष्टो! यदिमुदूमन प्रम्तष्टोस्केतो माषका प्रयोग नहीं दो सकता, 


२२० धर्मशास्त्र को इतिहासं 


क्योकि ते० सं° {५।१।८।१) द्वारा माष-अन्न यज्ञ के लिए निषिद्ध ठहराया गया है! देखिए भिता० {योज्ञ° २।- 
१२६) ; दायभाग (१३।१६) ; प्राय० तत्व (पृ०.४८२), व्यव० प्र° (पृ० ५५५} । 

भिथः-सम्बन्धन्याय--यह्‌ वत्रध्नीन्याय' के समान है (ज ३११२३) ! 

भियो-सम्बन्धन्याय--जं ° (३११२२) एवं शवर (उसी पर} ; मदनपारिजात (पृ ८६} । एक मुण- 
वाक्य किसी अन्य गृणवाक्य का सहायक नही हौ सकता, क्योकि दोनों प्रधान उदेश्य के सहायक होते है ओर 
दोनों बराबर स्थिति के होते है दो कृत्य है--अरन्याघेय एवं पवमान आहूतियाँ ओर एसा कंहा गया है कि इनमें 
से एकं दूसरे के अधीन है । दोनों एक ही उदृश्य कौ पूति करते है, अर्थात्‌ दोनो दर्शपूणं मास एवं अन्य यज्ञो में 
प्रयुक्त होते है । एसा व॑दिक वचन है किं वरण एवे वैकंकत छकड़ी के पत्र यज्ञो के योग्यहोतेरह, किन्तु वरण का 
पात्र हम में प्रयुक्त नहीं होता, किन्तु वेकंकत का पात्र प्रयुक्त होतादहै । दोनों प्रकारके प्त्रे यज्ञो के लिए 
सहायक होते है, किन्तु वैदिकं नचन में वर्ण का हौम में निषेध एक सामान्य बात है । अतः दोनों मे एक, दूसरे के 
अधीन नहींहै। इसी से वैकंकते के पात्र उन यज्ञो मेँ प्रयुक्त होतेह जिनमें होम आवदयक है, किन्तु इन यज्ञो 
मेँ वरेण के पात्र प्रयुक्त नहीं होते । 

मुष्यगोणथोक्च मुख्ये संप्रत्यवः-- लवर (ज° ३।२।१) 1 देखिए ऊपर गौणमुख्ययोश्च. . “ । 

भृख्यःपचारे (या मुरयालाभे ) प्रतिनिधिः शास्ना्थं--जै° (६।३।१३-१७), तिथितत्व (पु १३), दत्त° 
मी० (पु २०६) 

यथाशक्तिन्याय--जं ° (६ २।१-७) । घरम॑रैतनिणय {प° १०५); एकार तन्व (पृ० १८, २६} 1 

यदवराहयधिकरण--जं० {१।३1६} । 

यश्चोभयोः पक्षयोर्दोषो न तमेकश्चोद्यो भवति या यस्चोय. . . . नासावेकं पक्षं निददयति' या "यश्चो. . . 
नासावेकसय वाच्थः-- देखिए शवर (जं० ८।३।७ एवं १४. १०।३।२५, पृ० १८१६} 1 

यस्य येनाथ सम्बन्ध इति न्यायात्‌--यह्‌ "यस्य येनाभिसम्बन्वो दूरस्थेनापि तस्य सः। अर्थतो हयसमर्थानामा- 
नेन्तयं मकारणम्‌ 11" का एक अंडा है । न्यायसुधा (पृ* १०७६} ने इसे तन्त्रवातिकं (३1१।२७)} पर टीको करते हृ 
वृद्ध-द्लोक कट्कर उद्धृत किया है; तन्ववा० (पृ० ७४४) मे आया है-- यस्य सम्बन्ध. . . इति न्यायात्‌" । यह्‌ न्याय 
राजनीति-विषयक ग्रन्थों मे सी प्रयुक्त हुआ है । व्यक्तिविवेक-व्याख्या (वृ* ३६} अभिनवभारती दयाय 
नाट्य स्तर में उदूघृत ('तथ.पि यस्य येनार्थ॑सम्बन्ध इत्यथेक्रम आदतंव्यो न शब्द इतिः } 1 

यावद्वचनं वाचनिकम्‌- देखिए शबर (जं ° ५।४।११, याव. . -कं न ततर न्यायः कमते, एवं ५।३१२ याव. . . 
कं न सदृशमुपसक्म्पि) ! म.वना यह है--/किसी अधिकारी बेचने के विषय मे केवल उतना ही स्वीकार करना 
चाहिए जौ प्रयुक्त शब्दों से व्यक्त हौ ओर्‌ उत ममानता के आवार प्र्‌ अन्य विषयों मे प्रमुक्त नहीं मानना 
चाहिए 1' देखिए तन्त्रवा० (जे० ३५११६) ; मामती (वे° सू० ४।१।१ एवं ४1३।४) ; मेधा० (मन्‌ १०।१२७)} 1 

गुगपदेवृत्तिद्वयविरोधन्याय--किनसी विधि मे एक ही शब्द एक ही काल मे मुख्य एवं गौण दोनों अर्थो में 
प्रयुक्त नहीं हो सकता । देखिए जं ° ३।२।१ एवं शवर; व्य० म० (पृ २); दायभागं (३।३०, प° ६७} । 

योगसिद्धचधिकरण- जं ० (४।३।२७-२८) । ज्योतिष्टोम समी फलों को एकं-साथ ही नहीं प्रकट करता, 
प्रत्युत एक-के-पश्वात्‌-एक प्रकट करता है । यह खन्द सूत्र २८ मे आया है मौर योगसिद्धि" शब्द का अथं है 
पर्यायः, जैसा किं शवर का कथन है । देखिए मेधा० (मनु ११।२२०)} ; श्ुदितत्तव (पृ० २३६), प्राय० वि° (पुर 
७८) एवं मक्देवङरत प्रः प्रकरणः (प° १८} । 


धमंशास्त्र से पस्बन्धित मौर्मासाकिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम २२१ 


र्थकाराधिकरणन्थाय--जं० (६।१।४४-५०) ; मौ० न्या० प्र° (पृ* ११३) एवं परा० मा० (१।१, 
पू० ४८} । 

रात्रिसत्रन्याय--ज० (४।३1१७-१६) ; दत्त० मी० (पृ २०७} ; मामती (शोकरमाष्य, वे० सू 
१।१४} । क 

रूढिर्थोथिमपहरति--इसका अर्थं यह्‌ है कि व्युत्पत्तिमूलक अथं की अपेक्षा रूढित अर्थं को अधिक मान्यता 
देनी चादिरए्‌, यका (यङ (जं० ६1१४४) के विदत में । देखिए परा मा० (१।१, पृ० ३००) । इसके विरोधे 
भे एके दूस न्याय अ्रहण क्रिया जाता है, यथा--योगसम्भदे परिमःषाया अयुक्तत्वात्‌" जो मिता० {याज्ञ० 
२।१४३) इरा स्त्रीवन के अथं के विषय मे प्रयुक्त करिया गया है। मी° न्या० प्र (पृ* ११२-११३) } 

रेवत्यधिकरणन्याय--ज० {(२।२।२७) एवं मी° न्या० प्र° (पृ ४०-४२) । 

लक्षणा हयदृष्टकल्पनाया ज्य!यस--देखिए शबर (ज° १।१, प° ७ एवं १।४।२, पृ० ३२४} 1 

वर्चन्याय--जे (३।८२५-२७) । दशं णमास मे अध्वर्यु पुरोहित पाठ करता है--"म माग्ने वर्चो विहवे- 
ष्वस्तु" (म० सं° १।४।५} । फल यजमान को भिल्तादैमे कि अध्वर्युं को, क्योकि अष्वयुं दक्षिणा परं कायं 
करता दहै) 

वाजपेयन्याय---जं ° (१।४।६-८ } 1 "वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत" नामकं वाक्य मे "वाजपेय" एक याग 
काममहै, वह्‌ किसी यल के विषयमे कू ओर नदौ बताता! मिता० (याज्ञ० १।८१)। 

वातरंध्नोन्याय--ज० (३।१।२२) । तै° सं° (२।५।२।५) मे ठेसा आया है कि वार्त्रष्ती मन्त्र का वाचन 
पूणमासी परर तथा वृधन्वती मनवो का अमावास्या पर होना चाहिए । ये दोनों उन यज्ञो के छिए व्यवस्थित ह 
जिनमें दो अनु काक्याओः के वाचन की आवद्यकता होती है। दरं या पौर्णमास कृत्य पर केवल एक अनुवाक्या होती 
है, अतः ये दोनो दञपू्णं मास में प्रयुक्त नहीं हयौ सक्ते । किन्तु दो अन्‌वाक्याओं का प्रयोग आज्यमागीं में (जो 
द्पूरणमास कौ सहायक आहृतियां होते दै}, हुभा है, एसा प्रसिद्ध दै ! अतः 'वात्रंघ्नी' एवं वृधन्वती" अनुवाक्या 
केवल आज्यमाों से सम्बन्धितर्हनकिप्रमुख कृत्यसे 1 

विधिवन्निगदाधिकरण--देखिए्‌ दायभाग (याज्ञ° २।३०, स्थावरे द्विपदं. . .न विक्रयः), जिसने टिप्पणी 
की है--कर्तेव्यपदमवल्यमत्राध्याहायम्‌' । यदह एक विधि है, यद्यपि उत्साह व्यक्तं करम के लिए कोई अन्य शब्द 
नहीं दै 

विहवजिन्न्याय--जं० (४।३।१५-१६) । जह किसी यज्ञ के च्एि कोर फल स्पष्ट रूप्‌ से व्यवस्थित न 
हो वहां स्वगे" को फं समञ्लना चाहिए । यह्‌ विश्वजित्‌ यज्ञ के छि है, जिसमे यज्ञकर्म यज्ञके समय की 
अपनी सम्पूणं सम्पत्ति का दान कर देता है! मेघा० (मनु° २।२); परार मा०(१।१, पू १४८} ; एका० 
त्वे (१० २३) । 

विधौ लक्षणा अभ्याथ्या--देखिए्‌ शबर (जै १।२१२६ एकं ४।४११६} ! देखिए उपर न विधौ परः 
शब्दार्थ; !' मलमासतत्व (प° ७९०} 1 

वेदवदेवन्याय--जे० { १,४।१३-१६)} । चातुर्मास्यं के चार पर्व मे वैदवदेव प्रथम्‌ पर्वं है। यह्‌ नामधेय 
हैन कि गुणविधि 1 दत्त० मी० (पृ० २३६) ने इसको प्रयोग किम है। 

संड्वानराधिक^णन्याप-- देखिए "“जातेष्टिन्थायः । 

शाखान्तरन्याय--जं० {२।४।८-३३) । यह आगे लिखित सर्वश्चाखाप्रत्ययन्यायः दी है । 

भुतिलकषमाविश्चये च भूतिर््याय्या न सक्लणा--दाकर (ज० ४।१।२३, ४।१।४६ एवं ४।२।३० } 1 


२९२ धर्मशास्त्र का इतिहासं 

षोडशिन्याय--जै० (१०।८१६) 1 अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" तथा नातिर्र. . . गृह्णाति, अथ॑ 
संग्रहं (१० २४) । 

संयोगपथक्त्वन्यायः---जं ० (४।३।५-७) । मेवा० (मन्‌० २1१०७) ; परा० मा० (११, पृ० ६०) ;प्राय० 
तत्त्व (प° ४७४} ; एका० तत्त्व (पृ २५-३०) ; तिथितत्त्व (पु० ४४} ; नि० सि० (पृ० ८४) । 

सष्तकृते कृतः शस्त्रार्थः-- शबर (जं ° ११।१।२८ एवं १२।३१ १०); एका० तत्व (१०३२), उद्राहुतत्त्व 
(पु० १३३); महामष्य (वातिक ४, पा० ४।१।८४) । इस न्याय क प्रयोग सौमित होता है ओर बहधा "निमित्ता 
वृत्तौ. . . ' नामक न्याय प्रयुक्त होता है । 

` सङच्छ तः शब्दस्तमेवा्थं गमयति--दायमाग (३।२६-३०, पृ० ६७} ; मद० पा० (पू० ३६६) । 

समं स्यादशरुतित्वात्‌--यह्‌ ज ° (१०।३।५३-५५) का पूरवंपक्षसूत्र है ! यह्‌ वहुधा प्रयोग मेँ खाया जाता है, 
किन्तु जब असमान विमानन हता हतो विशिष्ट व्यवस्था करदी जाती है| भिता० (याञ्ञ° २२६५}, दाय- 
माग (शा, पृ० ८०, स्त्रीषनविमाग) ; स्मृतिच० (२, ¶० १५२ एवं २८५), कल्लर (मनु ३।१, समं स्याद- 
श्रुतित्वादिति न्यायेन प्रति. . . दवादशवर्षणि व्रताचरणम्‌ } ; परा० मा० (१२, पृ* ३६२); मदनरत्न, (व्य०, 
पृण २०४) | 

सप्तदशशसामिधेनीन्याय--अ० (३।६।६) 1 "सप्तदश सामिधेनीरनुत्रूयात्‌" एसे एेतरेय ब्राह्मण ( १।१ ) के 
समान वचन जो किष विशिष्ट यज्ञ मे प्रयुक्त हए विना आये हैँ, केवल विकृतियों के लिए ही प्रयुक्त देते ह 
प्रकृति के ङ्प नहं । मिता० (याज्ञ १।२५६) 

सवंषरिदानाधिकरण--जं० (२1४१७) , जो त° सं० (२।६।१०1१-२) पर आधृतदै त° संम्कौ 
यहं उक्ति ब्राह्मण को घमकाने या मार डालने को मना करती है 1 प्राय० तत्त्वत (पु० ४७८} ; प्राय० वि 
(१० ६) । 

स्वंदक्त्यधिकरणन्याय--देखिए यथाञशक्तिन्याय' एवं एका० तत्व (पृ० १८, २६) 1 

सर्वशाखाप्रत्ययन्याय--जं ० (२।४।८-३३) । मिता० (यान्ञ० ३।३२५)}; अपराकं (पृण १०५३) ; 
स्मृत्तिच० (१, प० ५); मदनपारिजात (प* ११ एवं ४१); शुद्धितत््व (प° ३७८, ३८०} । 

सामन्यविशेषन्याय--राबर (जं० ७।३।१६, बाध्यते च सामान्यं वि्लेषेण } एवं तन्त्रवा० (पृ० १०३० 
ज० ३।६।द, तत्र नाम विशेषेम सामान्यस्य निराक्रिया । प्रत्यक्षो यत्र सम्बन्धो विकेषेण प्रतीयते 1! तुल्यप्रमाणको 
हिं विशचेषो बाघको मवति न दुद्र माणक” एवं प्‌० ११२०) ; स्मृतिचन्दरिका {व्यव ० पृ० १४२, २६६, ३८१) 
एवं पररा० मा० (१, प° २३३) 1 

साम््याधिकरण-जे० (१।४।२५) 

सारस्वतौ भवतः जं (‰।१।७४) ; देखिए स्मुतिच० (ग्य०, पु २६७) ; सुबोधिनी (पितरौ, 
प्‌० ७२) , पू० १८३) 1 

सार्थक्यन्याय-जं° (१२१ एवं ७}; शबर (जं० २।२।६ एवं ३।१।१८, आनथेक्यात्तदगेषु } ¡ अन- 
थक का अथं है अर्थहीनः या “उदेस्यटीन' । 

सुवर्णघारणन्याय--ज ० (३।४।२०-२४) 1 सै० च्रा० (२।२।४६) मे एक वचन है जो किसी विदिष्ट 
यज्ञ से सम्बन्धित नहीं है, यथा---सुवणं हिरण्यं धार्यम्‌" (चमकीला सोना पहनना चाहिए) । यह्‌ पुरुषधर्म है न 
कि सवप्रकरणधमं । भमिता० (याज्ञ० २।१३५-१३६) । यद्‌ सभी सम्पत्ति यज्ञ के लिए दै" नामक मान्यता के 
विरोष में एक स्कं ई; 


धर्महस्त्र से सम्बन्धित मी्मासा्ियान्त एषं व्याख्या के नियम २२३ 


सूक्तवाबयन्याय-- देखिए जं० (३।२१६-१८६ गौर ्रस्तरप्रहरणन्याय, जहाँ सूष्छवाक एवं प्रस्तर का 
अथं दिया हुजा है । इन सृतो मे यहं स्थापित किया यया है किं सम्पूर्णं सूक्तवाक पौर्णमास-दष्टि एवं दर्श-दष्टि 
मे नहीं कटा जाना चाहिपए्‌, किन्तु केवल उतना ही जौ इन दोनों इष्ट्यां के देवों से ऋरम से सम्बन्धित है] 

स्थाखीषुत्वकन्याय--स्यालोपूटाक' सब्द जँ (७।४।१२) मे आया ह । शवर (जै <।१।११) एवं 
तन्त्रवा० (जं० ३।५।१८, प° दद८ ) । महाभाष्य को यह्‌ सात था, (यथा वातिक १५, षा० ७।२।१) 1 शांकरमाष्य 
(बे° सू° २।१।३४ एवं ३।३।५३} । 

स्वर्मकामाीधिकरण---जं ° {६1 १।१-३)} । 

हेतुमन्निगदाधिकरण--जं ° (१।२।२६-३०) ! विदवरूप (याज्ञ ३।२६३) ; मरमासतत्तत (पृ० ७६०) । 

टोत्काधिकरण--जंमिनि (१।३।१५-२३) 1 


अध्याय ३१ 
धमशास्त्र एवं सांख्य 


स्यि प्रसिद्ध छह दर्शनो मे एक दरशन है 1 

शंकराचायं नें वेदान्तसूत्र (२।२।१७) के शारीरक-मास्य मे कहा है! कि वेदविद्‌ मनु आदि ने कष्ठ 
सीमा तक अपतं प्रन्थों में सख्य के सिद्धान्तको ग्रहण कियाद) विदोषतः यहे सिद्धान्त के उस अंश पर निर्भर 
है, जहाँ यह कहा गया है कि कार्य पहले से ही कारण में उपस्थित रहता । इसी प्रकार वै° सु० {१1४। 
२८) कौ व्याख्या में उन्होने कहा है कि सूत्रकार एवं स्वयं उन्होनं सांख्य सिदधान्तो के खण्डन म वड़ा परिरप्रम 
किय है (उन्टोने परमाणुकारणवाद के सिद्धान्त का इस प्रकार खण्डन नहीं किया है}, क्योकरि सांख्य सिद्धान्त 
वेदान्तवादके पास आ जाता ओर कारण एकं कायं के अनम्यमाव के दुष्टिकिनिण को स्वीकार कर ता है, 
तथाः देवक जसे कृ वर्मसूव्रकारों ने अपने ग्रन्थों मे इसका आश्रय लिह! वे सू० (२।१।३) कौ व्यास्या 
मे करने टिप्पणी की दहै कि यदपि बहूत-सी स्मृतियों ने आध्यात्मिके बातों का निरूपण किवादटै, किन्तु 
सवसे अधिक उद्यौय सास्य एवं योम के सिद्धान्तो के खण्डन मे ही लमाया मया है, क्योकि मनृष्य कै परम 
लक्ष्य की प्राप्ति कै साधनके स्पे दोरों सिद्धान्त विश्वमे प्रसिद्ध ह, तथा उन्हे दिष्टो (अआदःर्मीय एवै 
विद्धान्‌ लोगो) से स्वीकार क्रिया है जौर्‌ उनके पक्ष में दिक संकेत लते द (यथां श्वेताश्वत रोपनिषद्‌--- तत्कारणं 
सांख्ययोगाभिपन्नम्‌" ६1१३} । यह आगे व्यक्त किया जायगा कि मन्‌ एवं देवर ने क्छ सास्य सदन्तो का 
अत्िपादन मी किया है ओौर उनका आध.र भी टिया है। 

सांख्य सिद्धनन्त के उद्‌गम एवं विकास के विषय में कृ शब्द लिखे देना अनावश्यक नहीं माना जाथग) 
सांख्य के उद्‌गम कौ समस्या मारततीय दर्शनं की कृटिनितम समस्याजो मे एकं टै} सांख्य सिद्धान्त पर॒ बहुत 
से म्रन्थ एवं निबन्ध लिखे गये हँ ।२ वह्‌ आरम्मिक सास्य शिक्षा स्याथी, जिते ईदवर्डृप्ण ने सस्मकारिका' 


१. प्रधानकारणवादो वेदविद्भिरपि षंश््चिन्मन्वादिभिः सत्कायंत्वयश्लोपञरिवनाभिप्रायेणेःपनिव्दः । 
जयं तु परमाण्‌कारणवादो न कंरिचदपि शिष्टः केनचिदध्यंशेन परिगृहुत |इत्यत्यन्तमेबानादरणथो वेदवादिभिः। 
क्षंरुर (वे० सू० २।२१७-अपररिप्रहाच्चात्यन्तमनपेश्षा ) ; “ईक्नतेर्नाशिब्दम्‌” इत्यारम्यं प्रधानकारणवादः सूत्रैरेव 
पुनः पुनराशङ्क्य निराकृतः, तस्य हि पक्षस्योपोद्रलकानि कानिविल्चिङ्गाभासानि वेदान्तेष्वापातेन सन्दमतीन्प्रति- 
भान्तीति! स च कायंकारणभानन्यत्वाभ्युपगमःात्पत्यासस्नो वेदान्तवादस्य । देवलध्रभेतिभिरचं कटिचद्धम॑सृत्रकारः 
स्वश्रन्थेष्वाधितस्तेन तत्प्रतिषेधे यत्नोऽतीब कृतो नाण्वादिकारभवादप्रतिषेधे 1 शाङ्करभाष्य (वे सू° ११४२८) 

२. जो छोग सांख्य मे अभिरुचि रखते ह वे निम्नलिखित ग्रन्धं एवं निबन्धो को पदु सकते है । फिरज 
एड हार का ण्टौडक्डान टु सांख्य-प्रवचन-माष्य' {विष्लियोधिका इण्डिका सीरत, १८५६) ; (साख्य-कारिका' 
जिस पर आन उवी ने टिप्पणी की है, जिसका उन्होने अनुदीद किया है तथा कपिल के सिद्धान्त को समक्धाया है 
{१८८१ मे सरवंप्रवम प्रकारित, दुसरा संस्करणं १६५७, कलकल) ; रिच गावे का “शई साख्य फिर सःफी, 


धर्मशास्त्र एवं सद्य ` २२५ 


मँ सुधारा ? इसके विषय में सामान्य रूप से स्वीकृत कोई सम्मति नहीं दी जा सकती । सन्‌ ५४९ ई० मे 
परमां द्वारा, जो आरम्ममे मारद्ाज मोत्रके ब्राह्मण ये जौर फिर उज्जयिनी मँ श्रमण हो गये थे, सांख्यका- 
रिक का अनुक्राद एवं टीका चीनो भाषा मे करायी मयी {देखिषु बी० ई० एफ० ई० ओ०, १६०४, पु 
६०) 1 शंकराचावं ने वेऽ सूऽ (१।४।११) में सांख्यकारिका के तीसरे सछोक का सम्पूणं अंश तथा वे० सू° 
(१।४।८) मेँ इसका एकं चौयाई अड उद्धृत करिया है 1 किन्तु सास्य सिद्धान्त ने, एसा प्रतीतं होता है, कई 
अवस्थाओं में प्रवेश किया । चीनी स्रोतो से पता चल्तादहै कि दत्रे अठारह सम्प्रदाय भे (देदिए जान्सन का 
अर्खी सांष्य' जहां बी° ई० एकर ई० ओ, १६०४, प्र ५८ से उद्रस्ग छ्छिा गया है) । । 

कपिल द्वारा विरचित सांस्यसूत्र या सांख्यप्रत्रचनसूत्र भी प्रचखिति है । इसकी दो टीकर प्रकारित हई 
है, यथा--अनिष्दध कृत्‌ एवं वेदान्ती महादेव की टीका के कृ भाग (विन्ल्यधथिका इण्डिका सीरीज, १८८१, 
मे गावं दारा सम्पादित) 1 यह सन्‌ १४४० ई० मे प्रणीत हु, जसा करि श्री मावे एवं फिज-एडवर्ई हाल 
दाय कहा मया है ! इसका एक अन्य संस्करण है जिसमे २३ सूत दँ गौर जिसे तत्वसमास' नाम दियां गथा 
दै। तत्वसमासं कौ एक टीका (क्रमदीपिका' है जे चौखम्बा सस्त सीरीज दारा प्रकोादित है 1 चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज ने कु अन्य संक्षिप्त परचात्कालीन म्रन्थ भरकादित किये ह, जिन्हे यहां स्थानामाव से हमवहींदेष 
रदे है । सांस्यकारकि पर बहुत-सी टीकां प्रकादितं हई हँ । अत्यन्त आरम्मिकं टीका सम्मवतः परमार्थं 
कुत अनुवाद केषूपमेदटहैजो सन्‌ ५४६ ईऽ्मे चीनी माषामे प्रकाशित हई थी} इसका संस्कृत रूपान्तर 
विदान्‌ प॑ एयस्वामी शास्त्री दवारा किया गया है ओर बर्हश्री वेक्टेश्वर ओरिएण्टक सीरीज द्वारा एकं 
मूल्यकान्‌ मूमिका के साय सन्‌ शदै४४ ई० में प्रकारित हज है । सांख्यकारिका की दूसरी टीका “माठरस्वृत्ति" 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज इरा सन्‌ १४६२२ ई० में प्रकाशित हुई थी । ा० वेखवाल्कर {ए० बी० ओ० ओर० आई०, 
खण्ड ५, १० १३३-१६१) ने माटरवृत्ति पर एक अत्यन्त विद्रतापूणं लम्बा निवन्ध लिखा है ओर कहादहै कि 
माटस्वृत्ति ही वह्‌ मूकं दीका है जिसका चीनी अनुकराद परमार्थं ने क्रया धा, जिसमे कालान्तर मँ बहुत-सी 


१८६४, विज्ानभिक्न्‌, के "सांस्य-प्रजचन-भाष्य' के संस्करण यर उनफी भूमिका {हारबडं ओरिएण्टल सीरीज) ; 
प्रो० मेक्समूलर कृत सिक्स सिस्टेम्स आव किरोलोप्ै' (१९६०३ का संस्करण, पृऽ २१६३२३०); पार इशेन 
कृत "दौ फिलोसोरी भाव दौ उपनिषद्स' (ए० एस्‌ गेडेन द्वारा अनूदित › १६०६५ पृ° २३द-२५९) ; प्रो° दुग 
बी० कीय कृत "सांख्यं सिस्टेम' (१६२४) ; ई० एच्‌० जास्टन कृत “अर्को सांख्यः {रायल एशियाटिक सोसादइटी 
आव ग्रेट त्रिटेन, १६३७) ; दासगुप्त कृत "इण्डियन फिलसांफौ, खण्ड १, पृ २०८-२७३ (१६२२); डा० 
राधाकृष्णन्‌ कृत दण्डयन्‌ फिलोंसांफी' खण्ड-२, प्‌० २४८३२३५ (१६२७) एवं फिसाफौ, ईस्टनं एण्ड 
बेरटर्न', खण्ड-१, पु ० २४२-२५७; प्रो° ए० बी कौय कृत ^रेछ्िजन एण्ड फिलोसफौ आद दि वेद एण्ड उप- 
निषद्‌स, खण्ड-२, पु० ५३५-५५१; डा० इन्ल्‌० रूबेन कत “विर्मानिग अव एषिक सास्य" (ए० दी० ओ० 
आर० आई०, खण्ड ३७, १८६५६, प° १७४८६) ; श्री जयदेव योगेन कृत सांख्य इन दिं मोक्षपवं' (जर्नल 
आव बाभ्बे यूनिर्बसिटी, १६५७, खण्ड-२६, न्यू सौरो, आर्ट नम्बर, प १२३१४९१; श्री वी० एम० 
बेदकर कृत स्टडौज इन सांख्य, पञ्चश्िङ एण्ड चरक! {ए० बी० ओ० आर० आई०, खण्ड-३८, पु १४०- 
१४७) एवं "स्टडीज इन सास्य, वि टचि आव पञ्चशलिदध इन दि महाभारतः (ए० बी ओ० जारण आरई०; 
ण्ड ३८, प्‌ ० २३३-२४४).। । 
२६ 


२२१ अर्मदास्त्र का इतिषास 


अस्य बार्ते मी समाविष्टहो गयी थीं। डा० वेलवाल्कर का यहमी कथनदहै कि गौडपाद नी टीका माढस्वत्ति 
का ही संक्षिप्त रूपान्तर है (पृ० १४८) । माठरवृत्ति को सन्‌ ४५० ई० के उपरान्त नहीं रा जा सकता (पृ० 
१५५) जौर ईख्वरकरष्ण को हुम सन्‌ २५० ई० के परवात्‌ का नहीं मान सक्ते (प° १६८} 1 प्रो ए. बी° 
कय नं अपने अरन्य साख्य सिस्टेम' (पृ० ५१) में कह। है कि ईदवरछृष्ण सन्‌ ३२५ ई० कै परचात्‌ नहीं रखे 
जो सकते । एक अन्य आरम्भकं टीका है युक्तिदीपिका, जिसके लेखक का नाम भज्ञात है मौर वहं श्री पुलिन- 
विहारी चऋरवर्ती द्वारा केवत एकं दस्तलिपि प्रति से सम्पादित की मयी टै (कलकत्ता संस्कृत सीरीज, सन्‌ 
१४३८ ई० } 1 यहं एक अंति मूल्यवान्‌ टीका है जौ बडी बुद्धिमत्ता के साथे केवल एक्‌ प्रति के आधार पर 
ही सम्पादित की गयी है, यद्यपि इसमे यत्र-तत्र स्थल-मंश मी पाया जाता है । दस टीका मेँ बहूत-से उद्धरण 
एवं विवादात्मक विवेचन पाये जाते ह बहूत-से एसे आचार्यो के नाम मये टै जिनके विचार एक-दूसरे से 
भिन्न ह ओर यत्र-तत्र उनके विचार कतिपय विषयों एर दृष्टान्तस्वरूप उद्धत किये रये ह ) उदाहरणार्थ, देखिए 
नीचे 'विन्घ्यवासी' । इसमें कू ठेसे आचार्यो के नाम जये हैँ जो क्रिसी अन्य सास्य ग्रन्थ मे उस्लिखित नहीं ह । 
पञ्चाधिकरण नामक आचायं का नाम वहुधा आयां है (पृ° ६, १०८, ११४, १३२, १४४, १४७, १४८, जहाँ 
पर पञ्चाधिकंरण की दो आर्या उल्लिखित ह) । एक अन्य आचार्य का नामं है पौरिक (पु १६६ एषं 
१७५), जिन्होंने एक आडचर्यजनक दृष्टिकोण उपस्थित किया है कि प्रत्येकं पुरुष के कए एकं पृथक्‌ प्रधान 
होता है ।> पतञ्जलि का उल्लेख बहुधा हुआ है, यथा पु० ३२ (यहां महकार के अस्तित्व को उन्होने भस्वी- 
कार कियाद), १०८, १३२ (१२ करणै न कि १३, जसा कि सस्यिकारिका ने ३२ इ्टोक में कटा है), 
१४५, १४६, १७५} चाषगणाः (बहुवचने भे) का उल्लेख पृ ३६, ६७, ६५, १०२, १४५, १७० पर हृभा 
दै । वाष॑मण का उल्लेख प्‌० ६ एवं १०८ पर, वाष॑गणवीर का पृ० ७२, १०८, १७५ पर {इन्द पु० ७२ 
पर्‌ भगवान्‌ कहा गया है) तथा वृषगणवीर का पु १०३ (सम्मवतः स शब्दे का अथं है वृषमण का पुत्र) 
पर हुञा है , ओरये समी वार्षगणो के दृष्टिकोण कीओर निर्देश करते हैँ । पञ्चश्चिख (पृ ३१, बहुवचन 
मे, पृ ९१, १७५) का उल्लेख है अौर एक वेचन का, जो व्यासमःध्य (योगसूत्र १।४) द्वारा उद्धृत 
दै ओर जिसे वाचस्पति ने पञ्चरिख द्वारा लिखित माना है, उद्धरण युक्तिदीपिका द्वार दिया गया है ओर 
पृ० ४१ पर उत्ते शास्व कामया) पृ ११३ एवं रद से प्रकट होता है कि टीका का ठेखक्‌ वेदान्ती 
था । यहं सम्मव है क्रि उनका काल ५०० एवं ७०० ई० के बीच कहीं रहा हो, क्योकि उन्होमे (पृ० ३६ 
पर) दिङ्नाग की प्रत्यक्न-सम्बन्धी परिभाषा को उद्धृत किया है ओर वाचस्पति तथा सास्य के अन्ये टीकाकारो 
नै उनका उल्टेखं नहीं किया दै । 

गौड़पाद ने सांख्यकारिका पर एकं टीका लिखी, किंनु केवल ६५ श्लोकों पर ही, जैसा कि चौखम्बा 
सीरीज में प्रकारित हआ है । प्रसिद्ध लेखक वाचस्पति भिश्च कृत॒ सांल्यतत्वकौमुदी, चौखम्बा सं सी० में 
सन्‌ १६१६ ई में प्रकादित हुई! जयमंगल्ा नामक टीका (जो शंकराचायं द्वारा लिखित कही भयी है) 
कलकत्ता भ सन्‌ १६३२ में श्री एच० शर्मा द्वारा प्रकदित हर, जिसकी संक्षिप्त किन्तु मनोरंजक भूमिका 
प्रिहिपल गोपीनाथ कविराज ने ल्ली है (देखिए इण्डियन हिस्टँरिकल क्वाटरटी, जिल्द ५, पृ० ४१७-४३१)) 
इसमे श्री एच० शरमाने यह्‌ सिद्धकरने का प्रयास क्या दहै किं सस्यकाररिका की टीका जयमंयला वाचस्पति 


३. प्रतिपुरुदभन्यत्‌ प्रधानं रारौराद्यथं करोति । तेषां च माहात्भ्यक्षरीरप्रथानं यश प्रवर्तते तदे. 
तराष्यपि, त्षिवृत्तौ च तेषामपि निवृत्तिरिति पौरिकः सास्याचार्यो मन्यते । युक्ति०, प० १६६ । 


धर्मशास्त्र एवं सास्य २२७ 


मिश्च से पुरानी है। विज्ञानभिक्षु ने ठगमय १५५० ई० जं सांख्यप्रवचनसूत्र पर एक भाष्य छ्खा। सूध्कार 
एवं विज्ञानर्भिक्षु ने यह असम्भव मान्यता स्थापित केरने का प्रयास क्य है कि सांख्य सिद्धान्तं कौ बातें 
ईङ्वरवादी सिद्धान्त या अद्वैत वेदान्त के विरोध मे नहीं पडती हँ । माठरवृत्ति {सांख्यकारिका ७१) ने कुछ 
एसे आचार्यो के नाम ल्य हैँ जो पञ्चरिख एवं ईङ्वरङृष्ण के बीच मेँ हुएु थे, यथा--मागेव, उल्क 
(कौश्चिक?), वाल्मीकि, हारीत, देवल आदि, किन्तु जयमंगला ने पञ्चशिख के उपरान्त सांख्य के आचार्यो में 
ग्गं एवं भौतम को उल्लिखित क्या ह (देखिए पं एेयस्वामौ के संस्करण की टिप्पणी १, पुर &8&) । 
परमार्थं (पं० एेयस्वामी के संस्करण का पृ० ६८) के चीनी संस्करण से उदचरित संस्कृत टीका को कथन 
है कि पञ्चशिख के उपयन्त आचार्यो एवं शिष्यो को परम्परा ईस प्रकार दहै--पञ्चरिख-गाग्ये-उलूक 
-वार्बगण-ईहवरङष्ण । इससे स्पष्ट है क्रि कम-ते-कम पाँच या छह आचार्यं पंचरिख एवं ईश्वरष्ष्ण के 
बीच मे हुए! युक्तिदीपिका के एक स्थल-मग से युक्त वचन्‌ से प्रकट होता है कि कम-से-कम दस व्यक्ति 
पंचरशिखि एवं ईदवरङ्ृष्ण के दीच मे हए थे ! यदि यह स्वीकार कर ज्या जाम ओर यदि ईश्वरषृष्ण को 
२५० ई० प्रदान कौ जय तो पखरिख को ई० पू० प्रथम शताब्दी के उपरान्त किक्षीमीदल्लामें नहीं रा 
जा सकता, प्रत्युत वे इममे मी प्राचीन हो सक्ते दँ तिन च बहुधा कृतं तन्त्रम्‌ (साख्यकारिका ७०} पर 
युक्तिदीपिका ने मवान्‌ पंचर्िखि को दशेम कुमार (प्रजापति ? का दसवां पूत्र}) कहा है ओर एसा उद्घोषित 
किया है किं उन्दने शास्त्र की व्याख्या बहतो से की, यथा जनक एवं वसिष्ठ से, ओर इसे प्रकार पञ्च- 
दिख को श्चान्तिपवं {३०८।२४-२६) मे उल्लिखित पंचरिख के समान माना है, 

वाचस्पति मिश्च ने योगसूत्रमाष्य (२२३) की अपनी टीका में सांख्य लेखकों के "दर्शन" एवं 'अदशन" 
सम्बन्धी प्रश्न पर आठ वेकत्पिक दृष्टिकोण उपस्थित क्य हैँ ओौर टिप्पणी की है कि इन आठ विकस्पो में 
चौथा सांख्य शास्त्र का वास्तविव्‌ः सिद्धान्त है। ल्गमग पांचवीं शताब्दी से साश्यकारिका सांख्य सिद्धान्त पर 
एक प्रामाणिके म्रन्य मानी जाती रही है । सांख्यकारिका मे आया है किं यह्‌ पवित्र शास्त्र कपिर मुनि द्वारा आसुरि 
को निरूपित्त किया गया, जिन्होने इसे पञ्चरिख को दिया ओर पञ्चशिख ने इसे अन्य कड्‌ शिष्यो को दिया 
ओर यहं आचार्यों एवं शिष्यो कौ परम्परा में ईवरङृष्ण के पास आया, जिन्होने से आर्या श्लोकों मे संक्षिप्त 
किया ।* यहा पर कपिल मुनि को सांख्य सिद्धान्त का प्रथम उद्घोषक कहा गया है 1 


४. अस्य तु शास्त्रस्य भगवतोऽपरे प्रव तत्वात्‌ न॒ स्तरान्तरवत्‌ वंशः शक्यो वषं सहसे रप्याख्वातुभ्‌ । 
संक्षेपेण तु दाव. . . {ट्ट गया है} हारीत-बादलि-कंरात-पौरिक-ऋषभेश्वर-यञ्चाधिकरण-पतंजलि-वाषगष्य- 
कोष्डिन्य-मृकादिकरिष्यपरम्परयागते. . 1 यू ष्ति०, प्‌० १७५) 

४५" एतल्पवित्रमभ्रघं मुनिरासुरमेऽनूकम्पया प्रददौ । आसुरिरपि पञ्चक्िलाय तेन॒ च बहुधा कृतं 
लनतरम्‌ )) शिष्यपरस्परयागतमीश्वेरकृष्णेन चेतदार्माभिः । संक्िप्तमा्येमतिना सम्यगिविज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ सां रू?० 
(७०-७१) । यह द्रष्टव्य हं कि गौडपाद ने केवर दरदं दलोकों कोटीका कौीहै ओर इन दोनों तथा आभे के 
एक अन्य शोक को छोड दियादहै, जो यो है -“सप्तत्यां किल येऽयस्ति््याः कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्थ । 
आस्यायिकाविरहिताः परवादविर्वजिताद्चापि ॥# निका तात्पयं वह॒ है कि (पंचक्तिख के) सम्भुं 
षष्टितन्ध्र के सभो विषय (साख्यकारिका के) सत्तर इतक मे पये जाते ह, केवल उदाहरणस्वरूप दी गयी कहानियां 
एषं भ्य मत्‌-मतान्तर छोड दिये गये है । सांख्यकारिका को साख्यसप्तति एवं चीनी भाषा मे शसुदर्णसप्तति" 
कहा गया है । 


२९ धर्मदास का इतिहास - 


आये कुछ आओौर कहने के पूवं सास्य की मौलिकं धारणाओं पर्‌ प्रकाश्च डाल देना आददथक है } अस्यन्तं 
मौलिक धारणा यह्‌ है कि अनन्त काल सेही एक-दूसरं से भिन्न दो सत्तां पायी जाती है, यथा---श्रङृति, जिसे 
भतन एवं अव्यक्त मौ कहा जाता है तथा पुरुष (आत्मा, जाता) । दूसरी मौलिक धारणा यह है कि पुरुष 
अनेक है । एक अन्ध अत्यन्त विरिष्ट धारणा है तीन गुण (तत्व), यथा--सर्व (प्रकार, बुद्धिमान्‌), रज 
{क्रियाश्चीक, शक्तिश्चाद्य एवं प्रभविष्णु) एवं तम॒ (अन्धकार, प्रमादी, मदा, दँकमे वाखा} 1६ प्रधान या प्रकृति 
या अव्यक्त का निर्माण तीन गुणों से होता है, अत्तः वहं त्रिगुणात्मक कहा जाता है (सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था 
अर्थात्‌ जब सत्त्व, रज एवं तम समरस होते है तव वह चिमुणात्मक होत्ता दै) । सव्य ने समी मौतिक्न (स्थूल 
एवं मानस सुक्ष्म तत्त्वो को विष्लेषण किया है । अत्यन्त तिम्नकोटि का तत्त्व है भारी अमेद्य पदार्थं तथा स्थ 
एवं जड़ वृत्तियां, जो तमस्‌ कही जाती हैँ (गुर, भारी, कवरणक एवं दवैकने वाली } ¡ पुनः एक एसा तत्त्वे दै 
जो स्थूल एवं सूक््य कद्व में निरन्तर परिवर्तन का द्योतक दै । इसे रजस्‌ कहा जाता है (चक, परिवर्तनस्षील 
एवं उपष्टम्मक, उत्तेजक) 1 तीसरा पदाथ या तत्व है चेतना से उद्मूत भिन्न-क्रिया-प्रकार जिससे ज्ञान एवं 
अनुभूति उत्सन्न होती दै, इसे सत्व कहा जाता है (लघु, प्रकाश, जो स्थू एवं केवल भौतिक पदार्थो के विरोध 
मे होता है, प्रकाशक, प्रकाशमान जो तमस्‌ का विरोधी टता है) । ये तीनों तत्त्व विभिन्न अनुपातो मे मिल 
कर इस विकसित विद्व का निर्माण करते है कई दष्टिकोणों से इन्हं गृण कीसं्ञादी सयीहै, ये विक्लेषता्ं 
है, वे मानो रस्सिर्या है, जो पुर्ष कोसंसार से बाघती हैँ! इस विशव का आघार गुणौ मे निहित है। प्रधान 
गुणों से भिन्न नही है । प्रत्युत वह विकास आरम्भ होने के पूर्वं के वीज या मौल (आदि) पदा्थंका ताम 
है 3 प्रहृति को अनादि एवं अनन्त कहा गया है, अत. सांख्य सिद्धान्त ने सरष्टाके रूपमेँ ईबर्‌ की कल्पना 
नहीं की ओर ईर्वर कौ अनावदयक या व्यथं मानद! सांख्य मे विश्व के विकास से सम्बन्वित जो सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया दै बह आधुनिक विकासवाद कै सिद्धान्तं के समान ही व्यावहारिक सूप से तक॑संगत टता 
है । सम्मवतः चिद्व के उद्गम, मानव की प्रकृति एवं स्थूल जगत से उसके सम्बन्ध तथा मानव की मावौ 
नियति के प्रक्नो के उत्तरम सांख्य सिद्धान्त सबसे प्राचीन प्रयासटहै जो केवल तकं प्रर ही आधृत ह । उन्नीसवी 
शती मे मन एवं प्रकृति को मिन्न तत्त्व माना गया ओर परमाणुओं को अविभाज्य ठहुराया गया ! अग्ध॒निकः 
सौरिक शास्तरियों ने तत्त्व को शक्ति के रूप मे परिवत्तित कर विया है, किन्तु इस अन्तिम श्चक्ति का स्वरूप 


६ सत्वं लघु. प्रकांशकमिष्टमृपष्टम्भकं चलं च रजः } गुरु वरणकमेव तमः प्रदौपवच्चा्थतो वृत्तिः \\ सां० 
का० (१३) । "णः इसङ्एि कटे जाते हैँ कि वे कई गुना बदृते जते हैँ (मुणयन्तीति ) ओर वस्तुभओं को विक- 
स्ति करते है ! भिस्वाइए्‌ “मोहात्मकं तमस्तेषां रजं एषां श्रवतंकम्‌ । प्रकाङबहुलत्याच्च सतत्वं ज्याय इहोच्यते 11" 
वमपवं (२१२।४) एवं गीता (१४।५- १८), जहाँ पर तीन गुणों पर विवेचन है, विश्षेषतः यह-- स्वं रजस्तम 
इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः (*।५) } ; तत्र सतत्वं निर्मलत्वात्‌ भकाञकमनामयम्‌ । सुखसडगेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन 
चानघ ॥' इलोक ६; रजो रागात्मकं विदि तष्णासडतसमुद्भवम्‌ । शलोक ७ ¦ बे० स्‌० (२।२।१०) पर श्ंकराचायं का 
कथन है कि वेदान्तसूत्र के कार में सांख्य सिद्धान्तं ने परस्पर विरोधी बातें कटी--धरस्परविर्डद्चायं साश्या- 
नीमभ्युपगमः 1 क्वचित्सम्तेन्द्ियाण्यन्‌ कामन्ति क्वचिदेकगददा । तथा क्चचित्महतस्तम्मात्रसर्गमुपदिशन्ति कवचिवहडका- 
रात्‌ । तथा क्नचित्त्रीण्यन्तःकरणानि वर्णयस्ति बवचिदेकमिति ५ सात इन्दि ये ह--चं, पाच कर्मेत्रियां एवं 
मन; तीन अन्तःकरण भे ई--नद्धि, महकार एवं मन 1 एक भन्तःकरण दै बुद्धि ! 


धर्मशस्त्र -एवं साख्य २२४ 
अभी अज्ञात एवं रहस्यात्मक है । साष्य सिद्धान्त के अन्तर्गत पुरुष या प्रकृति या दोनों कोई धाक उदेश्य नहीं 
उपस्थित करते, अर्यात्‌ उनके पीछे कोई धार्मिकं पहलू नहीं है ! पुरुष कैसे प्रकृति के चंगुल मे फंस जाता है 
इस विषय मे कोड निरिचत एवं विश्वसनीय उत्तर नहीं मिल पात्रा! सांल्य सिद्धान्त केवलं इतना ही बताता 
है कि विवेकटीनता के कारण पुरुप किसी प्रकार चंगृल में फंस जाता है । वेदान्तसूव्र ने प्रधान को १।२।१ 
मे स्म्ातं कटा है ओर १।४।१ में उसे आनुमानिकं कह) है । प्रकृति से महान्‌ (बुद्धि, चेतना) की उत्पत्ति 
होती है, जिससे अहकार उत्पन्न हो जाता है, अहंकार से एक ओर पाव तन्मात्रा (स॒ष्ष्म तेवो, यथा-- 
शब्द, स्पर्शा, गन्ध, रस एवं खूप) एवं दूसरी ओर मन एवं दस इन्द्रियों (ज्ञानेन्द्रिय) की उत्पत्ति होती है 1 
पाच तन्मात्रओं से पांच महान्‌ तत्त्वों (पृथिवी, जल, तेजस्‌, वायु एवं आकाश ) की उत्पत्ति होती दहै यं ही 
२४ तत्व हँ ओर पुरुष रवां तत्व है 1* प्रधान पुरुष से भिन्न है, वह्‌ पुरुष के उदेश्य की पूति कर्ता 
है (पुरुष निष्क्रिय एवं साक्षी होता है); पुरुष प्रकृति के मूल तत्त्वों से भिन्न है, वहे भोक्ता है (कर्ता नहीं) । 
साख्य ईर्वर कौ अपेक्षा नहीं करता ।* प्रकृति एवं पर्ष इसीलिए एक साथ होते दै कि पुरुष उसकी त्रिया 
देखे; यहं उसी प्रकार है जंसाकि हम एक अंधे एवं लंग को पाते हैँ (अंघा व्यक्ति लेगडेको अपने कथे प्र 
ले जा सक्ता है, रगडा व्यक्ति मामं दिखाता चल्ता है आर इस प्रकार दोनों समन्वित प्रयत्न से अपने 
लक्ष्य तक्र पटच जाते हँ ) 1९ जब्र पुर्ष अपने एवं गुणों (जो प्रकृति मेँ निहित होते है) के बीच का अन्तर 
जानल्ताहैतो उपे मुक्ति भिक जाती है 1\° सांख्य एवंयोग दोनों इस बाह्य संसार को वास्तविक मानते 
दै । दोनो ने आत्मा कौ अनेकता (पुस्षो) की कल्पना की दै, दोनों के अनुसार ये आत्मा नित्य एवं 


७. वे० सू० (१।४।११) में बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।४१७) के यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः को उदधत करलं 
के उपरान्त पुयक्ष को इस प्रकार रला गया है--तथा पञ्चविश्षतिसंस्यया यावन्तः संख्येया आकांश्यन्ते 
तावन्त्य च च तत्त्वानि सांख्यं: संस्यायन्ते-~मृलग्रकृतिरविकृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त॒ । षोश्डाकङ्च 
विकारौ नः प्रङृतिनं विकृतिः पुरषः ' यहु अन्तिम रत्ोक सां० का० ३ है 

८, सर्ख्य-प्रवचनसूत्र ({।२२-६३) में आया है “ईदवरासिद्धे, मृक्तबद्धयोरन्यतराभावाघ्न तत्सिद्धिः ।" 

ठ. पुरुषस्य दशं नाथं कंवल्या्ं तथा प्रधानस्य । पंर्वन्धवदभयोरपि संयोगस्तत्कतः सर्म: ।। बां० काण 
(२१) । युक्तिदीपिका (पु० २, इलोक १०-१२) एवं अपनौ टीका साख्यततत्वकौमदो मे उद्धत राजवाततिक 
के अनुसार षष्टितन्त्र मे जो ६० विषय चिवेचित हैँ वे ये है-प्रधानास्तित्वमेकत्वमर्थवर्वमधान्यता 1 पार्यं 
च तथाऽ्न्यं वियोगो योग एल च \1 शेषवृत्तिरकतृ त्वं मौलिकार्थाः स्मृता दद । विपयंयः पञ्चविधस्तथोक्ता 
नब सृष्टयः 11 करणानामसामथ्यं मष्टाविशतिधा मतम्‌ ) इति षष्टिः यदार्थानामष्टभिः सह सिद्धिभिः \ सांख्यतस्व- 
कौमुद (गंगाना ज्ञा द्वारा सम्पादित, बम्बर, १८६६} । देखिए सां का० (४७ ) जहां श्रधानास्ति०, . 
आदि में वणित १० के अतिरिक्त ५० विषयों का उल्लेख है । अहिवुध््यसंहिता (१२।२०-२६) ने सस्व 
तन्त्र के ६० विधो का उल्लेख किय) है, किन्तु उनमें एवं ब्चस्पति द्वपरा उद्धत राजर्वातिक मे उल्लिखित विषयो 
मे अन्तर है! 

१०. धर्मण यमनमूर््वं गमनमधस्ताद्‌ भवत्यधर्मेण । जानेन चापवग" विषयंयादिष्यते बन्धः ।} सां० का. 
(४४); भिद्‌ गोता (१४।१८) ऊरभ्ं गच्छन्ति, . ” शेकराचायं (वे० सू० १।४।४) ने कट है--श्ञेयत्देन च 
स्यं: प्रधानं स्मयते गुणयुरषान्तरशानात्कंबल्यमिति अदद्भिः \ 


२३५ धर्मशास्त्र का इतिहि 


अपरिवर्तनशीर हैँ । यह अन्तिम मत सांश्य एवं अद्वैत वेदान्त कै विरिष्टं अन्तरो मेएक है । हम यहाँ पर 
इन सव बतो के विशद निवेनन में नहीं पड़े । सांख्य का एक अन्य सिद्धान्त है सत्का्यंवाव, अर्थात्‌ कायं 
पहले से ही कारण मे विद्यमान रहता है, यह अमाव से नहीं उत्पन्न होता {सां० का० ६) । मिखादए छान्दो- 
म्योपनिष्द्‌ {६।२२ कथमसतः सज्जायेत) एवं गीता {२।१६, न।सतो विद्यते भावः) } 

सांख्यकारिका की तिथि निरिचत करना एक कठिन समस्या है । परमार्थं ने कारिका एवं उसकी टीका 
को चीनी माषा में लगमय ५४६ ई० मे अनूदित किया था, अतः कारिका को हम २५०-३०० ई० के पर्चात्‌ 
नहीं रख सक्ते । यह्‌ इससे कई शतियो पूवं की टो सकती है । कुमारिल के इलोकव्ात्तिकं की टीका में 
उम्बेक ने माधव नामक केखकं का उल्लेख ससांस्यनायक' कै रूप मे किया है तथा दुर्वां च्वगि मे मी माधव 
नामक एक सांख्य-आचायं का उल्लेख किया है । डा राघवन ने अपनी सरूप मारत" (प° १६२-१६४)} 
मे दर्शया है कि माघव साख्य का एक विध्वंसक आलोचके था, वास्तव में शुद्ध पाठ है---'सांस्यनाशक-माधव' 
न क्रि साख्यनायक्-माधव' तथा वे सम्भवतः दिढनाय एवं धमेकीति के पूवं हुए थे (अर्थात्‌ ५०० ई० के 
पूरव} । 

शंकराचार्य (देखिए इस अध्याय की पाद-दप्पणी १} का कथन है कि कु उपनिषद्‌-वचनों से एेसा 
प्रकट होता दै करि मानो वे सांख्य सिद्धान्त को स्मष्ट रूपसे मानते हैँ! हम यहाँ कू एसे उपनिषद्‌-वचनों 
को,जौयातो सास्य सिद्धान्तोंको देके हँ या सांख्य सिद्धान्त के. अनुसार पारिमाषिकं अर्थं वाले है 
उद्ध.त करते है 3" अथववेद (१०।८।४३)} का एक बचन अव्लोकनीय है--श्रह्मविद्‌ उस यक्ष को जानते 
है, जो अआतत्मा~युक्त है, जो नव द्वार दाले कमल (शरीर) मेतीन गुणों से ढेका हज निवास करतादै।' इसे 
र्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (३।१८) एवं गीता (५।१३ नवद्वारे पुरे देही) से मिलाया जा सकता है 1 मुण्डकोपनिषद्‌ 
(२।१।२) ने कटः है उससे प्राण, मन, समी इन्द्रिय, पञ्च तत्त्वो एवं आकाड, वायु, ज्योति {तेज ), जल 
एवं पृथिवी का जन्म हृजा है ।' कठोपनिषद्‌ ने इद्दरियों के पदार्थो, मन, बुद्धि, महान्‌, अव्यक्त, पुरुष का 


११. पुण्डरीक नवदरारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम्‌ 1 स्मिन्यश्क्षमत्मन्वत्‌ सदं श्रह्मविदो विदुः 1 अथर्ववेद (१० 
८४३) यहां "यक्ष' का स्या अथं है, कहना कलिनि है । यह्‌ शब्द च्छग्वेद (४।२।१२, ५।१०।४, ७६११५) सें 
भौ आया है, जह सायण ने विभिन अथं किये है 1 एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्व्रियाणि च 1 खं वायुर्योति- 
रापः प थिवी विर्वस्य धारिणी ।! मुण्डकोपनिषद्‌, {२।१।३) ; इन्ियेम्यः परा हयर्था अर्थेस्यदच परं मनः! मन~. 
सस्तु परा ्‌द्धिरब्‌ देरात्मा महान्परः ।। महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुषः परः । धुरषास्न परं {किचित्सा फाष्ठा सा 
परां शतिः }! कठोपनिषद्‌ {३११०-११) । कछ हके अन्तरो के साथ ये बातें बहश्योगियाशवल्क्यस्मृति (४! 
१८४-१०६) भें भौ पायी जाती वे सू० {१।४।१) मे साख्य विरोधी इस कट-वचन यर निर्भर रहता 
है, क्योकि इससे यह्‌ प्रकट होता है कि साख्य सिद्धान्त वेद पर आधृत ह । भिखाहृएु भगवद्गीला {३।४२-४३)। 
शांकरभाष्य (वे° सू्‌० १।२।१२) ने उल्लेख किया है--'ढरा सुपर्णा सयुजा ससदाया समानं वुक्षं परिषस्व- 
जाते } तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्रत्यनदनश्नन्योऽभिचाक्मीति 1 मृण्डक० (३1१1१) इवेताश्वतरोप० (४।६ } एषं 
ऋ० (१।१६४।२०), फिर कहा है--अपर आह 1 डा सुपर्णा-दति । नेवमृगस्याधिकरणस्य सिंान्तं भजते 
देशगिरहस्यब्राह्मणेनान्यया व्याख्यातत्वात्‌ । तयोरेकः पिप्पल स्वादरत्तीति सत्त्वम्‌, अनवनक्षन्यो. . .अभिपदयति सस्ताेतौ 
सत्वकषेत्रन्नौ ४ यह्‌ वा सुपर्ण नामक मन्त्र वे सू० {३।३।३४) का विष्य है ¦ 
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उल्लेख क्रिय) है, जो करम्लः उच्च कोटि की ओर बढते जाते दँ! यह्‌ सांख्य के समान दही है, किन्तु एक 
अपवाद है--यथा उपनिषद्‌ ने अहंकार का उल्लेख नदी किया है अर बुद्धि एवं महान्‌ को भिन्न माना है, किन्तु 
सास्य व उन्हं अभिन्न रखा दै । अतः स्पष्ट है कि इन दोनों उपनिषदों मे विकास का वही सिद्धान्तं दहै जो 
सस्य द्वायामी प्रतिपादित है, अन्तर केवलं यह है कि उपनिषदों ने एक. परम चखष्टा (जो अखिल ब्रह्माण्ड 
का विधाता) कौ कत्पनाकी है, जिसे सांख्य ने छोड दिया है ओर केवर विकासी कोटि की ओर 
ही सकेत कर मौन धारण कर लिया है । क्ञकराचार्यं ने वे° सू० (१।२।१२) मेँषश् सुपर्णा सयुजा" (जो 
मुण्डकोपनिषद्‌ ३।१।१ एवं उवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३।१ एवं ० १।१६४।२० मे पाया जाता है ) का उद्धरण 
दिया है ओर्‌ इस्रकौ व्याख्या देसे "जीवः एवं परमात्मा कट्कर की है 1 आचारं ने इसके उपरान्त अपने 
किसी पूवेवर्ती के तकं का उल्लेख किया दै, जो पैङ्कीरहस्य-ज्राह्मण पर निर्भर रहते ह जरह मन्त्र के उत्तरार्धं 
की व्याख्या इस प्रकार कौ गयी है मानो उसमे सत्वे (बुद्धि) एवं क्षेत्र्न (आत्मा) की ओर संकेत हे । 
इससे कुछ लोग इस मन्त्र मे सांख्य विचारो को पद्ते हँ । कटोपनिषद्‌ (३।४) मे आया है किं आत्मां का 
मोक्ता कै रूप मे वणन आत्मा के उस संयोग (सम्मिलन) का फक दै जो इन्द्रियो एवं मन के साथ होतः है ) 
इ्वेताङवत रोपनिषद्‌ (६।१३) मे स्पष्ट कूम से सांख्य एवं योग की भोर संकेत आया है भौर उसका कथन 
है किं उस कारण के परिजन परजो सांख्य एवं योग के अध्ययन हारा प्राप्त किया जाता है, वह (व्यक्ति } 
सभी बन्धना से द्ुटकारा पा लेता है ।' +> यह उपनिषद्‌ उन शब्दो सेमरी पड़ी दै जो बहुघा सांख्य सिद्धान्त 
दास प्रयुक्ते हुए है, यथा--'जव्यक्त' (१।८) ; नुण' (५।७ स ॒विद्वरूपस्तिगुणः, एवं ६।२, ४ एवं १६) ; 
ज' (५।२, ६।१७) ; श्रकृति' (मायां तु प्रकृति बिचात्‌ ४1१०) ; पुरुष" (१1२, ३।१२, १३, ५1७) ; 
प्रधान" (११०, ६।१० एवं १६) ; “ल्िगि' (१।१३, ६।६) । श्वेताख्द० (६।११) ने एक ईश्वर को इस 
प्रकार कहा है-साक्षी चेता केवलो निर्मुणर्च }' सास्य ने ईङ्वर को स्वीकार नहीं किया है ओर उसकी 
उपाधिां "रुष" के लिए रख दी है । शुरष' तो सांख्य के अनुसार केवर निष्किय साक्षी है, शुद्ध बुद्ध है 
भौर बह गुणो से अप्रमावित है 1 प्रइनोपनिषद्‌ (४।८) ने पाँच तत्त्वो एवं उनकी मात्राजो (पृथिवी च पथिवी- 
मात्रा च. . . }, दसं इन्द्रियों एवं उनके पदार्थो, मन, वुद्धि, अहंकार आदि का उल्लेखे किया है । प्रकृति 
एवं तीन गुणौ के संबंध में अपने सिद्धांत के लिए सास्य लोग 'अजामेकाम्‌' (स्वेताश्व० ४६} १3 


१२. नित्यो नित्यानां चेतनद्चेतनानामिको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । तत्कारणं स्ाख्योगाधिगभ्यं 
कात्वा देवें मृच्यते सर्वपाक्षः ।। शवेतादव० (४।१३) । इसका प्रथम अर्घाश कटो० (५।१ ३०) में आप है । शेकरा- 
चायं (वे० सू २।१।३) ने टिप्पणी की है--पत्त्‌ द्शंनमुक्तं तत्करणं सांख्ययोग भिपश्चम्‌ इति, वैदिकमेव ततत्व- 
सानं ध्यानं च सांस्ययोमाव्दाभ्यग्मभिलप्यते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तव्यम्‌ ॥ भिताहइएट गीता (१३१४ एवं २१ ) 
प्रकृतिं पुरुषं चद . . . जहां पुरूष , प्रकृति एवं गुण फे संम्बन्व फा उतल्टेख है । "साक्षी न्द की व्याख्या 
पाणिनि द्वारा इस प्रकार कौ णयो है--“साक्षादुद्रष्टरि संज्ञायाम्‌" {५।२।२५) \ केवर्यः शब्द, जो साख्य का परमाथ 
है, कवल' (जो इवेता्वतरोपनिषव्‌ १।११ एवं ६।११ मे जाया है } से निष्पन्न हआ हे आओौर उसका अथं है 
केवठस्थं भावः" । 

१३. अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बहवः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । अनो ट्येको जुष माणोऽनृदोते जहा- 
समेन भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ उवेताश्व० उप० (४।५) । यहं मन्त्र॒ आलंकारिक दंग से प्रकृति, युव. एकं, मुणों 
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मन्त्र का आशय लेते है (देखिए शांकरभाष्य, वेर सु° १४१८} । इस मन्त्र का अयं यह्‌ है- एक अजा 
(अजन्मा) है जो लाल, वेत एवं छृष्ण रंग से परिपूर्णं है, किन्तु जो ,एक-दूसरे से भिरती-जुख्ती नेहुत-सी 
सन्ताने उत्पन्न करती है 1 एक अजं (बिना जन्म बाला) है, जो उसके आश्चय में रहता है (अर्थात्‌ उसे प्यार 
करता है), उसके पाश्वं मेसोतादहै। एक अन्य भीदहै, जो उसे, आनन्द पाने के उपरान्त, छोड देता है!" 
इसी प्रकार, सांश्यवादियों का कथन है करि सांख्य सिद्धान्त के प्रवर्तक कपिल दवेताश्दतरोपनिषद्‌ (५।२) में 
उत्किखित हैँ--"यह्‌ वही है, जो आरम्भ मे, कपिले मुनि क, जब वे उत्पन्न हुए, विचायं से लाछन-पालन 
करता है, भौर जब बे उत्पतते होते रहते है, उन्द देखता है }" यदि कोई श्वेतार्वतरोपनिषद्‌ के बहूुत-से वचनो पर 
व्यान दे, यया-३।४, ४।१२ एवं ६।१८ पर, तो उसे यही मानना पड़या कर ऋषि कपिर (अर्थात्‌ लोहित मुनि), 
दिरण्यगमं (सोने के शिशु) ही है, जिन् प्रथम सृष्टि (हिरण्यगभंः समवर्तताग्रे, ऋ० १०।१२१।१)कहा जाताहै 1, * 
वे० सू० {२।११) पर शंकराचायं कहते दँ क्रि केवल "कपि शब्द के आ जानेसेही वहु नहीं समडः 
लेना चाद्धिए किकेही साख्य के प्रवतंक थे, क्योकि एक अन्य कपि भी ये जो वासुदेव कंठे जाते थे, जिम्होने अपनी 
कद दृष्टि सेसमगरके पूत्रो को मस्म कर दिया था 1*“^ शंकराचायै इतना मानने को सन्नद्ध दह कि सास्य एव 
योग दौनों उन बातों मे वैदिक सीमा के अन्तर्गत आ जति रहै, जो वेद के विरोध मे नहीं पड़ती} पञ्च त्तत्वं 
(शहामूतानि) का उल्लेख एेत° उप० (३।३), प्रर्न० (४।४) मे तथा इनकी पचि विेषताओं (गुणों) का 
उल्लेख कठोपनिषद्‌ (३११५) मे हुजा दै ! 


के विषय मे { सांख्य-विरोधी के मत के अनुक्षार }) बताता है । अजा" एवं अज! का साधारण अथं है 
करी एवं "वकरा' । इन दाब्दं का यह भो अथं है जिसने जन्म नहीं ग्रहण क्था है, अर्यात्‌ 
अजन्मा" अतः अजा" प्रकृति के क्लिए तया “अन' पुरुष के किए है, ये दोनों साख्य के अनुसार नित्यं है) 
लोहित" (लाल ) ^रज' के लिए, शुक्ल" (इवेत } "सत्वगुण" (ओ श्रकाङकः है) के लिए तथा ष्णः (काला) 
तमः के च्‌ प्रयुक्त हुआ है । प्रकृति से बहुत से पदार्थं उद्भूत होते ह । मन्त्र का दुसरा अर्धाहि उस आत्मा 
कौ भर सेकेत करता है जो अंधकारसे ठका हजा है अतः वह बन्धन में रहता दै, किन्तु व्ह व्यक्ति जो गुणों 
एवं पुष के अन्तर को समच लेता है प्रकृति को छोड देता है, अर्थात्‌ मोक्ष पा लेता है} इस इलोक में एक 
्रकृति {यह पर भज" अर्थात्‌ बकरी के रूप में वणित) से बहुत से पुरुषों “अनो अर्थात्‌ वकरो के सम्बन्धो 
का उल्लेख है । ये तीनों रंग बास्तव मे, करम से तीन तत्त्वो, अर्थात्‌ तेज, जक एवं अस्र (अर्थात्‌ पृथिवी) के किए 
भरयुक्त ह । दिए छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।३।१ )--यदग्ने रोहितं सूयं तेजसस्तद्रूपं यच्छकलं तदपा यत्कृष्ण तदन्नस्यं' ! 

१४. या तु शरत्तिः कपिलस्य ज्ञानातिशायं प्रदशंयन्तौ प्रदश्षती न तया श्रतिविरूटढमपि कापिलं मतं द्धातु 
शक्यं कपिकमिति श्रुतिसामान्यमाच्रस्वात्‌ । अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणां प्रतप्तुर्नासिदिवनाम्नः स्मरणात्‌ + 
भाष्य (वे° सू° २।१।१) ; येन त्वंकोन .न विरुध्येते तेनेष्टमेव सांस्यथोगस्मृत्पोः सावकाशत्वम्‌ ! शंकराचार्य (वे० 
सू° (२।१।३) । । 

१४. विष्णुपुराण {४५४।१२) में कपिल को भगवान्‌ पुरवोत्तम का एक अंश कहा गया है! कपिल नें 
सगर के उन ६० सहल पुत्रों को, जिन्होंने उनके पास चरते हए अश्वमेध के घोडे को उनके द्वारा सुराया गया 
समश्च लिया धा, भर्म कर दिया था (४।४।१६-२३) । वासुदेव कपिल के किए देखिए दम्पवं (१०७।३१- 
२३० चिच्रशञाला संस्करण ) जहाँ मायः है--ततः शधो महाराज कपिलो मृनिसत्तमः । वासुदेवेति यं प्राहुः कपिकछं 
मुनिपुबम्‌ ।., -ददाह सुमहातेजा मन्दद्धीन्‌ स सारान्‌ । यह्‌ कथा वनयं (४७१७-१) तें भो अयीहै। 
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“सां सय' शब्द क! उल्लेख उ्वेताश्व० उपण्मे हुआ है, कट एवं मुण्डक के कु सिद्धान्त सांख्य सिद्धान्त से 
मिलते हैँ तथा श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ने बहत से एसे शब्द प्रयुक्त किये हैँ जो सांस्य-सम्बन्धी ग्र थं मेँ आये है, अतः 
प्रन उट खेड़ा होता हैक्रि उपनिषदौ से सांख्य का क्था सम्बन्ध है ? इस विषय में तीन दृष्टिकोण है-- (१) 
उपनिषद्‌ एवं साख्य के विचार मानान्तर रूय मे विकसित हए, (२) सख्य ने उपनिषदों के विचारोंको 
बीजरूप में ग्रहम्‌ कर उन्हें विस्तृत किया, {३) कछ उपनिषदो ने सास्य से उधार चयि ¦ स्थानाभाव से इन 
प्रश्नों का विवेचन यहाँ नहीं किया जायगा ! प्रस्तुत छेखक की धारणा दै कि सांख्य ने उपनिषदों के विचारों 
परर अपने को आघारिति किया है! प्राचीनं उपनिषदे, यथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌ आदि सांख्य 
सिद्धान्तो एवं प्रणाली के कुछ मी अंश प्रदशित नहीं करतीं, किन्तु कट, मुण्डके, श्वेताश्वतर, प्रन (जौ छान्दोग्य, 
बृहदारण्यक से अपेक्षाकृत पश्चात्‌कालीन है) में साख्य के संकेत मिल जते ह । शुद्ध रूप से केवरु सांर्य- 
सिद्धान्त-सम्बन्धी रन्ध या लेलक ईसा से क्‌ शतियों पूवं मौ नहीं पाये जाते, जब कि प्रमुख उपनिषदे {उ्वेता- 
वतर कौ केकर खगमग बारह) ई प° ३०० के उपरान्त नहीं रखी जा सकतीं ! वे सू (१।४।८ एवं 
२।३।२२) ने उवेताङ्वतरोपनिषद्‌ को भी श्रुति" के अन्तगेत रखा है । इन सव बातों से स्पष्ट है कि उपनिषदे 
सास्य से अपेक्षाकृते अधिक प्राचीन हैँ । गरबि ('डाई सास्य फिलोसफी, पृ ३) ने कटाह करि अपने लम्बे 
इतिहास मे सांख्य नं अपनं मौलिक सिद्धान्तो में कोई परिवतंन या परिष्कार नहीं देखा । किन्तु कोनी इससे 
सहमत नहीं है, उनका कथन है कि सांख्य का उद्‌मव समान सांस्कृतिक एवं दाशं निक माण्डार्‌ से हभ । ओल्डेनवगं 
काकथनदै कि सास्य का उद्गम कटोपनिषद्‌ एवं इवेताश्वतरोपनिषद्‌ में पाया जाता है मौर उनकी यह मी धारणा 
हैकिं मौलिक सांख्य एक्‌ स्वतन्त्रे विकास है {डाई ठे डर उपनिषदेन अण्ड डाई अंफ़ांजे उस मुदधिज्मस' १६१५, 
प २०६) । सास्य एवं योग कौटित्य को मी ज्ञात थै (सांख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी, अर्थसास्न, 
१।२, प०६) ¡ अतः हुम कह सकते हँ कि दानिक सम्प्रदायके रूपमे सांख्यका आरम्म कम-से-कम ईसा पूवं 
चौथी शती के पूवं हो चुका था! 

सख्य सिद्धान्तके उद्मम के विषयमे जानकारीके लिए अबहम संस्कृतके ग्रन्थों का अवलोकन करेगे । 
सर्वप्रथम हम मह्‌ामरत को उरायेभे। 

शान्तिपर्व १९ के बहुत से वचनो मे सांख्य के कृं सिद्धान्त, पारिमापिक शब्द एवं व्यक्ति दुष्टि- 
गोचर होते हैँ इस प्रकार कै बहुतसते स्थल है, अतः हम कृ ही दृष्टान्त उपस्थिते करेगे । २०३बें 
अध्याय में एकं च्तुर शिष्य एवं उसके आचायं को बातचीत पायी जाती है। आरम्भे इस बात से होता है कि 
वासुदेव ही यह सन ह (वासुदेवः सर्वमिदम्‌ ) ! इसके उपरान्त बात बहती है--"जिस प्रकार एक दीपक से सहसो 
दीपकं अश्रसरित हो सकते है, उसी प्रकार प्रकृति असंख्य वस्तुएँ उत्पन्न करती है, किन्तु एेसा करने से वह्‌ 
(आकार मे) कम नहीं हौ जाती; अव्यक्त (प्रकृति) की क्रिया से बुद्धि स्फुरित होती है गौर (वुद्धि से) 
अहृकार कौ उदुमूति होती है, ओर अहंकार से आकाश निकलता है, जिससे वायु उता है ओर तब तेज, जल एवं 
पृथिवी मे प्रत्येके की इसके पूवंवर्ती से उत्पत्ति होती है ! ये आढ मूल प्रकृततियां है, ओर सम्पूर्णं विश्व इनमे केन्द्रित 


१६. धसं प्रकरण मे शान्तिपवं के कवन हम भेष्डारकूर ओरिषएष्टलं दिसं इस्टीच्यूट दारा प्रकोश्ित 
महाभारत से उद्वत करगे ! किन्तुं अन्य पर्वा कै वचन चित्रा प्रेस के संस्करण से ल्य जामे ! 
१३१ 


९३४ धर्मदा्ति क्षों इतिहि 


दै' (२४-२६) 1 इसके उपरान्त ज्ञान के पांच अयं अर्थात्‌ पञ्च ज्ञानेन्विौं (कर्ण, चर्म, चक्ष, निष्ठा 
एवं नासिका) एवं पञ्च कमन्यं (हाथ, पर आदि), ज्ञानेन्दियों के पञ्च विष्यो (शब्द, स्पशं आदि ) एवं 
१६बे मन (जौ विम है) का उल्लेख हुआ है (श्लोक २७-३१) । इसके पश्चात्‌ अध्याय मे पुरुष (आत्मा) 
का उल्टेख है, जो नवद्वार वाटे नगर का निवासी ठै ओर अमर एवं अविनान्ली है*<, जो समी जीवों मं 
दीपक कै समान देदीप्यमान है, चाहे दह्‌ बड़ाहौ या छोटा! २०४ वें अध्याये वही कथनोपकथनं आरे 
चरता है ओर्‌ प्रथम ङलोक मे आयादै कि समी भूतो की उदूमू्‌ति अव्यक्त सेहोती है ओर वे पुनः अव्यक्त भं 
ही समा जाते दह इसमे क्षेत्र (शरीर, देट) एवं क्षेत्र (श्लोक १४} कौ ओर संकेत है अर अन्त में निष्कं 
रूप में यह्‌ कहा गया है किं जिस प्रकार अग्नि-दम्ध बीज नीं जमते, आत्मा उन क्लेषो से, जो सम्यक्‌ ज्ञान 
की अग्नि से जक जते है, पुनः सम्बन्धित नहीं होता ।*९ अध्याय १०५ मे २२-२३ श्लोक तीन गुणो 
की विदोषता बताते है । अव्याय २०६ मे आयार कि जके जीव क्रोध, छोभ, मय, द्पं को संयमित कर 
लेतादहैतो वह्‌ परमात्मा, अर्थात्‌ विष्णुं मे, जो अव्यक्त रूप है, समाहित हो जाता है । अध्यायं २०७ मे उन 
उपयो का उल्लेख है जिनके दारा परम लक्ष्य कीगप्राप्ति की जां सक्ती है ओर ब्रह्मच को प्रथम उपाम 
माना गया है। इन अध्यायोमें जो सिद्धान्त कहे सये दँ जौर जिनेमे क सांल्यकारिका कै अनुरूप है, वे वेदान्त के 
परब्रह्म की संगतिमें वेट जति दहै" किन्तु मौलिकि सांख्य मेंतो परब्रह्म की बातत ही नहीं उठती 1 

शंकराचायं ने वे सू (२।२।३७) के म्य में स्पष्टलरू्पसेक्हाटै कि क एसे दार्शनिक भ 
जिन्हे सांख्य एवं योग के सिद्धान्तो को अपना लिया था, परमेश्वर की कल्पना कर ली थी आर ठेसी 
धारणा रखते थे कि तीनो, अर्थात्‌ प्रधान, पुरुष एवं ईइवर एक-दूसरे रे भिन्न हैँ । अतः महामःरत में जो साम्य 
को ओर सकैत भितते हँ, सम्भवतः वै उन दार्शनिक सिद्धान्तो से सम्बन्धित है जिनमे तीनो अर्थात्‌ प्रकृति, 
धृरष एवं परमात्मा को स्वीकार किया गया धा, जिनसे उस पर्चात्‌काीन सांख्य सिद्धान्त की उद्‌भूति हर्द जिसने 
विश्वके परम शासकंकी घारणाको त्यागदिया। ओान्तिपवंके नारायणय प्रकरण में सांख्य, योग, पाञ्चरात्त, 
वेदो एवं पाशुपत कौ ज्ञानानि" एवं (नानामतानि' (विभिन्न दृष्टिकोण) की संन्ञादी गयी है ओर कपिल 


१७. मृलग्रकृतयोऽष्टौ ता जगदेतास्ववस्थितम्‌ ¦ क्नेग्दियाष्यतः पञ्च पञ्च कमे न्दियाष्यपि । विषया 
पञ्च चकं च विकारे षोडशं मनः ॥ दलोक २६२७ \ मिलाइए सास्यकारिका (३) । 

१८. नवद्वारं पुरं पुण्यमेतंभविः समभ्वितम्‌ ¦! व्याप्य जेते महानात्मा तस्मात्पुरुष उच्यते ॥ उान्तिपयं 
(२०३।३५) । मिलाइए भगवद्मीतः नवद्वारे परे देहौ नैव करवन्‌ न कारयन्‌ ?' "पुरुष शस्य सामान्यतः इस 
भ्रकार व्युत्यन्न किया जाताहै, पुरि शेते इति पुषः", देखिए निर्व ( १।१३): यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तथं- 
तान्याचक्षीरन्‌ पुरुषं युरिशय इत्यचक्षीरन्‌; किन्तु २।३ में इसने इसको तीन वयुत्पत्तियां दौ है भुरुषः 
युरिषादः पृरिशय पूरयतेर्वा" (प्रथम है सद्‌ अर्थात्‌ बेठना धातु से उत्पक्, पुरि {ष ) ! पुरि कोते से व्युत्पन्न शब्द 
बृह० उप० (२८१८) जगयाहै स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूरुं पुरिशयः ।' “नवद्वारे पुरे देही  ऽ्वेताइव० 
(३।१८) मे आपाहै। 

१. योगस्‌ त्र में श्लेश' एक पारिभाषिक शाब्द है जहां यह अधिकतर आय! है, यथा--११२४, २।२ 
एवं ३, २।१२, ४।२८ एवं ३०। योगसूत्र (२।३) में पाचि क्लेडों फो इस प्रकार बताया गया है--अविचा- 
अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेशःः वलेशञाः 1' वे ल्लेगों को तेग करते है, अतः क्लेश कटै जाते रै (क्लिदयन्ति पुरुषम्‌ ) 


धर्मशास्त्र एवं साश्य २३५ 


को, जो परमर्षि कहे गये दै, सास्य का प्रवतंक माना गया है। अध्याय २९४ (शलोक २६४६ } मे साद्य 
के २५ तत्त्वो का उल्लेख दै, यथा प्रकृति या अन्पक्त, महृत्‌, अहंकार, अहंकार से उत्पन्न पञ्चतत््व॒{ इन 
अटो को प्रकृतिर्या कहा गया है) एवं १६ विकार (द्लोक रर) ¡ इन्हं क्षे कहा जाता है, आत्मा को 
रश्व तत्त्व कहा गया दै ओर उसे कषेत्रे एवं पुरुष की संञा मिली है (लेक ३७, “अव्यक्ते पुरे शेते 
पुरुषरचेति कथ्यते }¡ ईश्वर या ब्रह्म के विषय मे इस अध्याय में कृ नहीं आया है । 

शान्तिपवं के अध्याय २११-२१२ (जिनमे कूल १०० इटोक हैँ} मे मिथि के राजा जनके {जो 
यहां जनदेव" केह गये है} द्वारा पञ्चशिख सेन्नञान ग्रहण करने का उत्टेख है) पञ्चरिख सम्पूणं विश्व को भ्रमण 
करते हुए मिचिलो पहुचे थे । पञ्चशिख को आसुरि का प्रथम एवं सर्वश्रेष्ट शिष्य कहा गया है अर एसा 
उल्लेख हा दै कि उन्होने पञ्चस्नोतों परः एक सहस्र वर्षां तक सत्र का सम्पादन किया था । 
वे कपिला नाम्नो ब्राह्मणी से उत्पन्च हृएयथे ओर इसी से उन्हें कापिटिय {द्टटोक १३-१५ }) कहा ग्याहै। 
जनक्‌ के दरबार मे एक सहस्र आचाय रहते थे जो विभिन्न सम्प्रदायो कै दुष्टिको्णो को उपस्थित करते थे । 
श्लोक ईम आयाहै कि पञ्चरिखने परमपि कमिल एवे प्रजापति के समानः प्रकट होकर लोगों को आश्चयं भें 
डाल दिया ओर्‌ अपने तको से संक्ड़ं आचार्यों को म्रभिते कर द्विया {ख्टोक १७} } आगे चलकर जनक नै उन 
आचाय को छोड दिया ओर पचरिखि का अनूसरण किया (इ्लोक १८} } जाति या कृत्थों एवे सभी कुद के 
विषय में उन्होने जनक के मन में वितृष्णा उत्पन्न कर दी ओौर उनके समक्त सांख्य दारा उदृघोपित परममोक्ष की 
व्या्या उपस्थित कौ । भव्याय २१२ मे पञ्चरिख ने पाच त्वौ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पचि करमेन्दियो, मन (श्लोक 
७-२२) तथा सात्विक, राजस एवं तामस मावो के लिमा (इलोक २५२८) कौ उद्बोषणा की है तथा 
वेन कियाहै कि क्रिस प्रकार आत्मा को खोजने वाला व्यक्ति आनन्द एवं क्छ के बन्धनो स मुक्त होता 
दै ओर जस तथा मृत्यु के मय कै ऊपर उटकर अमरत्व को प्राप्त करता है । ये दोनों अध्याय स्पष्ट रूप्‌ से तार 
तम्य के साथ सिद्धान्त उपस्थित नहीं करते ओर एसे शब्दों का प्रयोग करते हैँ जो २५ तत्त्व की संगतिं 
ठ नही पाते ¦ अध्याय २१२ (श्लोक १२) मे !एकाक्षर ब्रह्यकोकतिपयरूपो का धारणकर्तीः कहा गया है । 
उदाहेरणाथं , भुरषावस्थ मव्यक्तम्‌' का क्या अथं है, कटूना कठिन है} इन शब्दों से यही अर्थं निकाला जां 
सक्ता है कि पञ्चशिख ने उस अन्यक्तः (अर्थात्‌ प्रधान) के बारे मे (जनक को) ज्ञान दिया, जो पुरुषं पर 
निर्भरहै (अर्थात्‌ जो पुरुष के संयोग से त्रिया्ीट होता है) ओर वह पर्ष परम सत्य है; इसमें पनः कहा मया 
है कि पञ्चशिख इष्ट्यां एवं सत्रों के सम्पादन से उत्पन्न ज्ञान में पूर्णं हो गये, तों हात उन्होने ईक्वर का 
साक्षात्कार पाया, क्षेत्र तथा क्षेत्र के बगौच के अन्तर का परज्ञान किया तथा ओम्‌ के प्रतीकके रूप में ब्रह्म 
की अनुभूति प्राप्त को 1*" अतः शान्तिपवं के इन अध्यायो में पञ्चरिख का जो सिद्धान्त प्रकट हुआ है, 


२०. षपञ्चस्रोत सम्भवतः "पञ्चनद (पंजाब री पांच निर्या) ह! इस संस्करण मे शान्तिपवं ते 
अध्यय २११ में एक लोक छोड़ दिया है--पज्च्रोतसि निष्णातः पञ्चरात्रविशारदः। पञ्चः पञ्चकृत्‌ 
पञ्चगुणः पञ्चशिखः स्मृतः ।॥' यहां पञ्चशिख को पञ्चरात्र (वंष्णव ) के किद्धान्तों मे निष्णात माना चया है 
वे कापिलेय कहै गये हैँ अतः सम्भवतः उनको माता का नाम कपिला था । 

२१. तं समासीनमागम्य मण्डलं कापिलं महत्‌ । पुरुषावस्थमव्यक्तं परमार्थं न्यवोधयत्‌ ॥ इष्टिसत्रेण 
सलिद्धो भूयदच तपसा मुनिः । कषत्र्षे्शेयोगयं क्तं बुबुधे देवदर्शन ॥ यत्तदेकाक्षरं ब्रह्म नानारूपं प्रव्यते । शान्ति 


२३६ धमशलास्त्र का इतिह 


ह्‌ वास्तव में अद्र॑त है, जिस पर पर्वात्कारीन सास्य के क्‌ समान सिद्धान्त वटा दिये मये है, जिससे सुष्टि 
आदिकी व्याख्या कौ जा सके 1** शान्तिपर्व (३०६।५६-६९, चिव्रशाखा प्रेस संस्करण-३ १८।५८-६२) 
मे विरवावस्‌, याज्ञवल्क्य से कहते हैँ कि उन्होने २५ तत्त्वो के वारे मे जैगीषव्य, असित-देवल, वार्षगण्य (परा- 
सर योत्र के), मृग्‌ पञ्चशिख, कपिल, शुक, गोतम, आष्टिषेण, गर्भ, नारद, आसुरि युटस्त्य, समत्कुमार, शुक्र एवं 
कर्य से सुना है । पुनः ३३६।६५ (चित्र्ाला सं° ३१८।६७)} में अया है कि याज्ञवल्क्य ने सांख्य एवं योग दोनों 
पर पूणं रूप से अधिकार प्राप्त कर ल्या था। शान्तिपवं (३०६।४, चित्रशाला सं) मे आयाहैकिसांश्य 
एवं योग दोनों एक हैँ ।२3 

महामार मेँ पञ्चस का बहुधा उल्लेख हुभ है ¡ शञान्तिपवं (३०७ वँ अध्याय, कूल १४ श्लोक) में 
गुधिष्टिर ने भीष्म से पृछा है कि किस प्रकार कोई जरा या मृत्यु के ऊपर उठ सकताहै, क्यातो द्वारा 
या कृत्यो ह्वार या वैदिक अध्ययन द्वारा या रसायन प्रयोगो के द्वारा कोई इनके ऊपर उट सकता है? मीष्म 


(२११।११-१२) । शुरुकावस्थं' का यिग्रह॒ करना चाहिए (जिससे कि इसका कष्ठ अथं निकल सके), यथा 
शुरुषे अवस्था' (अवस्थानं यस्य} या शुषे अवतिष्ठते इति' ¦ (मण्डलं कापिलं महत्‌" का अथं सर्वधा स्पष्टं 
नहीं हो पाता, किन्तु अहिवु ध््यसंहिता (१२।१०-२६) के वचनों से एषा प्रकट होता है कि कपिल के सास्य- 
तन्त्र के सिद्धान्त दो मण्डलम म विभाजित थे, यथा प्रात एवं बरकत ओर दोनों मे क्रम स्ते २२ एवं २म 
विषय थे। सांस्यरूपेण संकल्पो वंष्मवः कपिलाद्षेः ! उदितो यादृक्षः पूवं तादुक्षं शृणु मेऽखिलम्‌ !। षष्टिमेदं 
स्मृतं तन्त्रं सख्यं नाम महामुने । प्राकृतं बेकृतं चेति मण्डले ठे समासतः ।॥" रीकाकार अर्जुन मिभ ने इसे 
यो समस्मा है--कपिरू का महान्‌ सिद्धान्त उनके {पञ्चशिखं के) पासं प्रकाश्के पुञ्ज के रूप में आया भौर 
उनको परम सत्य का अथं बताया }' किन्तु यह्‌ बहत खौचातानी वाला अथं है । न्यबोधयत्‌" के कर्ता के 
तथा “समासीनम्‌' (किसको ओर संकेत करता है ? } के विषय में शंका है । प्रस्तुत लेखक को एसा जेचता है कि अर्थं 
यो होना वाहिए--'पंचदिष्खे उनके {जनक के) पास आये ओर उन्हुं महान्‌ कापिल मण्डल का शान दिया, 
जो सबसे बड़ा सत्य है, अव्यक्त है.  -आदि ।' संस्कृत वाक्य के नियम के अनुसार जआागम्य' एव न्यबोधयत्‌' का कर्ता 
एक ही (अर्थात्‌ पञ्चशिख ) होना चाहिए ! 'समासीनं' जनक की ओर संकेत करतः है । भिलादए एकाश्षरं परं 
जह्य" (मनु २।८३) एवं भमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌" (गोता २८।१३) । अध्याय २११ का इलोक 
१३ यह है--'आसुरिमंण्डले तस्मिन्‌ प्र तिपेदे तदव्ययम्‌ “ (अव्यय एकाक्षर-ब्रह्य की ओर संकेत करता है) । अतः 
मण्डल का अयं यो किया जाना चाहिए--“सिद्धांतों का वह वत्त य! मण्डल जो सवं प्रथम कपिल द्वारा बियेचित 
हजा ।' 

२२. पञ्चशिखं ने जनक क जो लान दिया, उसकौ स्थिति श्ञान्तिपवं मेँ इस प्रकार व्यक्त है {२१२ 
५०-४१)--'न खल मम तुषोऽपि दह्यतेऽत्र स्वयमिदमाह किक स्म भूमिपालः ¦! इदममृतपदं विदेहराजः स्वयमिह 
पञ्चशिखेन भष्यम्णः 1" मिलाइएु खान्ति° { १७१।५६) अनन्तं बत में वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन, भिधि- 
शल्या प्रदीप्तप्यां न मे दहेयति किञ्चन । धम्मपदं २००, उत्तराध्ययन सृत्र (६1१४) शुं वसामो जौवामो 
जेसि मोणत्थि किचण । मिहिलाए उञ्ज्ञमाणीए न मे उञ्कई †किचण्‌ ।' इभां तु यो वेद विभोक्षवुद्धिमात्मानम- 
म्विच्छति चाप्रमत्तः 1 तं चलिच्यते कभंफलरनिष्टैः पं विसस्येव जलेन सिक्तम्‌ ॥। श्चान्ति° (२१२।४६) । 

२३. थदेव योगाः पश्यन्ति तःसाख्परपि इष्यते ¦ एकं सांख्यं च पोगं च यः परयति स पष्यति 1! 


धर्मशास्त्र एवं साश्व ९३७ 


ने जनक एवं भिक्षु पञ्चशिख के संवाद का उदाहरण दिया है} पञ्चशिख का उत्तर हैकि इन दोनों ते द््ट- 
कास कोईनेहींपासकता; यह मागं मेंलोमों के भिटनसा है (अर्थात्‌ क्षणिकटै) } किसीने स्वसं यानरक 
नहीं देखा है, अपना कर्तव्य है वेदां के आदेशो का उल्लंघन न करना, दान एवं यज्ञ करना] इस अध्याय में 
सास्य सिद्धान्त कौ ओर कोड विशिष्ट संकेत नर्हा है, यदपि पञ्चशिख कै मत वि गये हैँ । अध्याय ३०८ (कूल 
१६१ श्लोक है, किन्तु केवल ३० इलोकों में पञ्चशिख के सिद्धान्त का उल्लेख है) मे युधिष्ठिर ने प्रह्न किया है-- 
किस व्यक्ति ने बिना गृहस्थाश्रम छोड़ मोक्ष प्राप्त क्रिया है ?' इस पर भीष्म ने उत्तरं दिया है जो जनक 
(धर्मध्वज) एवं भिक्षुको सुरभा के संवाद केरूपमें है } जनक वेदन थे, मोक्षशास््र एवं राजधमं में 
पारंगत थे, उन्होने अपनी इन्द्रियो पर संयम रखा था जौर वे पृथिवी के शसक थे । सुखमा ने संन्यासियों 
से राजा जनक के सदाचार कौ वाते सुन रखी थो, अतः उसमें सत्य की जानकारी की प्यास थी ] उसने योगब 
से अपना भिक्षुकी रूप छोड दिया ओौर एक अत्यन्त सृन्दरनारी कारूपधारण कर जनक से मिरी 1 जनक 
नं उसे बतायाकिवे पाराशयं गोत्र के वृद्ध भिक्ष्‌ पञ्चरिख केरिष्य है,जो वर्षाऋतु मे उनके साथ चार मास 
रटे ओर उन्हे (जनक को) सांख्य, योग॒ एवं नीति-शास्व इन मोक्ष के तीन स्वरूपो के बारे मेँ बताया, किन्तु 
शासक-पदं छोड़ने के लिए कोई बात नही कटी 1 जनक ने कटा--सभी प्रकार की विषयासविति को त्यागं 
कर तथा परमौत्तम पद पर स्थिति { शासक }) रहकर भँ मोक्ष के तीन मार्गो का अनुसरण करता हूं, इस 
मोक्ष को सर्वोच्च नियम है विषयाप्तक्ति से मृक्ति, विषयासक्ति का अभाव सम्यक्‌ ज्ञानसे होता है, जिसके 
द्वारो व्यक्ति (संसार्‌ के) बन्धन से द्धुटकारापातारहै)* जनक ने आगे प्रकट कियाद कि उस भिक्षु द्वारा, जो 
अपनी शिखा के कारण पञ्चरिखं कहे जाते ह, ज्ञान प्राप्त करने के कारणवे समी विषयों से मुक्त है, यद्यपि 
बे अपन राज्य करा शासन करते जा रहे दै, वे इस प्रकार अन्य संन्यासियों से पृथक्‌ दै} इसके उपरान्त जनक 
ने (३०८३८४१) मोक्ष के दीन प्रकारो का एक अन्य अथं किया है जो पञ्चरिख द्वारा उन्हें प्राप्त ह 
या, यथा--{ १) लोकोत्तर ज्ञान एवं सर्वत्याग, (२) कर्मो के भ्रति ज्ञाननिष्ठा एवं (३ ) ज्ञान तथा कर्मक 
समुच्चय, ओर एसा कहा गया है कि जो इस तीसरे मां का अनुसरण करते है वे गृहस्थं सेक्द सूपो में 
मिलते-जुलते है । जनक ने अपना दृष्टिकोण यो उपस्थित किया है--काषायघारण, सिर-मुण्डन, कमण्डल्‌ का प्रयो 
केवर बाहरी चिक्य मोक्षको ओर नहीं ले जाते, मोक्ष केवल अकिञ्चनता से नही प्राप्त होता, धन-प्राप्ति 
से ही बन्धन नहीं हता, यह्‌ ज्ञान ही है जिसकेद्रारा मुक्तिप्राप्त होतीहै, चाहे पासमें धन रेयान रहै स्थ 
र्लोक ४० से प्रक्टहोतादै किं पञ्चशिख ने मोक्षनिष्टा के तीसरे प्रकार (ज्ञान-कमं-तमुच्चय) प्रबल दियाहै 
ओर जनकनं इसे ही स्वीकारकियाहै। ३०८ वें अध्याय का शेषां जनक दारा सुखमा पर ल्गायं गयं अभि- 
योग तथा जनक के विरोध मेँ दिये गये सुक्माके मर्मघाती दाक्य-बाणों से सम्बन्धित है 1२५ अन्तमं वह 


२४. काषायधारणं मोण्डयं त्रिदिष्टन्धः कमण्डलुः ! चिङ्पान्यत्य्थमेतानि न मोक्षायेति मे मतिः 11. . . 
माकिञ्चन्ये न मोक्षोऽस्ति कंञ्चन्ये नास्ति बन्धनम्‌ ! कौञ्चन्ये चेतरं चेव जन्तुक्तनिन मुच्यते ॥\ शान्ति {३०८ 
४७ एवं ५०) । अकिञ्चन" का अथं होता है बहु जिसके पास कु भौ न हो एवं आकैञ्चन्य का अथं है अकिञ्चन 
होने की स्थिति ।* 

२५. कु प्रत्युत्तर नोचे दिये जते है-- यद्यात्मनि परत्मिडच समतामध्यवस्यसि \ अथ मां कासि कस्येति 
किम्थ॑मनुपृच्छत्ति} .-* समैः स्वे स्वे गृहे राजा सर्वः स्वेस्वे गृहे गृहौ । निग्रहानुग्रहौ कुरवस्तुल्यो जनक 


केके धर्मशास्त्र का इतिहासं 


कहती है--आपने अव्य पञ्चरिख से मोक्षे के सम्पूणं सिद्धान्त को, उसकी प्राप्ति के साधनों के साध, उन उप- 
निषदों के वाक्यों केसाथ जो उसकी व्याख्या करते हैँ या (ध्यान के) सहायकौ के साथ ओर निरिचित 
निव्केषोौँ के साथ सुन ल्या ह॥ 


उपय्‌ क्त अन्तिम वचन स्पष्ट रूप से मोक्ष के विषय में उपनिषदों की ओर संकेत करता है ओर पूर्ववर्त 
नाते जनक के सम्बन्ध में विषयासक्ति से टकारे को ओर संकेत करती हैँ (३०८।३५, मृुक्तसंग }। वृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ (२११) में विदेह के राजा जनक द्वारा सम्पादित यज्ञ का उल्केख है । राजा जनक नँ उपस्थित ब्राह्मणो 
के मध्य यह घोषणाकीथी क्रि मँ उ्सब्राह्यण को, जो अत्यन्त मभ्मीर रूप से विद्वान्‌ ओरब्रह्धिष्ट होगा, एक 
सहस्र साये दुगा ¡ याज्ञवल्क्य ने अपने रिष्यको यह्‌ आल्ञादीकि वह मायो को हकिले चले, इख पर एक्‌ 
विद्वत्तापू्णं प्र्नोत्तर-वि मश उट खड़ा हुंजा, जिसमें करुद्ध ब्राह्यणो एवं एकं नारी ने भाग लिया ओौर प्रदनों की 
बौचछार याज्ञवल्क्य को सहनी पड़ी । भ्रस्नकर्ता थे--अश्वट (जनक के पुरोहित) जारत्कारव आरतेमाग, भुज्यु, 
खाटयायनि, उषस्त चाक्रायण, कहोड कौषीतकेय, गार्गो वाचकेनवौ, उदकं आस्णि, विदग्ध शाकल्य (३।१- 
४, जिसका अन्तं "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" के साथ हज है) । बृह० उप (४।२) में एसा आया है कि जनक याज्ञ- 
वल्वेय के पासं गये, श्वद्धा से उनके समक्ष स्के ओर प्राथेना की--मृन्ञे सिख!इए । याज्ञवल्क्य 
ने उनसे कहा--*आपने वेदाध्ययन किया है, आचार्यो ने आपके समक्ष उपनिषदो की व्याख्या की है, किन्तु 
जव आप इसश्लरीर का त्याग करेगे, तो कहाँ जा्येगे ?* जनकने कहा किं वे इस प्रन का उत्तर नहीं जानते ओर 
ऋषिसेप्रार्थनाकति वे उन्हें इस विषय में प्रकाशे दे । इसके उपरान्त एक लम्बा विवेचन चर पड़ा है (वु ° 
४।२, . .) जिसमे प्रसिद्ध वचन (स एष नेति नेत्यात्मा अगृह्यो न हि गृहयते. . .असंङगणो न हि सज्जते. , अभयं व्र 
जनक प्राप्तोसि" (४।२।४) आया है } प्रस्तुत येखक कौ एसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने सांख्य सिद्धान्तो के 
प्रचारे कै रि शान्तिपवं मे उन साख्य-सम्बन्धी वचनो का समावेशं कर दिया जिनमे जनक के गुरुकेस्पमें 
याज्ञवल्क्य के स्थान पर पञ्चशिख को रख दिवः गया है । 

उपयुक्त विकेचनों से यह प्रकट हौ जात्ता है कि शान्तिपवं के अध्यायो मे जो सांख्य सम्बन्धी मतं प्रका- 
शितै, वे सांस्यके मूख से मखनहीं खाते, इतना ही नही, पञ्चशिख के मत जो अध्याय २१९-२१२ मं प्रका 
रित दैवे ३ण्दे अध्याय के मतो से भिन्न हँ 1 अध्यायं ३०८ में जान-कमंसमुच्चय ही पञ्चशिख दै मत 
के रूपम प्रकारित दहै, जबकि हम जानते कि सांख्य मुक्ति के किए केवल जान्‌ को प्रधानता देताहै। यह्‌ 
द्रष्टव्य है कि इन अध्यायो मे पञ्चरिख के किसी ग्रन्ध करी ओर संकेत नहीं हु, वे केवल धूमने वाके संन्यासी 
के रूपं मे नणित हैँ जिनके अपने कं विशिष्ट मत है] प्रस्तुत लेखक को प्रतीतहोता है कि शान्तिपवं के टेखक 
महोदय के समक्ष कोई ग्रन्थ नहीं धा, प्रत्यत उन्होने परम्पयासे आयो हुई यह्‌ बात सुन रसी थी कि पञ्च 
रिख एकं बड़ साख्य प्रचारक थे। प्रो० कथ कामत है कि शान्तिपवं का पञ्चशिख वह्‌ पञ्चदिख नही है 
जो षष्टितन्त्र का लेखक है (सांख्य सिष्टेम, दृष्टं ४८) । 


राजभिः 1 ३०८ 1 १२६-२७, १४७ 1 ननु नाम त्वया मोक्षः कृत्स्नः पञ्चशिखाच्छ _तः। सोपायः सोपनिषदः 
प्रोपासङगः सनिदचयः ।1 ३०८। १६३ टीकाकार नोखकण्ठ ने व्याख्या कौ है--उपाङ्गो ध्यनाडगानि 


पमादीनि । 


धर्मदास एवं सां २३९ 

जशान्तिपवं मे कृ अन्य अध्याय मी दँ जहां पर्‌ सःख्य सिद्धान्तो एवं तत्सम्बन्धी पारिम,चिक ब्दो क 
उस्लेख हुआ है, किन्तु वे वासुदेव या परमात्मा कौ ओर संकेत करते है । उदाहरणाथं, अध्याय ३४० (इसोक २३, 
२४, २६-२७, ९४-६५) मे नारद से स्वयं मगवेन्‌ ने साख्य के कू सिद्धान्तो का विवेचन किया है, यथा २४ 
तत्व एवं पुरुष (२५बां तत्व ), तीनो गण, पुरुष (जो क्षेवन्न एवं भोक्ता है), आओचा्यं (जो सांख्य के विषय नें 
निचित निष्कर्ष तक पहुंच गयं है) सग उसे ईदवर कहते हैँ जो सूयं के मण्डल मे कपिल के समान दै, वह्‌ 
हिरण्यमभं, जो वेद मे प्रशंसति दहै ओर सोगगास्त्र कोश्रणेतारै, भै'हीहं। 

न-केवल शान्तिपवं में प्रत्युत महाभारत के अन्य पर्वा में मी सास्य सिद्धान्त का विवेचनं हभ है । उदाहर- 
णं, आरवमेधिके (३५।४७-४८) ने सत्त्व, रजे एवं तम॒ को आत्मगुणो कै रूप मे उतल्केल क्रिया है ओर उनके 
सन्तुलन कौ चर्था कौ है 1 दसौ अध्याय मे, अन्यत्र २४ तत्त्वो का उल्लेख है, यथः--अव्यक्त, महान्‌, अहंकार आदि 
तथा तीनों गणो कौ चर्चा है। 

आसुरि का उल्लेख सांस्यकारिकि द्वारा कपिल कै शिष्य केखूपमें हज है, योगसूत्र-माष्य (११२५) एवं 
श्षान्तिपवं (अध्याय ३०६) मे मी इनकी चर्काउ्धरणोमं हुईहै) किन्तु दमनके द्वारा लिखित कोर ग्रन्थ नहींडै ओर 
किसी लेखक ने इनका कोई उद्धरण मी नहीं दिया है (केवट एक जैन केखक हरिमद्र ने इनका एक श्लोक उद्धृत 
श्प है) । कपिर किवदन्तीपूणं एवं पुराणकथात्मक व्यक्ति दहैँ। ऋष्वेद (१०।२७।१६) मे कपिल दस अंगिरसो 
मे परिगणित हँ । कृपिल-सम्बन्धी भ्रामक गाथाओं के किए देखिए सांस्य-प्रवचन-माष्य पर हाल की मूभिका (१० 
१४) । महाभा रत-सम्बन्धी संकेतो को हमने पहले हौ देख चया है 1 वनपवे (२२१२६) भे कपिल को सांख्य 
योगः का प्रवर्तक कहा गया दै, परमि कौ उपाधिदी गयीहै ओर अभ्नि को अचतार माना गया है] मत्स्यपुराण 
(१०२।१७-१८) मे आया है कि बरह्मा के सात पूर, यथा--सनक, सनन्द, सनातन, कपिल, आसुरि, बद एवं पञ्च 
शिख को जल-तर्पण करना चाहिए । वामन-पूराण (६०1७०) ने कपिल {सांख्य के ज्ञातां के रूपे भे), वोट 
आसुरि, पञ्चशिख (योगयुक्त के रूप मं} काः उल्लेख किया है ओर कहा ह कि सनत्कमार ब्रह्या के पास" योग- 
विद्या सीखने के चिए गये 1४ 

कात्यायन के स्तानसूत्रं (कण्डिका ३) मे, जो पारस्करगृहयसूत्र से सम्बन्धित है, निदिष्ट केवल ये ही एसे 
सात व्यक्ति ह जिन्हूं ऋषियों के साथ तपण क्रियां जाता है मासवत्तपुराण (१।३।१०) में कपिल को विष्ण क 
पाँचवाँ अवतार कहा गया है, उन्हं सिद्धेद की उपाधि दी गयी है तथा आसुरि का सांख्य-दिक्षक कठा गया है 
(उम सांख्य कौ शिक्षा देने वाल कहा गया दै जो अव समयक फेर से पुराना पड़ गया) ! गीतां (१०।२६, 
सिद्धानां कपिलो मनिः) ने केपि को एक मुनि तथा सिद्धो मे सवंश्रेष्ट माना है) साख्यकारिका नं उन्हें एक मनि 
केल्पमेंमानादहै) कूर्मवूराण (२।७।७) ने मीताकौ ही बातकहीदै। 


२६. मनुध्यांस्तपयेद्‌ भक्त्या ब्रह्युत्रानृषोस्तथा } सनकठ्च सनन्देच तुतोयह्च सनातनः !। कपिचकचसरि- 
श्चैव वोदुः पर्वशिखस्तथा ! सर्वे ते तृप्तिमायान्तु मद्‌्तेनाम्बुनः सदा 1} मत्स्थ० { १०२; १७-१८) । अहपण्ड 
पुराण {४।२।२७२-२७४) ने ब्रह्या के इन सात पुत्रों का उत्केख किया है किन्तु भिन्न क्रम से, वामनपुराण 
(६०१६९६-७०) ने सातो पूत्रो को इस क्रम में रखा है--घनत्क्मःर, सनातन, सनक, सनन्दन, कपिल, योद्‌ एवं आसरि 
ओर अन्त मे पञ्चशिख शौ जोड दिया गया है । बृह्योगियाश्ञेदल्कयस्मूति (७।६६) में ये सातो म्रह्या के मानव 


पुञ्रकहे गये 


२४०७ धर्मकषास््र का इतिहास 


ब हदारण्यकोपनिषद्‌ (२1६1३ एवं ६।५।२-३) मं, जिसने आचार्यो एवं शिष्यो की सूचियों मे अन्तर्‌ फया 
जाता है, आसुरिकौप्रथमसूचीमें भ्राज का शिष्य तथा दूसरी सूची मं याज्ञेवत्क्य क हिध्य कहा गयाहै। 
प्रत्येक सूचीमे ब्रह्ा के उपरान्त कम-से-कम ६० आचार्यों के नाम आये है! पहली बातत तौ य्ह दहै कि इन 
सूचियो मे सच) ई कितनी है वहु कहना कठिन है, दूसरी बात यह है कि दोनीं सूचियों मे उल्लिखित आसुरि को 
कपिरुका ही शिष्य कहना काँ तक्‌ टीकं होगा । 

सांख्य सिद्धान्त में पञ्चशिख का एकं महत्वपूणं नाम है उस सिद्धान्त के विषय मे उनको क्रमबद्धं ग्रन्थ 
है षष्टितन्त्र । सांख्यकारिका {७० एवं ७२} ने इस ग्रन्थ का उल्लेख कियाहै1 इस ग्रन्थ में ६० विषयों एवं ६० 
सहस्र गाधाओं की चर्चा है । *अ योगसूत्रभाष्य (४।१३) मे एक एसे श्लोक का उद्धरण है जो वाचस्पति द्वारा षष्टि 
तन्त्र का कहा गया है ¡ प्रस्तुत रेखक के प्रो° कीथ की यह्‌ मान्यता स्वीकार्यं नटीं हैकि सरस्थकारिका {७२} में 
पण्टितन्त्रे की ओर जो संकेत दै वह्‌ किसी भ्रन्थकी ओर नहीं दै, प्रत्युत वहु ६० विषयों वालि एक दर्शन की 
ओर दै) आर्या ७२ की एक सरत टीका थी, जो सन्‌ ५४६ ईण्में चीनी माषा मे अनूदित की गयी, जिसमें यह्‌ 
कहा मया किग्रन्यमें ६० माथाएं थीः, किन्तु मामती (वाचस्पतिकृत वे सू० २।१।३ कौ टीका) ने दमे वाष- 
गण्यका मानादौ} यह वाचस्पति कीत्रुटि हौ सकतीहै, यायह सम्भव दहै कि उन्होने पञ्चरिख एवं वार्षगण्य को 
एकही व्यक्ति समङ्गा हो- पहला "पुकारू नाम तथा दूसरा गोत्रनाम हो । योगसूत्र {१।४।२५, ३६; २।१५।- 
६, १३, १७, १८, २०; ३1१३ एवं ४१; ४1१३ तथा च शास्करानुशासनं "गुणानाम्‌, . .} मेँ गद्यात्मक वचन आये 
द जिन्हं वाचस्पति मे पञ्चरिखं के माना है। सांख्यकारिका(२) की टीका में वाचस्पति ने पञ्चसिखाचायं के 
मत उद्धते किये है) सोगसूत्रमाष्य (१1२५) कौ टीका मे एक सूत्र उद्धते है जिसे वाचस्पति ने पञ्चशिख का 
माना दहै ओर उस सृते मे कपिल को आदिविद्रान्‌' {सांस्यके प्रथम आचाधं)} एवं प्रमि" कहा गयाहै भौरषएेमा 
आया है कि कपिल ने आसुरि को तन्व्र एवं सीख्य-सिद्धान्त का ज्ञानं दिया । 

शो न्तिपवं {अध्याय ३०६) में विश्वावसु मन्ध तथा याज्ञवल्क्य का जो संवाद आया ह उसमे उन मुनियो 
कीसूचीदी हुई है जिनसे विश्वावसु ने बहुत कुछ ज्ञान ग्रहण किया, किन्तु विरवावसु ने याज्ञवल्क्य से सांख्य एवं 
योगकीव्याख्याके लिषएुप्रार्थना की है। याज्ञवल्क्य बत्ताते हँ कि प्रकृति कौ प्रधाने भी कहते है, जिते २५बें 
(अर्थात्‌ पुरुष ) का ज्ञान नह होता ओौर र्वा {अर्यात्‌ परमात्मा) मी द्ोतादहै। उस सूची मे निम्नलिखित 
नाम आये है- जैगीषव्य, असित, देवल, पराशर गोत्र के वाषगण्य, भिक्षु पञ्चरिख, केपिल, शुक, गौतम, आर्ट 
षेण, गार्ग्यं, नारद, आमुरि, पुलस्त्य, सनत्कूमार, सुक्र, कश्यप के पिता ! यं मुनि त्िथि-क्रम से नहीं रखे गे द 
ओर कतिपय मुनि साख्य एवं योग के विषय भे महत्वमूणं स्थान 'रखते है । यह हम पहले ही देख चुके हैँ कि पञ्च 
रिख पराशर गोत्र के थे ओर उपर्युक्त सूची मे वाषगण्य महोदय भी उसी मोत्र के कहे गये दँ ¦ वाचस्पति ने सांख्य- 


२७. अयं पञ्चरिखः षष्टिसहलमाथात्मकं विपुलं तन्त्रमूक्तवान्‌ । प० एेयस्वामौ का संस्करण, पुण ७; 
धष्रिपंदार्था यस्मिन्‌ सास्ते तन्त्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते तत्‌षष्टि तन्वम्‌ । माटरवृत्ति। 

२८. लगतः है, यहा पर 'भाथा' का अर्थं है, १२ अक्षरो काएक दल या एश इकाई के शूप भे माभ्राओं 
कौ एकः निदिचत संख्णा \' पचदिख के जो उद्धरण मिलते है" वे अधिकांश मे गद्य में रहै केवल योगसूत्रभाष्य 
(४।१३) बाला प में है भौर सास्य-सूत्र बाले भावा-गणेश्ञ जसे पश्चात्कालीन रीकाकार हौ पंचशिख के शलोक 
उद्धत करते हे 


धमंलस्त्र एवं सास्य २४१ 


कारिका (४७) कीदीकामे लिखादै कि वार्षगप्य के मतान्‌सार अनिद्य के पाँच स्वरूप ह 1२५ योगसूत्र 
भाष्य ने २३१५२ पर वाषंगण्य के एक सूत्र को उदृत किया है! यहु अपर दिखाया जा चेका है कि चीनी माषासे 
जो टीका फिरसे संस्कृतमें छ्खी गयौ है, उसमे वार्षंगष्य को पञ्चरिख के उपरान्त तथा ईश्वरकृष्ण के पूवं 
का आचाय कहा यया है । अतः पञ्चरिख एवं वार्वगभ्य को एक ही व्यक्ति मानना कटिनि है। 

न केवल शान्तिपवं ने ही सांख्यकारिका के सिद्धान्तो से सम्बन्धित सिद्धान्ते पर विचार-विम्षं उपरिथत 
किया है, प्रत्युत भगवद्गीता ने भी एेसा क्यार) क उद्धरण कहां दियेजारहे है) गीता (१३१५) मे आया 
दै--महाम्‌तान्यहंकारो बुद्धि रव्यवततमेव च 1 इन्द्रियाणि दर्हीकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः 1।' इसमें २४ तत्त्वो का वर्णन 
है, भौर पुरुष को छोड़ दिया भया है तथा पञ्च तन्मात्राओं के स्थान पर पञ्च तत्त्वों का उल्लेख हमा है ¡ अर 
देखिए (१३।१४-२०)--भ्रकृति पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उमावपिं ¡ विकार्रङ्च पुर्णाडचैव विद्धि प्रकृतिसस्भवान्‌ ॥ 
क्क) रणकवृ त्वे हेतुः प्रकृतिर्च्यते । पुरुषः सुखदुःखानां मोक्तृत्वे हेतुरुच्यते 11" १४।५-६ “सत्वं रजस्‌ तम इति 
गुणाः प्रकृतिसम्भवाः. . ~ ; ७1४ “मूमियपोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टघा ।1, 
७1१३, २।२८]' गीता {७1६ एवं <} ने बर देकर कहा है कि परमात्मा उस सम्पूर्णे विद्व का मूल दहै नजो 
आये चल कर्‌ उसमे समाहिते हो जत्ता है । य्ह गीता सास्य सेस्यष्ट रूपसे अलग खडी दहो जाती है! गीतां 
ने स्पष्ट रूप से 'साख्य-कृतात्त' (सिद्धान्ते } का उल्लेख किया है (१८।१३), जिसका अथं यह होता है कि तव तक 
सांख्य ने एक सिद्धान्त का कूप धारण कर जिया था, किन्तु किसी एसे ग्रन्थ कीओर कोई स्पष्ट संकेत नहीं द, 
जँसाकि हम्‌ वेद या वेदान्त (१५।१५ मे) यः ब्रद्यसूत्र (१३४) के विषयमे पाति हँ 1६० 

तकक्‌स्‌, (बी ° ई° एष्‌० ई० ओ०, १६०४, प० ४८) एवं कीथ (सांख्य सिस्टम, पू० ७३-७६) ने विन्ध्य- 
वास या विन्ध्यवासी को ईश्वरकृष्ण के ही समान माना है! मनृष्य की मृत्यु के उपरान्त आतिवाहिक शरीर के 
नास्तित्व के विषय में उनके विचोरकोकमारिल ने व्यक्त किया है 13* डा० बी मदटुटाचायं (जे° आओई° 


२४६. पञ्च विपर्ययभेदा भवस्स्यश्क्तिद्रवः करणवंकत्यात्‌ । सां कारिका (४७); 'अदिश्ा-अस्मिता- 
राग-देव-अभिनिवेक्ाः . . -पर्च विपयंयविक्ेषाः । . . -पञ्चपर्था अविदव्याह भगवान्‌ वार्षगण्यः । शां० तत्त्व- 
कौमुदी {बाचस्पतिकृत } ; अङ्वधोष कृत बुद्धचरित {१२।३३}) मे आशया है : शत्यविद्या हि विद्वांसः पञ्चपर्वा 
समीहते । तमो मोहं महामोहं तमिस यमेव च 1 उतेताइव० उप० { १।५)} में भौ पञ्चासद्भेदा पञ्चपर्वा 
मधीमः ' आया है 1 शर्मपुराण {२।२।१२द६) मे एव आया है कि कपिल ने जगीषन्य एवं पञ्चशिख दोनों 
को पाया है । एसा फहना कठिन है कि इस पुराण के समक्ष कोई प्राचीन परम्परा इस विषय मे थो अथवा 
नही 1 

२३०. हमने पहले ही पांच सिद्धान्तो {ृतान्त-पञ्चक्)} का उल्लेख कर दिया है, पथा- सांख्य, योग, 
पञ्चरात्र, शंव एं पाशुपत 1 

३१. अन्तराभषदेहस्तु निषिद्धो विन्ध्यवासिना । तदस्तितवे प्रमाणं हि न किचिदवगम्थते ॥। इलोकयातिक, 
अत्मवाद (६२ प० ७०४} जिस पर न्यायरत्नाकर नामक टक! यो है--'वदपि आतिवाहिकं नाम शरीरं पर्वो- 
त्रदेहयोरन्तराठे जानसन्तनसन्धारणाथं कत्प्यते तदपि विन्ध्यवासिना निराकृतभित्यादि 1" कमलक्षील रे सास्य 
एवं उक्तके सत्कार्यवादं की आलोचना करते हृए्‌ “विन्ध्यवासी' {जिसका एक अथं यह्‌ भीषो सक्तादहैकि 
वह्‌ व्यक्ति जो रिन्ध्य पवत कौ जंगी जाति काटो) शन्दकी जो रद्रि के लिए प्रयुक्त है, चिल्ली उड्यी 
है-- यदेव वषि तत्‌ क्षीरं रत्शीरं तद्धीति च! ददता सृद्विकेनेव ख्यापितः विन्ध्यवासा । 

३४ 


२४२ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


एच्‌०› खण्ड ६,१० ३६-४६) ने चिन्ध्यवास एवं दईङवर कृष्ण की समानरूपता के प्रशन पर विचार क्रिया है । प्रस्तुतं 
लेखक उनके मत को मानता है, किन्तु यह्‌ बात नहीं स्वीकार करता कि विन्ध्यवास ईहवरछृष्ण से पूवं हुए थे 1 
श्री भद्टाचायं ने ईदवरङृष्णं को ३३०-३६० ई० का माना है ! किन्तु इसके लिए कोई शक्तिशाछी साक्ष्य नहीं 
दै1 तक्कुसु ने विन्ध्यवास को वृषगण को दिष्य कहा है (जं० आर० ए° एस्‌, १६०१, पू० ४७) अमैर परमार्थं 
के मते से वृषमण एवं विन्ध्यवेएस बुद्ध के निर्वाण के १० शतिं उपरान्त हु थे  कमटश्षील {तत्त्व-संग्रह, पृ 
२२} स प्रकट होता है किं विन्ध्यवासंका एकं नामरुद्रिलमीथा। 

अमिनवगरप्त की अभिनेवमारती ने दोनों मे मेद किया हैर, अतः यष्ट सम्मके है कि विन्ध्यवात्त स 
ईर्वरङृष्ण के उपरान्त सख्य सिद्धान्त को केवल सुधारा । राजमातंण्ड भे मोजदेवे (योगसूत्र ४।२२, दृष््टिदृश्योप- 
रक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌ ) ने विन्ध्यवासी का एक गद्यांश उद्धृत क्रिया है 1 ईरवरङ्ृष्ण ने साख्यकारिका के अतिरिक्त 
कोई अन्य प्रन छिखा है, इसके विषय मे हमे कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता, अत्तः विन्ध्यवासी को ईश्वरङृष्ण से 
पृथक्‌ व्यक्ति मानना बादहिए, जैसा कि मोजदेव का कथन दै ! युक्तिदीपिका ने विन्ध्यवासी के मतो का करई बार 
उल्लेख किया है, अत्तः वे सास्यका रिका के टेखक ईङवरृष्ण से भिन्न व्यक्ति थे । देखिए पू ४, १०८, १४४ 
एवे १४८ । इस ग्रन्थ मे एसा भाया है कि आचायं (सांख्यकारिका के केखक ) ने जिज्ञासा" एवं शास्त्र के अन्य तत्त्वो 
का उल्लेख नहीं किया, किम्तु विन्ध्यवास जसे अन्य आचार्यो ने उनका उल्लेख अपने प्रन्थो मेँ किया है 1 प° १४४. 
१४५ की टीका का कथन दै कि विन्ध्यवासी के अनुसार इन्द्रियां 'विभु' (चारो ओर विस्तृत अर्थात्‌ फली हुई) 
है, विन्ध्यवासी ने सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व नीं माना, कन्तु ईदवरछृष्ण ने इद्धियों को विमु नहीं माना है 
ओर कहा है कि सृष्ष्म शरीर होता है यूक्तिदीपिका (पृ० १४४} का कथन है कि पतञ्जलि ने सृक्ष्मलरीर की 
कल्पना की हिं । 

अव हमे यह देखना ह कि दशंन के एक सिद्धान्त को 'सांख्य' शब्दं से क्यों द्योतित किया गया ) "सांख्य" 
का अथं है संख्या", अतः यहं गणना है । सारूप सिद्धान्त न २५ तत्वों की गणना की है तथा पञ्चशिख के षष्टि 
तन्त्र ने ६० विषयों का विवेचन किया है, सम्भवतः इसी से इस दर्शनं को सांख्य केहा गया है! श्वेतार्वत रोपनिषद्‌ 
(१४) संख्याओ से परप्रुणं है । ° उवेता० उप० का १।५ मन्त्र “पञ्चः शब्दं सात वार प्रमुक्त करता है 
ओर उसमें "पञ्चाशद्‌ भेदाम्‌' दातार्घासम्‌' के समान ही है । ओर देखिए (६।३) । इस अथं मे सांख्य का तात्य 


३२. नाद्यक्षास्त्र (२२१८-5, गायकवाड ओरिषएण्टल सरोज, खण्ड ३, पु० १८४, भनसस्धि- 
विधो भावः) में अभिनवगुप्त ने दस प्रकार कहा है--कापिदृशि तु विन्ध्यवासिनो मनस एव ईदवरकृष्णादिमति 
मनःदाव्देनात्र बुद्धिः ॥ मेधा० (मनु ११५५} ने कहा है-- कंश्चिदिष्यते अस्त्यन्यदन्तराभवं शरीरं यस्वेय- 
मलकान्तिः। .  .सख्या अपि केचिन्नान्तराभवमिच्छन्ति दिन्ध्यवासप्रभृतयः ।' देविए सां० का० { ३६-४१ ), 
जहां अन्तराभव शरीर का उल्लेख है 1 

३३. तमेकर्नोम न्रिवतं षोडशान्तं शर्वाधारं विरतिप्रत्यराभिः । अष्टकैः षडभिविरवरूपेकपालं 
निसाेभेदं द्विनिमित्तेकमोहम्‌ 1 इवेतादवतरोपनिषद्‌ (१।४) । शतार्धारं का अथं है "जिसमें ५० तकिया हं 
सा० का० {४६-४७) ने वृद्धिसर्गं के ५० भेदो कौ ओर संकेत किया है ! आठ मौलिक तत्व है, यथा--भङ्ति, 
महत्‌, अहंकार एवं पाच तन्मात्रं ! "सांख्यं सस्यात्मकत्वाच्च कपिलादिभिरच्यते ॥' मतस्थ० (३।२८६) । मौर 
देखिए ज्ञान्ति° (रदैा४१)। 


धमदास्त्र एवं सांश्यं २४३ 


& वह दाशं निक पद्धति जिसमे २५ तत्त्वो (प्रकृति, पुरुष एवं अन्य) की घारणा है । इसी अथं मे यहं शब्द एकवार 
गीता (१८१३ सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि. . .) मे मी प्रयुक्त हज है । मत्स्य०ने भी सांख्य के इस स्वरूप पर बल 
दिया है] 


अमरकोश के अन्‌ सार संख्या' का एक अन्य अथं मी है (चर्चा संख्या विचारणा }, यथा--बौद्धिके जच या 
विचार करना; ओर 'सांश्य' शब्द कौ व्य्‌ त्पत्तिं इससे की जा सकती है 'बौदिक जांच या विचारणा की पद्धति 
इशक पूल्लिग में दाशं निके अथं है, तदधीते तद्धेद' (प्‌० ४।२।४९६), जिसका अथं ह, 'सास्यं वेद (संख्या सम्यग्‌ बृद्धि- 
बेदिकौ तया वतन्ते इति सांख्याः" मागतो, वे° सू० भाष्य, २।१।३) ! मामती ने दूसरे अथं मे इसे प्रय॒क्त किया 
दै । सामान्य अथं में सांख्य का अथं है तत्तवविज्ञन' (अन्तिम तत्त्व का ज्ञान, जिसमे वेदान्त मी सम्मिलति है) या 
वहं व्यक्ति जौ अन्तिम तत्त्व को जनत है ।' सांख्य" शब्द का प्रयोग मगवद्गीताः मे बहुधा तत्तवविज्ञान (२।३९, 
५।५, १३।२४) एवं तच्वज्ञानी (३१३, ५।५) के अर्थ मे हभ है । 

कुछ अति प्राचीन संसृत ग्रन्धौ मे कारिका के सांस्यसिदधान्तों के समान कछ तत्त्वों का उल्ठेख मिरुता है । 
अद्वेघोष के बुद्धचरित (अध्याय---१२११७) मे अराड्‌ एवं गौतम (मनावी बुद्ध) की बातचीत मे प्रकृति, पांच 
तत्त्वो, अहंकार, बृद्धि, इन्द्रिथो, ज्ञान के पदार्थो आदि का उल्टेख है । यद्यपि तत्त्वो का उल्लेख हज दै किन्तु सांख्य 
के सिद्धान्तो से अन्य बातं मेल नहीं खातीं। 

चरकसंहिता (शारीरस्थान, अध्यायं १, इलोकं १७, ३६, ६३-६६) में कछ एसे सिद्धान्त ह जो सांख्यकारिका 
की पद्धतिसे मेल खाति हैँ ओर दलोक १५१ ने योगियो एवं सांल्यो की ओर्‌ संकेत किया है; वह मुक्त आत्मा 
के ब्रह में विलीन होते दत्ताया गया ह ! अतः वह्‌ कठ एवं छ्वेताश्व ० उपनिषदों के दशन के समान-सा है । 

सुधरूतसंहिता (चारीरस्थान, अध्याय १, ३, ४-६, <~) ने सांख्य पर प्रका डाला है ओर वह्‌ बुद्धचरित 
एवं चरकसंहिता की अपेक्षा सांख्य सिद्धान्त के बहुत सध्िकट है 13४ 

हमने इस अध्याय के आरम्भमेही देख ल्ियाहैकि मनु आदि के ग्रन्थौ में प्रधान के सिद्धान्त कौ ओर 
संकेत सिल जाता है । मनु {१।१५) ने सुष्टि की चर्चा करते हुए महान्‌, तीन मुणो, पाचि इन्द्रियो एवं उनके पदार्थो 
का उल्टेख कियः हे 1 सन्‌, (१।२७) ने पाच त्वो की पाच तन्मात्रामौँ का उल्लेख किया है ! मनुस्मृति {१२२४} 
मे सत्व, रज एवं तम का उल्लेख है, ओर देखिए १२।२६, २६, ३०-३८, १२।४०,मनु मे आया है कि जो संत्वगुणी 
होते हैवेदेवहोजतिहै, जो रजोगृणी होते हँ वे मानवहो जते हँ तथा जो तमोगुणी होतेँवे हीन पशुहो 


३४. सर्वभूतानां कारणमकारणं सरवरजस्तमोलक्षणमष्टरूपमविलस्य जगतः सम्भबहेतुरग्यक्तं नाम 1 तदेकं 
अहना केत्रजञानासधिष्ठानं समुद्र इवौदकानां भावानाम्‌ । सुधुत० १।३; तस्मादव्यक्तान्महानुत्पचचते तल्लिङ्कः 
एष तल्लिङ्गुच्च महतस्तललक्षण एवाहङ्कएर उत्पद्यते स त्रिविधो वेकारिकस्तंजसो भूतादिरिति । सुशुत २१।४; 
सतर बुद्धीन्द्रियाणि शब्दादयो विषयाः कर्मेन्द्रियाणां चचनादानानन्दविसर्गविहरणानि । सुश्रुतं १।५; अव्यक्तं महान- 
हकारः पञ्च सन्मात्राणि चेत्यष्टौ प्रकृतयः, शेवाःच षोडदा विकाराः ५६ ; तत्र सवं एवाघे तन एष वर्गः पुरुषः पञ्च. 
विदातितमः कायंकारणसंगुक्तदचेतयिता भवति । सत्यप्मचेतन्ये प्रधानस्य पुवः कँवल्याथं प्रवृ्तिमुपदिशम्ति 
कीरादोश्चात्र हैतून्‌दाहुरन्ति। १1८; मिकादृए सार का० (५७) 'वल्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यभा प्रवृत्ति 
रक्षस्य । पृरषविमोक्षनिमितं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥\" 


२४४ धर्मश्ात्र का इतिहास 


जति है ।*५ मनु (१२।५०) मे महान्‌ एवं अव्यस्त का उल्टेख किया टै । याऽ (३।६१-६२) ने श्ानेन्दरियों 
के पौतच पदार्थो, पाच ज्ञनेन्द्ियो, पौच कर्मे न्दरियों एवं मन (कुल १६) का उल्लेख किया दहै; इन १६ को अहंकार, 
बृद्धि, पचि तत्त्वो, क्षेत्रज्ञ एवं ईदवर के साथ याज्ञ (३।१७७-१७८) मेँ उल्लिखित किया गया है तथा बुद्धि को 
अव्यक्त से, अहकार को बुद्धि से, तन्मात्राओं को अदहकार से उत्पन्न माना गया है ओर इसी प्रकार पाँच तत्त्वो के 
पाच गुणो (शब्द, स्पशं आदि) की तथः तीन गुर्णो कौ चर्चाहै। 

इस अध्याय के आरम्भे हूमने देख लिया है कि शंकराचायं के मतानुसार धमं के सूत्रकार देवर नें 
सांख्य पद्धति को स्वीकार किया है। इस पर हम यहाँ पर संक्षेप मे विवेचन उपस्थित करेगे । अपराकं (याज्ञ० 
३।१०४६} ने देवल से एक लम्बा उद्धरण लिया है, जौ यह कहने के उपरान्त कि मानव जीवन के दो लक्ष्य 
(पुरुषाथं ) है, यया अभ्युदय एवं निःश्रेयस तथो निःश्रेयस मे सांख्य एवं योग का समावेद है, सांख्य की परिभाषा 
करत) है किं सांख्य मे २५ तत्व पाये जाते हँ तथा योग मे मन को इन्िर्यो के पदार्थो से पृथक्‌ खींचकर वांछित 
लक्ष्य पर स्थिर करना होता दहै! देवेलने पुनः काद किंदोनों काफल अपवगं ही है, जिसका तात्प टै जन्म 
एवं मरण के दलो से पूर्णं मुक्ति । उस उद्धरण मेँ पुनः आगे आया है कि प्राचीन मुनियों दारा साख्य एवं योग के 
विषर्य मे युक्तिसंगत एवं परम्परानूगत विशाल एवं गम्मीर तन्त प्रणीत किये गये हँ । सांख्यो मे ये तत्त्व पाये 
जाते है, यथा--मूल प्रकृति; सात कोट्यां जौ प्रकृतियाँ एवं विकृतिं दोनों है; पच तन्मात्राएे; १६ विकार; 
पाच ज्ञानेश्द्रिया, पाँच कमेद्विया, पांच इन्दरिय-पदाथं, पच तत्त्व; १३ करण, जिनभे तीन तो अन्तःकरण रह; पाच 
प्रकार के विपर्यय; २८ प्रकार कौ अशक्ति; ९ प्रकार की तुष्टि; आट प्रकारकी .सिद्धियां ; इेस प्रकर कुल ५० 
प्रत्ययमेद हैँ भौर दस मौक्तिकं तत्त्व है, यथा--अस्तित्व आदि । 

लक्ष्मीधर का निबन्ध कृत्यकल्पतरु भी , जौ दरेवीं शती के प्रथम-चरण मेँ प्रणीत हुआ है, देवल 
के धसू से उद्धरण देताहै जो अपराकं के उद्धरण से बहुत कुछ भिर्ता है । 

अपशकं एवं कृत्यकल्पतर (मोक्षकाण्ड) ने सास्य पद्धति पर्‌ यम के उद्धरण ल्ियि 1 यमने २५ तत्त्वो 
कै उल्लेल के उपरान्त पुरषोत्तम को रदवं तत्तत माना है । 

पुराणो मेँ सास्य सिद्धान्तो पर लम्बे-लम्बे विदेचन पाये जाते हँ । उदाहरणं, विष्णुपुराण {१।२१६- 
२३, २५६२, ६1५1१२१५, १७, ३२-४०) मे संख्य सिद्धान्तो का उल्लेख दै जिसे इत्यकल्पतरु (मोक्ष. 
काण्ड, प° १०२-१०८} न उद्धूत किया है । किन्तु इस पुराण मेँ परमात्मा (यहां विष्णु) कौ सब तत्त्वो 
का जाश्रय माना गया है । ओर देखिए विष्णुपुराण (१।२।२२-२३, २८-२६; ६।४।३६-४०} 1 

बहत से पुराणो ने सास्य सिद्धान्तो की विरद व्याख्या उपस्थित की है। किन्तु स्थानामाव से हम उनकी 
र्वा यहां नहीं कर सकंगे ! मत्स्य (३।१४-२८) प्रकृति, गुणों एवं २५ तत्त्वों से आरम्भ करता है अर 
कटता है कि ब्रह्मा, विष्ण एवं मदवैश्वर है तो एक किन्तु वे मुणोंकी क्रिया के कारण पृथक्‌ प्रकट इए । 
अन्त मे निष्कषं दियागया है कि सख्य कमा उद्घोष केपि आदि ने किया। ओर देखिए ब्रह्मपुराण 
(१-३३-३५, ३३।३-४, २४२, ६०-७०, ७६-७५}, पद्मपुराण (पातालखण्ड ८५।११-१८., सृष्टिखेण्ड, २।८८- 


३४. भुवेरत्पतिरव्यष्तात्ततोह्कारसम्भवः । तन्मात्रादीन्यरेकारादेकोत्तरगुणानि श | याक 
(३७६) ; मि्इएु सस्वं क्षामं तमोऽक्ानं रण्गद्रेषौ रजः स्मृतम्‌ 1 मनु (१२।२६) एवं क्षा° का० (१३). 
तथा गीता (१४।६-८) एवं याज्ञ (२।१२३७-१४०) । 5 


धर्मशास्त्र एवं सस्यं २४५ 
१०३), कूमपुराण (१।४।१३-३५; २।७२१-२६), माकंष्डेयपुराण (४२।३२-६२), अह्याण्डपुराण (४।३।३७- 
४६, २।३२।७१-७६), भागवतपुराण (प्रो० दासगुप्त कौ इष्डियन फिलोंस्फी, खण्ड ४, पु २४-४८ एवं 
श्री सिद्धेदवर भट्टाचाये, जे० बी आर० एस्‌, १६५०, पृण ६-५०)} के स्कन्ध ३ का अऽ २६; वराह्‌- 
पुराण (दिल्क्यिधिको इण्डिका, १८६३} आदि । कवि कालिदासं एवं बाण मे भी सांख्य सिद्धांतों एवं शब्दों 
का प्रयोग किया है] उदाहरणाथे, कूमारसम्मव (२४, रघुवंश (१०।३८, ८।२१), कादम्बरी (प्रथम इटोक ) । 
तन्व मौ साख्य सिद्धान्तो से प्रभावित हैँ ! देखिए शारदातिल्क । 
जव शान्तिपव (२६०1 १०३-१०४ = ३०१।१०८-१०६, चित्रेयाला प्रेस संस्करण} यह्‌ उद्घोष करता 
है कि वेदो, सांख्य, योग, विभिन्ने पुराणो, विशद इतिहासो, अर्थशास्त्र मे जो कुछ ज्ञान पाया जाता दहै तथा इस 
वि्व्मे जो कु ज्ञान है वह सांख्य से निष्पन्न दै, तो यह्‌ केवत दर्पोक्ति मात्र नहीं है । सांश्य सिद्धान्त के 
विकास एव्‌ इसके स्वरूपो के निष्पक्ष अध्ययन के छ्एि देखिए डा बेहूनन का म्न्य योगः (अध्याय ४, पृण 
९३-६१)} । 


अध्याय ३२ 
योय एवं धर्मशञा।स्त्र 


उपनिषदो, महामारत, भगकद्‌ गीता तथा पुराणो में सांख्य एव योग का उल्टेख एक साथ हुआ है, ओर 
उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी इन ग्रन्थो मे समानी रहा है। दवेताङ्व० उप० (६।१३), वनपवं (२।१५), 
शान्तिपवं {२२८।२८, २८६।१, ३०९।६५, ३०८२१, ३२६।१००, ३३६१६८६), अनृ्यासनपवं (१४। 
३२३), भगवद्गीता (५।४-५), पद्मपुराण (पाताच्खण्ड, ८५।११) म दोनों एक साथ उल्क्खिते है) 

यद्यपि सांख्य ने विरव-चिकास के विभिन्न सूपां के सम्बन्ध में विवेचनं करने वाले समी रन्यो को प्रमा- 
वित कियाद, किन्तु इसे मारत भे उतना सम्मान एवे आदरन प्राप्त हो सका, जितना योग को मिला अथवा 
अब मौ मिक्ता है । योग शब्द “ञ्‌ (जोडना या मिलान, रुधादि वर्गे की धातु) से निष्पन्न हुभा 
है। योगके जरीज ऋष्वेद मेंमी पाये जाते है! ऋग्वेद (५।८१।१) में आया--'विज्ञलोग, पुरोहित `एवं यजमान 
अपने मनो को केन्द्रित करते हँ ओर प्राथनाजों को विज्ञ, महान्‌ (सविता) मे वे च्गाते दै, जो समी प्रार्थ 
नामो को जानने वाल्य ह 1' एक अन्य वैदिकं मन्त्र भीमन के टमाने की बात करता है] "योग शब्द कई अर्थो 
में ऋग्वेदमें प्रय्‌क्त हुआ है1 सायण ने कई कव्चनो मे योगः काअथं जो पहले सेप्राप्त नहो उपे प्राप्त 
करना! केरूपमे (ऋ १।५२) ल्या है। ऋ० (१।१८।७) में सदसस्पत्ति (अग्नि) देव से जमानोकी प्रार्थ 
नाभौ (या चिचारों) में विराजमान रहन को कहा गया है । ऋ० (१।३४।६) में इसका तात्पयं है धुम या 
जुञा मे लगाना (कदा योगो वाजिनो रासमस्य येन यज्ञं नासत्योपयाथः) । 'योग' शब्द बहुधा शसम" के साथ 
{ऋ० ७।५४।३, ७।८९।८ मं पृथक्‌ रूप से) आया है या सामासिक रूप मे (० १०।१६५।५. योगक्षेमं 
ब आदायाहं मूयासमृत्तमः) । प्रयुक्त हओ है । ऋण्वेद मं प्रयुक्त योग" शब्द के अथं तथा कृ उपनिषदो एवं उत्तम 
सस्कृत-प्रन्थो मे प्रयुक्त "योग" के अयं भे बहुत लम्बे काठ कौ दूरी पड़ जाती है । ऋ० (१०।१३६।२-३) 
मे वातरश्चन के पुत्रो, मुनियोको चर्चा है, जो गन्दे एवं पिग्ल वस्त्र धारण क्रते थे ओौर कते थे कि हम 
अपन जीवनके दढंगसे अति आहलादित है, उसी प्रकार प्रसश्च है जसे कि मुनि खोग बायुओं का आश्रयलतेर्हु, 
हे मरणस्षील लोगो, तुम केवल हमार शरीर को देखते हो ¦' यह्‌ प्रकट करता है कि अति भ्राचीन काठ मेँ 
मौक्‌ रोग तपं करते थे, वे अपन वस्वो कौ चिन्ता नहीं करते धे ओौर एसा सोचा करते येकि उनका आत्मा 
वायू मे विरीन हो जायगा (अर्थात्‌ आत्मा अरूप है मौर अदृश्य होता है)! ऋ० {८ १७।१४) मे इन्ध कौ 
मुनियों का भित्र कहा गया है मौर मुनि को प्रत्येक देवताका भित्र कहा मया है (१०।१३६।४) 1 किन्तु "वत्तियों 
कौ स्थिति कछ पथक्‌ थी । यति' शब्द ऋग्वेद मे करई बार आयो है, किन्तु अधिकांश मे वह्‌ शब्द सन्यासी' से 


१- पञ्चविशतितत्त्वानि तुल्यन्युभयतः समम्‌ । योगे सास्थेपि च तथा विजञो्ीस्तत्रे मे श्यृणु ।॥ शान्ति° . 
(२२०।२८-२३६।२४, चित्रश्षाका) । 
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कोई सम्बन्ध नहीं रखता । ऋ° (८)३।द) में ब्रह्य पुरोहित का कथन दै--जिसके द्वारा यतियो से मगु को धन 
दिया भया, अर्‌ जिसके दवाय तुमने प्रस्कण्व की सहायता (या रक्षा) कीः 1" यहां पर इन्द्र यतियो के विरोध 
मेहे) ऋ० (८।६।१८) मेँ ऋषि का कथन है--हि वीर इन्द्र, यतियो एवं भृगृओं मे, जिन्होने तुम्हारी प्राथ॑ना की 
है, केवल मेरीही प्राना सुनो ।' र्हांसायणने व्याख्या की है--'यततयः अमिरसः !'जो भी हो, यहां यत्ति लोग 
द्रदद्रे के मक्त को भांति प्रदसित हैँ! किन्तु अन्य संहिताओं मे एसा कहा मथादैकरि इन्द्र ने यतियो को भेडियों 
यः वृको ॐ लिए फक दिया । आये चलकर शति" शब्द के अथं मं परििर्तन हो यया। इन संहिता-व्चनों मेँ 
ति" लेग वंदिक कृत्यो के चिदेषी-से र्गते है, किन्तु उन्दने क्या करिया, जिसके कारण इन्द्र को उनकी 
हत्या कर्ने वादा कहा गया, यहं स्पष्ट नह हौ पाता ¡ अथवंदेद {२।५।३)} मे इन्द्र को वृत्र का्वसादही 
घातक कहा गया ह जसा क्रि यतियो का । कछ उपनिषदे एसा प्रकट कसती ह कि यति' ठेसे व्यधित थे जिन्न 
सांसारिके कं छोड दिये थे, जौ योगाभ्यास करते थे ओर आत्मज्ञान के छिए प्रयास करते थे तथा ब्रहाज्ञानी 
होते ये। देखिए इस विषय मे म्‌ ण्डकोपनिषद्‌ (३।१।४, य पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः, एवं ३।२।६, संन्थास 
योगाद्यतयः श्‌ दढसत्वाः) । ठावर (डाई अन्फरैजे उर योग-प्रैक्सिसे, १६२२, १.० ११} के समान कछ शोगों 
को कथन दहै कि अथववेद (मण्डल १५} में वणित व्रात्य लोग क्षत्रिय जति के आनन्दी जीवये ओर भोभियो के 
पूर्दमादी ये । 

कछ उपनिषदो मे योग" शब्द उसी अथं मे प्रयुक्त हुआ है जंसा व्ह योगसूत्र में प्रयुक्त दै 1 कटोप- 
निषद्‌ (२।१२) में एसा आया हैः शविज्न लेग योग दाया परमात्मा का ध्यान करके तथा मने को अन्त 
गात्मा मे स्थिर करके आनन्द एवं चिन्ता ने मुक्त हो जाते ईह (अध्यात्मयोगाधिगदेन ) । वही उपनिषद्‌ कुत 
है क्रि ६।२ में वणित स्थितिकोही योग कहते दै, क्योकि उसमे इन्द्रियं (तथा मन एवं बुद्धि) स्थिर एवं 
सयमित रहती हँ ¡ कठोपनिषद्‌ (६।१८) मे जया है किं नचिकेता ने यमदा प्रवर्तित योगविधि एवं विद्या 
को जानकर ब्रह्य्ञान प्राप्त क्रिया! योग' शब्द त° उप० (२।४) में भी आया रहै, जहां विज्ञानमय आत्मा 
के विषय मे कहते हृए योग कौ इसका अत्मा कहा गया है (जिसका वास्तविक अर्थं संदिग्ध है) । ओर 
देखिष्‌ दवेताश्देतरोपनिषद्‌ (२।२ एव ४।१३ } । ्रदनोपनिषद्‌ (५।५--६) ने भोम्‌" की तीन मात्रओं (अ, 
उम्‌} को उल्लेश्ध करिया है । श्वेताश्व० उप० (१३) मे धव्यानयोग" शब्द आया है! श्वेतादव० उप० (२८. 
१३) मे आसन ' एवं ्राण्याम "का उल्लेख है तथा सफल योगाभ्यास के लक्षण प्रकट क्रिये गये ह! छन्दोग्योप- 
निषद्‌ (८1१४) ने सम्मवतः ्रत्याहार' {यद्यपि यहे शब्द प्रय्‌ क्त नहीं हुआ है) की ओर निदेश किया है, 
यथा--'आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि भतिष्टाप्य" (समी इन्दियों को आत्मा में रतिष्ठापित करके) ! प्रतीत होता है, 
व° उप {१५।२२) ने प्राणायाम कौ ओर संकेत किया दहै-- (तस्मादेकमेव व्रतं चरेत्‌ प्रा्याच्वैव अपा- 


२. तां मोगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्दरियधारणाम्‌ । कठोपनिषद्‌ (६।२) ; मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ ल्ध्वा 
विदमेतां योगविधि च कृत्स्नम्‌ । ब्रहा्राप्तो विरजोऽभट्धिमत्य्‌ रम्योव्येवं यो विदधात्ममेद !॥ कठ० ६११८ इस अन्तिम 
म मरहत्वपुणणं शब्द है कृत्स्नं योगविधिम्‌', भावना यह हे छि कठीपमिष्द्‌ के काल तक योग का पूणं दिकास 
हो चक था, किन्तु उस उपनिषद्‌ ने इते विस्तार से उत्कलित नहीं किमा । मे यह्‌ भी द्रष्टव्य है कि एतां 
धिया श्रह्मविद्या' कौ ओर निर्देष करता है ओर योगविधि" पृथक्‌ रूप से, सम्भवतः ब्रह्यज्तान.प्राप्ति के साधन 
के रूपमे चणित है। 


र४थ धर्मशास्त्र का इतिहास 


न्याच्च } “उसे एकं ब्रत करना चाहिए, यथा साँस केना एवं सस छोडना 1' बेदान्तसूत्र॒ (२।१।३) मे जया 
है कि सांख्य सिद्धान्ते को हराने के किए प्रयुक्त तकं द्वारा योग मी हरा दिया गया है (एतेन योगः 
प्रत्युक्तः) । शंकराचायं द्वारा उपस्थापित सांख्य-योभ सम्बन्धी धारणा प्रहे ही व्यक्त कर दी गयो है 
(गत अध्याय मे) । उन्होने पूर्वपक्ष में यह्‌ व्यक्त किया दै कि वेदने सम्धक्‌ जान के लिए योगको एकं साधन 
माना है (वृ० उप० २।४।५} । उन्न पूनः कहा है कि इवेतादव° उपमे योग कौ व्यास्या विस्तार से हूर 
है, जिसमें सवं प्रथम {योगाम्यास के लिए) उचित आसन का उत्लेख है, यथः-शरी.र को सीघा रखकर तीन 
स्थानों को ऊॐवा रखना, यथा छाती, गले एवे सिर कले (२।८) । शंकराचायं के इन्‌ शब्दों से कि योगशास्त्र 
मेमीयोग कौ सम्यक्‌ ज्ञान का साधन बताया गया है, यह्‌ प्रकट हौतादहै कि उनके समक्न योगशास्व का. ग्रन्थ 
या, जिसे अथे.. -योगः' शब्द आये ध, च्रिन्तु उन्होने योमसूव' शब्द का उल्लेख नहीं किया. है, अतः सम्भ- 
वतः उन्होने योगसूत्र की ओर संकेत नहीं किया दहै 1 यदि कत्पनाकेरनेकी छूट दी जाय तो यह्‌ कहा जा सकता 
दै कि सम्मव्तः शंकराचायं वं यौगशःस््' शब्द से याज्ञवल्क्य हारा लिखे गये तथाकयित ग्रोगशास्व (याज्ञ 
स्मृति ३।११०. योग्ास्वरं च मत््रोक्त. . .} की बात कही है । शंकृशचायं (वे सू० २1१३) ने यह स्वकाम्‌ 
क्याहैकरियोग का एक भाग उन मान्य है, किन्तु अन्य मगो कावेद से विरोघ दहै । मुण्डकोपनिषद्‌ 
(२।२।६) ने शंकराचायं के मत से ओमिति ध्यायथ आत्मानम्‌" शब्दों मे 'समाधि' की व्यवस्था दी है। 
उपनिषदो मे मुनि" एवं शयति' शब्दोंका एकं ही अथं है, यथा--चृ० उप० (४।४।२२ ) मेजाया 
दै--इसं आत्मा के ज्ञान के उपरान्त व्यक्ति मृनि हो जाता है किन्तु मुण्डकोपनिषद्‌ (३।१।५) मे आया है-- 
सत्य, तेप, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सभौ समयो में ब्रह्मचर्यं व्रत से इस आत्मा कौ अनुभूति होती है, आत्मा इस 
शरीर के मीतर (अन्तः भे) (प्रकाशे के समान) निवास करता है, वह पवित्र है, उत्ते केवर पवित्र मुनि 
ही जनते हैँ । ° करोपनिषद्‌ (३।१३) मे आया है किं विज्ञ व्यक्तिको मनमे वाणी (वाणी एवं सन, जैसा 
मूल मेँ आया है} को संयमित करना चाहिए, उसे महान्‌ आत्मा के भीतर ज्ञान को रखना चाहिए, ओर जो 
श्णन्ते है उस महान्‌ को आत्मा के मीतर रखना चाहिए । इस प्रकार उपनिषदे योगः शब्द का न्‌ केवल प्रयोग 


३. एतमेव विदित्वा मुनिभंवति ! एतमेव प्रम्राजिनो सोकभिच्छन्तः प्र्राजन्ति । बृह्‌० उप० (८१४।२२ 1 
देखिए कंठ० (४।१५)-- यथोदकं . . . मुनेविजपएनत आत्मा भवति गौतम । कौषीतकि-उप० (२।१५) में परि 
वा ब्रजेत्‌" आयः है । अन्य उपनिषदों में परिव्राजक शब्द नह आया है 1 पाणिनि के काल में यह शब्द सबको 
क्षत था, यथा-- मस्करमस्करिणौ वेणुपरित्राजक्योः' (६११५४), जिसमे एेस्म कहा गया है कि "मस्कर' 
क! अधं ह जस का दण्ड (इण्डा) ओर "मस्करिन्‌" का परिव्राजक । महाभाष्य ने टीका फी है कि मस्करिन्‌" 
यने वेसा इसक्तिए नही कहा जाता कि वह अपने हाथ भें बाँस कां दण्ड लेकर चलतां है, प्रत्यत इसलिए फि 
बहे लोगो को उपदे देत है कि वे अपने दाछित पदाथः कौ प्राप्ति के लिए करियाएे न करे, लों के लिए 
निश्चस्ता अपेक्षाङ़त अच्छी है--“मा कृत कर्माणि मा कृत कर्माणि शान्तिदः श्रेयसीत्याहातो मस्करी परि- 
म्राजकः ।' क्रमक्रोधक्युक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । जभिततो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ गीता (५।२६) ; 
यच्छेद्राडमनसी प्रास्तदाच्छज्ज्ञान आत्मनि } स्लानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्छेच्छाम्त आत्मनि । कट (३।१३) । 
अंकराचायं (वे० सू० १।४। } ने व्याख्या की है-- वाचं मनसि संयच्छेद्‌ वागादिवाहयेन्दियव्यापारम्‌त्सृज्य मनो- 
माभ्रेणावतिष्ठेत्‌ 1 वे मनसोः को “मनसि के समान आर्षप्रयोग मानते हँ । 


योग एवं धर्मशस्र ` २४९ 


करती है, प्रत्युत योग के कुछ स्तरो एव उसकी पद्धति की भी व्यवस्था करती है, जिनके द्वारा परमात्मा 
की अनुमूति होती है। अडयारसे श्री ए° महदेव शास्त्री (१६२०) द्वारा ल्गमग २० योग~उपनिषदौ का 
प्रकाशन हओ है, किन्तु उनको तिधि-करम बहुत ही अनिङ्चित है अैर उनमें अविकांश महामारत्‌, मन्‌ ओर सम््‌- 
वतः योगसूत्र के पश्चात्‌ प्रणीत हई ह, अतः हम उन पर कू नदीं चिलम ! उनकी ओर बहत ही कम संकेतं 
किया जायगा 1४ । 

पाणिनि ने यम' एवं नियम' {जयोग के दो अंग} दो शब्दों , योगएवं योगिन्‌" को धुन! 
घातु से धिन्‌" "(अर्थात्‌ इन्‌ } प्रत्यय के साथ निष्पन्न माना है "५ 

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।८।२३।३-६) ने एक शलोक उद्ध.त किया है, जिसका अथं यों है--दस जीवन में 
दोषों को सम्पूणं नाश योय से होता है, विज्ञ व्यक्ति उन दोषों काजो सभी प्राणियों को हानि पहुचाते 
दै" मूरोच्छद करके शान्ति (मोक्ष) की प्राप्ति करते हँ । इस धमसूत्र ने १५ रोषो का उल्टेख किया है, यथा 
कोघ, काम, लोम, कपट आदि, जिनका नाश योगसे होता है । उत्तमे इन दोषों के विरोधी गुणका भमी 
उल्लेख है । इससे प्रकट होता है कि ई० पू० चौथी या पँचवीं शताब्दी मे मन को अनुशासित करने के किए 
योग नाम का अन्‌हासन पर्याप्त स्प ते विकसित हौ चुका धो। 

वेऽ्सू० (२1१५३) से छलकता है करि सूत्रकार के समक्ष योग-सिद्धान्तोँ का एक वग उपस्थित था, 
जिनमें कछ सांख्य के अनुरूप ये । सूत्रकार को समाधि' काज्ञान था {वे० सू० २।३।२६} ! इतना ही नहीं, वेऽ 
सू० (४।२।२१) ने योगियों का उल्लेख क्या है ओर साख्य एवं योग को स्मतं (श्रौत नहीं) खूप में 
पुथक्‌ माना है1 शंकराचार्य ने वे सू० (१।३।३३) कौ टीका में योगसूत्र (२।४४--स्वाध्यायादिष्ट- 
देवतासंप्रयोगः } को उद्धृत क्ियाहै ओर वे° सू० (२।४)१२) भें सम्भवतः उन्होने स्वीकार किया ह कि 
योगसूत्र वेदान्तसूत्र के पहले प्रणीत हुआ । उन्होने उस सूत्र कौ इूमरी व्याख्या में योगसूत्र (१।६) को उत 
किया है। 


४. योग-उपनिषवे पडचात्कालोन कृतियां हँ; इस पर॒ संशेप में यहां कहा जा रहा है ¦ गोरक्षहातक 
के दोक १०-१४ (जो आधार एवं स्वाधिष्ठान चक्रो का वणंन करते रह} ध्यानबिन्दु (इत््रेक ४२३-४७) एवं 
योगच्‌ ङामणि (शतयोक ४-) मे थोड़े अन्तर के साय पाये जाते है! प्राणायाम के वर्णनं भे शाण्डिल्य उपनिषव्‌ 
ने तदेते इलोका भवन्ति' के साथ कूठ एसे शलोक उद्धृत किये है, जिनमें कुछ गोरक्तशतक में पाये जाते ह । 
यह्‌ निश्चित सूप से नहीं कहा जा सकता कि ज्ञाण्डिल्य ने सोरक्षशतक से उधार शिया है, किन्तु एेसा सम्भव 
है! योग कौ विभिघ्र शाखाभो पर सभी प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रन्थ अभी तकं उपलन्ध नहं हो स्के है 
ओर इसलिए हस बात कौ सम्भावना हो सक्ती है किं न्ञाडिल्य एवं अन्य योम उपनिषदो ने किसी एसे 
प्राचीन भ्रन्थसे उद्धरण लियो जो अभी तक प्रकाश में नहो आ सका है] 

५. यमः समुपनिविष्‌, च पा (२३।३।६३) ; एष्‌, अनुपस्े च यमेरप्‌ वा 1 . . . नियमः नियामः । यमः 
यामः । सि० कौर! "यामः का अयं है प्रहर {पूरे दिनका १/८ भाग), जब कि यमः का अथं है नियस्त्रण' 
“धम्यते चित्तं अनेन ४ पाणिनि (३।२।१४२) पर काशिका कौ टिप्पणी है-- युञ्‌ समाधौ दिवादिः । युजिरे योगे 
रधादिः ! इयोरपि ग्रहणस्‌ ।' । 

३२ 


२५० भर्मलाश्तर का हति 


एक महत्वपुणं प्रशन उपस्थित होता है--क्या वेदान्तसूत्र के रेखक ने योगसूत्र कौ ओर संकेत किया 
है ? प्रस्तुत ङेखक का मत है कि एसी बात नहीं है । किन्तु वेदान्तसूत्र ने योग के सिद्धान्तो को ओर्‌ अवद्य 
संकेत किया दहै, जो कठ, म्‌ण्डक, इवेताश्वतर एवं अन्य उपनिषदों के प्रे विकसितो चुकेये]। 

शान्तिपवं में उर्छिखित है कि सांख्यं के वक्ता परमि (सवते बहे ऋषि) कपिल चे, हिरण्यगर्भं योय के 
प्राचीन ज्ञाता धे, कोई अन्य इसे जानने वाला नही था; अपान्तरतमा वेदाचायं थे जिनं कु लोग प्राचीनगसमं ऋषि 
कहते थे 1९ गत अध्याय में कहा गय ह कि सांख्य, योग, वेदारण्यकं एवं पञ्चरात्र एकं ह भौर एक-दूसरे के थंग 
है) शान्ति० (३२६।६५)में हिरप्यगमं को योगशास्त्र से सम्बन्धित कहा मया है । अनुशासन ० { १४.३२२, जहां 
उपमन्यु ने महादेव से कटां दै) मे सनत्कुमार को योग का उसी प्रकारं प्रवर्तकं कहा गया है जिस प्रकार कपिल 
को सस्य का ° अहिर्बुध्न्यसंहिता (१२।३२-३) में आया है कि हिरण्ययं ने सर्वप्रथम दो योग संहिताओंकी 
व्यास्य) कौ, जिनमे एक का नाम था 'निरोघयोग' तथा दूसरी का कमंयोम; तिरोधयोग को पुनः १२ मार्गो मे बाटा 
गाथा! मामतीने वे सू० (२।७३) परच्खिः है कि इस सूत्र ने हिरण्ययमं एवं पतञ्जछि के योगशास्त्र की 
प्रामाणिकता को पूर्णरूपेण समाप्त नहीं कियः है । विष्णुपुराण ने सम्भवतः हिरण्यगर्भे के दो र्लोकं उदेधृत किये ै। 
वाचस्पति ने अपनी टीका (योगसूत्र १।१} में कहा है करि योमी-याज्ञवल्क्य ने दिरण्यगमं को योग कृ उद्धोषक 
माना है । वाचस्पति ने पतञ्जलि के योगसूत्र को योग-याल्चवत्क्य-रमृति से पर्चात्कालीन माना है । .अतः यह प्रामः 
निश्वित-सा है कि वे° सू° ने उस योग-पद्धति के, जो सान्तिपवं को विदित थी, सिद्धान्तो का खण्डन किया ह 

शस्यपवं (अध्याय ५०) मे महान्‌ भिक्षु योगी जँगीषन्य की तथा सारस्वत-तीथं पर रह्‌ रहे असित नामक 
गृहस्थ कौ गाथा कही गयी है । क्षान्तिपवं (अध्याय २२२, चित्रशाला २२६) मे जैगीषव्य एवं असित के बीच 
संयोग के विषय मे एक्‌ रम्बा संवाद पाया जाता है, जिसका एक श्छोक यहां उद्धृत किया जाता है-- निन्दाप्रशंसे 
वात्यथं न वदन्ति पारस्य ये । न च निन्दाग्रशंसाभ्यां विक्रियन्ते कदाचन" जिसका अथं है "योगौ खोग अन्य छोभो 
की निन्दा एवं प्रशंसा के रूप मे बातचीत नहीं कर्ते ओरन अन्यलोगों द्वा की गयौ निन्दा एवं प्रशंसा से उनके 
मने कभी प्रभावित ही होते हैँ“ उसी अध्याय मेँ जँमीषव्य को एसे व्यक्ति के ष्पमे उल्किखित करिया गयादहै जो 
नतो कमी क्रोधी होता ओौरन कमी आहलादित होता है । वसाहुपुराण (४।१४) मे आयो है कि कपिल एवं योगि- 
राज जंमीषव्य राजा अदवलिरा के पास, जिन्होने अदवमेष के उपरान्त मवभुथ स्नान कर्‌ ल्या या, आये भौर 


६. स्यं योगं ..* नाना मतानि वं \॥ सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमधिः स उच्यते ! हिरण्यगर्भो 
योगस्य वेत्ता { वक्ता ) नान्यः पुरातनः ॥ भपान्तरतमाश्चैव बेदाचायः स उच्यते । प्रचचीनयभं तमृषि प्रवदन्ते 
केचन 1 दान्ति {३२७।५६-६१, चिघ्रशाला प्रेस संस्करण २४६।६४-६५) 1 ओर देखिए शस्यं मोग: पञ्चरत्नं 
वेदारण्यकमेव च \ क्षानान्येतानि ब्रहाषे लोकेष प्रचरन्ति हि 1! शान्ति० (३३७१); एदमेकं साख्ययोगं भेदारण्यक- 
मेव च 1! परस्यराद्धगन्येतःनि पञ्चरात्रं च कथ्यते । एव एकान्तिनां घर्मो नारायणपरारमकः 11 हाम्ति० {३२६।७६, 
चित्रशास्र संस्करण ३४८।८१-८२) ¡ सम्भवतः शवेदारण्यक' बृहदारण्यक एथं छान्दोग्य उपनिषदो की ओर संकेत 
करता है, जिनमें “निदिध्यास", जीव एवं ब्रह्य कौ अभिद्ता, यथा--तत्वमसिः जसे बचन आये ह वायुपुराण मे 
परमपि को परिभाषा यों दी हुई है- निव चिसमकालं तु बुदधाऽव्यकष्तमूषिः स्वयम्‌ 1 परं हि श्छषते यस्भात्पर्मधिस्ततः 
स्मृतः ॥ (५४-६०) देदि ए यौ रखोक श्रह्याण्ड० (३१३२१०६) में । 

(७) स्नत्कमारो योगानां साश्यानां कपिरो हयसि । अनुक्ला्न° (१४।६२३) + 


मोप एवं ध्ंदास्व ९५१ 
क्रम से विष्ण्‌, एं ग्ड के र्पो में परिर्वात्तित हो गये । यह द्रष्टव्य है कि योगसूत्र (२।५५) के माष्य ने कतिपय 
मत प्रकाशित किये है, किन्तु जंगोषव्यके मतको प्रम्‌खतादौ है। यो° सू्‌० (३१८) के माष्य ने आवद्य एवं 
जं गीषव्य के संवाद को उल्लेख किया है ओर वहाँ जंमीयव्य का मत प्रकाहित कियागयाहै कि कंवल्यके दृष्टिकोण 
मे सन्तोष का सुख मी दुःखही है, यद्यपि इन्द्रिवासनाओं की तुलना में सन्तोष सुखं ही कटा जा सकता है ।८ 

बर दवचरित (अध्याय १२) मे आयः है कि जवे गौतम {मावीवब्‌द) अराड नामकं दाञ्चनिक के पास पहुचे तो 
उन्होने गौतम से मोक्ष-सम्बन्धी अपनी मावना का उल्टेख किया ओर जंगीषव्य, जनक एवं बुद्ध-पराशर को उन 
व्यक्तियों मे उल्लिसित किया जो उस मागं कौ सहायता से मुक्त हो चूके थ । 

उपर्युक्त उकितियो से प्रकट होता है कि जंगीषन्य ईसा के बहुत पूवं ही योग के एक्‌ महान्‌ आचार्यं दौ चुके 
थं ओर्‌ सरमवत्तः उन्होने योग पर कोई ग्रन्थ छख जो अभी अनुपलब्व है 1 

योगसूत्र (सम्पूणं क कछ अंश ), पातं जर भाष्य एवं व चस्पति की टीका के बहुत-ते अंग्रेजी अनुवाद प्रकारित 
हो नरे दै, यथा--डा० रजेन्रलाल मित्र द्वारा, जिसमें म्‌ट एदं राजमार्तण्ड नासक टीका है (दिन्व्यिधिका 
दण्डिका, १८८३) ; स्वामी विवेकानन्द का राजयोग (खण्ड १, १६४९}, जिसमे अनुवाद एं सूत्रों की व्याख्या 
टै;. डा० मंमानाथ ज्ञा (बम्बद्‌, १६०७) ; रामप्रसाद (पाणिनि आफिस, इखाहानाद, १६१०) ; प्रो जे° एच 
बुर {हर्वडं ओरिएण्टर सीरीज, १६१४) ; जे राल्डाइन कोस्टरकृत "योग॒ एण्ड वेस्टनं सादकोलांजी (छन्दन, 
१६३४) ; परोहित स्वामीह्कृत अनृवाद (उल्लू बी° यीट्स की भूमिका, फवर एण्ड फवर, लन्दन, १२६३७) ; 
जिसमे सिद्धासन, बद्धपब्मासन, परिचिमोत्तानासन, मू जडगासन, विपरीतकरणी एवं मत्स्येन्द्रासन के चित्र दिवे हृए है; 
कृप्णजी कैश्चव कोल्हटकर कृत "माप्तीय मानस-शास््र' या 'पातञ्जल-योग-दशन' (प्रकाशक--के° बी ° धवले, 
बम्बर, १६५१), जो एक विस्तृत ग्रन्थ है {१०९१ पृष्ठो मे) । 

योग पर छिखे गये मारतीय एवे पाश्चात्य केखकों के ग्रन्थो की संस्या बहुत अधिक है । उनमें बहुत-से 
प्रस्तुत लेखक द्वाय पटे नहीं जा सके ह । कू पर्ति ग्रन्थों कौीसूची नीचे दीजारहीदै! राजयोग (विवेकोनन्द 
के ग्रन्थो का पूणं संग्रह, १६४६. मायावती, खण्ड १, प° ११६-३१३) ; उन्द्‌ होप्किन्स कृत योय टेकनीकं इन दिं 
प्रेट एपिक' (जे° ए० भो° एस्‌, खण्ड २२, १६०१, प्‌ ० ३२३३-३७६), प्रो° एस्‌० एन्‌० दासगुप्त कृत योग एज 
ए पिलोसफी एण्ड रिकिजन' {कन्दन, १६२४) एवं “योग फिलेसांफी' {केलकत्ता यूनि०, १६३०} ; डा० जे° 
इस्लू° हावर कृत “डाई आन्फांजं डर योगग्रक्सिस इम अर्टेन इण्डीन" (स्टुटगाट, १६२२} ; एवं “उर्‌ योम ॒अल्सं 
हील्वेग नच डेन इण्डीडचेन क्वेलेन डर्गस्तेत्त' (स्टूटगाटं, १६३२}, यह एक बड़ी सावधानी से किखा गया करमवद्ध 
ग्रन्थ है; डां० राधाकृष्णन कृत इण्डियन फिफ (खण्ड २, पृ० ३३६-३७३, लन्दन, १६३१) ; डा० जे° 
जी० रेके कृते "दि भिस्टिरिएस कूण्डकिनी (तारापोरवाला एष्ड संस, बम्बर्ई, १६२७) ; फिक्स गुयोत छते "योग, 
दि साईस आव दैल्थ' (अंग्रेजी अन्‌ वाद, लन्दन १६३७, जिसे हठयोग के सिद्धान्त प्रतिपादित हैँ), इा० के० टी 
बेहुनन कत “योम, ए साइष्टिफिक इवैर्‌ एशन' (मैक्मिखन एष्ड कम्पनी, नयूथाकं, १६२७) ; उब्टू० वाई० इवांस- 
वेद्‌ज कृतः “दिदेटन योय एण्ड सिकरेट डोविदून' (आक्सफोडं, १६२७} ; पाख ब्रण्टनङृत ए सचं इन सीक्रेट ईण्डिया! 


€. भगवोञ्जंगीषध्यं उथाच । विषयसुखपेक्षयैवेदमनुलम्‌ सन्तोषसुखमुक्तम्‌ ! कंवस्य युखपेक्षया दुःख- 
मेव ! भाष्य (यो० सू० ३।१८) 1 सन्तोष पाच नियमो मे एक है (यो* सू० पदर)! यो सू° (२५२) 
मे भाया है--सन्तोषनुत्तमः सुश्षलाभः । 


रेभरे धर्महास्प्र का इतिहा ` 


(छन्देन, १६४७} ; पाल दक्सेन कृत “दि रिलिजंस आव इण्डिया" (कोपेन हैगेन, १६४६) ; ` बनडिं वूमेन कृतं "टिबैटन 
योगः; एलन डनी छृतं योग दि मेथड आव री-ईष्टीग्रेशन' (लन्दन, १६४६} ; इन्दू जी० इ्वांस-वेट्ज कृत 
दि टिबेरेटन बुक आयव दि ग्रेट लिनरेसन ' (आक्सफोड, १६५४) ; डा० राधाङृष्णन एवे सी° ए० मूर कत सोर्स बुक्‌ 
अव इण्डियन्‌ फिछासांफी' ; मेया इल्ियिादे कृत योग, इम्मीर्देलिठी एण्ड फएीडम' {छन्दन १४६५८} ; प्रो° एस° 
एस्‌० गोस्वामी कत हर्योग, एन एडवांस्ड मेथड आवे फिजिकल एजुकेशन एण्ड कोमेष्टृशन' (एक० एन० फाडलर, 
लन्दन १६५६) ; मौनी साध्‌, कृत कास्ट शन' (खन्दन, १६५२) ; ए० कोेस्छर कृत “दि लोटस एण्ड दि रोवां" 

{कन्दन, १६६०} 1 

पतञ्जलि के योगसूत्र के बहुत-से संस्करण छपे द, जिनमे व्यास का भाष्य एवं वाचस्पति की टीका (तत्व- 
वंशारदी ) मी सम्मित है । प्रस्तुत ठेखक सूत्रे के केवल दो या तीन संस्करणों एवं टोकाओं कौ ही चर्चा करेण, 
जिनमे एक है पं० राजाराम शास्वी बोडस इत संस्करण (निणंयसागर प्रेस मे सुन्दर ढंग से मुद्रित) भौर दूसरा है 
आनन्दाश्रम संस्करण, जिसमे वाचस्पति अौर राजा भोज की टीकां हँ ¡ कोशी संस्कृत सीरीज में योगसूत्र को प्रकाशन 

६ टीकाभों के, साथ हओ है, यया--मोजराज कृत राजमातंण्ड, भःवा-गणेश कृत प्रदी पिकः, नागोजि मट्‌टकृत वृत्ति, 
रामानन्दयतिकृत मणिप्रभा, अनन्त-देवकृत चन्द्रिका एवं सदारिवेन्द्र सर्स्वतीकृत योगसुधाकर । अन्य दरशंनों के सूत्रों 
की अपेक्षा योगसूत्र अति संक्षिप्त है । यह्‌ चार पादं मे विभाजित दै, यथा--समाधि, साधना, विभूति एवे कंवल्य । 
षसमेक्ल १६५ सूत्र (५१५५५५३४) है, 

डा० राधाकृष्णन नं इण्डियन फिलांसांफी (खण्ड २, १४३१, पृ० ३४१-३४८) मे मतत प्रकाहित कियाहै 
कि योगसूत्र को ठेखकं ३०० ई० के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता । प्रो° एस्‌° एन्‌ दासगृव्त ने "दिष्टी आव इण्डियन 
फिलोसफी' (खण्ड १,१्‌० २२६-२३८) मे दोनों पतेञ्जच्यो को एक मानाहै ओर कहा ह किं योगसूत्र का लेखक 
ई० पू° दूसरी शती मे हुआ । जकोगी एवं उनकी बात की स्वीकार करने वाके कौथ.^करो कथन है कि योयसूत्र 

(१४०) की वचनं योगी का स्वामित्व परमाणू से लेकर महत्त्व तकं विस्तृत होता हैः आज के 
विङ्व के परमाण्‌-सिद्धान्त कौ ओर संकेत करता है। यह्‌ एक एसा उदाहरण है जो यह्‌ सिद्ध करतादहै कि परिचि 
के बड़ बड़ ठेखक मी सीधे-षादे शब्दो में पश्चत्कालीन सिद्धान्तो की गन्ध पाते ह, जिसके फलस्वरूप वे प्राचीन 
ग्रन्थो को पर्चात्कारीन रक्त कद्‌ देते हँ! उपनिषदो न आत्मा कौ अणुसे मी छोटा कहा है भौर उत्ते महान्‌ से 
मी महान्‌ कहा है, ओर यही बात महाभारत ने मौ उसी शब्दावली भे कही है ! यह समक्षने के लिए कोई प्रतीत्यात्मक 
प्रमाण नदीं है किं योगसूत्र ने उसी अणू-सिद्धान्त कौ ओर संकेत किया है जिसे वैरोषिक सिद्धान्त मे प्रतिपादित किया 
गया है ओौर न यही कहा जा सकता कि इसने उपनिषदो एवं महामार के शब्दों को अन्वय मात्र किया है। 

हमे उस आरम्मिक परम्परा पर मी विचार करना दै जौ मोजदेव कौ टीका (सन्‌ १०५५ ई० के पश्चात्‌ 


६. अणोरण्यान्‌ महतो भहीयानार॑मास्य जन्तोनिहितो गृहायाम्‌ । कठोपनिषव्‌ (२।२०), %वे° उप० 
(३१२०) ; 'अणोरणीयो महतो महेत्तरं तदात्मना पश्यति युक्त आत्मवान्‌ 1 शान्तिपवं (२३२३३) ; योगसूत्र 
(१।४०)---परमाणुपरममहत्वान्तोऽस्य वद्लौकारः । ङब्दानामनुशासनं विदधता पातञ्जले कूवंता, वुत्ति राज- 
मूर्णाकसंज्ञकमपि म्यातन्वतः वेद्ये ! वाक्चेतोवपुष मलः फणिभृतां भत्रेव येनोद्धतस्तस्य भीरणरंग मल्जनृपतेर्बाचो 
भयन्त्युजज्वज्ः \\ योगसूत्र पर राजमातेण्ड नामरु वति का पाच्वां भूमिका~ङोक । 


योग एवं धर्मशास्त्र २५३ 


कौ नहीं) मे वर्णित दै तेथा चरकसंहिता की टीका (लगभग १०६० ई० } चक्रपाणि में उल्लिखित है कि पतञ्जलि 
(जो ज्ञेष के अवतार कहे जाते हँ) व्याकरण, योग एवं ओषचि पर ग्रन्थ लिखे 1१० 

हम यहं पर दोनों पतञ्जख्यिों कौ समान्‌ रूपता एवं दोनो की तिथियों के प्रस्नों पर प्रकाश नहीं डाल सकते, 
क्योकि वह्‌ विषयान्तर हो जायगा । वास्तव मे दोनां को पृथक्‌-पृथक्‌ सिद्ध करने के लिए अमी ,तक सुपष्ट प्रमाण 
उपस्थित नहीं किये जा सके हैँ । चरकके प्रन्थ कए सुधार पतञ्जलि द्वारा हृभा किं नहीं, यह्‌ अभी सदेहात्मक है । 
शान्तिपवं मे चिकित्सा कै प्रव्तंकं कृष्णात्रेय कटे ग्ये हैन कि चरकं या पतञ्जलि! चरकसंहिता ने अध्यायो के 
आरम्भ में इति ह स्माह मगवानाप्रेयः' छ्िखिारहै। चरक (१।१।२३) मे लिखितैः कि मुनि भद्रान नेड्द्रसे 
ओयुंद का अध्ययन किया उनके शिष्य धे पुनवंस्‌. आत्रेय, जिनके छह शिष्य थे, यथा--अग्निवेश, मेड, जातुकर्णं, 
परश्चर, हारीत एवं केशराणि 1 सवंप्रथम अग्निवेश्य ने आयू वेद पर एक ग्रन्थ लिखा ओौर उत्ते आत्रेय को सुनाया, 
एेसाही भ्रेड आदिन मी किया! चरकसंहिता (१११।७५) के शिन्ल॑षणीयः नामक्‌ अध्याय मे ङृष्णात्रेय के तम 
विदोषतः ्वेणित्‌ है । अत्तः एसा प्रतीत होता है कि कृष्णात्रेय उन आत्रेय से भिर जो चरक के अध्यायो मे श्रद्धा 
पुवक्‌ उल्लिखित दँ 1" ` यहाँ तके कि अडइवघोष के बुद्धचरित में आत्रेय को वयक शस्त्र का प्रथम प्रवर्तक कहा गया 
है। १२ 

पतञ्जलि ने यौग एवं व्याकरण पर ग्रन्थ लिखे, यह एक परम्परा दै जो मतृ हरि के वाक्यपदीय से अपेक्षा- 
कृत पुरानी है । इसे बात को तकं द्वारा सिद्ध कियाजा सकता है इस ग्रन्थ ने अपने प्रथम विभाग (ब्रह्मकाण्ड) भें 
च्खिहै कि काथ, वाणी एवं बुद्धिम जो मल (दोष) उपस्थित होति है वे वैचक (चिकित्सा), व्याकरण (लक्षण) 
एवं अध्यात्म-षस्त्र दारा दूर किये जा सक्ते दैँ 1“ ~ इसके उपरान्त इसने महामाव्य की प्रहास में लिला है-- 
अलन्गाधं गाम्मीर्यदुत्तान इव सौष्टवात्‌" (वाक्यपदीय २।४८५), जिस पर टीकाकार ने रिप्पणीकी है कि ब्रह्म- 
काण्ड के ङ्लोक्‌ मेँ महाभाष्य का लेखक प्रशंसित है ओौर दुसरे इ्लोक मेँ स्वयं भाष्य की प्रशंसा है । इससे भरकट 
होता है कि टीककोर के मते से वाक्यदीय ने व्यक, व्याकरण एवं अध्यात्म {अर्थात्‌ योग) श्षास्वों को पतञ्जलि द्वारा 
लिखित माना दहै) 


१०. पातञ्जल-महाभाष्य-चरकप्रतिसंस्कृतेः । मनोवाक्कायदोषाणां हूपरेऽहिपतये नमः ।} घरक कौ रीका 
का आरम्भिक दरणोक । दसी प्रकार का दूसरा शइलोक है--योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च व॑द्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रथ रं मुनौनां वतञ्जलि प्रार्जलिरानतोऽस्मि ॥ विजानभिक्ष के योग वातिक मे उल्लिखित । 

११. वेदविदटेद भगवान्‌ वेदाङ्भगनि बहस्पतिः । भार्गवो मीतिदास्त्रं च जगाद जगतो हितम्‌ \\ गान्धर्वं 
नारवो मेदं भरद्राजो धनू्हम्‌ । देवषि घरितंगाग्यः ृष्णात्रेयरिचक्ित्सितम्‌ । न्पायतन्ताण्यनेकानि तेस्त॑रक्तानि 
चादिभिः 1! श्ान्ति० (२०३१८२०, चित्रहणल्ा २१०।२०-२२) ! 

१२. चिकित्सितं यच्च चकार नात्रिः पश्चात्तदात्रेय शषिजंगाद 1! बुद्धचरित (१।५० ) 1 अरवघोष को 
ईसा केः पकचीत्‌ वरूसरौ शतो का माना जाता है ; 

१३. कायवाम्ब्‌ दिविषया पे मत्ताः समवस्थिताः 1 ` चिकित्ता-लक्षणाध्यात्मजञास्वेस्तेषां विशद्टयः ॥ वाक्व 
दीय (१।१४८} ; अछन्धगाशव गाम्भौर्यदुसान इव सौष्ठवात्‌ । वाक्यपदीय (२।४८२ ) ; तदेवं अहयकाण्डे "काय- 
वाग्बु द्िविषया ये मस्ताः--इत्मादिषोकेन भष्यकारप्रश्ंसा उक्ता, इद्‌ श्वेव भाष्यपरशेसेति इास्वरस्य श्ास्त्रकर्तुरच 
रीकाकृता महूलोपर्वाणतः ¦ हेखारान की रीका 1 
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यदि यहु माना जय कि योभसूत्र एवे महाभाष्य के लेखक भिश्न व्यक्ति, तौ यह माननेके लिप्‌ हमारे पासं 
कोड स्पष्ट तकं नहीं है कि योगसूत्र के ठेखक्‌ की तिथि ईसा के पर्चात्‌ दूसरी या तीसरी शती के उपयन्त कीरै! 
योगसूत्र कौ तिथिः कीं जानकारी के किए व्यार कै योगभःप्य की तिथि अधिकं महत्वपूरण है। किन्तू योगभाष्य की 
तिथि का प्रहन मी विवादास्पद है । योगभाष्य के रचयिता व्यास महाभारत के व्यास से मिनन [न्यनिनरै। 

वाचस्पति भिश्च जैसे आरम्मिक टीकाकारो के मतान्‌सार योगसूत्रे के लेखक पतञ्जलि कटे गये ह। उन 
पतञ्जलि के काल ओर पाणिनि-व्याकरण के वा्तिकंटेखक एवं उस पर किख गये महामाष्य लेखके पतञ्जलि की 
समान्‌ रूपतां के विषय मे महतत्वपुणं प्रन उठते हैँ । बेधाकरण पतञ्जचि सामान्यतः ई० पू० उगमम्‌ १५० मे वर्तमान 
कहे जाते हैँ । इसी से योगसूत्र की तिथिके लिए समानुरूपता का प्रश्न महत्त्वपू्णं हो जाता है । कछ विद्धान्‌, यथा-- 
परो° बी° लाइविख, डा० हावर एवं प्रो० दासभप्त दोनो पतजञ्जच्यो को एक ही मानते दै, किन्तु कु अन्य विद्वान्‌, 
यथा--जंकोवी, कय, वृ डस, रेनौ इस मतके विरुदे ह । प्रो° रनौ (इण्डियन हिस्टांरिक क्वार्टर, [जिल्द १६, पृ 
५८६-५६१) ने इस प्रदतं पर व्याकरण की दृष्टि से प्रकाश डाखादहै ओरकहाहै कि श्रत्याहार, “उपसर्ग, श्रत्ययः 
के समान योगसूत्र मे कुछ एसे ब्द हैँ जो महाभाष्यद्वारा निर्धारित अर्थो से भिक्ष ! किन्तु दोनों ग्रन्थों के 
विषय भिन्न है, एकं ही प्रकार के शब्द विभिन्न अथं रखं सकते हैँ । दसी प्रकारं प्रो रेनौ व्याकरण -सम्बन्धी नियमों 
के उल्लंघन की बात मी कटृते हैँ (योगसूत्र १।३४ मे), जवे कि महूमाष्य के पतञ्जलि पाणिनि के नियमों केः परि- 
पालन में बड़े कठोर ह (स्वयं पाणिनि ने कहीं-कहीं अपने नियमों को पालन नहीं किया है, यथा--१।४।५५ एवं 
२।२।१५) । किन्तु बात एसी नहीं है 1 पतञ्जलि ने मौ अन्यविकन्यायः कै स्थान पर अविरविकं न्याय' प्रयोग किया 
है, जिसके लिए उनकी आलोचना की गयी है एेसा नहीं कटा जा सकता कि योगसूत्र ने ही सवेप्रथम योग के 
परिभाषिक इ्दो को निदिचत करं दिय! था । योग के पारिभाषिकं शब्द उपनिषद्‌-काल से ही विकसितं हो रहे थे 
ओर पतञ्जलि न उन्हुं उन्हीं अर्थो में प्रयुक्त किया जो कई शतियोसे प्रयौग मेंचकेआ रहेथे । प्रो°रनौ ने यह 
निष्कषं निकाला है कि योगसूत्र महाम।प्य से कई शतियो उपरान्त चि गया । जंकोवी ने योगसूत्र को पाचनी 
शती कौ स्वना माना है (जे० ए० ओ० एस्‌०, जिल्द ३१, पृ १.२६) ओौर गावं के अनुसरण मे एसा सोचा है 
कि व्यासभाष्य सम्भवतः ७वीं शती मे प्रणीत हुजा ! ज्वालाप्रसाद ने जैकोबी की आसरेचना की है (जे० आर० 
ए० एस्‌०, १६३०, पु० ३६५-२७५) । प्रस्तुतं जेखक रनौ एवं जँकौबौ के मतों को! स्वीकार नहीं करता । 

योगमाष्य की तिथि का योगसूत्रे को तिथि से गहरा सम्बन्ध है। योममाष्य से पता चरता है क्रि योम पर 
पर्याप्त साहित्यिक क्रियाएँ एवं प्रतिक्रियाएं हई यीँ । इसने योगसूत्र (२।५५ एवं ३।१८) पर जैगीषव्य का उल्लेख 
किया है, ओर ज॑ गीषव्य का महाभारत मे महृत्वपूणं उल्लेख है, जसा किं हमने इसी अध्याय मे पहर ही देख लिया 
है । ओर देखिए उस असित देवल का वृत्तान्त, जिसके साथ जंगीषव्य, भिक्षु एवं योग में दक्षकेसरूपमे वषो रहै 
(शल्य-परवं, अध्याय ५०} 1 यद्‌ अवलोक्नीय है किं एक ह सूत्र की कदं व्याख्याएं माष्य,मे पायी जाती है (यथा 
२।५५ पर) । योगसूत्र म विवेचित कतिपय विषयों पर लोकों एवं कारिकाओं को योमम।ष्य ने उद्धृत किया है, 
यथा--१।२८, ४८; २१५, २८ (विषिकख्याति के द कारण), २।३२, ३।६, ३१५ (अपरिद्ष्ट कोटि के सात चित्त- 
धर्मो पर) । इसके अतिरिक्त माप्य मे कतिपय गद्यात्मक उद्धरण पाये जाते ह, जिनमें नेहूत-ते वाचस्पति द्राय 
पञ्चरिख-कृतं कटे सयं हँ । इससे स्पष्ट है कि योगसूत्र एवं माष्य मे कई शतियों का] अन्तर है ! 

माष्य न योगसूत्र (२।४२) पर तथा चोक्तम्‌' के साथ एकं इरोक उद्धृत, किया है, जो शान्ति-पवं के एकं 
श्लोक { १७१।५१, १७७।५१ चित्रडाच प्रेस } से मिक्ता है ! यह्‌ असम्भव-सा प्रतीत होता है कि कोई लेखक अपने 
किसी प्रस्ताव के स्रमथंन में अपनं करसी अन्य ग्रन्थ से तकं उपस्थिते करे । इसके अतिरिक्छ योगमाष्य (यो० सू 
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१।२८) ने एकं श्लोक उद्धृत किया है जो विष्णुपुराण (६।६।२) का है । विद्यमान एुराणो मे विष्णुपुराण 
आ-रम्मिक पुराणों में परिगणित है ओौर वह तीसरी शती के आस-पास की रचना कहा जा सकता है, इसके 
पञ्चात्‌ नहीं । अतः योगभाष्य, जो महामारत एवं विष्णुपुराण को उद्धत करता है, चौथी इती की रचना कटा जा 
सकता है! इसी से परोगसूत्र को हम दूसरी या तीसरी शती के परात्‌ का नहीं मान सकते \ यद्यपि प्रस्तु केखक 
कै मत से वह योग, जिसका खण्डन वे° सू० (२१1३) मेँ हुभा दै, योगसूत्र का नहीं है, प्रत्यत वह्‌ शान्तिपवं बालो 
दै, तथापि योगसूत्र का कार ई० ¶० दूसरी इती के पूर्वं रलना संभव नहीं है । 

न-केवङ कछ उपनिषदों ने योम की पदति एवं व्यवहारो (आचरण ) पर प्रकाञ्च डाला दै, प्रत्युत महा- 
मागत ने भी योग-खम्बन्धी विषयों का विवेचन किया है । याँ कूठ उदाह्‌ध्ण उपस्थित किये जाते दँ 1 शान्ति० (अध्याय 
२३२, २४१ चित्राया प्रस संस्करण) मे एेसा आया है कियोग के मार्गं मे काम, क्रोघ, लोम, मय एवं स्वप्न 
(निद्रा) पच दोष पाये जाते हँ 1** इसके उपरान्त उसमे इन दोषों के शमन के उपाय मी बताये गे ह ! इस 
अध्याय मं एकं महत्त्वपूर्णं बात यह कही गयी है कि हीन वणे का परुष सानारी मी र्मानुकूल आचरण करने से 
इस मायं (योग) के दवारा परमं लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है (शआन्ति० २३२।३२ } 1 इसी अध्याय मेँ (इ्लोक 
२५) योगाभ्यास के चि योसी के निवास का उल्लेख है, एमे पर्व॑त एवं मुफाण, जहाँ कोई न रता हौ, मन्दिर, 
सूनं घर, जिससे किं एकाग्रता स्थापित हौ सके ! योगी को अपनी प्रशंसा या निन्दा करने वालो को समान दृष्टिसे 
देखना चाहिए आर किसी पर अच्छा या बुरा भ्रमाव डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए । आसन्ति के अध्याय 
२८२ (श्लोक ३७) ने 'वारणा' का उल्लेख किया है ओर कहा है किं वह्‌ योगी, जिसने आच्यात्मिक दाविति प्राप्तं 
#र ली है, अपने को सहलो शरीरो में स्थानान्तरित कर सकता है ओर उन शरीरो के माध्यम सेस विश्व में 
म्देमण कर सकता है, ओौर यह योग-माभं विज्ञ ब्राह्मणो के ल्एिमी दुर्गम है, इस पर कोई सरलतापूरवकं नहीं चल 
सकत्ता; कोई व्यक्ति दुरे कौ तीक्ष्ण वार परमलेही खड़ा हो जाय किन्तु योय-धर्भके अनुसार चना उनके लिए, 
जिनको आत्मा पवित्र नहीं है, कठिन है।** शान्तिपवं (३०४१) मे एेसा आया है कि सांल्य क समान कोई 


१४. योगदोषान्‌ समुच्छिद्य पञ्च थान्‌ कवयो विदुः} कामं क्रोधं च लोभं च भयं स्वध्ने च पञ्चमम्‌ ॥ 
क्रोधं शमेन जयति कामः संकल्पवर्जनात्‌ 1 सत्त्वसंवेदनाद्धीरो निद्रामुच्छेततमहंति ॥ अप्र मादेाद्‌ भयं जहय।ल्लोभ प्रज्ञोष- 
सेवनात्‌ । शान्ति {२३२१४-७)} । शान्ति (२८९६, ३०१ चित्रण} मे मीम एवं युधिष्ठिर का संवाद 
है जिसमे पाच दोष कछ चिन्न ठंग से रखे गये है, यथा--रागं मोहं तथा स्नेहं कामं ऋोधं च केवलम्‌ । 
योगाच्छिरवादितो दोषान्पञ्चेतान्‌ प्राप्नुवन्ति तत्‌ । (श्लोक ११) । २८६० अध्याय में पचि दोष यों 
कामक्रोधौ भयं निद्रा पञ्चमः इवास उच्यते! एते दोषाः शरीरेषु दृश्यन्ते स्ेदेहिनाम्‌ 1 उन पर नियन्त्रण करने 
के उपय वेषे हो हैँ जैसे अध्याय २३२ मे, किन्तु इवास के विषय मे एला आया है--'छिन्दन्ति पञ्चमं उनीसं 
लध्वाहारतया नृप (५५) 1 भिलादषए्‌ आप० घ० सू° { १,८।२३।३-६) 1 

१५. आत्मनं च सहस्राणि बहूनि भरतषभ । योगौ कूर्याद्‌वलं प्राप्य तंङ्च स्मह चरेत्‌ 1\ श्चान्ति० 
(२८६।२६) । शंकराचायं (वे० सू० १।३।२७) ने इसे स्मृतिवाव्य सम॑क्षकर उद्धत किया है आर टिष्पणौ 
की है स्मृतिरपि - - - एकं जातीयका प्राप्ताणिमाद्येश्वयणििं योभिनाभपि युगपदनेकशरौदयोगं .दकशंयति दुगस्स्वेष 
मतः पन्धा ब्राह्मणानां विपदिचताम्‌ । न करिचद्‌ व्रजति हयरिभन्‌ क्षेमेण भरत्वभ्‌ १1 सुस्थेयं क्षुरधारासु निङितासु 
महीपते । धारणासु तु योगस्य इुःस्येयमकृतात्मभिः ॥ शान्ति २०८६।५० एवं ५४ । मिस्ाडषए्‌ शकषुरस्य धारा 
निश्चितता शरत्यया गं पथस्तत्‌ कवयो षडन्ति \" कठोप० {३।१४] । 
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ज्ञान नहीं है भौर योग के समान कोई आध्यात्मिकं शक्ति नहीं है) इसने पुनः कहा है कि योग आख प्रकर (इलोक 
७) काहोता दै; भौर श्छोक ई मे चारणा एवं प्राणोयाम का उल्लेख है 1 आहवमेधिकपर्वं { १६१७) मे सम्भवतः 
प्रत्याहार कौ ओर संकेत है।!*९ 
मगवद्गीता एवं योगसूत्र मे विलक्षण समानता दृष्टिगोचर होती है।** उदाहरणाथं, योगसूत्र मे योग 
फी परिमाषा ह कि चित्तवृत्ति का निरोघही योग है। मिलादए गीता (६।२०) । मता योगी को अपरिग्रह बनने 
के किट्‌ बरु देती रै (६१०) ओर योगसूत्र (२३०) में अपरिग्रह पाँच यमो मे परिगणित है। इसी प्रकार 
वहं आसन या स्वान, अर्हा योगी को अभ्यास करना होता है, स्थिर ओर आरामदायक होना चाहिए {योगसूत्र}, 
यही वात गीता विस्तार से कहती है 1 ८१२ मे गीता न योगधारणा का ल्के किया है| गीता ६।२५ 
म आथा है कि मन वास्तव में अस्थिर होता है, उसे संयमित करना बड़ा कटिन है, किन्तु अभ्यास एवं व॑सम्य 
से उसे नियन्त्रण मे रखा जा सकता है 1 यही बात योगसूत्र (श्र) ने भी क्ही है ओर इन्हीं दो साधनों 
को ओर संकेते कियाद । गीता (५।४-६) काक्थन हैकि अज्ञ णरोगही साख्य एवं योग को भिन्न मानतेहै, 
किन्तु जो इनम से किसी एक का आश्रय लेता है वह्‌ दोनों दास उद्घाटित फल कौ प्राप्ति करता है, ओर जो 
दोनो को समान समक्ता है, बद सत्ावरोकन्‌ करता दै । यहाँ पर सांल्य' का अथं है संन्यास" ओर योय" 
का अथं है क्मंयोगः । 
पतञ्जलि के योगसूत्र ने कहीं मी विष्व के विकास की योजना पर स्पष्ट रूप से भ्रकाश नहीं डला 
ठै। किन्तु इसमे पर्याप्त सामग्री है, जिसके आवार पर हम यह्‌ कह सक्ते हँ कि यह सांख्य-पद्धति के क 
सिद्धान्तो की स्दीक्रीर करता है, यथा--प्रघान का सिद्धान्ते, तीन गुण एवं उनकी विशेषताएे, आत्मा का स्वरूप 
एवं कंवल्य (अन्तिम मुक्ति मे आत्मा कौ स्थिति) । यह्‌ बात योगसत्र के कछ निदेशो से स्थापित की जा सकती 
दै। यो० सू° (३।४८) ने इन्द्रियों के निरोधे से उत्पन्न हृए फलों को उल्छेल कियो है, जिनमें एक है प्रघानजय 
(विद्व के प्रथम कारण प्रधान का जीतना, जैसा कि सांख्य ने कहा है) । योगसूत्र ने कहीं मी प्रधान एवं इसके 
विकासं या उद्‌मव कौ चर्चा नहींकी है ।अतः एेसाभ्रकट होतादहै किं सख्य ने प्रघान के विषयमे जो कहा 
है, योय उसे ज्यो-का-त्यों स्वीकार कर लेता है 1*< आत्मा के विषय में योगसूत्र का कथन है--शुदध चेतन. 


१६. भिलाइए (स्वविषयासंभयोमे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ योगसूत्र (२।४४) ; 
ओर देविए शान्ति २३२।१३-मनसदचेन्दरियाणां च छृत्वंकाग्यं समाहितः 1 प्राग्रा्रापररात्रेष धारयेन्मन आत्मना १ 

१७. योगद्िचत्तवृत्तिनिरोषः । योगसूत्र (१।२) ; भिलाइए गौता--(६।२०) यभ्रोपरमते चित्तं निरु 
योगसेवया; स्थिरवुखमासनम्‌ । योगसूत्र (२।४६) ; मिलादए गौता ६।११-१२ श्चुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर- 
मसनमात्मनः। नात्युच्छ्तिं नातिनीचं चैलाजिनकशोत्तरम्‌ ॥ . . . समं कायलिरोग्रीवं धारयघ्तचरं स्थिरः 1 असहायं 
महानाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ 1 अभ्यासेन तु कौन्तेय चैराभ्येण च गृह्यते ।॥ गीता ६।३५; भिलाहए अभ्यास- 
वेराग्याभ्यां तश्िरोधः + योगस्‌ १।१२ , 

१८. ततो मनोजवित्वं निकरणाभावः प्रधानजयश्च ! यो० सू० (३।४८) 1 ये तीन पू्मताएं हैँ, 
प्रधानजयः के विषय भं व्यासभाष्य यों है--सरवप्रकृतिविकारवरित्वं , . . प्रधानजयः । इति एतास्तिछ्तः सिद्धयो 
मधुप्रतीका उच्यन्ते । 


योग एवं धर्मशास्त्र २५७ 


साभण्य कषयम दरष्टा (कर्ष) पाया जाता है१९ ओर यद्यपि वह्‌ श है (अर्थात्‌ परिवर्वनहीन, या दोष- 
रहित) तथापि प्रतीत दोता है मानो वहु समी अन्‌भृतियों का द्रष्य ह {जो केवर बृद्धिसे ही सम्भव है) 
सत्त्व, रज एवं तम नामक तोन युणोा की विकशषेषतार्‌ं स्पष्ट एवं संक्षिप्त देम से योगसत्र एवं सां० का० {१३} 
भेदी हुई {° एमा कम गया दैः--जो दृश्य है वह प्रकाश (सत्त्व), क्रियां (रज) एवं स्थिति अर्थात्‌ 
भ्रमादया आलस्य (तम) केस्पमे है, यही तत््वौ एवं इन्छिथो का सार है अर इसका अस्तित्वं आत्मा को 
अनुभव प्रदान करने एवं मुक्ति प्राप्त करने के उदर्य से है) गुणों का वहुधा उत्ठेव हभ है, यथा यो सू० 
(१११६, ४।१२, ३२, ३४} एवं सत्वगुण (यो० सू० २१४१, २1 ३५, ४६ एवं ५५)}1 यो० सू० नं तीन प्रमाणों 
की बात उढापी है (१।७), किन्तुं उनकी परिभाया नही की गयी, सांख्यकारिका (४.६) ने तीनों का उल्लेख 
क्िदहै एवे परिभाषाएंकीरहै। बेदोनों आत्मा की अनेकता को स्वीकार करते है। यह्‌ द्रष्टव्य है करि व्यास- 
भाष्य (योगसूत्र) में सा्य-सिद्धान्तो की भरमार है भौर उसमे वाचस्पति के अनुसारं पल्चदिख का उल्टेख बारह 
यार तथा षष्टितत्र को उल्लेख एक बार हुआ रहै । 
यद्यपि योग नं साख्य वे कू मौलिक सिढान्तो को स्वीकार कर लिया है, तथापि दोनों मे कृ अन्तर भी 
। सांख्यो मंरदश्वरे को स्थान नहीं प्राप्त है, क्रिन्तु सोगमें ईर्वर के अस्तित्वकी बात पायी जाती हे (य° 
यू° १।२३-२४), यचचमि वह्‌ केवर गौण रूपमेँ ही प्रतिष्टापिते है ओर सम्भवतः यह केवलं सर्वस{घारण के 
विश्वास्‌ पर ही जआचारिति है, क्योकि योगसूत्र ने कटी भी स्पष्टसू्प से यह्‌ नहीं कहा दहै कि ईदइवर विश्व 
कासखष्टाहै; वह्‌ जो कृ कहता दहै कह यह्‌ है कि उसमें सर्वोच्च सर्वज्ञता पायी जाती है । कह आदि ऋषियों 
क आचायं है अर ओम्‌' के जप एवं उस षरध्यान लगाने से योगौ आत्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त 
केरता है । सांख्य एवं योम दोनो मे परमार्थं है कंवल्य (सां० क० ६४, ६८ एवं योगसूत्र ३।५०, ५५ एवं ४।३४)}, 
कितु साख्य सम्यक्‌ ज्ञान के अतिरिक्त किमी अन्य अनुशासन की व्यवस्था नहीं करता, अर्थात्‌ वह्‌ 
आध्यात्मिक एवं बौद्धिक दै! किन्तु योयने इस विषये एक विशद मानस अनुज्लासने की व्यवस्था की है, केवल 
ज्ञान क अपेक्षा अभ्यास एवं प्रवास कौ अधिक महत्त्व एवं प्रधानता दी है तथा प्राणायाम एवं ध्यान पर्‌ 
विशेष बलं द्यि है 
सांख्य ने आत्मा के उद्धार एवं जन्मसे द्र्कारः (मुक्ति) पान के ल्ट पुरुष एवं प्रकृति {या गुण) एवं 
दोना के अन्तर को भरी भांति समज्ञ लेना पर्याप्त माना क्रिन्तु योम, दूरी ओर, केवल इस दाशनिक सरछ 
मानसिक स्थिति तक परु जाने पर ही सन्तौष नहीं करता, प्रत्यत वह्‌ दच्छा एवं सवेभों के कऋमवद्ध प्रशिक्षण 
एवे सेयेमन प्रर वर् देता है । सास्य एवं योम दोनों नें प्रत्ये आत्मा नित्य है ओर व्यक्ति क नियति है 
प्रति एव उसके विभिन्न स्वषूपो से मुक्ति पाना तथा सदैव बही (अर्था सुद्ध स्तकू्प में) वना रहना । यीं 


१६. द्रष्टा दृ िमतत्रः शुद्धोऽपि प्रत्थयानुपर्यः \ यो० सू० {२।२०); व्यासभाष्य से आया है---श्रत्ययान्‌- 
र्यो यतः प्रत्ययं बौद्धमनुपश््यति । तमनुपदयस्नतदात्मापि तदाहमक इद प्रत्यवभासते मिलाइषए सास्यकारिका 
{१६ )--तस्माच्च विपर्यसिात्सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य ! कंवल्थः माध्यस्थं द्रष्टत्वमक्ं भावश्च ॥! 

२०. प्रकाश-क्रिया-स्णितिशौलं भूतेन्द्रियात्मकः भोगापवगर्थिं दुदयम्‌ \ यो० सृ० (२1१८ ); भ्रकारीलं 
सर्वं क्रियशश्ञीलं रजः स्थितिश्शैलं तम इति । एते गणाः प्रधानराब्दवास्यः भवन्ति ! एतद्‌ दृश्यमित्युस्यते \ न्यास- 
भाष्य, मिलादए्‌ सां० का० (१३) सत्वं च्व... 

३३ 


९५६ धर्मास्त का इतिहासं 


पर दोनों अद्वैत वेदान्त से पृथक्‌ दँ । अद्वैत वेदान्त के अनुसार आत्मा की अन्तिस नियति है उसी एकः ब्रह्म भें 
समाहिते या निमग्न हौ जानः । 

एक अन्य बाते पर विचार करना है! याज्ञवल्क्यस्मृति मे याज्ञवल्क्य ते कहा है कि हदय में दीपके 
के समान प्रकालित होत्ते हए आत्मा की अनुभूति की जानी चाहिए, इस अनुभूति से आत्मां को पुनर्जन्म 
नही हता ! याज्ञवल्क्य ने इतना ओर जोड द्यि है कि योच क प्राप्ति के किए मनुष्य के क्ट आरण्यक 
समस्मना चाहिए जिसे र्वैने सूर्यं से प्राप्त किया, तथाः मेरे द्वार उद्घोषित योगसास्त्र समदना चोहिए्‌ ।' कूमंपुराण 
मे आया दहै कि याकवल्क्य ने सोगशास्त्र का प्रणयन किया ओरषएेसा करने के लिष्‌ उन्दै मगवान्‌ हर के द्वारा 
आदेश प्राप्त हृ था । विष्णुपुराण (४1५।१०७) मे उल्लिखित है कि हिरण्यनाभ ने जँमिनि के शिष्य तथा 
महान्‌ योगीर्वर याज्ञवल्क्य से योग को ज्ञान प्राप्त किया। बृहदारप्यकोपनिषद्‌ (२४) मे याजञवत्क्ये अपनी 
पत्ती मैत्रेयी (जो अमरत्व को ओर उन्मृख थी तथा जिसे भौतिकता से किसी प्रकार का लमाव अथवा मोह 
नहीं था) से यही कहते हैँ किं वे उसे अमरत्व के मागें कौ व्याख्या बतायेगे ओौर प्रथम वाक्यमे ही वे उसे 
'निदिष्यास' (अर्थात्‌ ध्यान) प्राप्त करने एवं अभ्यास करने कौ बात क्तात है ओर उनकं प्रथम व्याख्यान 
का प्रथम्‌ मार्‌ इस प्रकार स्मरणीय शब्दां कै साथ पूरा होता है--' आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यः' (बृ° उप० २।४।५)} । याज्ञवल्क्य द्वारा प्रभीत्तं योगदयास्तर के श्रन्थ का क्था तात्पर्यं है, चह अमी 
विवादास्पद हौ है 1 यालकल्क्यस्मृति के अतिरिक्त तीन अन्य ग्रन्य हैँ, जो याज्ञवल्क्य से सम्बन्धित है, यथा-- 
बुद्ध-याङ्यत्क्य , योग-याज्नवत्क्य एवं बुहद्‌-योगि-याञ्चवत्क्य 1 अन्तिम ग्रन्थ मे महान्‌ योगी योज्ञवल्प्य, गार्मी 
तथो अन्य मुनियो एवं विद्रान्‌ ब्राह्मणों क बीच हई बातचीत का विवरण ह} याजवत्क्य ने जो क्र ब्रह्मा 
से प्राप्त किथादहै अथवापढ़ाहै, उसे सूनायादहै) शूलपाणि की दीपकलिका (याज्ञ० ३।११० पर) में कटा गया 
है कि योगशास्त्र" योगि-याज्ञवल्क्य' ही है । किन्तु यह बहत अमी संदिग्ध है। स्यानामाव से हम यह अधिक 
नहीं कह सकंगे 1 वास्तव मे, योयि-याज्ञवत्क्य' उस ग्रन्यकार का ग्रन्थ नहीं हो सकता लिसन बृहदारण्यक एवं 
योगशास्त्र (जसा कि याश्चि० ३११० भें कणित है} तवा याज्ञेवल्क्यस्मृति का प्रणयन किया दै । बु० उप० 
(२।४।१ एवं ४।५१--याज्ञवत्केयस्य दे भार्ये बमूवतुरमत्रेयी च कात्यायनी च) मे यहे स्पष्टलू्पसे 
आया है किं याज्षवत्क्य की दो पलियां थी, जिनमे एकं थी मैत्रेयी, जिसका सुकाव दर्शन अथवा अध्यात्म-श्ास्म् 
की ओरथा ओौर दूसरी थी कात्यायनी, जो सांसारिक मोहमेंसंटग्न थी मैत्रेयी अमय की प्राप्ति के ज्ञान 
के पीड पडी हुईं थी ओर वह जितने प्रशन पृच्ती दै उन सभी मँ वह्‌ याजवल्तस को भगवान्‌" कृहट्ती है 


२१. जेयं चारणष्यकमहु यदादित्यादवीप्तवान्‌ \ योगङ्चास्तर च मरोक्तं ज्ञेयं योगमभीभ्वता 1\ याज्ञ 
(३१११०) ; या्जवस्क्यो महायोगी दष्ट्वात्रं तपसा हरम्‌ । चकार सद्धिपोमेन कायज्नास्दमनत्तमम } कर्म० {११२५ 
४} । एहयास्स्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति 1. . . आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः शोतव्थो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ¡ बहु° उप० (२।२।४-५) ए मिलाइए व° उप० (४।५।५-६), वे स्‌० (४।१।१), 
छरा० उप० (८१७।६) : च अत्मापहतपाप्मा . . . सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः ।' यह्‌ सम्भव है कि याज्ञ 
{३।११०) एक्‌ भरारभ्मिक क्षेपक हो । किन्तु विश्वरूप से चलकर आये के सभी रीकाकार इस उद्धरण कलो 
सच्चा मानते आये हैः इसे याज्ञ° स्म्‌० फा एक अभिन्न एवं शुद्ध अम मान वेना होमा, जब तक कि इसके 
विरोध में कोई अन्य साक्ष्य न सिल जाप । 


भोग ठयं धर्मशास्त्र २५६ 


(वु उप० २।४।३।१३, ५।५।४.१४} , कहं मी केवल याज्ञवल्क्य नाम नहीं सम्बोधित हया दै! दूसरी 
ओर बहर उपरमे साग कौ वानवनवी (३।६।१, ३८1१ एवं १२) कहा गया है, वहु याज्ञवत्भ्यः की पत्ती नहीं 
है, प्रत्युत वह एक प्रगट्भ एवं बधक नारी है जसि हेम जनक की राजसमा मे उपस्थित अश्वल, आर्तमाग, 
मृज्य छाहेप्रषयनि, उपस्त चीक्रायण, कहोड के समाने ही जिनासु नारियों “मे गिनते हँ । मार्गी ने अन्य लोगों 
के समान हू याज्ञवल्क्य के ब्रह्धिष्टं होने के अधिकार पर विरोध प्रकंट किया था। ब्रु उप० (३।६।१) में 
आया कि जव मार्गी अपनी दितकंना कौ ओर आगे बडा के जाती है तो पाञ्चवत्स्य उसकी भर्त्सना करते हैँ 
ओर कहते ह कि यदि वह उसी प्रकार त्क का आश्रय केती चती जायेगी तो उसका सिर भ्रमित हो जायेगा । 
अन्य प्ररनकर्त याद्धवस्क्य को व्रिनः भगवान्‌ की उपाति के पुकारते दँ ओर गार्य भी एमा ही कहती है (बु° 
उप० ३।६।१, ३।८।२-६) । याज्ञेवस्नयस्मृति (३।११०) एवं वृ उप० के अनुसार योगशास्त्र एवं स्मृति दोनों 
एके ही व्यक्ति कौ ठतिर्या हँ ( उस याज्ञवल्क्य कौ, जिसकी दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी एवं कात्यायनी) ओर 
उस न्यक्तिकी जिरके साध मार्मी वाच्केनवी का दानिके शास्त्राथं हज था योम-याज्ञ० के सम्पादक श्री पीर 
सी° दीवरालजी ने गार्गी को याज्ञवल्क्य की पत्नी कहा है 1२२ बु० उप० ने केवल दो पत्नियों का उल्लेख 
क्रिया है, किन्तु अव प्रडन उठता द्वै--स्या याजेवत्वय की तीन पतन्या थी? श्री पी° सी दीवानजी ने इस 
भारी प्रक्न कौ कूच हल्का कर दिया डे आर कहाहैकि गार्गी का एक अन्य नाम मेतरेयी भी धा) हमारा 
सम्वन्य यहाँ पर मोग-सिद्धान्तसे नहीं दै, प्रत्यत हस प्रश्नसे है कि क्या हम उस ग्रन्थ को, जो याज्ञवल्क्य 
क़ छा हुआ कहा मया है ओौर जिसमें गार्मी को प्राचीन याज्ञवल्क्य की पत्नी कहा गया है (जव कि उपनि- 
षद्‌ उसे केवल एक प्रगल्म या वाचार नारी केरूप्‌ भें प्रकट करती है}, उसी याज्ञवल्क्य का लिखा हा 
मानं जिसने वृ उप म ब्रह्मचिद्या की उदुवोषणा कौ है ओर जो याज्ञवत्व्यस्मृति का भी प्रणेता कटं 
गया ह, अयव नही ‡ यहं एक एसी स्थिति है जौ योय-याज्ञवल्क्य (जिसकी ओर श्री दीवानूजी ने संकेत 
स््दे) कौ मात्रे म॒नमद्न्ते सिद्ध करती है । यदि समानुरूपता कौ वास्तविकता थी तो श्लोक्‌ में निना 
तिस माक्माव के मेत्रेग्याख्या महामामा' पा जा सकता था) अतः यह्‌ मानना सम्भव नहं जंचता छि 
यो य-याजञवल्क्य कही योगशास्त्र है जिसे याज्ञवल्क्य ते भपने नाम वादी स्मृत्तिके पूर्वे रचा था | कू अन्य बातें 
मी कही जा सक्तो] श्री दीवानजी दारा सम्पादित ग्रन्थ ने तन्त्रो (५।१०)} एवं तान्त्रिकों (८।४ एवं २५ ) 
का उल्लेव क्रिया दै ¡ किन्तु याज्ञवस्क्यस्मृति ने इन दोनों क़ कहीं मी कों उल्छेख नहीं किया है प्रत्युत 
उसमं कहीं जी तामि शब्दो याप्रणाखी का उल्लेख नहीं हुमा है । उतः श्री दीवानजीं द्वारा सम्पादित योग- 


२२. य्ेगयाज्ञ ° (१।६-७) मे आया है--तमेवं गुणसम्पन्नं नारोणामुत्तमा वधूः ! मंत्रेयौ च महाभागा 
गार्मा च ब्रह्मविद्ररा \ समामघ्यगता चेयमृषीणामुद्रतेजसाम्‌ । प्रणम्य दण्डवद्‌ भूभौ गार्म्येतद्‌ बाक्यमबबीत्‌ ।। यहां 
दो च' द्रष्टव्य है, जो सामान्यतः यह व्यक्त करेगे कि मैत्रेयो एवं गार्गी भिन्न है! एसा तकः किया जा सकता 
है कि यावल्क्य से पद ठेने के उपरान्त (बृ० उप० में जसा आया है) मेतरेयौ वहाँ (सभा में) उपस्थित 
थी, किन्तु चाद-विजाद में कोई भ्रा नहं किया, केवल मागं ने हौ प्रश्नों की बोखार कौ थौ} अच्थाय १ 
के दल्योकं ६ में मेत्रेयौ के किए उत्तमा वधूः तणा गार्गो के लिए महाभागाः एवं अ्रह्यविद्ररा" का प्रयोग हुआ 
है। किन्तु १।४३ एवं ४।५ मे मारमा को या कौ भाया कुहा गया है भौर उसे श्रिये { ४\७} एवं वरारोह 
जावि दण्द ते सम्योधित क्रिया यया है । 


२६० धमेशास्त्र का इतिहासः 


या्तवल्क्य, याज्ञे° स्मृति के प्रणयन के बहुत काल उपरान्त, सम्भवतः ८वी दती में या ओर चकर जब कि 
तान्त्रिक क्रियाए एवं ग्रन्थ्‌ प्रकाञ्चमें आं चके थे किख गया होगो । एक अन्य वातत मी विचारणीय है 1 याज- 
वल्क्यस्मृति एवं योम-याजवस्क्य (बरीकानजी द्रारा सम्पादित) मे दस यमों एवं दस्र नियमों का उत्व ह 
किन्तु दोनों ब्रन्थ नामोत्केख मे एक दसरं म मेल नहीं खाति, जसा कि वादटिप्पणी से पता चर जायसा । ८ विभिन्न 
ग्रन्थौ में यमो एकं नियमों कौ संच्या में अन्तर्‌ पाया जाता है, किन्तु यदि यान्न° रमुऽ एवं योगयाज० के लेखक 
एकहीदहैतो इन दस नामों मे कोई अन्तर नहीं पाया जाना चाहिए था। अतः याज्े० रमु° एवं यौग-याल० फे 
ग्रन्थकार अलग-अल्म टं ¡ हरमे इसके लिए कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता कि योग-याज्ञवल्वय दवीं या ह्वीं 
शती के पव हए ये) 

श्री दीवानजी द्रम बुहद्ोयि-याज्ञवल्वय एवं योग-याज्ञवल्व्य के विषयं मे एक निबन्ध प्रस्तूत किया 
मयादहै (ए० वी° ओर आर० आर्ई०, जिल्द २३४, १६५३ , पृ १-२६; मूमिका--योग-याज्ञ०, जे० बी० बी 
ओर० शु एम्‌०, लजित्दं ३८ एवं ३, पृञ १०३-१०६) ओर्‌ स्वामी कूवटथानन्द ने उस निबन्ध को 
उत्तर दिया है (ए० वी० ओ० आग आई०, जिल्द ३७, १६१७, पृऽ २५०७-२८६; योगमीांसा, जिह्दं ७, 
स० २, पृथक्‌ ल्प से प्रक्रारित १९५८}! विषयान्तर हो जाने के मय से अन्य मत-मततारन्तर यहां नह दिये 
जारहेटै! श्री दीवानजी तथा स्वामी कुवश्यानन्द के मतो मे महरा मतमेद है । स्वेाह्वतरोषनियद्‌ के माप्य 
भे, जो शंकराचायं का कंहा जाता है४, साढे चार दलोक योगि-याज्ञ० से उत है, जिनमे कोई भी 
बृहद्योगि-याज्ञ०° या योग-याज्ञ० मे नहीं पाया जाता । दवेतारवतरोपनिषद्‌ (२।६) की व्याख्या मेँ भाष्य ने 
योम प्र २६ श्लोक उदेत कयि है, किन्तु वहमनतो किसी ग्रन्थक ओग न किसी ग्रन्थकार का नामील्टेख 
हज है। श्री दीवानजी के संस्करण मे एक ओरी होक पूर्णरूपेण उद्धत नटी टै, उन्होने ५या ६ श्लोकं 
योग-याक्ञ° से उद्धत किये हँ तथा बृ उपर (८२) का एक लोक भाष्यं उद्धत दहै 1 यह ज्ञातव्य है 
कि अपराकं एवं स्मृतिच्दिका ने कूल मिलाकेर लगभग १०० लोक योगी (या योग) याज्ञवल्क्य से 
उद्धत क्ये टैँजो केव बहृ्योगि-यानवल्वय में पाये जाते है, किन्तु योम-याज्ञवत्क्य मे नहीं । टत्यतरल्पतर (केवल 
मोक्षकाण्डं ही) मे लगभग ८० व्टोक योमिन-याज्ञ० से ल्व हँ जो वृहयोमि-याज्नऽ के अव्याय २ , €, ४ 
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२३. भ्दचयं इया शान्तिदनिं सत्यमकल्कत्ता । असा स्तेयमाधुर्ये दमह्मेति यमाः स्मताः ॥ स्नानं 
सौनोपवासेज्यास्वाध्यः्योपस्यनिग्रहुः । निया गृरुशुश्रषा जशौचाोधप्रमादताः ।1 याज्ञ० ३।३१२-३१३; निलाइए 
आहिस्प सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं दयार्जवम्‌ 1 क्षमा वर्तिमिताहारः सौचं त्वेते यमा दज्ञ ॥ तपः सन्तोष आस्तिक्यं दान- 
मीश्वरपुजनम्‌ । सिद्धान्तश्चदभं चेव हीम॑तिश्च जयो त्तम्‌ 1 एते तुं नियमः भ्रोक्तास्तांदच सर्वान्‌ पथक्‌ पृथक्‌ ।1 
यो गये { १।५०-५१) ¦ दोनों में विशिष्ट अन्तर यों है--या° स्मृ० में शौच" नियस है जद कि व्ही 
योगयाज्ञ° में यम है । अन्ध अन्तर अपने आप स्पष्ट है । 

२४. यह्‌ भाष्य संकराचायं काह; ईस विषय में गहरा सन्देहे है । ब्रह्मसूत्र फे विक्द भाष्य सें 
शंकराचप्यं किसी पुराण से नम लेकर कोई उद्धरण नहीं देते, प्रत्युत "इति पुराणे" कहकर कछ श्लोको का 
उदाहरण देते हँ ¦ किन्तु इवेताङनतरोपनिषदं के भाष्य सें, केवरू ७६ मुद्रित पृष्ठं मे ३० स्क ब्रह्मयुराण से, 


३० शलोक विष्णुपुराण से, लगभग १२ स्लोक {लियपुराण से तथा कगभग ६ इलोक क्िववर्मेत्तरपुराण से उद्धत 
क्षयि मये हैँ, 


योग एषं धरमशास्त्र २९१ 


एवं ११ मे पाये जाति हैँ । श्री दीक्रारजी अपने सम्पादित योग-याज्ञ० मे उपर्युक्त तीनो निबन्धो मे उदं 
दक्‌ नदं दिखा सके है । श्री मवत्तोष भट्राचायं ने अपने निवन्ध (जनं आके मंगानाथ सखा रिसच॑ दस्टी- 
च्यूट, जिल्द १५, १२५८ ई०, मृ १३५-१४०) मं यह दर्शाया हैकि वंयाल के राजा वल्लालतेन (११५८. 
११७९ ई० } ने अधने दानसागर सें बुहयोभि-याज्ञ° से बहुत-से उद्धरण चं हँ ¦ लमता है, विदवरूपय {नदीं 
गती के एवं मे} ने बृहद्योगियाज्ञ फा आधा दटोक उद्धृत किया दै (श्रभूते विद्यमाने तु उवके सुमनोहरे" 
७१६) आौर कटाटै कि यह ग्रन्थ याज्नवल्क्यस्मृति के लेखके द्रष्य प्रणीत है । इसमे सिद्ध होता है कि बृहद्यो- 
गिाज्ञ० बहते प्राचीन ग्रन्थ है जर कह सातवीं छती के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता, जव कि योगि-याज्ञ० 
पश्चात्कारीन है ओर उमे वीया ठवीं शती में रख सक्ते हैँ । प्रस्तुत ठेखक यहे मानने को सन्नद्ध नही है कि 
व्योगि-याज्ञवल्क्य वही योगशास्त्र है जिसका उल्लेखं याज्ञवल्क्यस्मृति {२।११०)} मे याज्ञवत्क्य के योगडास्त्र 
केरूपभेंहुजाहै, क्योकि उसमे योग-सम्बन्धी सामश्रै उतनी भी नहीं है जितनी कि स्मृति मे पायी 
आतोहै } 

योगवासिष्ट एक विशद ग्रन्थ है 1 दसम ३२००० रश्छोक (३२ अक्षर का अनुष्टुप्‌) हैँ ¡ यह्‌ 
निर्णयसामर प्रसद्य दो खण्डां में आनन्दव्ोध की टीका के साथ प्रकाशित हुअ। है। यह एक समन्वयवादी 
ग्रन्थ है 1** इममे अनासक्ति पर गीता के सिद्धान्ता, केदमीर्‌ के त्रिके पद्धति के सिद्धान्तो, अ्रेत वेदान्त 
आदि का विवेचन है । इसमें समय-स्मथ पर्‌ मिश्रण हता मयाहै। इसके काल एवं दार्शनिक महत्व पर 
मते-मतान्तर हैँ 1 प्रस्तुत छेखक के मत सरे यहे ग्रन्थ श्वं एवं श्वी श्षतियों के नीच में कभी छ्खिा गया 
होमा रष 

जव हम सक्ष में योगसूत्र कौ प्रमुख वार्त का उल्लेख करगे 1 दम केवल अत्यन्त महत्वसूभं॒एवं 
उपयोमी विषयों का ही उत्टेख कररेमं । 

योम क चित्तवृत्तिया का तिरो कटा गया है, अर्थात्‌ पन (चित्त) की चंच्ताओं या क्रियाओं पर 
स्वामित्व रथापन (नियत््रण) या उनको हटाना {यो सू<--योगद्चित्तवृत्तिनिरोधः' १।२) । इसे व्यास ने 
कूठ काट के च्‌ समाधि" मानाहै) मनकी विभिन्न मूमियां पाँच है, यथा--क्षिप्त, मुग्ध (या मूढ), विक्षिप्त, 
एकाग्र एवं निरुद्ध । इसी सिटसिदटेमं स्वामी कुवःग्यानन्दके एक निवन्थ (योगमीमांसा, जिल्द ६, संस्या ४ ) 
की ओर संकेत कर देना आवश्यक है । व्यास आदि भाष्यकारो ने पातञ्जल-योमसूत्र ३।२ को इस प्रकार 
पढ़ा है--सर्वर्थतेकाग्रतयोः शमोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥' किन्तु स्वामीजी ने इसे अशुद्ध मानकर 


२५. थोगवासिष्ठ मे योयं पर कोई सिलसिलेवार आलेखन नहं है, केवरू यत्र-तत्र योग पर कु 
दिप्पणियां मात्र है ! उदाहुर्णा्थं--उपञामप्रकरण (७८।४) मे आया है- द्रौ कमौ चित्तनाक्षस्य योगो श्षानं च 
राघव । योगस्तद्वेत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्थमवेक्षणम्‌ ।! 

२६. देखिए श० आत्रेय का निबन्ध 'फिलोंसफी आव ` योगवासिष्ठः (थियोसोंफिक पच्लिशिग हाउस, 
अडयार, १३६}, डा० आत्रेय के अनुसार योगवासिष्ठ टी दती का है! मौर देखिए भ्रो° एस्‌०° पी० भर्टा- 
चायं (इ० हिस्ट० क्वाटंलो, जिल्द २४ पृ० २०१-२१२) ; डा० डौ° सौ° सरकार (वही, जिल्व २५, पृ० 
१२३२१२४) आदिं । । 


२६२ धर्मास्त का इतिहास 


यों पड्म हैर<9 'सवर््थितकरा्थयोः .. .“} उनके अनुसार भूमिय ९ दहै, भौर छटी मृमिदै ' एकाथै) इस बात 
पर मम्भीश्तोपूर्वकर विचार करन है 1 आस्चयं तौ य्ह है कि इस कटिनाई पर योगसूत्र के माध्यकार व्यास 
ने भी ध्यान चहं दिया । अतः निष्कषं पर्‌ पर्ुचने के ए सावधानी की परम आवध्यक्रता है। टस सूत्रने 
योग के रक्ष्ये का उस्लेख किया है, अर्थात्‌ आत्मा, जो द्रष्टा है, तत्र (जव कि चित्तकी वृत्तियां नियन्वित 
रहती है) अपने रूप मं अवस्थित होता है, जव कि सामान्य जीवने मेँ अत्मा चित्त कमे चञ्चलताओं के ्पों 
में प्रकट हता है । वृत्तिं पौव है९८, जिनमें क क्लेका नामक बाधाओं से अभिभूत रहती है सौर कुछ 
इस प्रकार्‌ वाचि या अभिमत नहीं दह्ोतीं } जो कथिते होती हैँ, उन पर स्वामित्वे स्थापित करना होता है 
या उन्हें हटाना होता है जौर अन्य वृत्तियों को, जो इस प्रकार गाधित या अभिभूत नहीं रइती, स्वीकार कृरना 
होता दै \ पव वृत्तिर्या इस प्रकार है--प्रमाण (जुद्ध ज्ञान के साधन), विपर्यय (वुदिपूणं धारणाएं), विकल्प, 
निद्रा^^ एवं स्मृति ! प्रमाण तीन है--ग्रत्यकष, अनुमान एवं भागम (याग्दिक साक्ष्य) 1 वृत्तियों पर्‌ अधिकार 


२७. योगश्चितवृत्तिनिरोधः । तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । बृत्तिसारूप्यसितरत्र ! यो० स्‌० { १।२-४) । 
कुद अन्य ग्रन्ों हारा उपस्थापित योग-परिभावाओं को भौ जान लेना आवश्यक है 1 विषयेभ्यो निवत्याभिरेतेऽथे 
मनसोऽवस्मापनं योगः ¦ रेवल-घमंसूत्र; वृत्तिहीनं मनः कत्वा क्षेत्रं {ज्ञः ५।१) परमात्मनि । एकफोकरत्य विमुष्येत 
धोगोयं भ॒ख्य उच्यते 1! दक्षस्मृति {७।१५} ; मात्मश्रयत्नसापेक्षा विरिष्टा या मनोगतिः । तस्या बह्यणि 
संयोगो योग इत्यभिधोयते 11 विष्णुपुराण (६।७।३१) । इन तीनों परिभाषाओं को अपराकं (याज्ञे० ३।१०६, 
प° ८६) एवं कृत्यकल्प० (मोक्ष षर य° १६५} ने उद्धत क्ि है । स्वयं अपरां ने कहा है--जीव- 
परमात्मनोरभेद विज्ञानं विषयान्तरासम्मिन्नं योगः ।' 

२०८. बुत्तयः पञ्चतय्यः किलष्टाक्लिष्टाः ! प्रमाणविषययविकल्पनिद्रास्मृतयः । प्रत्यक्नानुमानागमः प्रमा- 
णानि 1 - - - भभावघ्रत्ययालमभ्बना वर्तिनिद्रा 1 अनुभृतविषयासंप्रमोषः स्मृहिः 1 यो० सू० १।५-७ एवं १०-११। 
क्लेश {अर्थात्‌ खाधाए खा स्कावटे ) पांच है--अविद्या-भस्मिता-राग-देष-जनिनिवेडाः मलदाः (योगसूत्र २।३) । दस 
पर भाष्य इस प्रकार है--सेयं पञ्चपर्वा भवत्यविद्या अचिद्यास्मितः. . . - निवेज्ञाः क्लेदा इति! एत॒ एव स्व- 
संशाभिस्तमो मोहो सहामौहस्तामिसोऽन्धतामिल इति । अविद्या के पांच स्वरूप हु, धथा--अविदा आदि 
जो करम से मोह. . . आदि कटे जाते है! वाचस्पति ने इन पाचों की व्याख्या कौ है\ अस्मिताके विषय में 
उनका कथन यों है--*योभिनगमष्टस्वणिमा रिकेष्वंरवयेष्वश्रेयःसु शरेयोबुद्धि रष्टविधो मोहः पूषस्माज्जघन्यः । 
स चारस्मितोच्यते । बद्धचरित (१२।२३) में ये भावनां पायौ जातीः है--इत्यविच्या हि विद्वांसः पञ्चपर्वा 
समीहते । तमो मोहं मह्मं तामिल्दयमेव च 1} विभिन प्रकार के बुःखों में निमभ्जित मनुष्यो कोषे 
कष्ट देते है इसी किए उन्हं क्लेश कहा जाता है । “अविद्यादयः क्लेशाः विलहनन्ति खल्वमो पुरषं सांसारिकं विविध- 
दुःखम्रहारेणेति' वाचस्पति {योगसूत्र ११२४} । 

२६. योगभाष्य (योगसूत्र १।१०} के अनुसार निद्रा एक विशिष्ट भावात्मक अनुभूति (त्यय) है, 
यह केवल मन की क्रियाओं अथवा चञ्चल गतियो का अभव मात्र नहीं है, क्योकि जन व्यकित निद्रा से जागतां 
है तो बह सोचता है--'मै भी भांति सोया हं ! मेरा मन प्रसह्र है जओौर मेरौ चेतना यो जान को स्पष्ट करता 
है? इस प्रकार का सोचना या विचारना सम्भव नहौंहोता यदि (निद्रा के समय) इस प्रकारके भाव के 
कारण कौ अनुभूति न दती । जिस रकारं समाधि मे व्यक्ति को अन्य चिचप्यों (यथा--भरामक धारणाओं 


यौम एवं धर्मशांस्् ९६१ 


भ्राप्त करने के सायन दै अभ्यास एवं वंराग्य (जो एक स्य किये जते दै); अभ्यास वह्‌ यत्न है जिसके द्वारा 
वृत्तियों पर नियन्तरेण करके मन को दीर्घकारु कै किए निरन्तर एवं इच्छापूरवक शान्तिमिय प्रवाह दिया 
जाता है ओर दसय वंरण्य है जो देखे हृषु पदार्थो {यथा नारी, भोजन, फेय, उच्च पद अदि) पर 
स्वाभित्व-स्ापन की चेतना (अर्थात्‌ उनकी तृष्णा से छुटकारा पानः} तथः उन पदार्थो (यथा--स्वर्भ, वैदेह्य, 
प्रकृतिल्यत्व आदि) से विरक्ति की मावना है 19“ वैराग्य केदो प्रकार टै--अषपर (यो० सू० १।१५) 
एवं पर {यो० सू० १।६) । पर अर्थात्‌ उच्च कोटि के वैराम्थं मै योगी (जो स्वएकं गुणों के भेद को जानता 
दै) न केवल इन्दरिय-पदार्थँ से उत्पन्न तृष्णा से मुक्त होता, प्रत्यत व्ह मुर्णो से भी मुक्त हो जाता है 
आर उस बाधारहित चेतना कै स्तर को प्राप्त करता है जो योगी को यह अनुभूति देता है कि जो प्राप्त 
करना था भने उक्ते प्राप्त कर लिया, जिन नष्ट करना थां उन क्छेण (अविद्या आदि) को रने नष्ट 
क्र दिया है, जन्मो एवं मरणो की श्ंदरः काट डली है । माष्यमें आया है-- ज्ञान को पराकाष्ठा वैराग्य 
दै ओर इससे अपृथक्‌ रूप से कंवल्य सम्बन्धित है' (ज्ञातस्य पराकाष्ठा वेराम्यम्‌ । एतस्यैव हि नान्तरीयकं कैवल्य 
मिति) । वाचस्पति का कथन है कि इस अन्तिम को धघमेमेघसमाधि (यो० सूऽ ४।२६) कहा जाता है । 
प्रथम पाद के सूत्र १७ एवं १८ सम्प्र्ञातं समाधि (सचेत ध्यान) या सालम्बनसमाधि, असम्प्रज्ञात समाधि 
{वह ध्यान, जिसमे स्थूकरू एवं सूक्ष्म पदार्थो कौ चेतना नहो) का उल्छख करते हँ} इनमें प्रथम के चार 
प्रकार दै, यधा-सविततकं (शाखग्राम या चतुर्भुज भगवान्‌ आदि स्थुख यस्तु पर ध्यान जमाना या उसकी 
अनुमति करना), सविचार (जिसमे सूक्ष्म पदार्थो, यथा ठन्मात्रजों आदि का विचार हो), सानन (निस 
सत्वसे पूरणं मनका विचार हो, इसे आनन्द की समधि कटा जाता रै} एवे सास्मितारूप (जिसमे केवल 
व्यक्तिता केही ज्ञान हो, अर्थात्‌ जिसमें ज्ञाता दी प्रत्यक्ष का पदाथ होता है) ।3१ इन चार प्रकारो से 


आदि) परे स्वामित्व-स्थापन करना होता है उसी प्रकार योगी को समाथि-्राभ्ति वे बाधाकेकू्पमे निद्रा 
पर भी नियन्त्रण करना होता है । 

३०. अभ्यासवंराग्याभ्यां तल्निरोषः ¦ चैत्र रिथतौ यत्नोऽभ्यासः । स तु दीरघकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो 
दृढभूमिः 1 दुष्टानुश्चविक्िष्यवितृष्णस्य येदयोका रसज्ञा वेराग्यम्‌ 1. तत्पर पुरूषश्यातेर्मुणवत्ष्ण्यम्‌ 1 योगसूत्र { १। 
१२-१६) 1 १।१५ पर भाष्य का कथन है--स्त्रिोस्नपानमेरवयं मिति दृष्टविषये विरक्तस्य स्वरगवेदेद्प्रकृतिलयत्व- 
भ्ाप्तीवानुश्रदिकवितृष्णस्य दिव्यादिव्यविषयसंप्रयोगरेऽपि चित्तस्य विषयदोषदशिनः प्रसंख्यातब्लादनाभोगात्मिका 
हेयोपादेयशून्पा वक्षीकारसंज्ञा बेराग्यम्‌  वाचस्वति ने व्याख्या की है--'अनुश्वो वेदस्ततोऽधिगता आनुश्रविकाः 
स्वर्गादयः ! . . . न. बेतृरुण्यमात्रं वैराग्यम्‌ अपि तुं दिव्यादिव्यविषयसंप्रयोगेऽपि चित्तस्यानाभोगात्मिका । "दृष्ट" 
एवं 'आनुश्चविक' शब्दो के लिए देखिए सां० का० (२ } --दृष्टवदनृध्रविकः सं ह्वि्ुद्धिश्नयातिङ्ययुक्तः ! तद्विप- 
रीतः भेयान्‌ स्यक्तव्यक्तन्तविनानात्‌ ॥\ भाष्यं का १११६ पर यह कथन है--तद्द्रयं वंराग्यम्‌ । तत्रे यदत्तं 
तञ्जलानभ्रस्षदमाच्रम्‌ 1 . . , ्षानस्येद पराकाष्ठा वैराग्यम्‌ \ एतस्येव हि नान्तरीयकः कौवल्यभिति 1 वेरारय के 
बुसरे प्रकार में केवल अबाधित एवं शान्तिमय चेतना का कषान (किसी भी प्रकार के पदार्थं से असम्बद्ध } पाया 
जाता है मौर उसके साथ कंबत्य {जो योग का लक्षय है) अविभक्त श्प से सम्बन्धित रहता है । 

१. भितेर्कविचारानन्ास्मितानुगमात्‌ सेंपरज्तेः ! विरमभ्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्काररोषोऽन्यः। योगसूत्र (१। 
१७-१८} १ इन दोनो को सबीजं एवं निर्बोज यः सालम्बन एवं निरालम्बन या स्िकल्प एवं निकिकल्प समाधि कर्‌ा 
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असुपरज्ञात समाधि की उद्‌मूति होती है जो वृक्तियों की समाप्ति कै परिणाम कौ ्ोतक टै । इस स्थिति का 
निरन्तर अम्यास होता रहता है ओर मन में केवल हल्की प्रतिच्छायाएं आती रहती ह } प्रथम पाद के सूत्र १६- 
५१ मे समाधि के विभिन्न प्रकारो, प्राप्ति के विभिन्न रूपों, योग पद्धति में ईद्वर की स्थिति, योग-साधन के 
नौ अन्तरायो (विध्नं) तथा उनके साथ चलने वाले अन्य सह्योगियों, बाधाओं को दूर करने के साधनो, 
यथा--एके दैवता परं ही ध्यान लगाना, पतिर लोगों के प्रति मित्रता, दया, आनन्द की उत्पत्ति तथा अपवित्र 
लोगों के प्रति उदासीनता आदि का विवेचन किया गया है । 

पातञ्जलसूत्र (१।१४-२३) मे असंप्रज्ञात समाधि के लिए योगियों कोन कोटियो मे नां मया, 
जिन पर हम यहं विचार नहो करेगे । योगसूत्र (१।२३-२८) मे एसी व्यवस्था है कि ई्मिर की भक्ति द्वारा 
मी समाधि एवं मुक्ति (समाधि का परिणाम) प्राप्त की जा सकती है 13* ईश्वर एक विशिष्ट पुस्ष टै, 


भाताहै 1 १११८ पर भाष्य में आथा दहै-तदनभ्यासपूवंकं हि चित्तं निरालम्बनमभावप्राप्तमिव भवतीत्येष निर्बीजः 
समाधिः । ११२ परभाष्य मे यों जया है--स निर्बोज समाधि; \ न तंत्र {किचित्संभज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः } द्विविधः 
स योगरचत्तवृत्तिनिरोध इति ! अस्मिता पाच क्लेकों मे एक है ओर अविद्या को क्लेष चार क्लेशो का 
आधार कहा गया है } (२।४) ओर २।६ में इसको परिभाष्षा यो है--'अस्मिता द्रष्टा (अर्थात्‌ व्यक्ति था अत्मा ) 
एवं देखने के यन्त्र (अर्थात्‌ बुद्धि} कौ समानूरूपता है !' यह कुछ विलक्षण-सा हं किं अस्मि को समाधि 
का एक प्रकार कह गया है । सम्भवतः यहां पर अस्मिता का अथं है निह की अर्थात्‌ व्यक्तिता कौ चेतना 1 
यष्ट अवरोकनीय है किं बोद्ध भ्रन्यो नें संशज्ञातसमाधि के चार प्रकारो के समानान्तर विचार पाये जाते है 
(मल्किमनिकाल, जल्द १, ष्‌० २१-२२, (देकर संस्करण, शर्ट) 1 

३२. ईदवरप्रणिघान्‌द्वा } क्लेशकरं दिपाकाशयेरपयमष्टः युरुषविदोष ईरवरः । तत्र निरतिक्षयं सर्वजञत्व- 
बीजम्‌ । स्‌ पूवेषामपि गुदः कालेनानवच्छेदात्‌ ! तस्य वाचकः प्रणवः । तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । ततः भ्रत्थकचेतना- 
धिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । योगसूत्र (१।२३-२६) ! व्यासभाष्य द्वारा 'ईदवरप्रणिधान' कौ व्याख्या दो प्रकार 
से कौ गयी है-- (१) भर्विति-विक्षेव (१।२२३ पर} एवं (२) परमगुर को सभी क्रियाओं रा अपण या सभी 
क्रियाओं (कर्मो) के फलों का त्यम अथवा संन्यास (ईश्वरभ्रथिधानं सवं क्रियाणां परमगुरावपंणं तत्फलसंन्यासो 
वा, २।१ की टीका में) । भावागणेश्वृत्ति ने इस परं ब्रह्मापंण के अर्थ के लिए कू्मपुराण उद्ध.त किया है--नाहं 
कर्ता सवमेवेतद्‌ ब्रहैव कुर्ते तथा । एतद्‌ ब्रह्माणं प्रोक्तमूषिभिस्तत्वदक्षिभिः \' योगसूत्र १।२२-२३ एवं २।४५) 
का कणन है किं ईङवरभक्ति द्वारा समाधि की प्राप्ति शीध हो सकती है । यह्‌ द्रष्टव्य है कि बृहद्योगियाज्ञ 
वल्क्य (छोनीवाला , कंवल्यधाम द्वारा प्रकाशित) ने, एसा श्रतोत होता है, योगसूने के १।२४, २०८२ को 
श्रुति के रूप में निम्नलिखित श्लोकों भें रखा है--क्लेाकमं विपाकश्च वासनाभिस्तयेव च । अपरामृष्टमेषाह्‌ 
पुरषं हीश्वरं शरुत्तिः ॥। वाच्यो यज्ञेदव रः (वाच्यः स ईह्वर ? } प्रोक्तो दाचकः प्रणवः स्मृतः \ वाचकेन तु बि्लातो 
वाच्य एव प्रसीदति ॥ तदथं प्रणवं जप्यं ध्यातव्यं सततं बुधः । ईरवरः पुरुषाख्यस्तु तेनोपस्तुः प्रसीदति ॥ 
बहयोभि° (२।४३-४५) 1 योगसूत्र (१।२८) कौ व्याख्या भे भाष्य ने यों कहा है--तरस्य योगिनः प्रणवं जपतः 
अ्रणनाथं च भावयतश्चित्तमेकाग्रं सम्पद्यते )' तथा वाचस्पति ने "भावनम्‌ का अयं शुनः पुनदिचत्त निदेशनम्‌' के 
श्पमे काट! ओम्‌' को प्रशंसाके विषयमे देखिए इस महाग्रन्ध का भूल खण्ड २, प० ३०१-२३०२, जहां 
जप' (धीरे-धीरे या केवर मन में कहना) का उल्लेख है; ओर देखिए मनु (रा८५-८७) , विण्णुधमंसूत्र 
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चद्‌ क्लेशो, कमं (अच्छे या बुरे) या कमं-परिणामो, तृष्णाओं से अद्धूता दै 1 उसमे स्जञता (जो अन्य छोगो मे 
योड़ी-सी होती है} बसीम होती है । वह काकसे धिरा नहीं है, वह प्राचीन गरओंका मी आआचायं है ¦ उसका 
वाचक प्रणव (ओम्‌) है! उस ओम्‌ के जपं करने ओर उसके अथं पर निरन्तर रूप से मावना करने से एकाग्रता 
की प्राप्ति हत्ती दै 1 ईकवर-मक्ति से योगी जात्मा के स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान एवं मन को चञ्चल करने वाले अन्तरायो 
(बोषाओं) का अभाव पाता है (शर) 1 ये बचा यो अन्तराय ई रह, यथा--रोग, आलस्य, श्रम आदि, 
ओौर इन्दं योगमल एवं योगप्रतिपक्ष (योगस्तु } कह जाता है । इन अन्तरायो से पीड़ा, मानसिक कष्ट, शरीर- 
कम्पन, इवास-प्रस्वास कौ अनियमितता की उत्पत्ति होती है (१।३१) । इन अन्तरायो एवं उनके साथ चलने- 
वाले तत्वोको,जो समाधि के लिपु शत्रू-स्वसत्प है, कई प्रकारों एवं ढंग से रोका जा सकता है, यथा--ईक्वर 
, या किसी अन्य देवताका ध्यान करनेसे, भित्रत, कंष्णा, प्रसन्नता एवं उदासीनता द्रा, जो क्रम सेः प्रसन्नया 
दुःखित, अच्छ एवं बूरे (१।३३) के प्रति प्रदरित की जाती ह, यो प्राणायाम द्वारा] जब चित्त एकाग्र हो जाता 
दैतोसंप्रहात समाधिकै चार प्रका (यथा सवितेकं भादि, ११७} का उदय होता दै ! सप्रह्तातत समाधिके 
अन्तिम प्रकार (सास्मितारूप) से जिस ज्ञान कौ उद्मूति होती दै वह शास्त्र या मनुमान से प्राप्त ज्ञान से अधिक 
श्रेष्ठ दै, भौर इस समाधि में जौ प्रतिच्छाया बनती दै बहु मन्यः प्रतिच्छायाओं $ विपरीतदहोती है मौर जब 
यह्‌ अन्तिम अनूमूति मौ समाप्तद्भः जातीदहैया दमित हो जाती है तो निर्बीज समाधि (असंप्रतनात समाधि |) 
की उद््‌ति होती दै 1 इस अन्तिम स्थिति में स्वयं मन अपना कायं बन्द कर देता । भौर योनी का आला 
स्वयं मेँ (निज स्वकूप में ) निवास करने लगता है, अपने प्रकाश से दी प्रकाहित हौ उठता है मौर शुद्ध, केवल 
(सबसे पृथक्‌) एवं मुक्त कृहलाता दै 13 ईसवरप्रणिघान ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कराता, प्रत्युत यह्‌ 
आत्मा को इस योग्य बनाता है करि वह्‌ ईदवर के समानहो जाय । योगसूत्र मेँ ईवर कौ भक्ति के विषय में बहुत 
कम उल्लेख हुमा है 1 

योगसुत्र को प्रथम पाद समाधि एवं मुक्तके विवेचने के साथ समाप्त होतो है, अर्थात्‌ यह्‌ उस व्यक्तिके 
लिए, जो ध्यानम सफर हेता है, मोग का वणन केरा दै} द्वितीयं पाद उस व्यक्ति के लिए, जिसका मन 
ध्यान में प्रपुक्त नहीं होता, प्रत्युत चवं रहता है, विमोहित रहता है या व्युत्थित (संक्षुब्ध या विक्षिप्त) रहता 
है, ओर जो विधि को सीखने की इच्छा रखता है, एक प्रणाली (विधि) उपस्थित करता है ! यह्‌ पादं आज के 
मास्तीम एवं पदिवमी विद्यार्थियों के चिए्‌ चार पादो मे अत्यन्त महत्वपूर्णं है ओौर इसने घर्मदास्व के ग्रन्थों को अधिक 
प्रमाविति किया दहै 1 योगकी मौलिकि मावना यह्‌ है कि आत्मा वास्तविकं, नित्य एवं शुद्ध होता है, किन्तु यह 
मौलिक विश्व में आसक्त रहता है ओौर यद्यपि यद्‌ नित्य है तयापि अनित्य अर्यात्‌ नाशवान्‌ पदार्थो के पीछे पड़ा 


(५४।१२), वसिष्ठ (२६।६) 1 ओर देखिए इस महाग्नन्थ का भूल खण्ड २, प° ६८६ । भाण्ड््योपनिषद्‌ ने, जिसमें 
शंकराचग्यं के अन्‌ सार वेदान्त का सारतत्व पाया जाता है (देडन्तार्थसारसग्रहभूत } , अम्‌” का विवेचन क्या 
दै † उपनिषदों भे एवं उनके पूवं ओम्‌" अखिल विश्व एवं इन्दरियातीत ब्रह्म फा प्रतीक था ओर उसका आध्या- 
त्मिक उपयोग होता था । योग ने इसका प्रयोग उपनिषदो से लिया ओरं इसे ध्यान के मनोविश्षान का साधन 
बनाया । भिलाहृए्‌ माण्डूक्योपनिषद्‌ (२२४ )--श्र मदो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अभ्रमत्तेन 
वेद्धव्यं श्ञरयत्तन्भमो भवेत्‌ 1! | 

३३. तस्मिन्‌ {चित्ते} निवृत्ते पुरुषः स्वरूपमःत्रप्रतिष्ठोऽतः शुद्धः केबरूो मुक्त इत्युख्यते ! भाष्य (योऽ 
सू० १।५१-- तस्यापि निरोषे सूढंनिरोधालिर्बजः ` समाधिः) | 

(५1 व ~ 1१ 
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रहता है ! पतञ्जलि एक महान्‌ मनोवज्ञानिक थे । लक्ष्य स्थापित {अविद्या एवं गुणो से आत्मा को पृथक्‌ रखकर 
कंवल्य प्राप्त करना तथा आत्मा के अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति) हो जाने के उपरान्त योगसूत्र उसे लक्ष्य कौ प्राप्ति 
के रए एक दृढ अनुशासन की व्यवस्था करता दै । 

फ़्ायड जैसे आधुनिक मनोवेज्ञानिकों कौ स्थापनां एवं पतञ्जलि क्य धारणःओं मे दो मौलिक अन्तर 
हँ 13* पहली बात यह्‌ है किः पतञ्जलि बन्धन से मृक्त आत्मा की मुक्ति एवे स्वतन्त्रता पर सम्पूणं बल देते 
है, सामान्यं संवेगो एवं इच्छा को प्रिक्षित करनं के साधनों एवं कतिपय आरम्मिक उपक्रमो या परिपाटियो के रूपमे 
मनकी क्रियाओं के निग्रह की व्यवस्था बताते है, किन्तु कतिपय आधुनिकं मनोवंज्ञःनिक इस प्रकार के मानस दमन 
की भर्त्सना करते ई । दूसरी बात यह है करि पतञ्जलि कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त (२१२१५) में पूणं 
विद्वासं करते हैँ ओर मत प्रकारित करते हैँ कि एसे सत्कमं भी, जौ सुख एवं आनन्द से परिपूणं भावी जीवने की 
उत्यतति करते है, सद्ब्र लोग के लिए कष्टकारकं है, किन्तु आधुनिक मनोवज्ञानिक कतिपथ भौलिक प्रवृत्तयो की 
च्य करते है ओर उनके वास्तविक रूप के विवेचन मे एकमत नहीं हो पाते, वे कर्म॑ एवं आवागमन के सिद्धान्त 
पर विचार नहीं कमते ओौर न उनके एवं सहज मूल प्रवृत्तियों के सम्बन्ध पर ही प्रकोश डारते ह । यदि आत्मा 
की पूर्व॑ स्थिति नहीं होती, जैस कि ईसाई एवं अन्य लोग विश्वास करते है, तो मःनर्कय मूल प्रवृत्तियौ का उदय 
` कैसे होता है? इस प्रश्न का समीचीन एवं सन्तोषघ्रद उत्तर भाज तक नहीं प्राप्त ही त्कादै) 

द्वितीय पादके प्रथम सूत्रका कथनहै क्ति क्रियायोग या एसी क्रियां या अभ्यास, जो योगकीप्राप्तिके 
लिए आवदयक इ, ये है-तयञ५, स्वाध्याय एवं ईइवरप्रणिधान (ईदवर्मक्ति) जो कायल्प मे परिणत 


३४. फ़ायड ने काम (मिथुन ) सम्बन्धी हावित को "लिविडो' कौ संजादीहै। युंगने, जौ एकं समय 
फ़्रायड के हिष्य थे, अपना विरोध प्रकट किया है ओर उस शक्ति को सभी मधनसिक, मानैस-दैहिकं या क्रिया- 
त्मकं शक्ति के लिरु प्रयुक्त मानी है ¦! 'इड्पस काम्प्लेकस' (धुर का माता पर एवं पुत्रौ क( पिकी पर असाधारण 
मेम) के सिद्धान्त को फ़रायङ-प्रणाली का केन्द्-बिन्दु माना जाता है! एसा प्रतत होता है कि आभे चलकर 
प्रायड ने अपने इडिपस काम्प्लेकसः' को परिमाजित किया, आर यद्यपि उन्होने एसी परिकत्पना फी कि इध्पिसः 
काम्प्लेक्स सभी शिशुमओं मे पाया जाता है, किन्तु उन्हे यह स्वीकार करना पड़ा कि स्वाभाविक विकासमे 
यहं काभ्प्टेक्स (ग्रन्थि या गाठ) आगे के आरभ्भिक बचपनमें समाप्त हो जाता है 1 देखिषएु विकि मैक्ड्‌- 
गल कृत एन आउर लाइन आब एनम = सडकांलोजी' (लन्दन, १६५२ का संस्करण, पृ० ४१८) । 

्रोऽ जे० बौ° वाट्सन ने "विहेवियरिज्म' का सिद्धान्त प्रतिपादित क्या है, जो मन या मानस आचरण, 
शकावो एवं व त्तियो के अस्तित्व को अम्रान्य ठहराता है । इस मत के अनुलार मनो्विक्षान का विषय सन नहो है 
प्रत्युत बह मानव प्रागी का आचरण या त्रिया है 1 हस मत के अनुसार मूल प्रवृत्तियों (दंस्टिक्ट्स) कौ धारणा, 
जिस पर अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानस व्याख्यां उपस्थित करते हैँ , निर्थंक सिद हो जातीहै। 

३४. तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिं रिथायोभः । समाधिभावनार्थः क्लेहातनूकरणार्थश्च । अविद्यास्मिता- 
रागदरेषाभिनिवेशाः षलेकाः । योगसूत्र (२।१-३) । घमंशास्व्र-परन्थो तथा अन्य ग्रन्थो मे "तपः कौ कतिपय परि- 
भाषाएं दी हूई हैँ 1 “तपस्‌' इब्द एक दर्जन से अधिक बार ऋग्वेद मे प्रयुक्त हृञा है 1 देखिए ऋ० {६।५।४ 
नाभीदे, ८।६०।१द्‌, १०।१द६४, १०।८७ १४) जहां सभौ स्थानों पर (तपस्‌' शब्द का अथं उष्णता हो सकता ह ! 
दिन्दु ऋ० १०1१०८४, १०।१५४।२, ४ (पितृन्‌ तथस्वतः), ५ (वोन्‌ तपस्बतः), १०१०८३१, १०।१८६०१ ते 
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किये जानै पर समाधि की उत्पत्ति करते ह, उन क्लेशो को कम करते हैँ जो अविद्या (अजान, जिससे अन्य 
चारो की उत्पत्ति होती है), अस्मिता (व्यक्तित्व का माव), राभ {वासनाओं के प्रति मोह), देष (जो कोधपूरवंक 
पीडा एवं उसके कारणों मे पाया जाता है) एनं अभिनिवे्य (जीने कीः इच्छाया जीवनं से चिपकना) के रूपें 
प्रकट होते है} व्यासमःष्यमें तष कौ व्याख्या (यो० सू० २।३२) द्न्धोंकोसहल्नेके रूपमे हुई है, यथा--मूख 
एवे प्यास, शीत एवं उष्ण, खडा रहना एवं बैठा रहना; स्थाणु {गन्द} की मांति स्थिर रहना (संकेतो इस 
मी मन मे उठती भावनाओंको मे व्यक्त करना), देहुकौ स्थिरता (सवेथा मौने रहना) तथा इच्छ्‌, चान्द्रायण 
एवं सान्तपन जसे त्रेत भी तप मे परिगणित होतेह । 

व्यासमाष्य ने (स्वाध्यायः की व्यास्याकी दहै ओौर कहा है कि यहु ओम्‌ एवं अन्य पवित्र वचनोका जप 


"तपस्‌" का अर्थं है तपस्या, वैराग्य था देहिक संयम ।' तपस्य येऽनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्ययुः। तपो ये 
चक्रिरे महस्ताश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ¦ ऋ० १०।१५४।२ (यह मुत व्यक्ति के आत्मा को सम्बनोधित है)--जो 
तपो के कारण दुष्प्रधषं (अधृष्य, अर्यात्‌ जिन पर आक्रमण नहीं किया जा सकता) है, जो तपो के कारण 
स्वर्भे को गये ओर जिन्होने महान्‌ तप किये उन्हें भिल्ला दो ।' अन्यं ज्ञात लोगों कौ अपेक्षा भारतीयों में ही 
स्वंप्रथम तप पर इतना बल दिया गया । ऋ० (१०।१६०१) मे जाया है कि उचित (न्याव्य) एवं सत्व 
तथा सूयं एवं चन्द्र ओर विश्व तपो से हौ उत्पन्न हए ह 1 ऋ० {१०।१०४।४) मे सप्तषियों को तपस्या के लिए 
बैठे हए कहा ग्या है । ऋ० (१०।१३२६)२)मे मुनियों को लम्बी-लम्बी जटा वाले एवं गन्दे पीत वस्त्र पहने 
मार्गो पर चकते हुए ष्यक्त किया मया है 1 ज्ञतपयब्रह्यण (६।१।१।१३) एवं एतरयन्राह्मण (११।६।४) मे एसा 
ग्यर्त किया ययाहै कि यज्ञ के समान तप सब कुछ प्रदात करेगा) उपनिषदों (यथा-ते° उप० ३।५--'तपसा 
ब्रह्य विजिज्ञासस्व", बहु° उप० ४।४।२२) ने बलपूरवंक कहा है कि तप ब्रह्मज्ञान के साधनो में एकं साधन है । 
छन्दोग्ोपनिषद्‌ (२।२३) मे तप को तीन्‌ ध्म॑स्कन्धों मे इसरा स्थान दिया है । अपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५१) 
मे एसा कहा सया है कि वेदिक वि्ाथिप्ये के ल्एजो कठोर व्रत या नियम व्यवस्थित स्वि पये है, वे तप कट 
जाते हैँ (नियमेषु तपःब्दः) । गौतमधर्मसूत्र (१६१५) ने व्यवस्था दी है कि काम-सम्बन्धी शुद्धता, सत्यतां 
दिने तोन बार स्नान, गीला बरस्त्र-घारण, यज्ञियं भूमि पर शयन एवं उपवास तप कहे जाते है, मनु० (१०।७०) 
नै व्यवस्यादयौ है फि यदि व्यवस्थित नियमों के अनुसार एवं सात व्याहूतियों एवं प्रणव के साथ तीन प्राणायाम 
सम्पादित किये जायं तो चे सभी ब्राह्मणों के लिए सर्वोत्तम तपर । मन्‌ {११।२३४२४४) नेतपोँकी बो 
सुन्दर स्तुति को गयौ है, इलोक २३८ में आया है--तप हारा सभी कुछ सम्पादित हो सकता है, श्थोकि 
तप मे वुर्जमं शक्ति पायो जातौ है। यक्ते {१।१द्२०२) नेभी तप को प्रभूत महत्ता गायी है। जैमिनि 
{१० मी० सू० ३1८) में “उपवास के लिए "तपस्‌" शब्दे का प्रयोग किया गया है) महाभारत मे मी 
तप को प्रश्लसा की गयी है, देखिए-वनपवं २५९६।१३।१७, लान्ति ५१२ (देवों एवं मुनियों ने तष दारा 
अपना स्थान प्राप्त फिवा) ! अनुशासन {१२२।५-११) 1 शन्ति (७६।१८) मे यों अया है--जहिसा सत्यवचन- 
मानृशषस्यं दमो धरुणा । एतत्तपो विदूर्घोरा न शरीरस्य शोषभम्‌ ॥ यहां पर॒ महाभारत के सभी शलोकं चित्रशाला 
प्रेस के संस्करण से लपि गये है \ योणियों से “अजपा जपः करने को कहा गया है, अर्थात्‌ जब वे भीतर सासं 
रेते है तो खोहं' ध्वनि हतौ भौर जब बे सांस बाहर करते है तो हंसः" ध्वनि, तथा मिभित शन्द ह "सोहं 
हंसः" अर्थात्‌ "ड वह्‌ हंस (नित्य आत्मा) हं ॥ निलाइए ब हद्योगियाजलवल्व्य (२१११५)--'हंसं तुर्य षरे ब्रह्य 


दद्य भमशास्तर कां इतिहास 


मा मोक्षद्यास्वौ का मध्यन्‌ ह 13९ शतपथब्राह्मण (११।५७) में (स्वाध्याय की अश्चंसाकी -गयी है जौर 
(स्वाध्यायोऽ्येत्तन्यः' (वेद का अरध्ययन करना चाहिए) जैसे चन्दो कः प्रयोग बहुः हभ रै ¡ ओम्‌" उन प्रतीको मे 
अत्यन्त महत्वपूणं है जिनके द्वारा ब्रह्य को उपास्तना की जातो है । देखिए छन्दोग्योपनिषद्‌ (१।१।१ ओमित्ये- 
दक्षरमृद्पोथमुपासीत' ) , त° उप० {१।८ ओमिति जरह ओमितीदं सर्व॑म्‌ }, मुण्डकोपनिषद्‌ {(२।२।४ श्रणवो धनुः 
शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्मुच्यते", अर्थात्‌ 'मोम्‌ धनुष है, आत्मा तीर है, ब्रह्य लक्षय है}, प्रन उप० (५२५ यः 
पुनरत तिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरंण परं पुरुषममिध्यायीत } । योगसूत्र ने ओम्‌ कौ यह्‌ महत्ता उपनिषदो सेली है । 
अनित्य कौ नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, क्छेश (पीडा) को आनन्द एवं अनात्मा को आत्मा समक्न अविद्ध! ह ! जव 
दष्टो को देखने के यन्व के अनुरूप (यथा मन एवं इन्द्रियो के अनुरूप) समञ्ञा जाता है तो अस्मिता (अर्थात्‌ 
व्यक्तिता की अनुमति) होती है । अभिनिवेदा (जीवन से चिपके रहना) का अथं है एसी कांक्षा या ईहा (क्था 
मै जीना नहीं चाहता, क्या मै जीता रहं ?) जो अपनी शनत से ही बढती रहती दै ओरं विद्वानों मे भी 
उसीरूप से स्थापित रहती दै । ईङ्वखप्रणिघान की व्याख्या उ्परदहौ चुकी है! योगसूत्र (२५११९ एवं १२) 
काकथनदटै कि क्लेशो की सूक्ष्म दए (अर्थात्‌ अचिद्या एवं अरिमिता) होती है ओर वृत्तियो के क्प मे (मन 
की चंचता, राम, देष एवं अभिनिवेश} स्थूल परिणाम होते है; सूक्ष्म ददाओं से छुटकारा वास्तविके ज्ञान से 
होत है ओर स्थल परिणाम ध्यान से नियन्त्रित हते है! कमं का सञ्चित संग्रहण पांच ग्लेश्चौ से उत्पन्न होता 
दै, उनका मोम दृष्ट जन्म (बतंमान जन्म} एवं अदृष्ट जन्म (अर्थात्‌ भविध्य)मं होता है । जब तक जड {मूल 
अर्यात्‌ क्लेद) विद्यमान रती है संचित क्म तीन सूपो मेँ प्रकट होता है, अर्थात्‌ जन्म, जीवन {रम्बा या 
छोटा) एवं मोग करूप मे, ओर ये तीनों रूप अच्छे था बुर कर्मो के अनृसार क्रम से आनन्द या क्रोधकी 
उत्पत्ति करते हैँ । योयसूत्र मे आया है कि योगशास्त्र मँ चिकित्साशास्व की माति चार व्यूह्‌ (स्वरूप) होते 
है, यथा--संसर (जन्मों एवं पुनरागमन का चक्र), संसार का कारण, संसार से मर्त, मुक्ति के साधन (सभ्यन्‌ 
दन, वास्तविकता भे पंच अथवा ब्रुविपूणं ज्ञान से रहित पुरुष एवं प्रकृति भे अन्तरमेद कश्ना)। ७ योगसूत्र 


३६. स्वाध्यष्यः प्रशवादिपविच्रा्भां जपो मोक्श्ञासप्राध्ययनं वा । योगसूत्र (२।१) । सौतमध्मसूत्र (१९) 
१२ = बौधायनध्सूत्र ३।१०।१० बसिष्ठ० २२।६) ने उपनिषदो, वेदान्त एवं शष्ठ वंदि वचनो फो पविश्र 
वचन {या वाक्य) की खादी है जिनके जप से व्यक्ति पापों का प्रायरिचत्त रता ह । वसिष्ठधमंसूत्र 
(२८।१०-१५ = विष्णुधमंसूत्र ४५६, गध्च मे = जञंखस्मृति १०।१२ एवं अध्याय ११) ने सनी केव के पवित्र 
चनो (पवित्राणि) फो उल्छिखित कियो है । श्रणव' शब्द [तंत्तिरं यसहिता (३।२१६।५-६) मे आया है- 
उद्गोय एवोद्गातृणाम्‌ चः प्रणव उक्वलं सनाम्‌", जिसे शनर (य° मी० सू० ३।७।४२) ने उद्धते किया है) 

३७. यथा चिकरित्साक्षास््र चतुरव्य हम्‌--रोगो रोगहेतुरारोग्थं भेषञ्यमिति, एवमिदमपि शास्परं चतुष्यंहमे् 
तथथा-- संस्तरः संसारटैदुः मोक्लः मोक्षोपायः इति । तत्र दुःखहुलः संसारो हेयः । प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः 
संयो गस्यात्यन्तिकौ निवृत्ति्टनिम्‌ । हानोपायः सम्ग्ददंनम्‌ । यो गभाष्य (यो० सू० २।१५ पर) । हेयं दुःख- 
भनागतम्‌ ; द्रषटदृदययोः संयोगी हेयहेवुः । - - - तस्य हवुरविद्या । तदभावात्संयःयाभावो हानं तद्‌ वुः कंवल्यम्‌ । 
` चिवेकस्यातिरविषप्ठवा हानोपायः 1 योगसूत्र (२३१६, १७, २४.२५) । मिखाहृषु बुद्ध के चार आयं सत्य--युःख, 
 दुःखसम्‌ द्य, दुःखनिरोध, दुःखनिरोधगामिनी पर्टिपदा, देखिए सह्ादभ्य {१।६।१४-२२) । वाचस्पति के अनुसर 
निष्ठदः का अर्धं है मिभ्याक्ञान 1 


योग एवं धमेशास्् २६६ 
(२।१६-२७) मेँ इन चारों का उल्लेख है ओर इनकी परिमाषा मेँ दिये गये कुछ शन्दो का अथं भी बताया 
गणा) सूत्र र८मेकंहागयादहैकिजबयोग के अंगों के अभ्यास से अशुद्धियां दूर होती जाती है तोज्ञान 
चमकने जगता है ओौर इस प्रकार मशः अन्तमेद करनं की शक्ति पूणता प्राप्त कर केती है । इसके उपरान्त 
रदैवसूतरमे मोग के आठ अंगों का उल्लेख है, यथा---यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर, धारणा, ध्यान 
एवं समाधि 1१ < बेखानसस्मा्तसूत्र ने योग के आठ अंभो का उल्लेख किया है । द्वितीय पाद के दोष सूत्र 
(३० से ५५ तक } यमो एवं नियमो, उनकी व्याख्याओ, आसनो, प्राणायाम एवं प्रत्याहार का उल्लेख कमते है } 
शान्ति० (३०४।७-=२१६।७, चिच्रशाला प्रेस संस्करण) ने योग को “अष्टगूणितः या अष्टयुणी ' कहा है ! योग 
के आट अयम प्रथम पांच अभ्रत्यक्रूपसे समाधिके किए उपयोगी है, क्योकि वे समाधि-विरोधी {यधा-- 
हिसा, असत्य आदि) वृत्तियों को दूर मगाते हँ भौर योग के बहिरगं साषन कटे जाते हैँ । किन्तु धारणा, घ्यान 
एवं समाधि योग के अन्तरंग साधन कहे जाते हैँ (योगसूत्र ३1७, "चयमन्तरंयं पूर्वेभ्यः, } । अन्तिम तीन को विदेचने 
तृतीय पादम हेज है! धमंज्ञास्त्र के ग्रन्थों मरे द्वितीय पादे के इन्हुं सूत्रों पर बल दिया प्रया है । अतः इन 
बातो पर कृ अधिक लिखिना आवश्यक है 1 
कद्ध ग्रन्थों (यथ।--गो.क्षसंहिता) मे योग के केवल छह अंगो का उल्लेख है, वहा यम एवं नियम या 
कछ अन्य छोड़ दिये गये हँ । यही बात मैत्रायणी उप० (६।१८), ध्यान विन्दु उप, अत्रिस्मृति {११।६), दक्ष 
{७1३४}, स्कन्दपुराण (कशीखण्ड, ४१।५द } एवं बौद्धो मे पायी जाती है 1*% मनुर (४।२०४) में जथा 


३४. मोभागानुष्ठानादशयुदधिक्षये ज्ञानदीसप्ति राविवेकख्यातेः ! यम-नियम्ासन-प्ाणायाम-परत्याहःर-धारणा- 
ध्यान-समाधयोष्टावंगानि ॥ यो० सू० (२।र८-ददै) । २१२८ पर भाष्य यों है-तिषाम्‌ (योगांगानाम्‌) अनु- 
ष्ठानात्‌ पड्चप्बंणो विषयं यस्याशदधिरूपस्य क्षयो नहः \ . - यथा यथा च साधनान्यनुष्टोयन्ते तथा तथा तनृत्व- 
मशद्धिरष्पद्यते यथ यथा च क्षीयते तथा तथा क्षयकमानुरोधिनौ क्नस्यापि दीप्तर्वेधते } सा खस्वेषा विवृद्धिः 
प्रक्ष मन्‌ भवत्याविवेकख्यातेः, आगृणपुरखषस्वरूपविकशानादित्यर्थः ।' योगसूत्र (२1२) मे उल्लिखित पाच वलेदा हो 
विपयंय कटे जते हँ । यह विलक्षण वप्त ह कि कृत्यकल्प० (मोस्लकाष्ड, पृ० १६७} एवं अपरार्क० (१० १०२२) 
हारा आठ अंग यम , . . समाधयोष्टावंगानि' महाभारत से उद्धृत क्यं णये है । वंखानसस्मातंसूत्र (८।१०) ने 
योगियों को, उनके अम्पासो एवं संयमो के अनुसार, तीन भेशियो मे बंटा है, यया-- सारंग, एकाध्यं एवं 
विसरग, जिनमें प्रत्येक पुनः करई कोटियो मे बांटे गये हँ । उसमें पुनः आया है कि 'अनिरोधकः नामकं योगी 
प्रणायाम नही करते, 'मार्गग' नामक योगे केबल प्राणायाम करते है, ञेद तथा "विन्यय" नामक योमी 
सभो अठ अंगो का अस्यास करते है किन्तु वे ईश्वर का घ्यानं नही भौ करते मौलिक क्षब्द ये है--“े 
ध्विमागास्तेवां यमनियम. . .त्यष्टायं कल्पमन्तो ध्येयमप्यन्यथा कर्वन्ति \' अन्तिम अहा का अथं करना कटिम्‌ 
है । सम्भवतः इस वाक्य मे कछ एसो कोटि कं मोगियों का उल्केख है जो ईदवर का ध्यान नहीं करते ओर 
एसी विश्वास करते हँ कि विना ईङवर का ध्यान कमि वे कंवल्य {मुष्ति) प्रप्त कर सकते ह! 

३४. तथा तत्प्रयोगकल्पः । प्रणायाम: प्रत्याहारो ध्यग्नं धारणा तकु: समाधिः षङ्ग इत्यच्यते योगः! म॑त्रा* 
उप० (२1१८) । अत्रिस्मृति (४।६) एवं दक्षस्मृति ने भौ एसा ही उल्लेख किया है । 'आसनं प्राणसंरोधः प्रत्या. 
हर धारणा \ घ्यानं समाधिरेतानि योगांगानि भवन्ति षट्‌ 1!" ध्यानबिन्दु उप० (लोक ४१, अडयार संस्करण ), 
गोरक्षशषतक (१।४) एवं स्कन्दपु° (गशचीण्ड ४१।५द) } अपराकं (यान २५११०, पु ०) ने एक 


२७० धर्मशास्शर कां इतिहातं 


है--विन्न व्यवित को सदैवं यमो का मौ पाठनं करना. चौहिए, केवक नियमो का ही पालन नहीं होन चा्हिए;जो 
व्यक्ति केवल नियमों का पालन क्रताहै ओर यमो का नहीं, वह्‌ पाप करता है (अर्थात्‌ नरक मेंपडताहै))' 
इसका अथं यहं नहीं है कि नियम वजित हँ प्रत्य्‌त यह्‌ कहा गया है कि यम नियमों से अपेक्नाङ्त अधिक महत्त्वपूर्णं 
है । शन्ति० {३२६।१५ = ३३८६।१६ चिच्रश्षाद्धा प्रेस संस्करण } में 'यम' एवं "नियम" दोनो का उल्केव हुभ है । 
क्छ स्मृतिं उन्हे योगके अगोकैलरू्पमें छोड देती है, क्योक्रि वे मनु० याज्ञ० आदि हरा सामान्यतः सभी 
रोगे के किए व्यवस्थित क्रिये गये है । मन्‌, यमो एवं नियमों को गिनाते नहं, किन्तु याज्ञ° ने दस यमों 
एवं दस नियमो का उल्लेखं किया है {याज्ञ° ३।३१२-३१२) ! देखिए ऊपर पाद-टिप्पणी २३ 1 योगसूत्र के 
पाँच यम ये है--भहिसा, सत्य, अस्तेय (न चूराना, अर्थात्‌ ओ शास्त्रविहित न हौ उसे दूसरोसे न केना}, 
बरह्मचयं (अन्य ज्ञानेद्धरियों के साथ जननेन्दिये पर नियन्त्रण रखना} एवं अपरिग्रह (शरीर की रक्षा के लिए 
जित्तना आवरयक हौ उससे अधिक किसी अन्यस न प्राप्त करना) । जब ये जाति, देर, काल एवं अवसरों 
कौ चिन्ता (परवाह) न करके किये जाते दँ (अर्थात्‌ अभ्यासं या प्रयोग में लाये जते हँ) तोये योमी के 
चिए्‌ महात्रत कहे जाते । जैसाकि मन्‌ का कथन है, यमो का पालन सवको करना है, किन्तु क अपवाद 
मीरहै। यमोंका पालन देत रै किन्तु उनका कठोर पान (विना किसी अपवाद के) महाग्रेतं कहखाता है, जिसे 
योगी लोग समी दशाओं ज विना किसी अपवाद के करते हैँ! यमो एवं नियमों का पाटन कँवेल्य य मुक्ति 
की प्राप्ति कै लिए पहल सोपान है, क्योकि जब तक आत्मा समी प्रकार की कामजनित एवं अहुमावी इच्छाओं 
सेदूरहोशृद्धनहींहो पाता तज तक बहु उस दिव्य या आध्यात्मिक जीवेन को नहीं प्राप्त कर सकता जिसकी 
योग कैग उच्चतर दशा म आवश्यकता दह्ोती है! इसका क्या तात्य है, इसे हम अधोलिखित ढंय से सम्म 
सक्ते है--सामान्य रोगों के लिए इन बातों में स्मृतियां कृ छूट देती हैँ । उदाहरणार्थ, क्षत्रिय का कर्तव्य 
है यूद्ध करना जर मन्‌ (७)८७, <) ने इससे व्यवस्था दी है कि क्षेत्रिय को युद्धस्थल से माग नहीं आना 
चादिए ओर वे क्षत्रिय जौ दोनों पक्षो मे लड़ार्ईकरते हैँ ओर एस करते हृएु मर जाते ह, वे स्वर्थे मे पहुंचते 
है । ओर देखिए य्ञि° (१३२४) । अतः क्षत्रिय के लिए हिसा की अनुमति है, किन्तु यदि कोई क्षत्रिय 
योग के अनुसरण करना चाहता है तो उसे हिसा का परित्याग करना पड़ता दै । इसी प्रकार स्मृतियों ने पांच 
अवसरों पर असत्थ-माषण क्षम्य ठहराया है (गौतम २३।२९, वसिष्ठ १६।२३६, आदिपवं ८२।१६, शान्ति० ३४।२५ 
एवं १६५।३०, ओर देखिए इस महाग्रन्य का मूल खण्ड ३, प° ३५३ एवं पाद-टिप्पणियां ५३६ एवं ५३७} ! सनु 
(४।१३८) ने सामान्य लोगो के चिषए एक छूट दी है--'अग्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए {न त्रूयात्‌ सत्यम- 
प्रियम्‌) । किन्तु जौ योग के अनृशासन मेँ अता है उसे सदा सत्य बोलने चाहिए, केवलं एक अपवाद यहु है 
कि सत्य बोलने से भ्राणियोंकानाशनहौ। मिताक्षरा {याज्ञ ३।३१२) में आया है करि विवाह पक्का कराने 
मे असत्य माषण (जो स्मृतयो द्वारा क्षम्य माना सया है) का त्याग करना चाहिए, तथा ब्रतघारी व्यक्तिको 
चाहिए कि वह पुत्रया शिष्य को दण्डित न करं 1 याज्ञ (१७६) एवं मनु (४।१२८ } मेँ आया हैकि व्ह 


स्मृति को उद्धत करते हूए थोग के ६ अंग (यम, नियम एवं आसन छोड़ दिये गये है ओर तकं जोड़ दिवा 
भया है} दिये हैँ । बहद्योगियासेवल्क्य (६१२५) एवं किगयुराण { १।८।८-द ) ने आठ अंगों का उत्ल्ेव किया 
है 1 अपराकं० (प्‌० ई०} ने व्याख्या की है--'ततो मनोदुद्धिपरित्येनात्मनि विमस्तकः {' वायुपुराण (१० 
७६) ने पाच के नाम दिये ह-- प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा एवं स्भरण । 


योग धवं धममंशास्त्र २७१ 


गूटस्थ जो मासिक धमं के उपरान्त कूं विशिष्ट दिनो मे अपनी पत्नी के पासं जाता है गौर पर्वं के दिनोंमें 
एसा नही करता (देखिए इस महाग्रन्थ का मूर खण्ड ३, पाद-टिप्पणी १४२५), उसे ब्रह्मचयं व्रत का पालक 
कहना चौहिए, किन्तु जब वेह योगमा पर आरूढ होता है तो उसे यह्‌ द्ूट छोड़ देनी होगी ओर समी 
प्रकारक नास्य से, यहां तक्‌ किं अपनी प्ली से भी, सभी प्रकार के सम्वेन्ध छोड देने होगे 1 इस बात पर 
लिग्पुराण नं बहुत बकु दिया है 1*° युक्तिदीपिका ने, जो सांख्यकारिका की एक्‌ प्राचीनतम टीका है, 
उस्क्खित क्रिया है करि यम पचि है किन्तु उसने अपरिग्रह के स्थान पर अकल्कता' (दुष्टता अथवा वक्र 
व्यवहार का अभाव) रला है । विष्ण्‌ ० (६।७।३६-३७) ने पांच यमों एवं पच नियमो को व॑सा ही उल्ठेखं 
क्रो है, किन्तु 'ईश्वरम्रणिघान' के स्थान पर परब्रह्म में संलग्न मन' को रखा है (कूर्वीति ब्रह्मणि तथा परस्मिन्‌ 
प्रवणं मनः} ¡ योगसूत्र (२।३२) के अन्‌सार पच नियम ये है-- शोच {शुद्धता ), सन्तोष, तप, स्वाध्याय (वेदा- 
ध्ययन्‌ ) एवं ईक्वर्रणिधान (ईदवर-भक्ति या अपने समी कर्मो क ईख्वर को समर्पण) । इनमे तीन, यथ-- 
तपस्या, स्वाध्याय एवं ईदवरप्रणिष्ान को क्रियायोग कहा जातो है, जैसा कि योगसूत्र (२।१) म उल्लिखित 
है ! कतव्य की वस्तुगत परिभाषा करना अत्यन्त कटिनं है, किन्तु आत्मगत आधार पर्‌ दृम्रकी परिभाषा की 
जा सकती है । कर्तव्यो पर बर देने का उदेश्य यह है कि व्यक्ति दछोटी-खछोटी इच्छामो से ऊपर उठे अओौर्‌ 
उच्चतर व्यक्तित्व को प्रकराशित करे । ये कर्त॑न्य या नियम अधिक यो कम उपनिषदों पर आधृत है, देखिए 
छन्दोग्योपनिषद्‌ (२३११७१४) जहाँ तष, अहिसा, स्त्यभाषण, दान एवं आर्जव यजमान दवारा प्राप्त किये जाने 
वाले शील-गुण कटे गये हैँ! अौर देखिए बृह उप० (५।२।३) जहां सभी लोगो को दमः (आत्म-्निग्रह), 
दान, दया अपने मे उत्पन्न करने को कहा गया है 1 उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है किं योगसूत्र द्रारा 
व्यवस्थित यम एसे कर्तव्यहजो निषेधकेषरूपमें है, यथा-- किसी को कष्ट नदो, इूट न बोलो, किसीको 
लटो नहीं, (दान ग्रहण न करो} तथा निवम एसे कर्तव्य हैँ जिनका सम्बन्ध एमे व्यक्ति से है जिसने योग- 
मागं का अनुसरण कर लिया, ओर वे मावात्मकरूप में प्रतिपादित है, यथा--शुद्ध रहो, सन्तुष्ट रहो, तप 
मे लगे रहो, वेदों का अध्ययने करते रहो आर ईङ्वर-भक्तं बनो । अमरकोश) के अनसार यम नित्य 
कमं हँ भौर वे शरीरसाघनापेक्ष (शरीर इरा किये जानेवाले) है, किन्तु नियम एसे दै जो अनित्य हैँ (अर्थात्‌ 
प्रतिदिन या निरन्तर न किये जानेवाले)ओर वे शरीर से बाहर के साधनों पर आधित दै (यथा जल आदि) 
श्लोचके दो प्रकार है-बाहयं (जर, मिट्टी, पंचगव्य, पवित्र सोनन दि द्वारा प्रमादिति शरीर को), एवं 
आभ्यन्तर (आन्तरिक या मानसिक) ¡ देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पुऽ ६५१-५२ एवं मूल खण्ड ४, 

० ३१०-३११ । मन्‌० (५।१०६) का एकं श्लोक अवलोकनीय है--समी शौचो मेँ बह सर्वोत्तम है जौ अथं 
से सम्बन्धित है (अनुचित साधनों से दूर रहकर तथा दूसरों को वञ्चित न करके धन की कामना करनी 
चाहिए), बेह व्यक्ति शुचि (पवित्रे) है जो अथं के मामले में पक्व्रिहौ, बह नहं जौ मिट्टी या जल्से 


४०, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सवं दा ! स्वंत्र मेथुनल्यासं ब्रह्मचयं प्रचक्षते ॥\ कू्म० {२।२११८), 
योगियाज्ञेवल्क्य (११५४५) ; अंगारसदेक्षी नारी धृतद्धुम्भसमः पुमान्‌ । तस्मान्नारीषु संसग हरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ 
लिगपु० (१।०८।२३) । 

४१. शरीरसाधनापेक्षं नित्यं यत्कमं तद्यमः । नियमस्तु स यत्कर्मानित्यमागन्युसाधनम्‌ ॥। अमरकफोदा 
{द्वितीय काण्ड, ब्हमवगं }  क्षीरस्वामो ने योगसूत्र की परिभाषां उद्धत की है ओर व्याख्या की है--भागन्तु 
बयं मृज्जलादि साधनं यत्रेति, अत एषं कत्रिभकूसं नियमः ४ 
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२७२ धर्मशास्त्र शा शतिहसि 


पवित्र किया गया हौ ।*४* द्वितीय पादके सत्र ३३.३४ मे आया है किं जन योगाभ्यास विपरीत विचारो 
से आक्रमित्‌ हो जाय (यथा--जिसने मेरी हानि कीदै, 9 उसे मार डलंया, ओ असत्य भषण क्या, मँ 
दूसरे को धनल लगा, म दरूसरे की पत्नी के साथ बलात्कार करूंमा) तो उसे दृदप्रतिज्ञ हो जाना चाहिए ओौर 
मन मे इन विारों के विपरीत विचारो की उत्पत्ति करनी चाहिए ओर एसे दुष्कर्म के परिणामों पर विचार 
करना चाहिए, यथा-स कमोँ से असीम दुःख मिलतो है ओर यह्‌ सम्यक्‌ ज्ञान के अभावे का परिचायक 
दै । यम एवं निवम योग के अमिकाषी के लिए आरम्मिक आचार-शास्व की बातें है, जिनका पाछन्‌ परमा- 
वश्यक है ओर मनु एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार इनके कच माय का पालनं समी लोगो को करना चाहिषए्‌ । 
दवितीय पाद के सून ३५-४५ में कतिपय यमो एवं नियमों के निरन्तरः पालन कै परिणाम र्खे गये 
है, यया--जव अभिलाषी अ्हिसा में दृढस्थित दहो जात्य टै तो समी प्राणी (मानव एवं पशु ) उसकी उपस्थिति 
मे वेरकोत्यागम करं देते दँ ।*ञ जब योम को अभिलाषी असत्यमाषण से दूर रहने के अभ्यास भें ट्ढ 
हो जाता दै तो उसकी बाणी वडी प्रभावशाकीहो जाती है भौर वहु जो कुछ किसी से कहता ई, लोग उसे 
मानले] (यथा--यदि वह्‌ किसी से कहे तुम पवित्र या साधुवृत्ति बाले बनो" यो शुम स्वर्भे कौ प्राप्ति हो जाय 
तो बह व्यक्ति साधुवृत्ति बाखाहो जाता है यः स्वमं प्राप्ति कर्ता है} । यदि वह्‌ चौय कमं से स्वधा दूर हट जाता 
दैत समी रत्न, समी दिशाओं से आकर, उसका चरण-चम्बन करते हँ (अर्थात्‌ वद्‌ मले ही घन या साधनों के 
पीं न पड़, किन्तु धन-सम्पत्ति अपने-जाप उसके पास चरी आती है } । जब योगी ब्रह्मचयं मे दृढ रूप से प्रतिष्ठित 
हो जाता है** तौ उसे शक्ति-लामे होता है (जिसके दवाय वहे अणिमाकी शक्ति भीषा लेता है) मौर जब वह्‌ 


४२. सर्वेषामेव शोचानामर्थौचं परं स्मृतम्‌ 1 योऽथ शुचिहि स शुचिनं मदरारिशुलिः शुचिः 1 मनुस्मृति 
(५११०६) ; विष्णुघमसृत्र (२२८६) मेभी यही बत ह, किन्तु वहा अर्थः के स्थान पर 'अस्न! है । चिष्णु- 
धर्मोत्तिर० (३।२७१५।१३) में आया है- तस्माद्धि स्वंशचानां मन-श्ौचं परं स्मृतम्‌ ।' मिहष आहारशुद्धौ 
सतत्वशुद्धिः (छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।२६।२} एवं “आहार . . . शुद्धिरित्याचार्याः, (अपरां दारा याज्ञ० १।१५४ 
की व्यशस्या मे शहरोतधमंसूत्र से उत })। 

४३. अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः । योगसूत्र (२।३५) ; वाचस्पति का कथन है--“शक्वति- 
कविरोधा अध्यश्व-महिष-मषक-मार्जाराहि-नकुलादयोऽपि भगक्तः प्रतिष्ठिताहिकषस्य संनिधानातस्वचित्तानृकारिणो 
वैरं त्यजन्ति + संस्कृत के कवियों ने मुनियों के आश्वमों के इस स्वरूप का मनोहर वर्णन किया है । देखिए 
कादभ्बरौ (पर्वभाग जहां जाबालि के आशम का वणंन है }--अस्य भगवतः प्रसादादेषोपशान्तवैरमपगतमत्सरं 
तपोवनम्‌ । अहो प्रभावो महात्मानम्‌ ! अन्न हि शाङ्वतिकमपहाय विरोधमुपशान्तात्मानस्तिरयञ्चोऽपि तपोवन. 


सुखमनुभवन्ति } तथाहि एव. . - विशति शिखिनः कलापमातपगहतो निःशंकमटिः । अयमृस्सृज्य मातर. . -प्रकषरल्क्ीर- 
धारमायिबति कूरगलशावकः सिरौस्तनम्‌ ।* 


४४. देविए्‌ छा० उप० (८।२।१०) शं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य संकल्परदेव 
समुत्तिष्ठति तेन सम्पश्नो महीयते ॥' ब्रह्मचर्प्रतिष्ठा्यां वौर्यलाभः । योगसूत्र (२।३८); १।२० मे थो आया है-- 
शभद्धावीयंस्मृतिसमाधि्रजञापुवंक इतरेषाम्‌ ।' अपरिग्रह्रयेये जन्भकथंतासम्बोधः } सोगसूश्र २।३६, “कथंतः' का 
अथं है ¶क्प्रकारता \ र 


योग एवं ध्मडास्त्र ९७३ 


इसमे पूर्णता प्रप्त कर लेता है तो व्ह योग-्ञान एवे योग के अंगो को अपने शिष्यो मेँ स्थानान्तरितः करम के योग्य 
हो जाता दै । योगसूत्र (१।२०) भें एसा जया है कि असंपरज्ञात-समाधि तमी आती है जब योगी में विहवास, वीं 
(शक्ति) एवं अन्य गुण पाये जाते है ¦ योगी या ब्रह्यज्ञान के अन्वेषक के किए मन, वयन एवं कमं की पवित्रता 
पर्‌ बहुत वर दिय। गया है (“माण्डू क्य०३।१।५--'सत्येन ठभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सभ्यग्त्ानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌" )। 
वास्तवे मेँ वात यहे है कि यदि योगी पूर्णतया पवित्र एवं इन्द्रियनिग्रह है तो वह्‌ समाधि के अन्तिम ध्येय एवं कैवल्यं 
के पास षंच मे शीघ्रता करता दै जौर बिना जितेन्द्रिय हए राजयोग का अभ्यास व्यथं एवं मय॑कर है । जो रोग 
ब्रह्मचयं की महत्ता को विदोष रूप से जानना चाहते हँ उन्हं महात्मा गान्धी लिखित (सेल्फ-रेस्ण्ट वसंस सेल्फ-द्ष्ड- 
त्जेस' (तृतीय संस्करण, १६२८, विशेषतः अनुकमणिका-१,प्‌० १३७-१३८, ज श्री उच्टू० एल० इरे का निबन्ध 
मी दै) को अध्ययन केरना चाहिए ¡ जब योगी दृढ रूप से अपरिग्रह मे प्रतिष्टित हो जाता है तो उसमे भपने अतीत, 
वतमान एवः मविष्यं के जीवनो के ज्ञान की इच्छा जागती दै (ओर उनसे उसे प्रका प्राप्त होता दै )1 


अपने ्षरीर को स्वच्छ एवे शुद्ध कर लेने के उपणन्त योगी जपने शरीर से मोद छोड़ देता दै ओौर अन्य 
लोगो के संस्पशे का त्याग करदेता है! मन की शुद्धता के अन्य परिणाम हँ सत्त्वगण की शुचिता (अर्थात्‌ उस पर 
रज एवं तम का प्रमाव नही पड़ता}, इन्द्रियों पर अधिकार एवं आत्मा के परिज्ञान के लिए समर्थता की प्राप्ति) 
सन्तोष से परम सुख भिल्ताहै। तपसतेश्रीरकीं पूर्णता की प्राप्ति होती (अणिमा के समान गुष्त होक्तियों 
की उपलन्षि होत्ती दै) मौर उससे क्लेश एवं पाप नष्ट हौ जाने के उपरान्त ज्ञाने द्दियों की पूर्णता पराप्त होती है । 
ङगातार वेदाध्ययन (ओम्‌' के जप आदि }) मे अपने मनचाहे देवता कौ अनुमृति दने छगती है । ईदवर की भक्ति 
से समाधि में पूणंता प्राप्त होती दै, 


अब हम आसन का अध्ययन करेगे ! योगसूत्र मे इसकी परिमाषा दी हुई है-'आसन वहं है जौ स्थिरहो 
ओर सरल हो" (स्थिरसुखमासनम्‌ २।४६)। आसन वह दै जो कुश्च घास से आवृत हौ, उस पर मृमचमं या वस्त्र विछा 
हो, जैसा कि भीता (६११) मे उल्लिखित है ¦ यह बाह्य आसन है । किन्तु यौग मे आसन शारीरिक अवस्थिति 
का द्योतक है । यह द्रष्टव्य है कि योगसूत्र उन आसनो को, जो हस्योमघ्रदीपिका एवं हठ्योग-सम्बन्धी अन्य ग्रन्थो में 
उल्सिखिते है, स्पष्ट रूप से व्यवस्थित नहीं करता ओौर उसमे आया है कि ये आसन्‌ पातञ्जल योग के अभ्यास के 
लिए आवश्यक नहीं है, प्रस्त कोई मी आसन जौ सरल हो, स्थिर हौ एवं सुखद हो, योगी के च्िए पर्याप्तदहै। 
योगसूत्र यहां पर श्वेतारवतरोपनिषद्‌ (२।८ एवं १०} को अनुसरण करता है न कि किसी हख्योग-सम्बन्धीः ग्रन्थ 
का (यदि वह्‌ योगसूत्र के कार मे उपस्थित रहा हो ) । ऊपर वणित आसन की प्राप्ति केलिए योगी को अपने शरीर 
की स्वाभाविक गतियो कोढीला कर लेना होया (प्रयत्नकषेथिल्य) ओौर मनको ब्रहम में केन्दित कर्लेनां होमा । 
आसन पर पूणं स्वामित्व-स्थापने के फलस्वरूप वह्‌ इन्द्रौ (उष्णता एवं शीत, भूख एवं प्यास आदि) से विमोहित 
नहीं होता । 

जो खोम आसनो के विषय मे विदिष्ट जानकारी प्राप्त करन चाहते हँ के पूना के पासं ठोनावालाके 
कंवल्यधाम कै श्री कुवटयानन्द द्वा प्रणीत एवं प्रकाशित ग्रन्थ "आसन्स पद्‌ सकते हैँ । यह्‌ ग्रन्थ कुल १८८ पृष्ठं 
भेदै, इसमे ८१ चित्र (विमिष्न आसनो के ७८ चित्र एवं नौलि के ३ चित्र) है । दक्षस्मृति (७५) मे पद्मासन का 
उल्लेल है मीर लगता है याज्ञ° (३११६८) ने मी इस ओर संकेत किया है ० के० टी बेहनान ने अयने 
श्रन्थ योग, ए साइण्टिफिक इवंलृएदान' मे कतिपय आसनो के १६ चित्र दिये ह| यद्यपि योगसूत्र ने किसी आसन 
का नाम नहीं च्य है तथापि व्यासमाष्य ने इनके नाम ल्य दै भौर उसके आदि" शब्द से कछ अन्य आनो 

३५ । 
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की ष्वनि मिलती है!*५ रघुवंश (१३।५२) में वीरासन का उल्लेख है, शंकरचायं (विदान्तसूश्र ४।१।१० पर} 
नै का है कि पद्कासन एवं अन्य विदिष्ट आसनो का उद्घोष योगशास्वर मे हया है । शंकराचायं के मतानुसार 
वे० सू० (४।१।७-१०) ने गीता (६¡११) मं उल्लिखित आसनः की ओर संकेत किया है; उसने शारीरिक क्रियाओं 
कौ शिथिलावस्था एवं शरीरवस्थिति को ध्यायतीव पृथिवी" {छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।६।१} नामक शब्दो द्वारा व्यकवत 
किया है} हव्योगप्रदीपिका {११७} के अन्‌सार्‌ आसन हृस्योग का प्रथम अंग है} शिव ने ८४ आसनो कौ चर्चा 
की है, जिनमें सिद्ध, पद्म, {सह्‌ एव भद्र नामकं चर आसन अत्यन्तं आवश्यक (सारमृते) है, ओर इसने सिद्धासन को 
स्व॑श्रेषठ आस्न मानाहै ओर उसको वर्णने कियारै (१।३५) 1 हव्योयप्रदीपिका ने १।१६-५५ मे १५ आसनो 
के साम चयि हँ ओौर उनका वणन किया दहै) ध्यानविन्दुं उप को कथनदहै किं आसनो की संख्या लम्बी है, किन्तु 
उसने केवल चारके नाम चयि हँ जौर उन्हुं ही अत्यन्त महतत्वपु्णं माना है) रिवेसंहिता (२३।१००) एवं घेरण्ड- 
संहिता (२।१) में आया है किं आसन ८४ दहै, किन्तु गोरक्षशतक का कथन है कि आसन उतने ह, जितनी जीविद 
जातिया है, ओर वे समी शिव को ज्ञात द, किन्तु ८४ लाख आसनो मे हिवन केवर ८४ को चुना जिनमें 
सिद्धासन एवं पद्मासन सदत्तिम हैँ (१।५-६) । 

“योगः दाब्द का प्रयौग विस्तृत अथं में कई मामलों में होता है। भगवद्गीता मे, जो स्वयं योगशास्त्र है 
सौर जिसका प्रत्येक अध्याय योग कहा जाता है, यह कात पायी जाती है, विशोषतः उस विधि या विधियो के विषय 
भें जिससे या जिनके द्वारा परम ब्रह्म से तादात्म्य वद्या जाता है 1 उद्याहुरणाथं, गीता मे एसे प्रयोग हुए, यथा-- 
अभ्थासयोम (८।८, १२४), कर्मयोग (३1३ एवं ७}, ज्ञानयोग (३1३), मक्तियोग {१४।२६) 1 कुछ अन्य भ्रन्धों 
म मी वही बात पायी जाती है! कू पाश्चात्य केखकों ने योग के कई प्रकारो का उल्लेखं किया है, यथा-मन्त्र- 
योग, ज्एनयोम, म क्तियोय्‌, कमयोग, राजयोग एवं हष्योग ! देखिए एष्‌० यीट्‌स-ब्राउन कृत बंगाल ईरः ॥ १९६३०, 
प° २८४), आर ० सी ° आओमन कृत दि भिस्टिक्स्‌ एेसेटिक्स एण्ड सेष्ट्ूस आव इण्डिया (१६०५ का संस्करण, प 
१७२}, जेराल्डाहन्‌ कस्टर कृत “यौग एण्ड वेस्टनं साद्कालांजी' (पृ० १०}, एलेन ङनीरो का ग्रन्थ {पुः ८३ । 
जहा मन्त्रयोग, खययोग, कूण्डलिनीयोग आदि का उकल्टेख है }। कूच पडचात्क(लीन ग्रन्थ, यथा--योगतत्त्वोपनिषद्‌ ५२ 
एवं शिवसंहिता (५1६) ने मन्करयोग, हठयोग, र्ययोय एवं राजयोग नामक चार योगों की चर्वाकी है) इन 


४५. तद्या पद््मसनं बौरासनं भद्रासनं स्वस्तिकं दण्डासनं सोपाधयं पयकं श्लौल्जनिषदनं हस्तिमिषदन्‌- 
भृष्टूनिषदनं समसंस्थानं स्थिरसुखं यथासुखं चेत्येवमादीनि \ भाष्य (योगसूत्र २।२३४६ पर } 1 करौञ्चनिषदन एवं 
उसके आगे के दो आसनो के विषय मे वाचस्पति का कथन है--क्रौऽ्चादीनां निषण्णानां संस्थानवकञंनात्‌ प्रत्येत- 
श्यानि )' सोपाश्रयं (किसी पीलोपधाने के सहररे } शयोगपट्टकयोगात्‌ सोपाश्चयम्‌' (वाचस्पति) ! एपि० दण्डिका 
(जिल्व २९१, ¶० २६०) में राष्टकूट राजा शोद्टिग के को्तगत्ल्‌ शिष्तालठेख (शक संवत्‌ ठठ, फरवरी १७, 
सन्‌ &६७ ई० )} मे दण्डासन एवं “छोहासनी' नामक आसनो का उल्लेख है ! योग का प्रभाव समाज मे इतना अधिक 
थ कि बहुत-से दिलालेखों में योग पद्धतियों का उल्लेख है 1 

४६. योगो हि बहुधा बह्मन्‌ भिद्यते व्यवहारतः । मन्त्रयोगो ्यहचैव हठोसौ राजयोजकः 1 मातकादिय॒तं 
मन्त्रं दादक्षब्दं तु यो जपेत्‌ 1 केण लभते ज्ञानमणिमादिमुभान्वितम्‌ । अल्पनरुदधिरिमं योगं सेवते साधकाधमः ।1 
लययोगस्चित्तचयः कोटिः परिकीतितः । गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्दपनु भुञ्जन्‌ ध्यायत्षिप्कलमीश्वरम्‌ ॥ स एव उययोगः 
स्मात्‌. . . . अदि । योगतत्वोपनिषद्‌ ( १६।२१-२३) । 
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मी योगो मै पतञ्जलि की डी प्रणाली प्रचलित है, किन्युप्रत्येकभें योग के किसी विशिष्ट स्वरूप काटी निदषेन 
है । बस्तव में योग की केवल दो प्रम्‌ृख प्रणाल्यां ह, एक वह्‌ जो योगसूत्र द्वारा प्रतिपादित है ओर जिसका घाष्य 
व्यास ने किया है गौर दूसरी प्रणाली बह है जो गोरक्नशतक तथा स्वात्मारामयोगी की हस्यौगप्रदीपिका मे (जिस पर 
ब्रह्मानन्द द्वारा ज्योत्स्ना नामक टीका है) मेंर्बाणित है ।*७ सक्षेपमे दोनों योमप्रणाच्ों मे यह्‌ अन्तर दहै कि जहां 
पातसञ्जक योग चित्तानुशासन पर दी सारा प्रयास माता है, वहाँ हस्योग का भमुख सम्बन्ध है शरी र, उसके स्वास्थ्य, 
शुद्धता एवं रोगरहितता से ! इस तथ्य का उद्घाटन इसी से हो जाता है कि जहां पतञ्जलि ने आसन की परिभाषा 
किसी एसी शरीरावस्थिति से की है जो 'स्थिरसुख' (स्थिर एवं सरल अथवा सुखकर) हो, व्हा हटयोग-सम्बन्धी 
्रन्थ महुत-से आसनो का उल्लेख करते है, यथा--मयूरासन, कुक्कुटासन, सिद्धासन आदि, जिनसे रोगों का निवारण 
होता है (१।३१) ओर्‌ इस प्रकार कुक ८४ आसन हैँ । इतना ही चहं" हय्योग ने कुछ क्रियाओं का मी उल्लेख किया 
है, यथा- नेति (नासा-मागं निर्मल करना), घौति (आमाशय स्वच्छ करना }, वस्ति (यौनिक एनिमा) एवं नौकि 
(पट कौ नलिका हाना ), जिनके विषय मेँ पतञ्जकि मौन हैँ 1४८ यदि उचित निदेशन एवं धयं के पाथ हस्योमं 


४७. स्वात्माराम सोमी हत हटयोगप्रदौपिका का अंपरेजी भअनृवादं श्री भ्रौनिवास अष्यंगर दष्या इं है 
(चिर्यासाफिंकर रन्लिरिग हाउस, मद्रास, तीसरा संस्करण, १य६४द) ! म्न्य का नाम हठप्रदीपिका है, जसा कि 
श्ठप्रदीपिका भक्त स्वात्मारामः कृपाकरः" (१।३) से प्रकट होतः दै । भ्रत्येक उपदेश" के अन्तिम तथा ब्रह्मानन्द कृत 
द्टप्रदोपिका-ज्पोत्स्नः' के प्रथम इलो से भी यही वात कषलकती है । टीकाः के अनुसार हु" एवं @2' का अर्य कम 
से सूयं एवं चन्द्र है ओर वे म से दध्िण एवं वाम नासिका-र्वास के धोतकं हँ ! हिवसंहिता का अनुवाद राय 
बहादुर भौचन््र विच्यार्णेव द्वारा (पाणिनि ओआंरिस, इसरा संस्करण, १६२३) तथा घेरण्डसंहिता का अनुकाद 
श्यीचन्र वसु हारा हुआ है (बम्यई, १८६६) । 

४८. हृठ्योश कौ £ क्रियाएं मे है श्रौतिर्बस्तिस्तया नेतिस्त्राटक नौलिकं तथा । कपालभातिष्चैतानि षट्‌ 
कर्माणि प्रचङ्ते \\ ह° मो० प्र ° (२।२२) । योगमी्मासा नामक जर्नल के खण्ड र, पू० १७०-१७५७ मे धौति, 
लण्ड २, प० १०१-१०४ मे बस्ति, शण्ड १, १० २५-२६ एवं खण्ड ४, पु० ३२०-२४मे नोरिकातथा भी 
क्वसूयानन्ब कृत शभ्राणायम' नाभक पुस्तिका (भाग १, प° ७६-१००} में कपालभाति का वर्णन है। नेति में 
नासिका रो स्वश्छ किमा जाता है । त्राटक मे जब तक आस्‌ न गिरने रगे तब तक किसी अति सुक्ष्म लक्ष्य (पदाथ ) 
पर खो को बिना परूक गिराये रला जाता दै (निरीक्षेननिश्वखवृश्ा सृमसक्ष्यं समाहितः । भश्रुसम्पातपर्यन्त- 
भा्वायस्त्राटकं स्मृतम्‌ । ह० पो० प्र ° {२।३१) । त्राटक के कईं प्रकार है, वया--नकेत्रत्राटक, सू्त्राटक, 
आगवर्श्राटक, भृमध्यत्रा०, नासाग्र्रा० । जिसके नेन्र दुब हो, उसे बराक नहीं करना चाहिए, केवल प्रवौण व्यक्ति 
के निदेश्न में ही एसा करना चाहिए \ एका्रता एवं ध्यष्न के किए त्राटक एकं आरम्मिक आवश्यकता है। जो 
सतोग हेठयोप के विष्य मे अभिरुचि रखते है, उन्हें भेयोस बनध का प्रन्थ हठयोग, दि रिषो आव ए परसन 
एकस्पीरिएंस' (कोलम्मियः यूनिवसिर प्रेस, न्युयाकं, द्वितीय संस्करण, १४६४५ ) पद्ना चाहिए ! येयोज दर्नाडं महोदय 
ने सम्भूणं भारत कौ यात्रा क, अपने गुर की आज्ञा से उन्ही के साथ रची में निवास करते रहे अतैर उनकी आज्ञा 
से तिम्बत भी णये ! उलके ग्रन्थ में ३६ चित्र है, जिनमे २८ आसनो के चित्र ह, ७, २६-२७ महामुद्रा, वज ललि- 
मुषा एवं पाकषिणीमूप्राके चिश्र ई, २२ एवं ३३बे चित्र में उद्डीयान-बन्ध क प्रथम एवं द्वितीय स्वरूप है, ३४ 
गरे ३६ रक के धिच गोी-घभ्यम।, नोखो-मामा दद योदी-दद्िणा के निच ह! इठयोगप्रदीपिका (३,६-७) में वस 
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का अभ्यास किया जाय तो व्यक्त्ति न केवल स्वस्थ, शकितिशारी, शुद्ध एवं सक्रिय बन जाता है, प्रत्युत वह्‌ आन्तरिक 
क्षक्ति एवं सुख पाता है । हख्योग की पद्धति से तीन परिणाम प्रकट होते ईह (१) रोगों एवं मन कौ अच्यवस्थाओं 
को अच्छाहो जाना, (२) सिद्धियों की प्राप्ति जिससे (३) राजयोग एवं केदल्य की उपकब्ि हो जाती है । स्वथं 
हठयोगप्रदीपिका मे कहा गया है किं हठयोग का उद्घोष राजयोग के क्षि ही हंजा है ४१, अर्थात्‌ राजयोग ही 
हठयोग का प्रमुख फल है न कि सिद्धियां ओर राजयोग से केवल्य की उपर्न्धि होती है। हव्योगप्रदीपिका ने 
पतञ्जक्ि की माति आठ अंगों का उल्लेख किया है, किन्तु इसमे यम १० है, जिनमें हका मोजन करना प्रमुखं 
दै ओर नियमो मे अर्दिसा प्रथम स्थान रखती दै 1 आठ अंगो के अतिरिक्त इसमे विरोषतः महामुद्रा, खेचरी, जाछन्धर, 
उड्डीयानं तथा मूरबन्ध, वय लो, अमरोली एवं सहजोखी का उल्लेख है (१।२६-२७) ! हख्योमप्रदीपिका {११५ 
८} के अनूसार हख्योग का आरम्म आदिनाथ (अर्थात्‌ सिव } से हुआ । इसने मत्स्येन्रनाथ, गोरक्षनाथ से लेकर 
आगे के ३५ मटासिरद्धो के नाम च्थये हैँ । ज्ञानदेद की भगवद्भीता-सम्बेन्धी टीका -लञानेश्वरी ने अन्त में गुरुपरम्परा 
का उल्लेख यों किया है--जादिनाथ , मल्स्येन््नाय, गोरक्षनाथ, गहिनीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव । 

इटयोग एवं पातञ्जलयोग कै भ्रन्यो मे अन्थ भेद मी पाये जते दै ¦ गोरक्षश्लतक एवं हटयोगप्रदीपिका के 
अनुसार आसन एवं प्राणायाम का प्रमुख उहृश्षय है कुण्डलिनी {व्यक्ति की मासिक शक्तिं जो सुषुम्ना के मूल में सपं 
के समान कुण्डली या गेंडुर्‌ लगाये रहती है} को जगाना तथा उसे कत्पिय चक्रों से पार कराना तथा सुषुम्ना नाडी 
को ब्रह्मद्वार तकं ठे जाना, जब कि योगसूत्रे चक्रो एवं नाडियों को कदाचित्‌ ही चर्चा करता है ।*° बहूत-से लोग 
कुण्डलिनी पर लिखें मयं ग्रन्थों के आधार पर कूण्डलिनी जमाने का प्रयास कर बैठते है ! यह्‌ एक मयंकर प्रयोग है । 
श्री परोषित स्वामी ने अपने ग्रन्थ 'एफोरिष्मूस आव यौग' मेँ लिखि है कि कृण्डलिती का जागरण एक भयंकर अनु- 


भूद्रामो के नास अपे है । सर पालि दृयक्स लिखित "दि योग आव हेल्थ, यूथ एषं ऽ्षाय' ही का लिखा एक ग्न्य 
है जो पाङ्चात्य रोगो के किए हृर्पोभ पर क्िखा गया है (कंसेल, कुंदन, १८६६०) ! यहु अति उपयोगी श्रन्थ है, 
हसमें तवगभग ७० अतीव सृन्देर चित्र हँ भौर व्यदितिगत अन्यास के आधार पर अत्यन्त सावधानी से यह लिखि 
णया है । लेक वषँ तक सेना में सेनिकों के समन्न योगाभ्यास कौ उपयोगिता पर भाषेण किया करते घे । 

द्र, केवलं राजमोराय हृठचिद्योपदिदयते ! हठ० (१।२ ), जिस पर ज्योत्स्ना की टिप्पणी है--'राजविद्मा 
एव सर्पं एक न सिद्धयः ¦ रानग्रोगद्धारा कंवत्मं फलम्‌ ' बहूत-ते सिद्धो, यथा--भत्स्ये्नाभ, लाबरानन्द, भैरव, 
मोरक्त आवि का उल्लेख करने के उपरान्त हूठपोगश्रदीपिका (२।८) ने यों अन्त रिया है--/हत्यादपो महासिद्धा 
हठमोग-प्रभावतः 1" 

५०. योगसूत्र ने नाभिचक्र (यह केव नभि है, जिसका माकार व्तवत्‌ ह) एवं कू्मनाङ़ो काक्मसे 
३।२६ एवं ३।३१ में उल्लेख किया है । देलिए भोरक्षहतक {इलोक १०-२३, ५४-६७) जर्हां चको, नाद्िमो, ब्रहमद्रार 
आदि फा उल्लेख हे 1 हढयोगश्नदोपिका (३) में शुष्डकिनो के जागरण का उत्लेख है ! गोरक्षतरातक का मृ एषं 
अनुवाद इन्लू° जो० श्रिम्स कृत भोरखनाथ एण्ड वि कनरूटास' (पु० २८४-३०४) मे है जो अभी हार मे स्वामो 
कैबलपानन्द द्वारा अनुवाद एवं टिप्पणी के साय प्रकारित हुजा है (१६५६) । डो० हजारीभ्रसाद द्विवेदौ ने "नाध 
सम्ब्राय' (१६५० ) नामक एक प्रथ लिखा है 1 डा० मोहनसिह ने भौ गोरखनाथ एण्ड मेडोदल हिन्दू मिस्ठिसिज्म' 
नामक एर प्रन्थ लिखा है । यदि ज्ञानेश्वरी में उल्लिखित गरुपरम्परा को ठीक सना जाय तो गोरलनाय लरगभेय 
११०० ई० में पा इससे कछ हौ काल पश्चात्‌ हए थे! ओौर देखिएश्नरी आर० सी० धरे कृत राटी प्रन्म 
मोरश्चनाज शो नीवनी एवं शिष्यो ष्ठो परम्परा" (पृ० २२४) 
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मूति दै, प्रथम दिन मे, जब कुण्डलिनी का जागरण हो गया तो एसा प्रतीत होता थां कि मानो सम्पूर्णं शरीर अग्नि 
मे हो, ओर उन्होने समह्ना किरम मरर्दाहूंःओरवे तीन मासो मे कई मन दूष एवं धृतपी गये ओर दो निम्ब- 
वक्षो कौ सारी पत्तियां खा गये । नाडिमो एदं तन्त्रो के सिद्धान्त का बीज (मूल) कठोपनिषद्‌ (६।१६) एवं 
छन्दोग्योपनिषद्‌ (८।६।६) के एक मन्त्र मे पाया जाता है--हृदय की १०१ नाड्यां है, उनम से एक मस्तक 
मेँ प्रवेश करती है, इसके द्वारा कोई ऊपर चद्केर अमरता कौ उपरन्धि करता है; अन्य नाड्यां विभिन्न दिशाओं 
कौ ओर जानं का कायं करती हँ 1' प्रदन उप० (३।६-७) मे आयादहैकि १०१ ५नाडियों मे प्रत्येक मे ७२ उप- 
नाडिर्या हि, जिनमे पुनः १००० ओर (सुक्ष्म) नादयां होती हँ । देखिए मुण्डक उपऽ (२।२1६) 1 छान्दोग्योप- 
निषद्‌ (८६१) में आया दहै कि हृदय की नाडियो भे एक सूक्ष्म पदां होता है जिसका रंग मूरा, श्वेत, नील, 
पोत या लाल होता है । सम्मवतः यही पि दखल नामकं नाडी के विषय की चर्व का मूल है) मत्रायणी उप० (६।२१) 
ने सुषुम्ना नाड़ी का उल्लेख किया है, जो ऊपर को जाती है। 

विष्णुपुखण (६।७।३द) ने भद्रासन का उल्लेख किय) है, जिसे वाचस्पति ने उद्धृत किया है । अन्य पुराणों 
म नायुः (११।१३), माकंण्डेय (३६।२८), कूमं (२११४३), छ्गि (१।८।८६), गारड (१२२३८११) ने 
स्वस्तिक, पद्य एवं अर्घासिन नामक्‌ तीन आसनो की चर्चा की है । विष्णुधर्मोत्तर-पुराण (३।२८३।६) ने स्वस्तिक, 
सवेतोभद्र, कमकत (पञ्च } एवं प्यक नामक आसनो को ध्याने के किष व्यनस्थित किया है । सावत ० {३।२८1८) 
ने आसन-सम्बन्धी गीता (६११) के शब्दों (रुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य} का प्रयोग किया दहै] 

आसनोके दो प्रकार है, जिनमें एक प्राणायाम, ध्यान एवं एकाग्रता के किए उपयोगी है, यथा--पद्म, सिद्ध 
एवं स्वस्तिक । आसनो का दूसरा प्रकार शारीरिक रोगो के निवारण एदं स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है । किन्तु 
इनमे अधिकांड मे बिभिन्न शारीरिक आयासो की आग्वद्यकता होती है ओर इन आसनो द्वारां उपस्थापितं अन्तिम 
शरीर-दशा गम्भीर ध्यान को असम्मव नहीं तो कठिनं अवश्य बना देती है ) देखिए शीर्षासिन, सर्वागासन, टलासन, 
विपरीतकरणी, मयू रासन 1 तेजोविन्दु उपनिषद्‌ {१।२३}) का कथन है कि वही आसन {उचित) आसनं है जो 
ब्रह्य भे निरन्तर ध्यान लमाना सम्मव करता है; अन्यं आसन केवर कटिनाई उत्पन्न करते हैँ । एसा नहीं सोचना 
चाहिए कि उस व्यक्ति को, जो उच्चतर योग-अन्‌ृशासन के पीछे पड़ा हुआ है, असनो मेँ कछ समयं देना चाटिए, 
क्योकि तमी वह अगे के योग-स्तर को प्राप्त कर सकेगा } वास्तव भे आसनो कः प्रारम्मिक उदेश्य है रोगों का 
निवारण करना एवं स्वस्य शारीरिक संस्कार की प्राप्ति करना! यदि कौर मोगी अपेक्षाकृत स्वस्य शरीर वाखा ह 
तो बहू श्राणायाम एवं अन्य अंभो का अभ्यास कर सकता द । भासनो के अतिरिक्त योगभ्यासौ को अपनी नाक के 
धग्रमाग एर (त्राटक ) मपरक देखते रहना होता है (गीता, ६।१३) 

योगीकोक्याखाना ब्राहिए्‌, क्या नहीं खाना चार्दिए तबा उसे कहां पर मोगाम्यास करना धाहिए, दस 
विषय में बहुत-से निमम प्रतिपादित क्रिये गभे दै! चछान्तिपवं ^^ मे आया ह कि योगी को चावल के छोटे-छोटे कण 


५१. कणानां भक्षणे मूक्तः पिष्याफस्य च भक्षणे । स्नेहानां वने युक्तो योगी बलमाघ्नृयात्‌ 1! भुञ्जानो 
यायक रूक्षं वौरधशाखसरिन्दभ । एकारामो विशूद्धात्मा योगी बलमदाप्नुयात्‌ ॥। पक्षान्‌ मासानृतुश्चेतान्‌ सञ्चरेश्च 
गृहांस्तथः ! अपः पीत्वा पथोमिभा योगी बलमवाप्नुयात्‌ ।६ शान्ति० {२र८८१४३-४५, ३००} ४३-४५ चित्रशाला 
प्रेस संस्करण) 1 ओर देखिए माकंण्डेय ° (३६।४०८-५०)› ब्रह्मपुराण (२२४७-८), कमं ° (२।११।४७-५२ ).स्कन्द० 
{काश्नीशण्ड ४ १।६५-६६), {कगपु० ( १।८१७६-८४), नर्द मोभास्यास के किद्‌ बजि स्थानों का उल्क ह ३ 
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पकाकर या पिण्याक (खली ) खाना शारहिए, तेलयुक्त पदार्थो का सेवन नहँ करना चाहिए, यदि वह यावक (अर्थात्‌ 
कुत्माषयाजौ का दल्यिा) परह रहै तव मी बलवान्‌ रहेगा; उसे जर एवं दघ मिलाकर पीना चाहिए ओर 
गूफाओं मे निवास कृरना चाहिए! माकण्डेय (कृत्यकल्पतरु, पृ० १६७-१७७, मोक्ष खण्ड } मे आया है--योमी 
को सने स्थो, वनो, गुहां मे ध्यान का अभ्यास करना चाहिए; कोलाहल्पूणं स्थानों मे, अग्नि एवं जल के पास, 
पुरानी गोचा मे, चौराहों भे, सूखी पत्तियों के दृह्‌ के पास, नदौ के तट पर, श्मशान मे, जहां रेगने वाङे जीगों 
का निवास हये, सयंकर स्थानो मे, कूप के पास, चैत्य (जहां चिता रगायौ गयौ हो) या दीमक्‌ के दह्‌ पर यसोग- 
भ्यास नहीं करना चादिए †' उसी पुराण मे यह्‌ भी आयाहै करं उसे तब योगाम्थास चहं करता चाहिए जब पेटमें 
वायुहोयावह्‌मूखाहौीया यका-्मादाहो या जब मनसे अव्यवस्थित हौ या जव अधिक हीत या उष्ण हौ, 
तीक्ष्ण वोयु-वेग हो 1 देवरुधमेसूत्र में व्यवस्था है किं योगी को योगाभ्यास देवतयितन (मन्दिर), खाली घर, गिरि- 
कन्दरा, नदी-युलिन (नदी की बालूका-मूमि), गुफोओं या वनं तथा मयर पवित्र एवं शुद्ध स्थर मे करना 
चाहिए 1५२ इव्योरघ्रदीपिका (१।६१) में मक्ष्यामक्षय का उल्टेख दै । गोरकषशतक ^” मे व्यवस्था है कि योगी 
को कटु, अम्ल, ख्वणं युक्त मोजन का त्याग करना चाहिए, उसे केवल दुम्ब मोजनं पर रहना चाहिए । गीता में 
भया है--जो अधिक खाता है, या पूणं उपवास करता है, चह योग में सफल नहीं हौ सकता, योगर उसके कष्ट 
करो दूर करता है, जो उचित मोजन-व्यायाम करता है ।' छान्दोग्योपनिषद्‌ (७।२६।२) मे, जहां सनत्कुमार नारद 
को वास्तदिक तत्त्व के विषयमे उपदेश करते है, आया रै कि आहार कौ शुद्धता से मन कौ शुद्धता भाती है (आहा 
शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः) 1 भौर देखिए अपराकं (याज्ञ ० १।१५४, प° २२१) । 

प्राणायाम योग का बहु अय है जो जारम्मिक कालेसेदही धमेश्ञस्तर के म्रन्यों मे आता रहा ै। शान्दिकि 
रूप में इसका अथं है श्राण का नियन्त्रण या विराम ।' इसके अन्य पर्याय है श्राणसंयम' (याज्ञ १।२२) एवं श्राण- 
संरोधः । मह्वपूणं विवादवस्तु है--श्राण' का अमिप्राय क्या है ? यह्‌ शन्दं अन्‌" { सांस ठेना) धातुं से निष्मन्न 
दै ओर श्र' उपसर्ग पटे जोड़ दिया गया है, यथा--प्र ‡-अन्‌ 1 यह्‌ क्रिया एवं इसके रूप ऋष्वेद मे आये दहै 
(११०१५, १०।१२१।३, १०।१२५।४) ¦ ऋगवेद मे कई स्थानो पर्‌ श्राण' का अथे केवल "साँस लेना" है, यथा-- 
१।९६।१, २३५३१२१ एवं १०।६६।९ मे । ऋ० (१०६०।१३ श्राणाद्वायुरजायत') में एसा आया है कि आदि- 
पुरषके प्राण से वायु (हुवा) प्रकट हई । ऋग्वेद में असु" शब्द मी श्राण' के अथं नें प्रयुक्त हुमा है (१११३११६ 
'उधीष्दं जीवो असुनं आगात्‌" एवं १।१६४।४)} 1 प्राणन' (श्वास } एवं जीवन' दोनों ऋ० (१।४८।१०, जो 
उषा को सम्बोधित है) मे अये ह । सम्भवतः ० (१०।१८६।२} में अपान' की ओर निर्देश है, यथा--अन्त- 
श्चरति रोदनास्य प्राणादपानती ।' तैत्तिरीय संहिता (१।६९।३।३) भे प्राणो के च प्रकार जोढृ मे भल्खित 


४२. देवतायतनशृन्यामरगिरिकन्दरनदीपुलिनगुहाख्यानाम्‌भन्यतमे शधुष्यौ निराबाधे विनस्ते. . . मनसा 
तच्च्तनं ध्यानम्‌ । देवल {कत्यकल्य०, मोक्ष, प्‌० १८१} ! भिता श्वेतादवतरोपनिषद्‌ (२।१०} । 

४५३. कट्‌ ब्छलवणत्यासी क्षीरभोजनमाचरेत्‌। गोरक्षदरतक { ५० `); कंट्वम्प्तीर्णकवणोष्मरीत्‌- 
क्ञाकसौदीरतैलतिलस्षपमदच्यमत्स्यान्‌ । भाजादिमासंदधितक्रक्लत्यकोक्तपिष्याकटिङगूलशुनाच मपथ्यमाहुः \। पो- 
धू मवालियवषाष्टिकशोभनास्नं क्षीराज्यखण्डनवनोतसितामघ्‌नि ^ श्रंटोपटोरुकफलादिफपंचश्षाकं मुद्‌ गावि दिव्य 
भुवकं च यसोन्द्रपभ्यम्‌ ।। पुष्टं सुमधुरं स्निग्धं पन्यं धातुप्रपोषणम्‌ । मनोभिलषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत्‌ ॥ ह° 
पो प्र {६१।६४-६२) । 
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है (^* त° सं° (१।७१६।२) मे भ्रण, अपान" एवं "व्यान नामके तीने शब्द प्रयुक्त हए ह । अथर्ववेद (८।१।१) 
मे श्राणाः' एवं अपानःः' को बहुवचन में प्रयुक्त किया गया है ¡ इन दोनों के अतिरिक्त असु, श्राण' एवं आयुः" 
{८।१।३} का भी प्रयोग हुः है । सम्मवतः इन परं का अर्थं 'जीवन' (प्राय) ही है) उपनिषदों में प्राण सभी 
जीवो की प्रमुखे दाक्तिका रूप धारण कर्ताहं ओर ब्रह्य कः प्रतिनिधि या प्रतीक हो जातादहै। देखिए बऽ 
उप० {१६३ प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्याम्‌ अयं प्राणस्चन्नः}, बु उप० {१।५।२३} में जहाँ एक 
शलोक उद्धृत है कि सूयं प्राण सेउदितहोताहै ओरप्राण मेही अस्त हो जाता है, एेसाआया है--'तस्मादेक- 
मेव ब्रतं चरेत्‌, प्राप्यार्ववापान्याच्च, नेन्मा पाप्मा मृत्युराप्नवदिति", अर्थात्‌ इसलिए व्यवित को एक टी व्रत छेना 
चाहिए, उसे उच्छ्वास एवं निःश्वास ईस (मयपूणं ) विचार के साथ लेना चाहिए कि इष्टं मृत्थु मृञ्ञे पकड़ लेगी ।' 
यहीं हमे प्राणायाम की महत्त का सिद्धान्त दु ष्टियोचर हौ जाता दै । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१८-२४) में कट्‌ गयः 
है कि मोजन के समय प्राण, स्यान, अपान, समान एवं उदान को पचि आहृतियँ दी जानी चाहिए (यथा--श्राणाय 
स्वाह" आदि } ओर जो व्यक्ति जग्निहोत्र एवं आहूतियो का सच्चा अथं जानता है बह समी सेको, नीवों एवं 
आत्माओ मे इसे करता दै ¡ आज भी भोजन के पूरव ब्राह्मण रोग इन आहृतियों का कृत्य करते है, केवल पाच के 
क्म मे अन्तर पड़ गया है । प्ररनोपनिषद्‌ (२।१३) में आयः है--'यह्‌ सव जो तीनो रोको मेँ प्रतिष्ठापित ड, प्राण 
के अधिकार के अन्तर्गत है।' छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।३।३) में भी प्राणके पाच नाम ल्य गेह जो शरीर के 
विभिश्च मागो मे अवस्थित होने के कारण प्राण, अपान, व्याने, समान एवं उदान कद नते हँ! दससे स्पष्ट होता 
हैकिईसाकी शतीके बहुतपूवेसेही पाच प्राणों कौक्रियाके अन्तर का परिज्ञानि लोगों कोटौ गयाथा। 

इस ग्रन्थ में उपनिषदों की प्राण-सम्बन्धी व्याख्या एवं विश्षद विवेचन मे जाना आवद्यक नहीं); 
श्राण' एवं अपान" के अर्थं फे विषय में एक विवाद चलता रहा है । कंलेण्ड, कीय, इगूभाण्ट आदि के मतानुसार 
प्रादीन वैदिकं साहित्य मे प्राण का अथं था "निर्वास (अर्थात्‌ सांस निकालना } एवं सपान का “उच्छवास (सास 
लेना), जो आगे चलकर सुधास मया । दूसरी ओर अधिकांशतः समी टीकाकारो, रेखकों तथा जी० उन्ल° 
दरान्‌, एडमगर्टेन आदि ने इसका उलटा प्रतिपादित किया है । प्रस्तुत केखक दूसरं मत का समर्थन करता है , 
अ्थति श्राण' का अथे थाओौरभवमीहै सांस केना' तथा अपानः काअथेहैषेटकी वायु" (जो बाहर निकर्ती 
है) 1 सरी विद्रान्‌ इस विषय मे एकंमत हैँकि संस्कृत साहित्य मे श्राण' एवं अपनःके अ्थयेटीये। 
विरोधी मत केवल इतना ही कहता है कि प्राचीन कारू मे {प्राचीन वेदिक कामे) ही श्राण' एवं अपान के 
अधं थे कम से "निश्वास (सांस निकालना ) एवं उच्छवास" (ससि जेना ) } जर्हां तक सम्भव हो हमे एसा जानने 
का प्रयस्न करना चाहिए कि उपनिषदों के वचन हमारे अर्थ काही समर्थेन करते ह । प्रश्नोपनिषद्‌ {जो एक 
प्राचीन उपनिषद्‌ दै, किन्तु अत्यन्त प्राचीन उपनिषदों मे नहीं है) मे एक अति मनोरम {एवं निश्चयात्मक वचन 
आयः है--“जिस भ्र कार राजा अपने कर्मास्य की नियुक्ति यहु कहकर करता है कि तुम खो इन प्राभीं 


५४, प्राणापानौ मे पाहि समानव्यानौ भे पाहयदानव्यानो में पाटि । त° सं० (१।६।३।२) । इस पर सायण 
ने अपनो टीका में स्पष्ट एवं मनोरम टिप्पणी की है--एक एव वग्युः हरीरगतस्थानभेदास्‌ कायं भेदाष्च प्राणादिनाम- 
भिभिद्यते स्थानभेदः कश्चिदुक्तः ! हदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः } उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः स्व॑दासते- 
रगः ॥ इति ! उच्छवास-निङबसौ प्राणस्यापारः 1 मलम्‌ अयोरधःपातनमपानव्यापारः  भुक्तस्याश्रश्सस्य शरीरे 
साम्येन नयनं सभानन्यापारः। उवृगारद्िष्कादिददानग्यापारः ! शत्स्नासु शरीरनाङीवु भ्याप्य श्राणापानश्त्मोः सम्धि- 


ददर धमशास्त्र. का इतिहास 


के शासनाधिकःरी बनो, उसी प्रकार यह प्राण अन्य प्राणों का पृथक्‌-पृथक्‌ कायेक्षेत्र निर्धारित करता है । अपान को 
पायु (गुदा) एवे उपस्थ (जननेन्धिय) के अंगों भँ नियोजित करता है, प्राण मुख एवं नासिका से पवेश करके 
अपने कौ (राजः के समान} अलो एवं कानों में प्रतिष्ठापित करता है, समान कौ मध्य मे (अर्थात्‌ प्राण एवं 
अपान के कारके के बीच मे) अर्थात्‌ नाभि में (प्रतिष्ठापित करता है), क्योकि यही (समान ही) है जो दिये 
हए (अन्ति में अर्थात्‌ आमाशय मे) मोज्नको समान रूपसे (सभी श्रीर-मागों मे) के जाता है ५५ 

कंठुण्ड, इय्‌ माण्ट आदि" जो श्राण' शन्द को प्राचौन संस्कृत साहित्य में निःश्वास" (ससि बाहर निकालना ) 
के अथं में प्रयुक्तं मानते है, वे मृख्यतः श्ंकराचायं की उस व्याख्या का आश्रय चेते जो उन्होने छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(१३।३) परकौदहै 1*+*वेकलोगं कर्‌ माप्य (छा० उपर १।३।३) के अन्तराक्ष॑ति वायुम्‌" कौ श्वास लेने 
(उच्छ्वास) के जं मे लेते है; किन्तु उसका अथं यो मी हो सक्ता है-- वह शरीर के मीतर वागु लीनता है" 
(शरीरकाः मीतरका अर्थं पेटमे), ओर अधिक महत्वपूर्णं बात यह्‌ दै कि कंलण्ड, इयूमाण्ट आदि ने शंकराचायं 
के शब्दों का जो अथं रुगाया है वहू स्वयं रंकराचीयं की उपनिषद्‌ सम्बन्धी अन्य व्याख्याओं से मेल नहीं खाता, 
यथा--बृ° उप० {१।५।३, ३।४1१), छा० उप० (३।१२।१-६), ॐठ० (५।३), प्रदन० (३४-५) ! शांकर्‌ 
मोष्य (बू उप० १।५।३} मेँ आया दै *--श्राण हृदय की क्रिया है जो मुखं एवं नासिका मे सञ्चालित होती दै 
भौर वह्‌ इस नाम से इसलिए पुकारा जात्ता है क्थोकरि इसका श्रणयन' होता है (अर्यात्‌ यह्‌ मये बढ़ाया जाता है) ; 
मपान अधोवृत्ति (नीचे जाने वारी क्रियः) है जौ नाभि से भारम्म होता है भौर दसलिणएि पैसा कटा जाता है कि 
यह "मङ-मूच' बाहर करता है 1 केवलं शंकराचायं नै ही नहीं, प्रत्युत उनके पूर्व॑वर्ती देवल के धर्मसूच्रने मी 
फेसीदही व्याख्या की दहै) 


काठे शारीरस्य वेलग्रदानं व्यानन्यापारः 1 इसके उपरान्त सायण ने छान्दोग्योपनिषद्‌ (१।३।३) का सहारा सिय 
है--धद्रं प्राणिति स प्राणः यदपानिति सोऽपानः! अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानः! यो व्यानः सा वाक्‌ । आौर 
देखिए त° सं० (२।४।१।३-४) एवं प्रस्नौपनिषद्‌ {२।४-५) । 

५५. यथा सम्राड विकृतान्‌ विनिय्‌डवते । एतान्‌ प्रामानेतान्‌ श्रामानधितिष्ठस्वेति 1 एवमेवेष प्राण इतरान्‌ 
प्राणान्‌ पृथक्‌ पुथगेव संनिधत्ते । पायुपस्थेऽपानम्‌ ! च्षु-शोत्रे मृखनासिकाभ्या प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । 
एष हयेतदघूतमस्चं समं नयति । प्रश्नोपनिषद्‌ (३।४-५) 1 

५६. छा० उप० (१।३।३) पर ज्ञंकराचायं ने व्याख्या कौ है :- यद्र पुरुषः प्राणिति मुखनासिकाभ्यां वायु 
अहिनि-सारयति स प्राणाख्यो वायोवु सि विकोषः ! यदपःनित्यपदवसिति तभ्यर-मेवान्तराकषंति वायुं साऽ्पानाख्यः वृत्तिः; 
ओर देखिए श्षांकरमभाष्य (वे० सू० २।४।१२--पञ्चव्‌ त्िमंनोवेद्‌ स्यपदिष्यते }--श्राणः प्राग्वतिरुच्छषासादिकर्भा । 
अपानोऽर्वाम्दित्तिमिश्व(सादिकर्मा । व्यानस्तयोः सन्धौ वतं मानो वौयंबत्कमंहेतुः ¦ उवान उध्वंयुत्तिश्तान्त्यादिहेतुः ¦ 
समानः समं सवेश्व्षु यो्नरसाश्रयतोति ।' गीता (४।२६) में जया है--“अषपाने जहवि प्राणे प्राणेऽपीनं तथापरे \ 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः 11" यहाँ दोनों शव्द विदिष्ट अथं में प्रयुक्त है! 

५७. अथ भ्राण उच्चते 1 प्राणो मुखनसिकासञ्चार्या हूदयवृत्तिः प्रणयनात्राणः! अपनयनान्मूघ्रपुरोषादेरवानो- 
ऽ्ोवुत्तिः आनाभिस्थानः ' (चु ° उप १।५।३ के भाष्य मे} । प्रङ्न० {३।५) के भाष्य में अपान" कौ स्याख्या यों 
है : अपानमात्मभेदं मूत्रपुरोषाद्यपनयनं क्व स्तिष्ठति संनिधत्ते ' कंठोप० (५३) के ऊध्वं प्राणसृप्तयत्यपानं 
म्रत्यगस्यति' पर भाष्य यो है-ऊष्वं हुदयात्माणं प्राणव्त्ति वायुमृश्चयत्युध्यं गमयति तथा अपानं प्रस्यगधो अस्थति 
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योगपद्धति मे, जो उपनिषदों पर आधृत है, प्राण का अयं केवल सासि ही नर्ही है, प्रस्युत मौर षु है । 
यह जीवनी दौवित एवे उन शक्तियों का दयोतकदहैजो शरीरम वाणी, आंख, काने एवं मन मे तथा विष्वं 
वििक्न रूपो मे विद्यमान हँ \ इसकी अत्यन्त प्रत्यक्षीकरणयोग्य अमिव्यञ्जना मानवीय फफ की गति मे परि- 
रक्षित होती ह 1 योगसूत्र नै योगाम्यासी के समक्न यह्‌ सिद्धान्ते रखा है किं शरीरमें प्राण के वैज्ञानिक संयमन 
से योगौ मानव-वेतना एवं वाह्य विद्व में सामान्यतः न दिखाई पड़ने वारी क्ति पर अविकार पां सक्ता है । 
परमृखे उपनिषदों में प्राणायाम शब्दे नही आता ।*८ सूत्रों मे इसका प्रयोग हआ है । आपस्तम्बधर्मसूत् 
(२।५।१२११४-१५) मे आया है कि यदि गृहस्थ सूर्योदय के समय सोता रहै † उसे उस दिन (रात्रि तक) व्रत 
रना एवं मौन रहना बादिए । उसमे एखा मौ आया है कि कर आचार्यो के कथयनानुमार उत्ते प्रायरिवत्तस्वरूप 
प्राणायाम हब तेक कंरते रहना चाहिए जेब तक किं वह॒ थकं न जाय । गौतमधर्मसूत्र (१।६१) मे आयाहैकि 
जव छत्र अपन गृ के समक्ष विद्यःप्ममन के किए बैठ जाय ओर उसके तथा गुरुके नीच ते कृत्तो, सर्पो, मेढको, 
बिल्ल्यों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य परु पार कर जाय तो दिष्य को तीन प्राणायाम करने चाहिए ओौर 
(प्रायर्चित्तस्वल्प) यौड़ा धी खा लेना चादिषु) इसी प्रकार उसमे (२३६ एवं रर) पुनः भआयादै कि 
यदि उते किसी एसे व्यक्ति के मुख से, जिसने मद्यपीरखीहै, गन्व मिरुज)र तो उसे (प्रायस्वित्तस्वरूप) 
तीन प्राणायाम करने चाहिए ओर धृतभराशन करना चाद्िएु ओर यदि वैदिक व्रिद्यार्थी किसी अशुचि (चाण्डाल 
आदि) कोदेख छे तो उसे एक प्राणायाम करके सूयं की ओर देखना चार्हिए । इसी भ्रकार बोघायनघर्मसूव्र 
(४।१४-११) च कतिपय दोषो के लिए प्राणायामो की व्यवस्था दी है। 
उपर्युक्त उदाहरणो स्ने यह व्यक्ते होता दै कि सूत्रों (ईसा से कई रातियों पूर्वं) के काल मे प्राणायाम 
की धारणा का इतना विकासहो चुका था कि समाज द्वारा मत्संना किये जाने वाके कर्मो के किए धार्मिक क्त्यो 
एवं प्रायञ्चित्तों के रूपमे प्राणायाम का उपयोग दीने ल्गाथा। उन दिर्ग प्राणायाम एक धामिके कृत्य-साधान 
कियोगके आठ अंगो में उसकी परिगणना होती थी । 
व॑दिक साहित्य में पाच प्राण परिगणित थे, किन्तु पुराणों दया अन्य मध्यकालीन ग्रन्थों मे विभिन्न नामों 
वाले पांच अन्य प्राण सम्मिकतिति कर लिये गये ।*^ 


क्षिपति यः इति बाश्यज्ञेषः ।' हसते स्पष्ट होता है कि भाष्य में श्राण' का अर्थं है "सास केना या रुष्टे की सास, 
भौर "अपानः का अथं हि पेट की वायु या हदा को बाहर करना 1" तत्र उध्वं नभेगंतो रेचनोच्छवासक्षरणोद्गरकर्भा 
प्राणः ¦ अभो नभि र्त्सर्गानिन्दकर्माऽपानः । देवल {$ृत्यकल्पतरं द्वारा उद्धत, मेः लकाण्ड, पृ० १७०) । वनपवं 
(२१३७-चिश्रशषासा प्रेस संस्करण ) में आया है--बस्तिमूलं गुदं चव पावकं सम्‌ पाभित्रः । बहन्‌ मृच्रं पुरीषं 
ाप्यवानः परिवर्तते ।” 

५८. एक शलोक मे दस प्राचीन एवं मृश्य उपनिष्े इस प्रकार उल्लिखित ईह---/ईशा-केने-कट-प्रहन-मण्ड- 

-तित्तिरि ¦ एेतरेयं च छान्योगयं बहेदारण्यकं तथा 11 

४५६. प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च । नाभः कुर्मस्सु कसो देवदतो धनस्जयः 1 उद्गारे 
नाग आख्यातः कमं उम्मीरुने वु सः । एकलः शृतकावं च देवदतो टिजुःभणे 1 धनञ्जयो मह)धोषः संगः स मृततेपि 
हि ! इति यौ दक्षवायुसां प्राणायामेन स्तिध्यति ।1 लिगयुराण {१।८।६१, ६४५-६६) 1 मिलाइणएु योगय्ञिक्ल्य (४६४ 
७१, भो दोमाननो हदा सम्पादित) शहा दस वायुभो एवे उनकी कियाय का ` उस्लेख है । वनपयं (२१२।१५- 

६४ 


दिदे धनपो शा इतिहास 


व हम यह देखें कि योगसूत्र ने किस प्रकार प्राणायाम की परिमाधा जौर उसकी व्याख्या कौ ह । 
जब आसन णौ स्थिरता कौ उपलन्धि हौ जय तौ श्वास लेने एवं छोडने की गति में जो वितम {चिच्छेद ) 
होता है उसे प्रणायाम कहते हँ (क्वासप्रद्दासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः) । माष्य ने इवास" का अर्थं यो लगाया 
है-उस वायुं को मीतर खीचना जौ शरीर के बाहर रहती है' ओर श्रस्वाक्ष' का अथं यों ल्माया है-“कोष्ट या 
छाती की वायु को बाहर फैकना' (बाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः कौष्ठ्य वायोनिःसारणं प्रहबासः} ! इन दोनों 
का अमःवप्र.ण.यामर है (तयोर्गतिनिच्छेदः उभयाभानेः प्राणयामः। माप्य, २।४९६ पर) । इससे प्रकट है कि 
प्राणायाम में मुत्य तत्त्वं है श्वास एवे प्रश्वास क अमाव, जिसेयोगके ग्रन्थो में कुम्मक कहा गयादौ 1 भगेके 
सूत्र मेँ आयादै कि प्राणायाम (मतिविच्छेद) के तीन प्रक्रारर्है--वाह्य, आभ्यन्तर एवं स्तम्भ । तात्प्यं यह है 
कि कुम्भक (वास्त रोकना या विच्छेद या विराम) बाहर से वायु लीचने पर मी किया जता है [प्रथम प्रकार) 
या मीतरकौ वायु बाहर छोड़ देने पर मः किया जाता है (द्वितीय प्रकार) या जब सामान्य दशा हो (अर्थात्‌ न 
तौ बाह्रसेबायु खौची जाय, ओन मीतरकौ वायु बाहर फेंको जाय} तथे विराम किया जाय ( ततीय प्रक।र} । 
कष्टों य, मात्राओं या संख्याओं के अनुसर इन प्रकारो म भरत्येक को नियमित किया जा सकता है । जब विराम 
३६ मात्राओों तक होता है तौ प्राणायाम मृदु कहलाता है, जव ७२ मात्राओं तक किथा जाता है तो उते मध्यम 
तेथा जव १०८ मत्राओं तक होत्ता है तो तीव्र कहा जाता द ! जव प्राणायाम बहूत दिनों, पलो एवं मासो तकं 
कियाजातादहैती उसे दीर्घं कहा जाता है, जव उसे वड दक्षतासे करिया जाता हतो वह सृष्टम कहुन्शातता है । 

प्राणायाम के विषय मेँ हमे योगसूत्र (१३४) पर मी ध्यान देना चाहिए (प्रच्छर्देनविच.रणःम्यां वा 
प्राणस्य) । इस सूत्र मे जाया कि मनकी अबाधित शान्तिके किए एकं उपाय हैरसस को बाह करना एवं 
रोकना } इस सूनर एवं इसके माष्य से प्रकट होता दै किं विघारण (कूम्भक--श्वास को रोक रखना) भराणायाम 
दै 1 

प्राणायाम क्री व्याल्या के सिलसिले में देश्ष, काल एवं संख्यां की व्याख्या भी आवश्यकं है ! सामान्यते; 
एक स्वस्थं विकसित व्यक्ति ° सेकण्डों भे एक बार श्वास लेता ओ छोड देता है (अर्थात्‌ १ निनट में १५ 
मारया दिनि रात्रि में २१६०० बार) ¡ रेक की गति को मापने केलिए र्ट फा एक अदा या एक पतला 
सूत नाक्सिका-चदरिंसे कृ दूरी पर रस दिया जाता है ओौर वहु नाक के इवोप से जितनी दूर उ्डजाताहैया 
जहां जाकर स्क जाता है उस दूरी को अंगुरी की चौडाई से नाप लिया जाता दै 1 जहां तक काक्का प्रन है, 
कई काल-इकादयां वणित हई, श्योकि उन प्राचीन कालों मे कोई वैनानिक यन्त्र नही था । एक वार्‌ पलक गिरने 
(निमेष) मे जो समय कगता है वह एक स्वर के उच्चारण मे छ्गता है, ओर उसे मारा कटा जाता है । अपने 
हाधस्े धटे को तीन बार चले तथा अगूढं एवं तजनी को दूने मे जो समय बीत जाता है उसे भी मात्र कहा जाता 
है । अन्य काल-इकाड्यो की चर्चा हम यहां छोड दे ष्टे सामान्य नियम यह है कि रेक एवं पूरक दोनों 


दहन्तयन्नरतान्‌ नाडयो ददप्राणप्रचोदितः } ने नौ दस प्रार्णो का उत्ठेख किया है ! देिए ० वरजेन्दनाय सौल 
का श्रन्थ "दि पांचिटिव सड अगव दि एष्ट हिन्दूज' (लांगमेस, दीन, १६ १४५ प° २२०-२३१) जहां इन दस 
भ्राणों की व्याख्या की मयो हैः 


६०. प्रच्छर्दनविधारणःम्यां वा प्राणस्य ! यो० सू० {१ 1३४) ; कोष्ठस्य वायोर्नानिकापुटाभ्यां प्रयल्न- 
त्रिष्‌ चमनं प्र्छर्दनं विधारणं प्राणायामस्ताभ्यां वा मनस; स्थाति सम्पादयेत्‌ । माध्य 3 


थोग एवं षरमशास्तर २६३ 
को एकविष एवं शान्तिपूवैक डोना चाहिए, ओर पुरक में रेचक का आघा कारू (समय) कगना चाहिए ! पूरक, 
रेचक एवं कैम्भक की अवधिके विषयमे तीत मतर्हैः यथा--१:४ः२या१:२:२के अनुपातमे यातीनोभें 
समान । पुराणों न प्रणायाम के छिए विरभिघ्र मत्रं निर्घारिति की रहै, यथा--माकंष्डेय (३६।१३, १४) मे आया 
कि क्ष्‌ (माष्यमे मुदु) मे १२ मत्रा है, मध्यम मे इसकी दूनी तयां उत्तरीय (माप्यमें तीतर) मे १२ 
मात्राओं का तिगुना ! गरुडपुराण (१।२२६।१४-१५) ने क्रमसे १०, २०, ३० मात्रां निर्धारितकीर्हओौर 
कूमपुराण ने माकंण्ड्य को बात मानी है । मिताक्षरा (याह्० ३।२००-२०१) नें व्यवस्था दीदहै किप्राणायाम 
की तीन कोरियां ह--अघम (१५ मात्रा}, मध्यम (३० मप्राए) एवं उत्तम (४५ मत्रा) | च्गिपुखण {१।८ 
४७-४८} ने नीच उद्धात, मध्यम उद्घात एवं मुख्य के लि क्रम से १२, २४ एवं ३६ मत्राओं का कार माना 
है ओर कहा है करि तीनों का स्पष्ट परिणाम दहै क्रम सेप्रस्वेद आना, कम्पन हना एवं उत्थान होना (प्रसाद- 
कम्पनोत्यःनजनकङ्च यथाक्रमम्‌) । मिलादइए माकंण्डेय० (२६।१६९) जिसमे आया है कि इनेमे प्राणायाम की 
विभिन्न माव्रामोके अनुसार क्रम से प्रवीणत प्रप्त करनी चाहिए (प्रयमेन जयेत्‌ स्वेदं मध्यमेन च वेपथुम्‌ । विषादं 
हि तृतीयेन जयदहोषान्‌ अनुक्रमात्‌ ॥;) 

यह्‌ द्रष्टव्य है कि पतञ्जलि एवं व्यासमाष्य ने पुरक, रेचक एवं शम्भक नामक विख्यात शब्दो का 
प्रयोग नहीं किया है, प्रत्युत श्वास, प्रश्वास एवं गति विच्छेद शब्दों का प्रयोग क्रिया है «^ इतना ही नही, पत- 
ञ्जलि एवं व्यास ने प्राणायाम मे ओम्‌, गायत्री या व्याहूतियों के जप के विषय में कुछ नहीं कहा है, जैसा 
कि स्मृतियों एवं पक्चात्कारीन या मध्यकालीन ग्रन्थों मेँ प्राया जातादहै। एक तीसरी बात पर विचार करना 
है कि कुछ अन्य पश्चात्कालीन म्रन्थों में रेचक, पूरक एवः कुम्भक को प्राणःयाम के तीन प्रकारो मे गिना 
मया है ओर योगसूत्र में प्राणायाम के चार प्रकार हैँ जिनमें तीन की व्याख्या योगसूत्र २५० मेँ त्था चौकी 
२।५१ मे हई है 1 

रेचक", भूरक' एवं कमक" शब्दो कौ पर्याप्त प्राचीन मानः जाना चाद्िए । इनका सल्टेख एवं परि- 
मापा देवर्घमंसत्र मे है, जैसा करि शंकराचायं का कथन दै (देखिए्‌ गत अध्याय २१ की प्रथम पाद-टिप्पणी)। ९२ 


६१. तस्मिन्सति इवासप्रदबासयो्ग तिबिच्छेदः प्राणायामः । बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवुत्तिर्वेशाकालसंख्याभिः 
रिदृष्टो दोधसूकषमः । बाह्यग्यन्तरविषयाशक्ष चतुर्थः । यो० स्‌० (२।४८६-५१) ; सत्यासनज्ये बाह्यस्य वयो- 
राचमनं श्वासः कष्टस्य वा्योनिःसारणं प्रश्वासः तयो्गतिविच्छेदः उभयाभावः प्राणायामः । भाष्य {२।४६ पर) ! 
“युत्ति' शाब्द का सम्बन्ध बह्य, आभ्यन्तर एवं स्तम्भे से होन? चाहिए । यहाँ पर शम्भक, जो रेचक के उपरान्त होता 
है, बाह्य बृत्ति है भीर वह जो पूरकं के उपरान्त होत? है, आगम्यन्तरव त्ति कहता है ! जब न तो रेचक होता है 
आर न पुरक तव स्तम्भवृत्ति कहुसाती है ! देखिए भनौ क््वलयानन्द कृत योगमौसासा (खण्ड ६, पुण ४४-५४, 
१२९-१४५ , २२५२४५७} । 

६२. देवल । चिविधः प्राणायामः । कुम्भो रेचनं पुरणमिति 1 नि्वासनिरोषः शुम्भः । अजत्रनिःशवासो 
रेचनम्‌ ! निश्वावाष्मरानं पूरणमिति 1 स पुनरेकदित्रिभिष्डातैः {उद्‌ धातः) मृदुर्मन्दस्तीकष्णो वा भवति ! भरागायान- 
व्यानोदानसमानानां सहृढद्‌गभनं मूर्धानमा हत्य निवृत्तिर्चोदातः ({ दघातः } ! कृत्यकल्प० { सोककाश्ड 
प्‌० १७०) एषं अपराकं (प° १०२३} 1 भिक्छदए्‌ व्यासभाष्व (संख्याभिः परिदृष्टा एतावद्भिः सवासप्रदबातैः 

प्रथम उदृधातस्तदप्नियुहोतस्येतावद्‌भि्टितःय उद्धातः ¦ एवं तृतीयः \ एवं मवुरेवं मध्य एवं सीव्र इति संख्यापरिदष्टः । 
योगसूत्र (३।५०) पर । राणमातण्ड में व्यास्या रो गयौ है : “उद्धातो नाम नभिमूत्मस्मेरितस्य वायोः शिरस्यभि. 


श्वं वसात का इतिहा 


बृहद्योगियाज्ञवत्क्य एवं वाचस्पति ने इनका उल्लेख किया है विष्णुपुराणः (५।१०।१४) न क्षरद्‌ ऋतु के काव्या- 
त्मकं वणेन मे च्छेष के स्प में इनक उल्लेख क्तिया है 1९६ प्राणायाम करने के विभिन्न ढंग बतला गये है] 
सरल दमो मे एक यह है-अगृढठे से दाहिना नासिका-छिद्र बन्द कर रे, बारे नसिका-छिद्र से अपनौ शक्ति मर 
साँस खींच छ; हसके उपरान्त दाहिने नासिका-चद्र रे ससि बादर फक; पुमः दाहिने नासिक्ा-खिद्र से सस ठेओौर 
बयं नासिका-छिद्र से सांस बाहर पके) इसे कम~ते-कम तीन बार करे ¡ इसे प्रतिदिन दो बार अभ्यास मेँ लाये, 
विशेषतः भ्र त.काल स्नान करने के उपरान्त या सन्ध्याकाल या चार बार (सूर्योदय क धृव, मध्याह्खु के समय, 
सन्ध्याकाल अर अधंरात्रि में} । आरम्म मे कुम्मक नहीं करना चाहिए भूरक एवं ग्चकमें कछ अभ्यास हो 
जाने के उपरान्त कूम्मक को रेचक के पश्चात्‌ करना चादिए । पूरक के उपरान्त कुम्भक का अभ्यास बड़ी 
सावधानी से करना ऋ्हिए ओर किसी दक्ष गुरु के निरेशनमें ही सा करना चाहिए । 

मनुस्मृति मे प्राणायाम की महत्ता गायी गयी है--'एक ब्राह्मण के लिए नियमों के अनुसार ९* व्याहूतियों 
तेथा प्रणव के साथ किये गये तीन प्राणायाम परम तपके समान ह! जिस प्रकार धातुओं के गलाने सै उनके 
मल जल जाते ह, उसी प्रकार इन्द्रियों के दोष भाण (वायु) के निग्रह से मिट जाते! व्यक्ति को प्राणायामो 
द्वारो दोषों को, धारणा श्राया पपौ को मसिटाना चाहिए तथा प्रत्याहार द्रा संस्यो को दूर करना चाहर 
तेथा क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि दोषों को (ब्रह्मका) ध्यान करके मिटाना चाहिए {मनुस्मृति ६।७०-७२} । ओौर 
देखिए बृहद्योगियाज्ञ ° (८।२६, ३०, ३२}, शंखस्मृति (७1१३), वायुपुराण {१०।६३), मःगवत्‌० (३।२८), माकं 
ण्डेयपु० (३६।१०) 1 योगसूत्र (२।५२-५३) म आया है कि प्राणायाम के अभ्यास मे प्रकोश्च के आवरण (अर्धत्‌ 
क्ले) क्षय को प्राप्त होते है ओर योगीकामन धारणा करने के योग्य हौ जाता है (ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । 


हननम्‌ ।' दिभिन्न केक ने विभिन्ने मों से दस हाब्दकौव्यास्याकौहै; देवि योगमीमोसा (खण्ड २, भाय ३, 
१० २२५-२३४}) \ कभी-कभी पूरक, रेचक एवं कूम्भक को तोन प्राणायाम भौ कटा जता है, ओर कभी-कभी 
इन तीनो शो मिलाकर एक प्राणायाम कहा चया है । इनमे प्रत्येक पनः मृद, मन्द (या मध्यभ) एवं तीव्र कहा 
भया ह 1 देखिए बुहद्योगियाक्ञेवल्वय {८1७ } --श्रिदिधं केचिदिष्छन्ति तथा ज नबधा परे । मृदु मध्यःधिमाचत्वा- 
देवकंकं त्रिदिधं भवेत्‌ 11" देखिए वि्णुधर्मोत्तर {३१२८०1१ )--"रेचकः पूरकः चैव कम्भकं च तथा द्विजाः 1 एकस्घ्य- 
वरथो विनेयः प्राणायामो महफलः । रेचक-पूरक-कुम्भकेष्दस्ति शवासप्रश्यासयोगं ति विच्छेद दति प्रागायामसामीन्य- 
शक्षणमेतदिति 1 तथाहि १ यत्र बाह्यो वायुरचम्यान्तधर्िंते पूरके तत्रास्ति श्वास-प्र्वासयोर्गतिविच्ेदः› यत्रापि कौर 
वायुदिरेच्य बहिषयंते तत्रास्ति श्वासध्रईवासयोगं तिविच्छेदः । एवं कुम्भकेपोति । वाचस्पति (योगसूत्र २।५० पर); 
पुरक : कुभ्भकर्चय रजकस्तदेनन्तरम्‌ 1 प्राणयामस्त्रधा ज्ञेयः कनीयो मध्यमोत्तमः 1 पुरकः श्म्भको रेच्यः प्राणायाम - 
स्त्रिलक्षणः \ बहष्टोगिया्ञ> (८।६।१०) । कुम्भकः का नाम इसक्तिए पड़ा है क्योकि इ समे मरूपुणं कुम्भ (चङ) 
से समानता है (जक्ल कुम्भ में स्थिर रहता है ) । राजमार्तण्ड रे व्याख्या है 'तस्मिञ्जलमिव कम्मे निश्चलतया प्राणा 
जवस्थाप्यन्ते इति कुम्भकः ! देखिद्‌ पाणिनि {५1३1७}, ्रतिकृतो च", इवय कन्‌ स्यात्‌ समुदायेन चेत्संला गम्यते । 
अतः कुम्भक का अयं है “कुम्भ इव कृम्भकः, कूम्भसदृकस्य संज्ञा !" 

६३. प्राणायाम इवाम्भोभिः सरसां कृतपू रकं: । भ्यस्यतेऽन्‌ दिवसं रेकाक्प्भकादिभिः।। विस्शुपु० (५। 
१०।१४)1 


धारणासु च योग्यता मनसः । } गोरश्षशतकं (५४) में भधा है--योमी सदा आसन से रोगों को भिटातां 
है, प्राणायाम से पातकं को काटता है तया प्रत्याहार से मनोविकार दूर करता दै ।*९४ स्मृतियों मे आया 
है कि पातकोकोदूरकरनेमें प्राणायामो से सहायता प्रस्त होती है ! देखिए मनु (११।२४८ = वसिष्ठ २६।४ }, 
वौधायनधमंसूत्र (१३१) एवं शंखस्मृति (१२।१८-१६), जहाँ यह अया है कि यदि व्याहूतियो एवं भ्रणव 
(ओम्‌) के साथ प्रतिदिने १६ प्राणायाम किये जाये तो एक मासमे ब्रह्महत्याकेपाप से मी दुटकारा मिल 
जाता है । मनु (११।१९६६ एव २०१} मेआयाहैकिं एकं प्राणायाम कर लेने से दल्के-फुलकं दोष दूर हो 
जतिदहँयायषेयाङ्टकी सवारी करने का दोष दूर दहो जाता है या कृत्ता, सियार, अर्व, ऊट, सृअर यी 
मानव के काटने से उत्पन्न अरद्धि दूर हो जाती है 1 याजते (३।३०५) ने व्यवस्थादीदहैकि एक सौ प्राणायाम 
कर टेने से सभी पापो, उपपातको तथा एसे पपों से, जिनके लिए किममी प्रायङ्चित्त की कोई व्यवस्था ही 
हैः टकार मिल जाता दै । मनु. (२।८३्वसषिष्ठ १०।५) एवं विष्णुधरमसूतव्र (५५।८२) मे आया दै-- 
एक अक्षर (ओम्‌) परब्रह्य (का प्रतिनिधि} है तथा प्राणायाम परम तपहै।' | | 
वह द्रष्टन्य है कि जनों के महान्‌ आचायं हेमचन्द्र ने प्राणायामो की भत्सना की है अर कहा 

कि उनसे मनक आराम नदीं प्रप्त दोता। पूरक, कूम्मक एवं रेचक में परिम होता है ओर प्राणायाम से 
मुक्ति म स्क'वट आती है । देखिए हेमचन्द्र का योगास्तर (६ठा प्रकाश, खोक ४-५, जन ग्रन्थमाला, सूरत, 
संवत्‌ १६६५ में प्रकासित) । 

परक के उपरान्त कूम्मके केरनं से नाडियो, हृदय एवं फेफड़ो पर दवाव पड़ता है ओर असावधानी 
तथा शीघ्रता से एसा अभ्यासं करने से इन शरीरंभो को एेसी हानि प्रप्तद्ोजा सक्ती है जो कभी मिदटायी 
नहीं जा सकती । जो कोय फेफड़ों एवं हृदय के रोगी है उन्हें भपने से ही प्राणायाम नहीं आरम्म कर देना 
चाहिए, प्रत्युत उन किसी दक्ष व्यक्ति से परामशं ले जेना चादिएु। बहत पहले स्वामी विवेकानन्द ने योग कं 
विद्याथियो से यह कहा हं कि उन्दँं यह जान केन चाहिए कि गुर से सौधा सम्पकं स्थापित करके ही वेयोमा- 
भ्यास करे । कुछ अपवाद हो सक्ते दै, किन्तु विना गुर के योगक्ाज्ञान प्राप्त करना अच्छा नहीं है! योगसूत्र 
भे कूल १६५ सूत्र है, जिनमें केवल भ सूत्र (२।४६-६३) प्राणायाम-सम्बन्वी दै, ओर ये ५ सूत्र मी सामान्य 
श्प देही! इसमे प्रकट होता है कि पत्तञ्जक्ि ने यदं चाहा दै कि थोगी केवल इन सूतो को पृकर 
यासुनकर दही प्राणायाम का अभ्यास न आरम्म्‌ करदे, प्रत्युत किसी प्रवीण एवं दक्ष योभी के निदे भें ही 
पषा करे ¦ 

यह द्रष्टन्य है कि पतञ्जलि ने प्राणायाम के लिए यह नही व्यक्त किथा है कि उसके सव ओम्‌ या गायत्री 
मन्व्रको मौन या मन्द जप हो । किन्तु स्मृतियों ने सन्व्यावन्दन के नीच मे प्रतिदिन प्राणायाम कौ व्यदस्था 
दीद! याज्ञ० (१।२२) मेञायाहै कि तीन उच्च वणो के लोगों को तिदिन स्नान करना चाहिए, मन्तं 
{ऋ १०।६।१-३), अपो दिष्ठा आदि) के साध माजंन करना चाहिए, प्राणायाम करना चादिए, सूं की 
पजा एवं गायत्री का जए (ऋ० ३।६२।१०) करना चरादिए्‌, प्राणायाम में व्याहूतियो के साथ गायत्री का लन 
मार जप करता चादिए्‌, प्रत्येके मायत्री पाठ के पूवं मोम्‌ मौर उपरान्त शिरस्‌ होना जादिए्‌ ! याज्ञ° द्व्या 


६४. मासनेन सजो हन्तिं प्रभायामेन पातकम्‌ 1 निकारं मानसं योय प्रत्यष्हरेभ क्वंदः 1 गोरक्ष 
{५४} । । 


३९६ धर्मशास्त्र शा एतिहौसं 
न्यवस्थित प्राणायाम आजकल प्रातिः एवं सायं काल की संध्या मेँ किया जाता दहै! ओम्‌ या मन्रके मौन 
जप के साथ प्रणायाम सगभ या समोज कहलाता है । बिना ओम्‌ एवं मन्त्र के जो प्राणायाम होता है उसे 
अगभं या अनोज कहा जाता है 1 संबीज दोनों मे अंधिक्र अच्छा माना गय। है 1 शान्ति० (३०४1६ ३ १६।६-१० 
चित्रलाखा संस्करण ) ने स्मुण एवं निगुण प्राणायाम का उल्ठेल क्रिया है ! योगमःष्य (योगसूत्र २।५२ ) ने 
एकं उद्धरण दिया है--श्राणयाम से बटृकर कोई तप नहीं है, इससे मलो कीं विशुद्धि होती दहै ओर ज्ञाने की 
दीप्ति चमक उरस्तः है" (तवो न परं प्राणाय मान्तो विशुद्धिमंलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य} । ` 

देठयोगप्रदीपिका (२।४४) ने प्राणायाम के आठ प्रकार बतलाये है। दो अत्यन्त महत्वपूणं, यथा-- 
उज्जायो एवं नस्ति का वर्णेन श्री कूवलयानन्द ने अपनी पुस्तक श्राणायाम' के अध्याय ४ (पृ० ६७-६८} एवं 
अध्याय ६ (पृ १०१-११५) में किया है ओर अन्य छड्‌, यया--पू्ं मेदन, शीत्कारी, श्चीतलो, भामरो, मूर्छ 
एवं म्त्विनी का उल्लेख उस पुस्तके के माग २ में हुआ है । हठयोगप्रदीपिका (२,४८-७०) ने इन आड प्राणायामो 
का विस्तृत वर्णेन उपस्थित किया है! हम यहां एर स्थानामाक से उनका उल्टेल नहीं करेगे । 

डा० रेल ने अपने ग्रन्थ “भिस्टिरिएस कुण्डलिनी" मे स्वय॑संचाटित रनाय्‌-मण्डल का चिध्र कीचाहै, नो 
पाश्चात्य शरीर-विज्ञन के अनृरूप है । ज्सी चित्र में उन्होने ६ चक्र मौ प्रदशित किये है ओर उनके स्थ.नं 
मी बतलाये हँ । इतना ही नही, उन्होने सहस्रःरचक्र मी बनाया दै । उन्होने प्रतिपादिते किया है किं कूण्डकिनी 
दाहिनी बगस' स्नाय है, जो उनकी मौलिकं धारणा दै । उनकी पुस्तक बड़ी मनोरमं है ओर उदहोने योगा- 
भ्यास से सम्बन्धित एक विशद क्षेत्र की खोज की है ! उन्होने पाश्चात्य शरीप-विज्ञःन का गम्भीरता से अध्ययन 
कियो है, किन्तु मूमिका मे उन्होने यह स्वौकार किया है कि भारतीय मोगाभ्यास-सम्बन्धी उनकी व्य! स्पार 
सम्मानित निदे मात्र है । किन्तु यह भवलोकनीय है कि सर जान वृद्धौफ महोदय ने, जिन्होने मारतीय थोय 
एवं तन्त्र ग्रन्थो का गम्भीर अध्ययन किया दहै ओर जिन्दोने ० रखे के ग्रन्थ पर प्रक्कथन लिखा है, यह 
स्पष्ट कट्‌ दिया है किं डा० रेके की कुण्डलिनी-सम्बन्धी स्थ,पना उनको स्वीकार्यं नहीं हो सकती । ड,० उदधौफ 
का कयन है कि कुण्डलिनी कोई स्नायु नहीं है जौर त कोई शारीरिक या मानसिक पदां ही है, प्रत्युत वहू 
दोनों के किए एक आधार मात्रहै) श्री कूबल्यानन्दने डा० रेके की पुस्तके की चर्चा करते हए (आणायाम, 
भग ११० ५७) यह ल्खिादैकिडा० रेके ने प्रयोगजञाल् भें कोई प्रयोय नहीं किया ओर न उन्होने योग 
के विद्याथियों से परमं ही ग्रहृण किया, अतः उनकी बातें सम्दि्च है श्री कुवल्यानन्द ने यह्‌ मी कहा है 
कि स्वामी विवेकानन्दं के राजयोग-सम्बन्धी माषण मी डा० रेके के प्रन्य में पाये जाने वालेदोषोंसे बाढी 
नहीं हँ 1 स्वामी कुनख्यानन्द (पृ० १२१--१२६) ने स्वास्थ्य, फेफडो की स्वस्थ क्ियाओं, पाचन-सम्बन्धी अगो, 
हृदय, प्डीहा, वृक्क आदि की स्वस्थ क्रियाओं के क्षु प्राणायाम को बहत उपयोगी ठहराया है । उनके मत से 
प्रणायाम क{ आध्यात्मिक महत्वं बहुत बड़ा है । 

भत्यहमर कौ परिभःखा योगसूत्र २५४ में हई है ९५ -- जब इद्दियो का अपने विषयों से संयोगं 
या सम्पकं नहीं होता (अर्थात्‌ वे उनतत पृथक्‌ करली जती दहँया रौटा खी जाती है, क्योकरि मन का निरोध 


६५. स्वविष॑यासंश्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ! ततः परमा बहयतेन्ियाणाम्‌ } यो° सू 
(२।५४-५५) । श्रत्वाहष्ट' शाब्द प्रति +भा-+ह से अना है ¦ राजमार्तष्ड मे ष्याश्या है--'हन्दिपाणि विषयेभ्यः 
प्रतीपमानीयन्तेस्मिन्निति प्रत्याहुः । प्रस्याहार का श्ान्दिक अर्यं है "पीछे ठे माना, लटा छाना 1" भाष्य ते भ्यास्या 
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हो चुका है) मौर इस प्रकार ये स्वयं चित्त (मन) के अनुरूप हो उठती है, तव भरत्याहर होता टै)" जब विक्त, 
योगी द्वारो निष्दध कर लिये जोन पर, दन्द्रिय-विषयों, यथा--स्व-र (शब्द }, स्पशं, रूप, रसं {स्वाद} एवं गन्ध 
से संयुक्त नहीं रहता ओर ज्ञनेन्दियां मी उससे पृथक्‌ हो जाती है (या असम्बन्धिति हो जाती ह) तो इन्द्रिय 
स्वयं चित्त के अनुरूप हो उय्तीर्है (इसीसेसूत्र में अनुकार इव" शब्दों का प्रयोग हुआ है) । इस (असंप्रयोग ) 
से इन्धरिमो पर पूर्णे अधिकार प्राप्त हो जाता है} मावना यह्‌ दै करि इन्द्रिथविषयों से चित्त को हटाने पर 
इन्द्रियां मी उनके संयोग से हट जाती हँ । जब चित्त एकाग्र ही जाता है तौ इन्र चित्त के साथी 
विषयों (अर्थात्‌ पदार्थो) का परिकिन नही कस्तं । प्रत्याहार चित्त की बाह्य क्रियाओं (बहिर्मामी गतियो) का 
निरोध है ओर इद्द्ियो के दासत्व से इसे स्वतन्व करना है ! शान्ति (१८८५-७ = १६१५।६-७ चित्रशाखछा) मेँ 
मी एमा आया है; विष्णुपुराण (५।१०।१४) ने प्रत्याहार की ओर संकेत किय, है (इन्धिथाणीन्द्रियार्थेम्यः 
भरत्ाहार इवाह रत्‌", अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्याहार इन्द्रियों को उने विषयों से दूर हटाता है उसी प्रकार शरद 
ने जलो की मलिनता दर कर दी} 1९६ वाचस्पति ने विष्णुपुराण से दो इलोक उद्धृत कयि ह जिनमे 
योगसूत्र क ही विशिष्ट शब्द प्रयुक्त है, सम्भवतः इस पुराण ने योगसूत्र से ही आषःर का है) देवलघर्मसूतर 
ने प्रत्याहार की व्याख्या की है--'जब मने अपने अणुत्व (सूकष्मत्व }, चापल्य, खाघव {विचारसून्यता) या 
अपनी शक्ति के फलस्वरूप योगश्रष्ट हो जाता है तो उसे (चित्त यामन कौ) पुनः आत्मा कौ ओर लाकर 
उसमे (अत्मा में) भरतिष्डापिते करना हौ प्रत्याहार है ।' कूमं पुराण (२।११।३८) ने इसकी परिमिःषा योक 
है--श्रत्याहार उन इद्धियो का निग्रह है जो स्वमावतः इन्द्रियविषयों से आकृष्ट ह उट्ती हँ ।£° देखिए 
श्राम्ति° (२३२।१३) । 


है-~-.स्-षयसंप्रयोगाभावे दित्तस्दस्पानुकार इवेति चित्तनिरोधे दित्तदन्निरुढःनीद्रिसाणि मेतरेन्द्रियजयवदुपा- 
यन्तर नभकषन्ते । यथा सधुकरदाजं मक्षिका उत्प्न्तमनूप्पतम्ति निविकान्तमनु निविशन्ते त्थेहट्रियाणिः दित्तनिरोघे 
निर्डानीत्येष भ्त्याहारः ।' मधुकरराज एवं मधु निकालने वारो मक्षिकां का उदाहरण प्रनोपनिषद्‌ (२।४) भें 
भी भाया है--त्चया मक्षिका मधृकरराजानमुरक्ामन्तं सर्वा एवोत्करामन्ते तारिमडच प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त । 
एषं बाह्मनश्चस-ोच्रं च ।' य्‌ सूम कई प्रकार से विबेचित हुमा है, किन्तु भाष्य ने जगीषष्यङके मत का अनुसरणं 
पप्य है । ॥ 

६६. शस्दादिष्वनुषक्तानि निगृह्यक्षःणि योगवित्‌ 1 शूर्याच्चित्तानुकारःणि भ्रत्याहःरपरायणः ॥ बदयता पर- 
मा तेन जायते निश्चलात्सनाम्‌ । दरिद्रयाणामवश्य॑स्तैनं यमी योगसाधकः ॥। विष्णुपु० {६।७।४३-४४} ; कृत्यकल्प० 
(मोष्षकाण्ड, पु ० १७३) एवं अपराकं (प° १०२५) ने भी इसे उद्धत किथा है ! माकंण्डेयं यु० (३६४१, 
कलकत्ता संस्करण, २६४१-४२. येक० संस्करण ) में आया है--शन्दादिग्योऽनिवत्तानि यदक्षाणि यतात्मभिः । 
्रत्पा्ियन्ते योगेन प्रत्याहारस्ततः स्मृतः 1 कत्यकल्प० (भोक्लकाण्ड, पु० १७२) । 

६७. अणुत्वाज्चेपपल्याल्लाघवादद्रलवतवशह्य योयभ्रष्टस्य मनसः धनः प्रत्यानीया्ेः योजनं प्रत्याहार : 1 
देदल {कृत्यकल्प० मोक्ष ०, प° १७३) ; मपराकं {१० १०२५) ने इसे हारीत का माना है 1 इदन्धियाणां चरतां 
विषयेषु स्वभावतः । निग्रहः प्रोच्यते सद्भिः प्रत्याहारस्तु सत्तम 1} कूर्मपुराण (२११११३८) । स्कन्द०, काशीखण्ड 
(४१।१०१) ; इन्द्रियाणां हि चरतां विषयेषु यदृच्छया 1 यत्प्रत्याहरणं युक्त्या प्रत्याहारः स उच्यते ।। युक्त्या का 
अर्थं है “विषयदोषदेर्नेन' । । 


२५४ धर्नशातर का इतिहासं 


। योगसूच् का तृतीय पाद विभूति-पाद (षह पाद जो योगौ की अलौकिक दाक्तियों का दिवेघने करता 
है) कहलाता है 1 “विमूति" क्षब्द प्रदनोपनिषद्‌ (५।४) मे आया है जोर वहां कठा गया है कि जो व्यनिति 
द्विमात्र ओम्‌ का ध्यान करता है वहे चन्द्रलोक मे जाता है, जहां वह्‌ विभूति का आनन्द लेता है अर पुनः 
इस पृथिदी पर चला भाता है) यहा "विमतिः श्षब्द का अथं सम्भवतः समृद्धिमय जीवन है 1 तृतीय पादमं 
सर्वप्रथम योग के आट अंगों मेँ अन्तिम तीन का विवेचन है। मठ अंगों मं प्रथम कच को चहिरंम (संप्रज्ञत 
समाधि के परोक्ष सहायक) कहा जाता है गौर अन्तिम तीन कौ सन्तर (किन्तुये मी निर्बीज योय के सन्द 
मे बहिरम केह जते ह} क्योकि निर्बीजि योग इन तीनों अर्थात्‌ धारणा अदि के अभाव में भौ स्थाप्ति दौ 
सकता है) कटा जाता है ) ये तीनों है--धारणा, ध्यान एवं समाधि. ओर जब इन तोनों कं) अभ्यास एक ही 
विषय य) पदां पर कियाञतादहै तो इन्हें संयम कहा जाता है जे योगलास्त्र का एक पाश्ट्माषिक शाब्द 
है । करई प्रकारके संयम के परिणाम ही विभूत्या ह 1 वृतीय पाद में १६ से ५२ तक के अधिकांश सूत्रों 
में पतञ्जलि ने इन तीन शब्दं के स्थान पर संयमः क्षब्द काही प्रयोग किया है। 

धारणा, च्यान एवं समधि योरा के अन्तरंय अम है अौर वे एक-के पश्चात्‌ एक आने वारी अवस्थाए है, 
पूवंवर्ती के पश्चात्‌ उत्तरवर्ती अंग आतादै) किसी एकं स्थल याबिन्दु या पदां पर चित्त को बधन धारणा 
.है देरबन्वरिचत्तस्य धारणा) । माप्य में व्याख्या ईहै ९“ कि चित्त को श्षरीर के क्छ विशिष्ट अंगों 
पर लगाना घाहिए, यथा माभिचक्र, हुदय-पृण्डरीक (कमस), भिर, ज्योति (आंख में), नासिका को अग्रमाम्‌, 
जीमकाअग्रमाग आदि तया उसे (चित्त को) बाह्य वस्तुओ (यथा--देवों की विभिस्न आकृतयो अथवा प्रतीको) 
यर लगाना चाददिए 1 ईस अवस्था में चित्त को स्थिर रूपसेच्तर्णकी हुई वस्तु पर योगाभ्यास करने वाके 
की इच्छा-शक्ति हारा निङ्चित किये हए कोरु तक याना चाहिए । दस अवस्था में तीन तत्व है, यथा-- 
कर्ता, विषय एवं घारणा कौ क्रिया । दूसरी अवस्था दै ध्यान, जिस पर हम थोड़ी देर ऊ पश्चात्‌ विवेचन 
उपस्थित करेगे । माकंण्डयपुराण (३६।४४-४५--२६।४४--४६ कलकत्ता संस्करण} ने योमी के शरीर के विभिष 
अंगों पर की गयी इन धारणाओं का उल्लेख किया है जो पतञ्जलि दारा प्रयुक्त बहुवचनान्त धारणाओं (धारण।सु 
च योग्यता मनसः, योगसूत्र २१५३) का मानो समर्थन किया है । आस्वमेधिकपर्वं (१६।३७) एदं शान्तिपवं 


` ६८. देकषबन्धरिचसस्य धारणा ¡ तच प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । योगसूत्र (३१-२) ; इस पर भाष्य इस 
प्रकार है--नभिचक्रे हृदयपुण्डरके मूधिः ज्योतिषि नासिकाग्रे निहवः इत्येवमादिषु देदोचु बाह्ये वा विषये चित्तस्य 
वृत्तिमात्रेण चन्ध इति धारणा । तस्मिन्देशे ध्येषालम्बनस्थं परत्ययस्येकतानता सदृढाः प्रबहः प्रत्ययान्तर्णापरामष्टो 
ध्यानम्‌ 1 लियपु० {१।८ ४२.४३} में योगसूत्र के शद कौ प्रतिध्वनि है--चित्तस्य धारणा प्रोक्ता स्थानयन्धः 
समासतः । . . तेत्रेकचित्तता ध्यानं प्रत्ययान्तरबजितम्‌ । उपनिवदों मे हृदय को कमलः (पुण्डरीक) रहा है (देखिए 
छा० उप० २८।१।१; वै° सू० १।३।१४.२१ पर शंकराचार्य का माष्य--दहर उत्तरेभ्य. . . मादि ) 1 श्योतिषि 
सम्भषतः आख के पुरुष की ओर अथवा अपने हदयस्य भगवान्‌ को ओर संकेत करता है {छन्दोग्य० ८७४ 
या ६११५।१- च एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाच } 1 वाचस्पति ने श्ाहये था विष्ये" की व्याख्या 
विष्णुपुराण ( ६1७1७७-८्र)} के कतिपय श्लोको को उदुत करफेकीदै, ला विष्णु के रूपके ष्यान फरने का 
उल्लेख है; विष्णु के स्वरूप कौ यो चर्चा है--सदय मुख, कमल के समान अखि, कानों मे कष्डल, छाती पर 
पवल्स रत्ताभूषण, चार या आठ सम्बे-लम्बे हाथ, पीत वस्म, हयौ भे शेश, धनु एवं गडा । 


योम एवं धर्मशास्त्र रद 


(१८८।८-१२- १२५८ चित्रशाला संस्करण} मे मी एसा आया है 1 याज्ञवल्क्यस्मृति (३११६८२०१) ने 
संक्षेप मेही आसन से केकर धाग्णा एवं ध्यान त्कके अंशो का उल्लेख किया है, यथा--धयोगी को न अधिक 
उच्च आर न अधिक्र नीचं आसन पर विगजमान होकर, अपने पावो को उत्तानं करके दोनों जाँघो पर रखकर 
एवे बायीं देखी (जो उत्तान दाहिने पत्रि पर रखी हुई है) पर दूसरी (दायीं) हेली (जो उत्तान है) की 
रसकर, मूख को थोडा उपर रखकर एवं शरीर को छाती से मिलाक्रर्‌, आंखें बन्द करके, रज एवं तम से 
दुटकारा पाकर, ऊपरी एव निचरी दन्तपे क्तियां को पृथक्‌-पृथक्‌ रखेकर, जिह्वा को तालू मे सटाकर, शरीर 
मरे क्रिस प्रकार को कम्पनन त्ाकर (अर्थात्‌ शरीर को निश्चल रखकर), मख को दन्द कर, इन्धियों को 
विषयो से दूर्‌ रखकर, दो प्रकार काया टीन प्रकार का २४ या ३६ मात्राओं वालः प्राणायाम क्रिरना चादिष्ट, 
उसप्रभुकौ,जो हृदय में दीपके समान स्थित है, चिन्ता करनी चाहिए (अर्थात्‌ ध्यान करना चाहिए) तथा 
उस प्रम्‌ मे धारणा के रूपमे चित्त को छ्याना (टिकराना) चाहिए!" देवर का कथन दहै क्रि शरीर, इन्छियो, 
मन, बुद्धि एवं आत्मा का निरेध करना दी धारणा है (अपराकं पृ १०२५ एवं न्यक्रल्प०, मोक्ष०, पृण 
१७४ हारा उदूघृत } । 

जिसकी चिन्तना को जाय उस विषय के परिज्ञान की एकाग्रता (निरन्तरः प्रवाहे अथवा चेते रहने 
वाली स्थिति) ही, जिसमं किसी अन्य भावनायां परिज्ञानं का अमाव हो ध्यान है! उपनिषदों ने ध्यान पर्‌ 
बल दिया है, सथा---माण्ड्क्योपनिषद्‌ (२२१६) मे आया दै--ओम्‌ के रूप मे आत्माको ध्याने करोः; वृ 
उप१० (२।४) मे प्रसिद्ध वचन है--“आमः द्रष्टव्य (देखे जानं योग्य) है, श्रोतव्य {सुने जाने यीग्य) है, मन्तव्य 
(समन्ना जानि वाला) एवं निदिध्यासितव्य (जिसकी चिन्तना की जाय) है) छार उप०| (७।६।२) मे ध्यान 
गन्द एक ही विषय पर्‌ सभौ विचारों कौ केचित करने" के अथं मे प्रयुक्त है {६५ रवेतारवतेरोपनिषद्‌ 
(१।३) एवं गीताः (१८१५२) ने ध्यानयोग का उत्लेख क्था दै । ओौर देखिए शान्ति {१८८।१३ = १६१५। 
१२-१८ चिवशान्ा ), देवकधर्म सूत्र (कत्यकत्प९, मोक्ष ०, प° १८१}, विष्णुपुराण {६1७1६ १, वाचस्पति, कृतक्रस्प०, 
मोक्षर पृ १७५} ¡ अपराकं (पृ १०२५-२७) नं विष्णृघमंसूत्र के अध्याय ६७ से उद्धरण दिया है, जिसमें 
कहा गया करि योगी कौ उस स्वल, तिमु एवं सवेशक्तिमान्‌ प्रभु का ध्यान करना चाहिए, जो तीनों गुणों 
(सस्व, रज एवं तम) सोहीनदहै, २४ तत्त्वों के ऊपर है, जो इद्दियातीत दै भौर यदि वह्‌ एक बार रूपटीनं 
प्रम्‌ पर ध्यान ठगानं मे असमये हो तो उये कमलः पृथिवी एवं अन्ये तत्त्वो, मन, बुद्धि, आत्मा, अच्यक्त से 
ऊपर उटना चाहिए; यदि वह तना मौन करसके तो उसे उस व्यक्ति का ध्यान करना चादि ओ उसके 
हृदय (कमल) मेँ दीपके समान दहै; यदि यह्‌ अक्षम्भव दहो तो उसे उस बासुदेव का ध्यान करना चाहिए 
जिसकी कराती (वक्ष) प्रर वनमाला दहै, जिसके हाथो में शंख, चक्र, गदा एवं पद ई. विष्णुधर्भसूने ने इतना 


६६. आत्मा बारे द्रष्टष्यः श्रोतव्यो मन्तव्यौ निदिध्यासितष्यः \ बृह उप० (२।४।५); ओमित्येवं ध्यायथ 
आत्मानम्‌ । मुष्डक० (२।२।६) । नि के साथ ध्यं मिलकर निदिष्यापितव्य बना है \ छा० उप० (७।६।२) नं 
भया है--ध्यानं बव चित्ताद्‌ भूयः । ध्यायतीव पृथिवी - . - ध्यायन्तीव देवमनुष्याः, तस्माच्च इह मनुष्याणां महत्ता 
पराप्नुवन्ति ध्यानायादशा इवैव ते भवन्ति । . . 'ध्यानमुपास्स्वेति 1 पृथिवौ उसी प्रकार गतिहीन है जिस प्रकार 
भम्भीर ध्यान में एक योगौ निदचलं (गतिहीन ) रहता हैः ओर इसी ते एसा कहा गथा है : वुचिवौ मानो ध्यान्‌ 
भे मगनदहे।' 


३७ 


ररदै० धर्मशास्त्र का इतिहासं 


भौर जोड़ दियादहै कि वह {योमी) जिसका ध्यान करतो है उसकी उपलब्धि करता है, अर यही ध्यान का 
रहस्य है 1 इससे प्रकट होता है कि ध्यान या ठतो सगुण होता हैया निर्ण, जसा कि पद्मपुराण के ४।८४।- 
<८०-८६ (निर्गुण ) एवं ०।८५४।८८-६९ (सगुण) मे आया है, या साकार एवं निराकार होता है, जसा कि 
पद्यपुसण (२१८०1७०, ७०-७८) मे व्यक्त किया गया है । ओर देखिए विष्णुपुराण {६।७।७८-६० }, स्कन्द 
(काशीखण्ड ४१1१), नरसिहपुराणः (१७।११-२८, २६1१७} ; कृत्यकेत्पतर, मोक्ष° (पृ० १४६१-२) ; शंख- 
स्मृति (७1१६) ! ध्यान की अवस्था मे केवट कर्ता (योगी) एवं विषय {व्यान के विषय} मेँ द्वैध पाया जाता 
है, विषय प्र मन को वधिने के प्रयास की चेतनता नहीं पायौ जाती, जसा किं धारणा में होतादहै) 

समाधि वहं अवस्था ह जिसमे केवल व्येय ही प्रकादित रहता है ओर ध्यान, एसा प्रतीत होता है, स्वयं 
शून्य हो ग्यादै, क्योकि उस स्थिति मं ध्यान कां ध्येय से पृथक्‌ कोई ज्ञान या मास नहीं रहता 1५° 
समायिमें ध्यान उस स्थिति तक पहुंच जातारहै किं केवलध्येय की प्रतीति होने छ्गती है ओर ध्यानकर्ता को 
घ्यानं करने कौ भावना कौ चेतनता नहीं रहती, क्योकि ध्येय पूणेरूप से ध्यानकर्ता को अपन मे विलीन कर 
लेताहै ¡ योगी ध्येय से इस प्रकार घुल-मिख जातादहैकि उसे इसका भास दही नदीं होता क्रि व्ह किसी 
वस्तु यए विषय पर सोच र्हादैया ध्यान दे रहा है 1 सस्वरूपसूत्यमिवः (योगसूत्र ३।३) का यदी तात्मयं. 
है । समाधि मेँ ध्यानकर्ता एवं ध्येय, व्यक्ति एकं परमात्मा पूर्णतया एक ह जति हँ ओर ध्येय से ध्यानकर्ता 
की पृथक्‌ मावनाकाटोपदहौ जातादहै! समाधि" ज्ञन्द प्राचीन उपनिषदो में कहीं मी उत्लिखित नहीं है, केवल 
भेत्रायणी उपनिषद्‌ मे इसका उल्लेख है (२।१८) । गीता [(२1९३-५४), वनपवं {३११} एवं शान्तिपर्व 
{१६५।१६-२०, चिव्रशाला) म॑ यह्‌ क्षन्द आया दहै] विष्णुपुराण (६1७8२) में कहा गया] है कि वही समाधि 
कहुष्टाती है जब मन ध्यान के फलस्वरूप उसके (परमात्मा के) वास्तविक स्वरूप को धारित कर लेतादहै ओौर 
जिसमे (ध्येय, च्यानकमें एवं व्यानकर्ता के) पृथक्‌ मासका अमाव हौ जाता है \*१ संप्रशोत समाधिर्मे 


७०. तदेवां माघ्रनिर्भासं स्यरूपरग्यभिव समाधिः 1 जयमेकनत्र संयमः } तदपि अहिरगं निर्बोजस्य ! योग- 
सूत्र (३।३, ४,८.} ! व्यानमेव ध्येयाकारनि्भसिं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा भवति ध्येयस्वभावाषेहात्‌ 
तदा समाधिरित्युच्यते } तदेतद्‌ घारणा-ध्यान-समाधित्रयमेकत् संयमः! एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संम 
इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति । तदप्यन्तरंगं साधनत्रयं निर्वोजस्य ययोगस्य बहिरंगं 
भवति ! कस्मात्‌, तदभावे मावात्‌ 1 १।७ योगस्‌धाकर, १।६ असंभ्रज्ञात ¦ राजमार्तण्ड ने समाधिः क्ञष्द को थ्यास्या 
को है--“सम्यगाघोयते एकोग्रोत्रियते विद्छेपान्‌ परिहृत्य मनो यत्र स समाधिः ! योगसूत्र (३।३) पर सदाशियेन््र 
सरस्वती के योगसुधाकर (प्‌० ११८} में संभ्रज्ञात एवं असंग्रज्ञात समधि का अन्तरे इस प्रकार समक्षाया गधा 
है--ब्रह्माकारमनोवत्तिप्रवहोऽटकति विनः \ संप्रज्ञातस्माधिः स्यात्‌ ध्यानाभ्यासध्रकेषंतः 1 इति 1... पर 
वं राग्यपूर्वंकं निरोधप्रयत्नेन तस्यापि निरोधे सद॑वुत्तिनिरोधान्निर्बाजः समाधिभेवति ! तदुक्तम्‌ \ मनसो वेत्तिशन्यस्थ 
ब्रह्माकारतया स्थितिः । यणऽ्संप्रजञातनामसौ समाधिरभिधीयते 1 इत्येष विभागो द्रष्टव्यः । 

७१. तस्यव कल्पनाहीनं स्वरूपग्रहणं हि यत्‌ । मनसा ध्याननिष्पाद्यं समाधिः सोऽभिधीयते । चिष्णुचु० 
{६७1६२ ) ; बाचैस्पति, कृत्यकल्प० (मोक्ष ० ० १७५) एवं अपराकं (प० १०२६, जिसने व्याख्या की है-- 
(तस्य ब्रह्मणः कल्पनाहीनं ध्येयं ध्यानं ध्ातिति नेदम्रत्यय रहितं. . आदि) ने उद्धत किया है 1 िग्पुराण ( ११५।४४) 
मे भाया है--चिद्भासमथं मात्रस्य देहशूम्यमिव स्थितम्‌ । समाधिः सवंहेसुद प्राणायाम इति स्थितः ।+" 


थोग एवं भर्वधास्थर १६१ 


पे तीनों (धारणा, ध्यान एवं समाचि) प्रत्यक्ष सहायक है, किन्तु असप्रजञात समाधि में परोक्ष रूप से सहायकं 
है, क्योकि यहे इनके अमप्वमेभीहो जाती है । हय्योरभ्रदीपिका (४1७) में आया है--समाधि वह कहकाती 
है जब कि जीवाःमा एवं परमात्मा में एेक्य स्थापित हो जाता है ओर सभी संकल्पो का रोप हो जाता है \*७२ 
सभोज एवं निर्बोजि समाधि सविकल्पः एवे निर्विकल्प समाधि के सदृश ही है, जैसा किं वेदान्तसार द्वारा परिभाषित 
है! सभ्रजञात समाधि की चार कोरिया ह, यथा--सवितक, निवितकं, सविचार एवे नि विचार } देखिए इस अध्याय 
की पाद-टिप्पणी सं ३१ मौ' इन्दं के द्रात निर्दसित भमौ नामक वस्तु एवं धारणा या मावना (ज्ञान) 
कि यह गौ दै", वास्तवे मं तीन पृथक्‌ विषय, किम्तु उनका मिश्रित मास होता है। यदि कोई योगी किसी 
विषय पर एकोग्र होता है जौर उसकी बृद्धि इन उपर्युक्त तीन बातो से सेत है तौ यहं खवितकं समाधि कही 
जायसी (योमसूत्र १४२} । अन्य प्रकारो के लिए देखिए पाद-रिप्पणी ३१ एवं नीचे । असंग्रज्ञात समाधि में 
योगी के अन्दर अन्तिम सत्ता उदित होती है, प्रकृति उसे किसी मौ प्रकार से प्रभावित नहीं करती, उसका 
आत्मा स्वय अपन मं स्थित रहता है ओर व्यक्तित्व के विषय मे सचेत भी नहीं रहता ओर न आनन्दकीही 
सनुमृति करता है, सब कृ चित्‌ या चित्शक्ति होती है ओर कु नहीं ! हम यहां पर समाधि की विर्भिन्न अव- 
स्थांभों का विशदं . विवेचन नहीं करगे, वथोकि हमास सम्बन्ध है धमंशस्त्र पर होने वालेयोगके परमाच से, न 
कि योग सम्बन्धी विस्तृत विवेचन से । गोरक्रशतक म समाधि की अन्तिम अवस्या का वर्णन इत प्रकार है-- 
समाधि मे समायुक्तं योगी को गन्व, रस, रूप, स्पशं या स्वर का मास नहीं होता जौर न उसे अपने एव 
अन्यां मे कोई अन्तर दीखता है; ब्रह्मवित्‌ खोम दसै निम॑ल, निदचल, नित्य, निष्क्रिय, निर्मभ, विक्लाल व्योम के 
समान विस्तृत, विज्ञान एवं आनन्द समक्षते हैँ; योगवित्‌ परम पद मे उस नित्य अद्वयता को प्राप्त होता है, 
जसा कि दुग्ध मे दुग्ध, घृत में घुत एवं असि में अग्नि डालने मै एैक्य होता है!'*3 

यह द्रष्ट्व्यहुं कि धरणा, ध्यान एवं संमाधिमे जो प्रमुख ब लगाया जाता है वह मानसिक है । 
माद्य दश्ाएं अभ्यास में अवदय सहायक होती दह किन्तु हवे गौण दही । जैसा कि हमने ऊपर देख लिया दहै, 
शौच, सन्तोष, तप, ब्रह्म चयं, कुछ सरलं आसन, वराम्य, भोजन के विषय में उसके गुण एवं मात्रा सम्बन्धी 
रोक---य सन मुख्य वाह्य या शारीरिक दश्चाएं हँ । धारणा, ध्यान एवं समाधि के अभ्यास के साथ योगी कछ 
अलौकिक शवितियों (विम्‌ तियो) का विकास कर सकता है, जिनको उसे उपेक्ना करनी होती है, क्योकि वे ध्येय 
करी प्राप्ति मे र्कावर उत्पन्न करती हँ (योयसूतर ३।३६) । एसा पतञ्जलि का कथन है, किन्तु अधिकाञ्च योगियों 
कीदुष्टिमे सिद्धियां योम कै मह्वसू्णं अंग हँ जौर योगसूत्रे के १६५ सूत्रौ मे ३५ सूत्र (३।१६-५०) सिद्धियों 


७२. तत्समे च हयोरेवथं जोवात्मपरमारमनोः । प्रनष्टसवेसंकतपः समधि: सोऽनिधीयते \ ह° यो० भ्र 
(४1७) । ओर देखिए स्कन्द ० (काशीखण्ड, ४७।१२७)}, जहां यही बत दौ गयी है 1 

७३. न गन्धं न रसं रूपं न स्यश्च न च निःस्वनम्‌ 1 आगल्सानं न परं वेत्ति योगौ युक्तः समशधिना । निर्मलं 
निह्चरं नित्यं निष्क्रियं निर्मुणं महत्‌ । म्मोम विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ब्रह्मविदो विदुः ॥। दुग्धे क्षीरं दृते सर्पिरग्नौ बहिनिरि- 
वापिः ! अद्रयत्वं ब्रजेन्ित्यं योगवित्परमे पदे ।} गोरश्चश्चतक {इत्ेक ७,६ई-१००) 1 प्रथम श्लोकं हठयोग- 
प्रदीपिका (४११०८) मे भौ है 1 मिल्ाइए उवेताश्चतरोपनिषद्‌ {६।१६ ) "निष्कलं निध्किय'; कठोपनिषद्‌ (३११५); 
अङब्दमस्पन्ञं मरूपमस्ययं ; विज्ञानमानन्दं ब्रह्य, बुह्‌० उप० (३।६।२८ } एवं उवेताश्व० उप ० (१११५) : “तिखेषु 
तेसं. , . चाग्निः एवं बुभ क्षीरं. . . आदि, 


रैर पमशास्त का इतिहास 


के उत्टेख मे खगे दै, तो ठेखा प्रतीत हता है विः सिद्धिं योग के महत्वपूरण अंग वस्य हैँ । वैखानसस्मारतसूभ् 
मे आयार कि योमी लोगों कै बीच से अचानक अदृश्य हो सकेता है, बहत दूर क वर्नुभ को देख सक्ता 
है तथा बहुत दूर का स्वर सुन सकंता है 1 

योगसूत्र के पाद ३ में उल्लिविते सभी संयमों के परिणामो का उल्लेख अनावदयकः है । उदाहरणस्व्प 
क्छ दिये जा रहे हैँ ¦ हाथी की शक्ति पर संयम करने से व्यक्ति हाथी कौ शक्ति प्राप्त कर सकता है (३।२४), 
सूयं पर्‌ संयम करने से सात लोको काज्ञान हो सकता है (३।२६), चन्द्र के संयम ते तारों की व्यवस्था का 
जान हो सकता है (३।२७), ताभिचक्र के संयम मे शरीर की व्यवस्था (३।२६ यथा तीन दोष--वात, पित्त 
एवं कफ तया सात धातु चमं, रक्त, मांस, स्नायुओं, अस्थियो, मज्जा एवं वीर्य) का ज्ञान हो सकता है) 
स्थूल, स्वरूप, सृक्ष्म (तन्मात्राए ), अन्वय एवं पञ्चमो के संयम से तत्त्वों पर जयोती है आओौर इस जय से 
अणिमा आदि सिचधियों का उदय होता है ओर शरीर मे सिद्धि कौ उपटव्ि होती है ,( यथा--पृथिवौ अपने 
कठोर पाषाण-खषण्डां ते घोगी को भीतर जाने से रोक नहीं सकती, अग्नि जदा नहीं सकती आदि-आदि) } 9४ 
४।१ मं पतञ्जलि का कथन ह कि सिद्धिं पँचूपो भँ उदित होती ह, यथा--{१)कृ शरीरां मे जन्मने 
{यथा पक्षी के रूप मे जन्म छेकर्‌, जो आक्रोश में बहुत ऊंचाई तक जा सक्ता दै), (२) कृद ओषचियों 
के प्रयोगसे, (३) कुछ मन्वोके जपसे, (४) तपसे (जो नियमों मे एकदै ) तथा (५) समाधि द्रास) 
जिनमे प्रत्येक अपने पूरववर्ती से शरेष्ठ है । ५५ 


७४. स्थूलस्वरूपसुकष्मान्वयार्थक्वेसंयमाद्‌ भूतत्वजयः ! ततोऽणिमादिग्रादुरभोवः कायतम्पत्तडमनिभिघातङ्च \ 
रूपलानण्यबलबजसंहननत्वानि कायसस्पत्‌ ! योगस्‌ त्र {३।४४-४६ ) ! “स्वरूप' मे पांच तत्त्वों के गुण पामे जाते हैँ 
ओर उसकी व्याश्या प्‌ थिनी की कठोरता, जल कौ द्रवता (रसता), अग्नि कौ उष्णता, वायु कौ गतिक्रीलता तभा 
आकाल की विभृता से की पर्य है । तत्वों का चौथा रूप अन्वयः स्याति {राच ), क्रिय, एषं स्थति के गुणों 
का द्योतक है ! भाष्य ने आया है--अन्वयिनो गणाः प्रक (ाभ्रव्‌ तिस्थितिरूपतया सर्वत्रे वान्वयित्वेन समुपलभ्यन्ते ।' 
देषिए योगसूत्र (२।१८) : श्रकाक्ञाक्रियास्थितिज्ञीलं भूतेन्दिधात्मकं भोगापवर्गायं दृष्यम्‌ ।' शका, (श््या' एवं 
स्थिति" कम से सत्त्व, रज एवं तम नामक गुणों के द्योतक हँ! ओर देखिए साख्यकारिका (१३ ) । पचवा अथं 
वत्व पाच तत्त्वो में पाया जाता है ओर अनुभूति एवं आत्मा की उपकन्धि में उपयोगो होता है । 'वजसंहननत्व' 
वभ के समान शरीर कौ कठोरता की प्राप्ति, 'वजस्य इव संहननं संहतिः स्स्य, तस्य भावः वजसंहननत्दम्‌ 1" भाष्य 
ने ^तद्धर्मानभि घातस्च' को इस प्रकार समस्लाया है--पृथ्वी मूर्त्या न निरुणद्धि योगिनः शरोरादिक्रियां, हि्ामप्यनु- 
विद्यतौति । नापः स्निघाः क्लेदयन्ति । नाग्निर्ष्णो देहति. . . आदि \" 

७५. जन्सौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः  योभसूत्र {४1१} । अर्नस्ट वुड (योग, १६५८, गुडन प्रन्थ- 
म्ला) ने रधिम के विषय तें (प° १०४} लिला है--मृक्ष स्मरण है, एके बढा योगी पाश्वंशश्यौ स्पमे या केरे 
हैए खली भूमि पर लगभेग ६ कुट ऊपर उठ गया ओर उसी सूप मे आधा घण्टा रका रहः ओर दक्षंक लोग उसके 
ओर भूमि के मीच मरे अपनी छदियां आर-पार करते रह ।' वुड ने आमे कथिम का. एक ओर उदाहरण दिवा है, 
जिसे सिविकिम को राजक्कुभारी ने अपनी खों से देखा था ए० कोयेस्टलर ने अपने ग्रन्थ “दि लोटस एण्ड दि 
रोबोट" (लन्दन, १२६०, पु० ११४) मे च्खिाहै कि उन्हे शरौ वृड का उदाहरण सन्देहपुणं लगता है, क्योकि बुड ने 
निश्चिते तिथि एवं स्यान की सूचना नहीं दी है ! उन्होने यह बल देकर कटः है कि कधिभा पर कोई भी प्रयोग 


योश एषं धर्मशास्त ५६३ 


हस खण्ड के अध्योय २६ में सिद्धियों का उल्लेख हओ है । देवलधर्मसृत्र ने सिद्धो पर एक लम्बी टिप्पणी 
की है, जिसका उद्धरण कत्प्तर्‌ (मोक्ष०, पु २१६-२१७) द्राय दिया गया दै 19६ याज (२।२०२-२०३) तै 
योगसिद्धि के कुद विशिष्ट रक्षणो का उल्टेख किया दै, यथा---अन्तर्घ्न होना, पूर्वं जीवन की बातों -को स्मरण 
करलेना, सुन्दर रूप धारण कर्‌ लेना, अतीत एवं मविष्य की घटनाओं एवं दूर के विषयों को देख छेते कौ समर्थ॑ता 
प्राप्त केरलेना, दूर पर क्या कहाजा रहा दहै उत्ते जान लेना, अपने शरीर को छोडकर अन्य के शरीर में प्रवेश 
कर जाना, अपने मन कै अनुरूप विना किसी साधन एवं उपकरण कै वस्तु की सष्टि कर लेना । 

तन््र वाले अध्यायमे हमने मन्त्रौ के विषय में विशद रूप से पद्‌ च्या! देखिए दसं खष्डका अध्योयं , 
२६॥। मन्वोके विषयमे दो सिद्धान्प है, जिनमें एक है कम्पन सिद्धान्त (वादग्रे्ने श्योरी)}, अर्थात्‌ मन्व के शब्द 
मौलिकं प्रणेता एवं प्रयोगकर्ता की कू णावितयों से अभिभूत रहते हैँ आर जवे मन्त्र का पाठ करिया जाता है तो 
कछ अज्ञात कम्पन उठ खड़ हति हँ जिनसे उप्र उदक्य कम पूर्ति होती है जिसके किए वहं मन्त्र कह) जाता है! दसस 
सिद्धान्त यह है कि मन्त प्राचीते काट से किसी महान्‌ मुनि के अन्तःकरण से निर्गत होकर जाया रहता है, निदश्च 
करने कौ दसकी दाविति महान्‌ होती दै । किन्तु प्रस्तुत लेखक के मत से मन्त्र की वास्तविक दावित उसे उच्चारण करने 
वाड व्यक्ति केज्ञान्‌, उसकी प्रतिक्रियाभीठता एवं उसकी आध्याल्मिक सक्ति पर निर्भर र्हृतीदहै) इस विषयमे को 
वैज्ञानिक प्रथौग नहु किया गया है जर विभिन्न ग्रन्थ विभिन्न ङ्गे से उपर्युक्त सिद्ध्तो में किसी एक को अतिश- 
योक्त के साथ महत्त्व देते हँ । समी कृ मात्र कल्पना या वितकंनाहै। बास्तवमे, दूसरे सिद्धान्त पर अधिक बल 
दिी जा सकता है, क्याकि इसमे मानव-मनो विज्ञान की स्पष्ट टक है} पहले सिद्धान्ते के विषय मे उतना अतिचार 
{अष्षोम माहात्म्य ) वढ़ गया कि प्रसिद्धे मनर ओम्‌ मणिपथ्च हुम्‌ (जो अवलोकितेदवर देवता का दै } बहुत तमकारी 
मना जाने लग, जब करि उसे किसी वस्तु पर्‌ च्खिकेर ओर्‌ किसी चक्र (पहिया) पर सरा कर संक गार धुमाय। 
जायं । दुमर सिद्धान्तसे गुर एवं दीक्ना की महत्ता बढ गयी, जीर इस विप्य में भी अतिचार का महत्व अधिक 
हो मया) किन्तुं इस सिद्धान्त म एकं विरिष्टं बात यह पायी जाने स्मी किं शिप्य को तदनुरूप योग्थत) के दिए 
प्रयत्नंशोल होना पड़ा , अर्थात्‌ उसे गुरुके प्रति श्रद्धा प्रवाहित करनी पडी, उसे जाध्यात्मिके वातो मे अभिरुचि 
कनी पड़ी । शास्वो के सिद्वान्ते को ज्ञान प्राप्त करनापडातथारगृरकी दी हुई शिक्षा मेँ अभ्यासमस्न होना पडा । 
गूरु एव शिष्य के सम्बन्धे मं चिर्चिष्ट जानकारौ के चि दखिएु शिवसंहिता (३११०-१) । 


तिथि एवं स्थान कै साथ नहं प्रकाशित हं है । डा० अलेक्जेण्डर कलन ने अपनी पुस्तक "दि इनविसिश्षल 
इपलुएंस (१६२१४, प० ३६-४१) मे कधिमा प्र॒ एक व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख क्यः है ! पता नहीं श्वी ए० 
भोेस्टत्वर महोदय इस कथन्‌ से परिचित है य नहीं 

७६. देवल्धमंसृत्र की लम्बी टिप्पणी का कछ अं यों है--अगणिमा महिमा रषिमा प्रास्तिः प्राश्काम्पमौ- 
दत्वं वक्षित यत्रकामावसायित्वं चष्टादेद्वयं गुणाः । तेषामणिमा महिमा उ्धिमा रयः श्षीरीराः॥ प्राप्त्यादयः पञ्चे 
स्दरियाः). .  खरीराञचुगामित्वं लपिमा । तेनातिदूरस्थानपि क्षेणेनास्दयति । विङ्वविषयावर्पप्त श्रास्तिः । प्राप्त्या 
सर्व प्रत्क्षद्षो भवति । . . . अप्र तिहतेशवयंमीशषित्वरम्‌ \ ईशित्वेन दंवतान्यपितिखेते \. - - यत्रकएमावसायित्वं निवि- 
धम्‌--छायावेशः, अवध्यानावेशः, अंगप्रवेश इति ! यत्‌ परस्थं अंगश्रवेलमात्रेण चित्तं ॒ वशीकरोति स छायवेक्ः । 
यद्‌ इुरस्थानाएमपि अनुध्ययेन चिक्तापिष्ठानं सोऽवध्यानावेश्चः 1 यत्सजीवस्योभिस्ते (? } जीवस्य वा श्रीरगनूप्रवे्षनं 
सोऽङ्धभरदेलः; अन्तर्धानं स्मृतिः काम्तिद्‌' ष्टिः शरोत्रज्ञता तथः ! निजं जञरोरमुत्सृज्य परकायप्रवेशनम्‌ । अर्थानां छन्दतः 
सृष्टर्योगसिद्धश्च लक्षणम्‌ । याश° (३।२०२-२०३) 


शटै४ भभशासत्र का इतिहास 


योगसूत्र के चौथे पाद मे कैवल्य को विवेचन है--वह योगी जो समाधि तक की सारी अनृक्षासन सम्बन्धी 
क्रियां कर चुका है ओर पुष एवं गणो (सत्व, रज एवं तम} के अन्तर को मटी माति समञ्न गया है, तीनों 
गुणो के प्रमावसे छुटकारा पा जाता है, क्योकि वे (गृण) आत्मा कै उदस्य की पूर्ति करके प्रधान (भरकृति) में 
समाहितदहो जाते हँ । यही कैवल्य दै अधवा यही {कँवल्य) उस चेतना का द्योतकं टै जौ स्वयं उपस्थित रहती है 
(ओर यह तकं कि सत्वगृण से मी सम्बन्धित नहीं रहती } 19 यही स्थिति योगसूत्र (२।२५) मेँ मी वणित है; 
उसमे आयो है किं जब अचिद्या अन्त्भेद (विवेकन्ञान) करनेसेदूरहो जतीहै तो जीवात्मा {जो प्रत्यक्षीकरण 
करने वालो है) ग्‌णोँ के सम्पकं मे नहीं भाता, यही स्थिति कंवत्य की है । ७८ योगसूत्र (४।३४) मे कैवल्य दो दृष्टि- 
कोणो के आधार पर समक्षाया गयः है ! जब कोई पुरूष गणो (जिनसे प्रकृति वनी रहती है} दवारा किसी प्रकार प्रभा- 
वित्त होना बन्द कर देता है, क्योकि वह पूर्णतया वृत्तिहीन हो गया रहता दै, तो प्रकृति, जहां तक पुरुष का सम्बन्ध 
है, तटस्थ (केवल) हो जाती है ! जव पुरुष को पूणं ज्ञान हौ जाता है ओर क्ह गुणों से प्रभावित होना बन्द कृर 
देता है तो वहु 'चितिशक्ति' (केवल चेतनता } रह जाता है ओर केवल वच रहता है अर्थात्‌ तटस्थ हो जाता 
है, यही कंवल्य के विषयमे दूसरा दृष्टिकोण है} कैवल्य या मोक्ष की स्थितिमे हेम उसके लिए किसी आनन्द यो 
परमसुख {सुखातिशय या प्रहषं ) का निर्देश नहं कर सकते, किन्तु हम केवर इतना कहू सक्ते हँ किं वह चिति- 
शक्ति (केवल या मात्र चेतनता) की अवस्था में है । उपनिषदों ने घोषणा की है कि एेसी अवस्था में मुक्तात्मा में 
नतोसुखकौञओौरनदुःखकीही अन्‌मृति पायी जती, एसे आत्मको सुख या इसका विरोधी माव स्पशं तक 
नहीं करता, क्योकि वह उस स्थिति मे पटहूंच गया रहता दै जहाँ उसको शरीर से कोई सम्बन्ध {स्चियो छाव) 
सहं रहता । योग का आदशं है जीवन-मुक्त हो जाना {अर्थात्‌ जीवन एवं व्यक्तित्व को त्याग देना; दस विद्व 
केलिए मरजाना, भलेही शरीर कृ कार तके चलता रहे } ।*° 

योम के आठ अंगों का अधिक या कम वर्णन कई पुराणोंमे हुआ है। देखिए अग्निपु० (अध्याय २१४-२१५ 
एवं ३७२-७६)} ; भागवत ० । (३।२८) ; कूम ° (२।११) ; नरसिह्‌° (६१।३-१३, कल्पतरु, मोक्ष ० प० १६४. 
१६५मे उद्धत} ; मत्स्य ० (अध्य्राय ५२) ; माकंण्डेय० (अध्याय ३६-४०, वेक० संस्करण एवं |३६-४३ कलबन्तो संस्करण ( 
इसमे गमम २५० श्लोक है जिनमे बहुत-से छृत्यकल्पत्तम, मोक्ष ° मे, अपराकं आदि द्वारा उदुचतत है) ; लिङग; 


७७. पृरूषाधंश्‌न्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कंवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिङ्ञक्तिरिति । योगसूत्र (४।२४) ; 
भाष्य है--कृतभोगापवर्माणां पुरुषांश न्यानां यः प्रतिपिस्त्वः कार्यकारणात्मकानां गुणानां तत्कंबल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा 
पुनं द्धि सर्वानि सम्बन्धात्युरुषस्य चितिशक्तिरेव कवय, तस्याः सदा तथैवाचस्याथां कैवल्यमिति ' वाचस्वति ने 
श्रतिम्रसखः' का ऊथं (स्वकारणे प्रधाने लथः' लगाया २ 

७८. तस्य हेतुरविद्या \ तदभवात्संयोगानावो हानं तद्दृशेः कवल्यम्‌ 1 यो° सू० (२।२४-२५) । तस्थादर्शन- 
स्याभावाद्‌ बुद्धिपुरुषसंयोगाभाव आत्यन्तिको बन्धनोषरम इत्यर्थः । एतद्धानम्‌ ! तद्दुकषः पुरुषस्यामिश्रीभावः पुनरसंयोगो 
गुैरित्यर्थः । दुःखकारणनिवत्तौ दुःखोपरमो हानं तदा स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌ । भाष्य । कंवल्य का अथं है 
“दुकाकिता', अर्थात्‌ स्वयं अकेला रहना । ४ 

७६. अशरीरं वाच सन्तं न श्रिवत्रिये स्पुरातः ३ छा० उप० {८। १२११} ; अध्यात्मयोगाधिगमेन देवरं मत्वा 
धीरो हषं शोको जहाति । कठ ० (२११२) ! वेदान्तसूत्र का (४४1२ मुक्तः भरतिज्ञानात्‌) ० उध० (=८\१२।१) 
पर आधृत है । 


धोग एवं धर्मासने ९६५ 


{१।८} ; वाय्‌० (अध्याय १०-१५) ; विष्णु० (६।७, जो विचार एवं शब्दो में योगसूत्र के समान दै); विष्णु- 
धर्मोत्तर० (२।२८०-२८४)} ; स्कन्द {काङीखष्ड, अध्याय ४१} । 

श्री जे राल्डिन कस्टर महोदय ने अपने ग्रन्थ योग॒ एण्ड वेरुटनं सोद्करलजी' {आक्सफोडं यूनिवसिटी प्रेस, 
१६३४) भरं योग की प्ररंसाको है जो पठनीय है। उन्होने लिखा हैमने विक्वासहै कि वे विचार, जिन प्र थोग 
आधत्त टै, मानक्के क्एिसावंमौमस्पमें सत्य हँ ओर्‌ योगसूत्र में इतनी सामग्री है जिसका हमे पता चलाना चोष्टिए 
ओर उपयोग करना चाहिए (पृ० २४)... भिरातो यह कहना है करि पूर्वमे योग काजो अनुसरणं किया 
जाता दहै वह्‌ मानसिक विकास की व्यावहारिकं प्रणाली एवं विदलेषणात्सक शान्तिकर अर्थात्‌ रोय निवारक है, 
वह सामान्य विश्वविद्यालयौय पोयूयक्रम क अपेक्षा अधिक व्यावहारिकं है एवं वास्तविक जीवन से कहीं अधिक 
सम्बन्धित है 1 मुज्ञे इसकी प्रतीति एवं वि्वेसि है करि पतञ्जलि के योगसूत्र मेँ सचमुच एसी ख्यापना है जिसे 
अवचिीने काल के अति विकसित एवं प्रवीण मनद््विकित्सक वडी निष्ठा के साथ खोजने मेँ संन है 
(प° २४५) 1 

डा° बेहनन की भुस्तक “योग, एक वेज्ञानिकं मूल्यांकन" का अन्तिम अध्याय वद्धा महत्वपूर्णं एवं मनोरम 
है 1 उन्होने योय के कतिपय स्वरूपो का मूल्यांकन किया है जो स्वयं अपने पर किये गये प्रयोगो पर आधृत है ! डर 
वेहनन ने लोनावाला (पूना) के स्वामी कुवलयानन्द के निर्देशन मे एक दषं निताया ओर्‌ स्वयं प्राणायाम मेवे 
सीन वर्षो तक संलग्न रहे। यहा स्थानामावसे हम उनके मूल्याकिन की समी बातो को नहीं रख सकते, किन्तु 
उनके कु निष्कर्षो को विना दिये रह भी नहीं सकते ¡ उन्हें इसकी अनुभूति हई है कि योगाभ्यास से चित्त (मन) 
अन्तर्मुख हौ जाता है भौर बाह्यसंसारसे वह तटस्थहो जाता है (प° २३२) । उन्दंप्ता चलाहैकि सम्भवतः 
प्राणायाम से एसी विश्राम-स्थिति आती दहै करि मन अन्तर्मुलता की ओर उन्मृख हो जाता टै (पृ० २३४) । 
सामान्यसू्पसे सौँसलेनेकी प्रक्रिया की तुलना करने के पश्चात्‌ उन्हुं पता चला है किं उज्जायी मे आक्सीजन 
की वृद्धि २४.५५, भस्निका मे १८.५९४ एवे कपालभाति मे १२९; हुई ! नासिका के अग्र माग पर अनिमिष 
रूपसे ध्यान लाने से मनेकौ चंचल वृत्तियो का निरोष होता है (पृ० २४२) ¡ यौगिक अभ्यासो से संवेगाद्मक 
स्थिरता आती दै । डा° बेहुनन ने टगमम आधे दर्जन से अधिक्‌ यौगोभ्यासियों को बहुत सश्चिकट से देखा, उनके 
जीवेन का अवलोकन क्रिया ओर अन्त मे यही निष्कषं निकाला कि उन्होने अपने जीवन में लितनें लोगों कौ देखा है 
उनम से योगाम्यासी ही अत्यन्त सुखी व्यक्ति हैँ जिनकी प्रसन्न मुद्रा संपरकीय हो उठती दै अर्थात्‌ अन्य लोगों मे फल 
जती है (प° २४५} । 


डा°पी० ९० सोरोकिनने, जो ट्‌वेडं यूनिवर्सिटी मे हँ जौर्‌ आज के महान्‌ समाज-कास्तियों मे परिगणित 
दै, एक बहुत ही महत्वदूणं निवन्ध (योम एण्ड मस दास्फिगरेशनः } भारतीय विद्या भवन के जनं (नवम्बर, १६५८, 
प्‌० १११-१२०)} में प्रकाशित किया है, जिसका प्रथम वाक्ययों है---योगकी प्रणाल्यां एवं विधियो, विहेषतः 
सजयोग की प्रणालियों एवं विधियो मे आज के मनोविद्लेषण, मानस चिकित्सा शास्त, मानस नाट्य, नैतिक शिक्षा 
एवं चरित्र-दिक्षा कौ अधिकांश समौ सारगभित प्रणाल्यां एवं विधिरयं समाहिक्त हो जाती हैँ} 


योगाम्यास में संखगन व्यक्ति के गृणों को अभिव्यक्ति ते यह प्रकट हौ जाता कि वेह क्रमशः आध्यात्मिक 
स्तरों मे विकसित होने मँ सफलतः प्राप्त करता जा रहा है ! ३वेतार्वत रोपनिषद्‌ (२११) में योगाभ्यास के प्रथम 
अनुकूल लक्षण इस प्रकार व्यक्त किये यये है--'लचुतव अर्यात्‌ शरीर का हरुकापन, आरोग्य, अखोलृपता {लोम- 
हीनता), शरीरके रेग का प्रसार या दीप्ति (चमक), स्वर-सौष्ठ्व, शुभ या सुखद शारीर-गन्ध, मूत्र एवं मल क़ 


२९६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अल्पता ¡< ° सर्वेथा ये टी शब्द ॒वायुपूराण एवं माकुण्डेयपुगोणणं मे आये है 1 मार्कण्डयपुराण में क ओौरमभी 
कहा है--ोम योमी की चाहना या उसे पसन्द क्रते द मौर उसके पौष्टे उसके गुणों की प्रणया कर्ते ह, समी 
पश. उससे मय नहं रखते ; वह्‌ अत्ति शीत या उष्णदे प्रमावित नहींहोता ओर्‌ न क्रसीसे मय ग्खताङ्ै; इससे 
प्रकट होताहैक्रियोगमं सिद्धि रही दै!" वायुपुराणे आवाह क्रि यदि योगाभ्यासी पृथिवी या अपने को 
मानो जभ्निमे जलता देशत ओर यदि चह अपने को सभी भूतो (या सभी प्राणियों) से प्रवेश करता दैवे तो उमे 
समञ्लनां चाद्िए कियोममं सिद्धि (सफलता) उपस्थित है' (११।६४, कृत्यकृत्प, मोक्ष ^, पृ २९११) 1 

माकंष्डेयपुराण {३८।२६ } एवं विष्णुपुराण (२।१३) में विस्तार के साथ योगी-चर्या (योगी के व्यवहार 
याञाचरण या चरित्र) का उल्लेखे है । यहाँ पर समी वाते नहीं दी जा सकतीं, केवल दो महुच्वद्णं व्टोकों का अथं 
दिया जा र्हा है! माकंण्डेयपुराण^" में जया है --मनुष्यों में (सामान्यतः) मान एवं अपमान प्रीति एवं उद्रेग 
(क्ले ) उत्पन्न करते है; किन्तु ये दोनों योगी में विपरीत अर्थवाले होति है ओर उसके छिए सिद्धिकारकः सिद्ध हीते है; 
येक्रमसे विष एवं जम्‌त के जाति; अपमान योगी के किए अमृत है ओर मन विष विष्णुषूराण ने बल दिया 
है कि योगी को एसा व्यवहार करना चाद्विएर कि खोग उसका अपमान करे ओर उसका संगन कर| मनुरमृति 
(६।२८-८५) ने संन्यासियों के कर्तव्यो का विवेचन क्रियो है जिनमें क योजियोंके लिए मी मटीक नस्ते टै 1 
मन्‌. {६।६५}) ने योम के साधनो दारो परमात्मा की सूक्ष्मता की जानकारी कै च्वि संन्यासियों को प्रगोधित किया 
द ओर्‌ दूसरे स्थान (६।७३} पर उनम ध्यानयोग्‌ के अभ्यास की वात कही है ! ओर्‌ देदिए याज्ञ (३।५६-६७) । 

शान्तिपवं (२य४।१०-१७ = ३०६।१४-१५७ चित्रशाला) मे आयाहैकियोग की विचि एवं विघानों (नियमों) 
को जानने वाके उसी को योगी कहने हँ जौ मने से इन्द्रियों कौ स्थिर कर देतादहै, बुद्धि.से अपने मन को निश्चल 
वना देता दै, पायाण कौ भति अडिगहा जाता है, स्थाणू, (पेडकेतने) कौ माति अकम्पित हो जाता तथा पर्व॑त 
की माति गत्तिहीन (निश्चल) एवं शक्तिशाटी हौता है । समक्षदार (विज्ञ) टोग उसी को युक्त (योगी) कहते 
हैजोनसुनताहै, ने मन्धलेताहै,नस्वादटेताहै, न देखताहै जौरन स्पर्शं करता है; जिसके मन मे (परिवर्तन- 
शीट) संकल्प नहीं उस्ते दै, जौ किसी भी बस्तु को अपनी नहीं कहता, जो बाट जगत्‌ की वस्तुओं को नहीं 
पटेचानता, अर्थत जो मानो काट के समान दै, ओर्‌ जिसने आतमा के वास्तविक एवं मलिक स्थकी अभिन्ना 
प्राप्त कर्‌ दी दै। देवच्मंसूत्र (कल्पत, मौक्षप्रकरण, पृ० ६०-६१) ने व्यवस्था दी दै कि अ्टुक\र एवं ममत्व 
के फटस्वकूप समी प्रणी वन्धन मे आ जति दह, किन्तु जो इनसे मृत है वह्‌ मुक्त टै ।= 


८५. लधुत्व मारोम्यमरोलुपस्वं , कर्णप्रसादः स्वरसौष्ठवं च । गन्धः क्षभो मूत्रयुरौषमल्पं योगमर्वत्त प्रथमां 
वदन्ति ।) उवेताःदतरोपनिषद्‌ (२।११); वायु० (११।६३) ; माक॑ण्डय० ,(३६।६३ २६१६३, कलकत्ता संस्करण ) 1 
अर देखिए कृतकत्प० (मोक्ष ०, पृ० २११) , 

८१. मानापमानौ यावेतौ प्रीत्युदेगकरौ नृणाम्‌ ! तावैव विपरीता योगिनः सिद्धिकारकौ ।\ मानापमानौ 
यावेतौ तानेवाहूचिषपमूते । अपमानोऽमृतं तन्न मानस्तु विषमं भ्वषम्‌ १; माकं ० (३८।२-३) ; भितादषए दिश्णुपुशण 
{२।१३१४२-४३ } “संमानन परां हरन योगदद्धेः करुते. , . +" 

८२. इटं ममेति यत्स्वाम्यमात्मनोऽ्येष्‌ मन्यते । अजार्नस्तदनित्य्वं ममत्वमिति तद्विदुः ।॥ अहमित्यभिमः- 
नेने यः क्रियासु प्रवतेते । कायकारणयुक्तासु तदहंकारलक्षणम्‌ ॥ अहंकारममत्वाभ्यां बध्यन्ते स्वदेहिन. ! संस(रथिनि- 
योगेषु ताभ्यां मुक्तस्य (मुक्तस्तु ? } मुच्यते ॥ देवल (कलपतर, मोक्ष ०, २० ४०-ई१) } 


योग एवं घमंलास्तर 3, 


शताब्दियों से मारत भै संन्यासियो एवं योभियो की अत्यन्त सम्मानपूरवेक पूजा होती रही है } श्राद्ध के अवसर 
प्रयोगी को विशिष्ट रूप से आमन्त्रित करने की परम्परा रही दै ओर कहा मया है कि एक योभी सैकड़ों एवं सहो 
ब्राह्मणो के समान है ! देखिए इस महाग्रन्थ का मृ खण्ड ४, प० ३८८, ३६८-३६६ ) कछ परिस्थितियौः मे जब घमं 
के विषय भें कंका उत्पन्न हो जाती थौ तो विवादग्रस्त विषय का निर्ग॑य दस विद्धान्‌ ब्राह्यणो या कम से कम तीन 
ब्राह्मणो की परिषद्‌ पर छोड़ दिया जाता था, कन्तु एक्‌ व्यक्ति मी परिषद्‌ का कायं कर सकता फा यदि बेह्‌ वेदज्ञ 
हो तया धमं को जानने वालो हो (मन्‌ १२।१०८-११३) । किन्तु याक्ञ° (१६) आदिमे कहा है कि चार वेदज्ञ एवं 
चमलस्त्ज्ञ सा उसी प्रकार के तीन या केवेकत एक, जो आध्यात्मिक विषयों के जानकारों मे सर्वश्रेष्ठ हो, परिषद्‌ का 
कायं कर सक्ता ह ओौर बह जो घोषित करेगा वह आचरण करने (धर्म) कौ सच्ची विधि होगी 1 इस विषय मे 
देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खड २, पु ६६६ । भगवद्गीता मे आया है--धोगी (जो वास्तव में कर्मयोगी है 
आर जिसने कर्मफल मगवान्‌. को समपित कर दिये हँ) तप करने वालों (ब्रत आदिया हव्योग करने वाले) से 
उत्तम होता दै, वह्‌ उनसे भी उत्तम होता है जो दाङनिक ज्ञान (सांख्य आदि) पर अधिकार रखते है, ओर वह्‌ 
उनसे मी उत्तम होता है जो वैदिक कृत्य (स्वगं प्राप्त करने के लि) करते द, अतः हे अर्जुन, वैसे योगी बनो, जे 
कमं करता है (क्योकि एसा करना उसका घमं है, कर्तव्य है ओौर जो कथि गये कर्मो के फलो के पीक नहीं रहता} 1 

मनु (१२८३) का कथन है--वेदाध्ययन, तप, सत्य ज्ञान (ब्रह्म के विषय मे) इन्द्रियनिग्रह, अदिस, 
गुरुसेवा ये निःश्रेयसे (अर्थात्‌ मोक्ष ) के सर्वोच्च साधन है" श्लोक ८५ मे पुनः भया है--दुन छह साधनों मे आत्मा 
का सत्य शान सवंत्तिम है, यह्‌ समी विद्याओं का सिरमौर है, क्योकि दसके दवाय अमरता (मोक्ष) की प्राप्ति 
होती दै। 

याज्ञवल्क्य स्मृति (१1८) नै योग को वेदान्त के अभिन्न भागके रूप मेँ सर्वोच्च स्थान दिया दै ओर कटा 
है कि योम द्वारा आटमदर्लेन सर्वेल्चि धमं है (अयं तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदरनम्‌) ¡ इसी स्मृति में पुनः आया 
रै-- वेदाध्ययन, यज्ञ, ब्रह्मचयं, तप, दम्‌ (इन्द्रिय-निग्रह्‌ }, श्रद्धा, उपवास एवं स्वातन्व्य {सांसारिक विषयों से दूर 
रहना } आत्मज्ञानके हेतु दै ।'८ › यह द्रष्टव्य है कि इन हैतुज मे कुछ यम, नियम एवं प्रत्याहार के अन्तत आ जाते 
दै । दक्षस्मृति ने दृढतापूवेक कटा है--'वह देश, जहां एसा योगी रहता है जो योग मै पारंगत है ओर ध्यान करम 
वालो है, पवित्र हो जाता है; तो उसके वन्धुओं के विषय में क्या कहना दै }* (अर्थात्‌ तरे अवेद्य ही पवित्र हे 
जा्येगे } 1८४ 

योगसूत्र कटिन हँ जौर योगाभ्यास की उ तिपय जवस्थाओं की पूर्णं व्याख्या नही उपस्थित करते } वे संक्षिप्त 
रिप्णीकेसू्पमे है, मानो यह्‌ निर्देश करते हैँ कि लोग उत्सुक होकर योगाभ्यासो की जानकारी के लिए किसी 
समथं गुरुके चरणों मे जाये 1 कू उदाहरण दिये जा सक्ते है, यथा--योगसूत्र (२।५०) ने तीन प्राणायामो की 
ओर संकेत किया है जब कि २।५१ ने एकं चौथा प्रकार भी उल्लिखित किया है (बाद्याम्यन्तर विषयाक्षेपी 
चतुरः) । इस चौय प्रकार कौ कोद व्याख्या नहीं है! ४१ में पतञ्जङ्िने एकं साथ ही जन्म, ओषधि, मन््र, तप 


५३. वेदानुवचनं यज्ञो ्रह्मचयं तपो दसः 3 श्रद्धोपवासः स्व\तन्त्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ।। याज्ञे (२।१६३) ; 
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शद वमेदास्त्र का श्तिहास 


एवं समाधि से उत्पञ्च सिद्धयो को छाकर रख दिया है ! ओषधि से उत्पन्न सिद्धि तथा समाधि से उत्मश्न सिद्धि 
मे महान्‌ अन्तर दै । पत्तल्जखि का कथन है कि ओम्‌" ईहवर का प्रतीक दै ओर इसके जप से ओर दसके अथं पर 
ध्यान देने से एकाग्रता कौ उद्मूति होती है, किन्तु इसकी कोई व्याख्या नहींरै कि ओम्‌ ईरवर की अभिव्यक्ति 
किसप्रकारहैगौरन गोम्‌ की महत्ता के विषय मे उपनिषदों कीओर कोई संकेत ही है भरन यही बताया 
गयो है कि जप किस प्रकर किथा जाय ¡ सम्मवत्तः यह उस अति प्राचीन परम्प का द्योतक है कि आध्यात्मिक 
ज्ञान गुप्त रखना चाद्िए, समी प्रकारकेोगो को इसकी शिक्षा नहींदी जानी चादिए, केव उसी शिष्य को 
इसका ज्ञान देना चाहिए जिसमे कृ विशिष्ट रुण हँ 1 हमनें इस खण्ड के अध्याय २६ मे उपनिषदों क उद्धरणो 
से व्यक्त कर दिया है किरकिंस प्रकार गृढक्ञान केवल किसी गुरु द्वाराही कप्य को दिया जाना चाहिए । याज्ञवल्क्य 
एवं आर्तभाग के संवाद (बहु° उप० ३।२।१३) में एस) आया है कि जब आतंमाग नै याज्ञेवत्क्य से यह्‌ कटने के 
उपरान्त कि मृत्यु के उपान्त व्यक्ति की वाणी अन्निमें चली जाती दै, उसकी स्पस वायुम प्रविष्टहो जाती रै, 
अखि सूर्ये मे विलीन हो जाती रहै, शरीर पृथिवी में समाविष्ट हौ जाता है, यह्‌ पूछा कि तव व्यक्ति करट बच 
रहता है, तो याज्ञेवल्क्य ने उत्तर दिया---भिरा हाथ पक्ड़ो, इस विषय मे केवल हम दोनों ही किसी समाधाने पर 
पहुंचे, किन्तु वर्ह इस मीड्‌ मे नहीं }' तव दोनों एकं ओर गये गौर एक-दूसरे से बाते करते रहै ! इससे यह्‌ प्रकट 
होता है कि मृत्यु के उपरान्त क्या होता है उसका विवेचन सवंसाघारण के मध्य मे करना उचितं नहीं समघ्षा जाता 
था । छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।२।५) मे आया दै--'अततः पिता उस ब्रह्म-सिद्धान्त को अपने च्येष्ठ पुत्र से याकिसी 
योग्य दिष्य से कह सकता है, किसी अन्य से नही, चाहे कोई उसे समुद्रो से धिरौ एवं घन से पूणं पृथिवी ही क्यों 
न दे दे, क्योकि यह सिद्धान्त उससे मी अधिक मूल्यवान्‌ है !' बृह० उप० (६।३।१२) मे आया है--स (ब्रह्म) के 
विषय मे किसी अन्य से जो अपना पुत्रया शिष्य नहीं है, नहीं बोलना चाहिए ! ओः देखिए इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
{६।२२) एवं मँत्रा० उप० (६1२६) । शान्तिपवं (२४६।१६-१८, चिघ्रशाला संस्कप्ण) मे कटा ग्याहैकि 
अध्यात्मिक जान अपने प्यारे पुत्र एवं आज्ञाकारी रिष्य को देना चाहिए, उस व्यित को नहीं जिसका चित्त शान्त 
या संयमित न हो, उसको मी नहीं जो श्या है, दृष्ट प्रकृति का है, चूगल्खोर है या तकंशचास्व-दग्ध {तकना 
करने वाल), बाल की खारू तिकाख्ने वाखा) है। हव्योगप्रदीपिका में आया है--'सिदि प्राप्त करने ष्टी च्छा वाले 
योगी को हृटविद्या गोपनीय रखनी चाहिए; जब यह गोप्य (गोपनीय) रहती है तो वीवंक्ती (शाक्तिशाणी } रहती 
है, किन्तु जब प्रकाशित हौ जाती है तो निर्वयं अर्थात्‌ दुव॑ (प्रमःवर्टन) हो जती है; गुरं दाया उपदेशित मामं 
से ही इसका अभ्यास क्रिया जाना चाहिए ८४ यह्‌ बात प्राचीन काकमे न केवल गृढ़ या अलौकिक ज्ञान के विषय 
मे लागू थी, प्रत्यत अन्य विद्याल्यीन विद्याध्ययन के विषय मे मी प्रचलित थी निरुक्त (२।३) मेँ आया है कि 
इसका अध्यापन उसको नहीं होना चाहिए जो व्याकरण न जानता हो, उसको मी नहीं जो ज्ञान फे छ्िए मुख के 
पास नहीं जाता, वा जौ शस्त्र की महत्ता नही जानता, क्योकि अबोध (अज्ञानी) व्यक्ति ज्ञान के विषय में दुष्ट 
इच्छा रखता है; ओर निख्क्त (२।४) ने स्त विषय में वियासूक्त नामक्‌ घार मतर उद्धूत किये है मगवद्भीता 


८५. तदिदं नाप्रज्ान्ताय नादेान्तायातपस्विने । नासूयकायानजवे न चानि्िष्टकारिणे \ न सकलास्त्र द्थाय 
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भे श्री ष्ण ने मक्तियोग के जान्‌ को अत्यन्त गोपनीय माना है (६।२), १७१९३ मे जो ज्ञान अर्जुन्‌ कोदिया गया 
है बह सभी गुप्त ज्ञातो से अधिक गुप्त (गोपनीय) माना गया है तथा १८६४-६५ मे कृष्ण ने अजुन से अपने अत्यन्त 
गोप्य शब्दो को सुनने के लिए कहा है--'चित्त को मुञ्चमे लगाओ, मेरे मक्त बनो, मेरे लिए यज्ञ करो, मेरे समक्ष 
साष्टांग प्रणत हो; तुम मेरे पास आओगे, म तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हं, क्योकि तुम मेरे प्रिय हो! यह्‌ वचनं 
६।३४ से ठेकरे पुनः दृहुराया मया है ¡ १५ वे अध्याय के अन्त मेँ यह्‌ कहा गया है--है नि रपराधी, यह्‌ अत्यन्त गोप्य 
(गृ्त) सिद्धान्त मेरे द्वार तुम्रं लिए धोषित क्रिया मया ।' 

दसं विषय मृ यहां विवाद नहीं उखाया जा स्क्ताकिियोगका मामं उचित या सम्माव्य (साध्य, सुकर 
यो करणीय) है या नहं । किन्तु सहस्रो वर्षो तक मारतवषं मे महान्‌ व्यक्तियों ने योमके मागें का अनुसरण 
करिया है, जिससे वे योग द्राय अविद्या से आत्मा की स्वतन्त्रता के एवं जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हने 
के वाञ्छितं लक्ष्य को भ्रःप्त कर सके थे । श्षान्तिपिवं {२८६५० एवं ५४} के युगमे मी योगमार्गं कठिन 
था ओर यह छुर्‌ की ध,र पर चलना था; जिनका आत्मा शुद्ध नहह सका वे घारणाओं के अभ्यास 
को कठिन एवं कष्टभरद समश्षते थे । कोलिदास ने रघुवंश (८।१६-२४) मे राजा रधु द्वारो कयि गये योगाभ्यास 
का सुन्दर वणेन उपस्थित किया है ¡ कालिदास नं (८।१६ मे} संन्यासी रघु के अपवगं प्राप्ति के लक्ष्यकी ओर 
संकेत किया है ओर उसकी तुलना महोदयं (भम्युदम या भो) सेकीटहै। ये दोनों चन्द योगसूत्र (२1१८, 
श्रकारयोगापवरगरथिं दृ दयम्‌") मे जये ह! कालिदास ने धारणा का उल्लेख किया टै (८! १८) उन्होने प्रणि- 
धान-अम्यास एवं पडच्रप्राणो पर स्नामित्व-स्यापन का उल्टेखल किया है (रधुवंश ७२१, योगसूत्र ३।४८ श्रवान- 
जय') तथा योगविधि को परमात्मदक्षंन का साघन माना है (रघु० ८।२२, याज्ञ° १।८} । 

राजयोग ने श्रकृति (यां अद्वैतवोद कौ माया) से मुक्ति को परम लक्ष्य मोना है ओर इसने इस प्र 
अल दिया है कि हम इन्द्रिय-सुख एवं अविद्यामूरकं जीवन का त्याग क्र दं । मुक्ति का अथं है वेदान्तियोंके 
च बह्म जीनदहो जानाय कंवल्य (शुद्ध योग के अनुसार यह्‌ जीवात्मा का जन्म-मरण एवं प्रकृति से 
पृथक्‌ हौ जानायाद्ुटकाफपालेनाहै) । असंख्य तरःनासियो के किए पातञ्जलं योय या उद्वे वेदान्त को मामे 
एदं अन्तिम लक्ष्य दुलंघ्य एव अप्राप्य है, जसा कि स्वयं गीता ने कहा है--"जिमको चित्त अव्यक्त परल्गादैवे 
अपेक्षेत (उन लोयो की अपेक्षा जो किसी व्यक्तिगत देव की पूजा करते है) अधिक मारी कवठिनाश््यो का 
सामना कूरते ई, क्योकि शधरीरधारी प्राणियों द्वारा अव्यक्त कं लक्ष्य तक पटवन बड़ा कठिन ई ।' कर्मयोग 
(शास्व्रविदित अच्छे कमो का बिना फल की इच्छा के सम्पादन) का एवं भक्तियोग {जहाँ ईश्वर के प्रति 
गम्मी-र भक्ति एदं आम-समंपंण होता है) का मागं सामान्य मानव प्राणियो रे लिए, अपेक्षाङृत अधिकं योग्य 
रगत है । गीता के अध्याय १३ मे (इलोकं १३-१७) ईइवर सम्बन्धी सर्वोत्तम वर्णन है (उसे सर्वातिरिक्त एवं 
अन्तःस्थ रूप मे व्यक्त किया गया है) ओौर शलोक १८ मे इतया जोड़ दिया गया टै कि जो ईश्वर का मक्त 
से समक्षता दै वंह ईख्वर कौ उपरुन्धि करता है ! 

जो लोग श्री अरविन्द घोष, उनके पांडिचेरी स्थिते आश्चमं एवं उनके विशाल सहित्य से परिचित होमे, 
बे इस बात से आह्वयं प्रकट कर सकते ह कि भस्तुत ठेखक ने योग एवं धममंशास्व पर इसके परमाव 
से सम्बन्धित स भाग मरे श्वी अरविन्द (जो अपने रिष्यो एवं प्रङंसको द्वारा महायोगो कटै जाते है) के विषय 
मे कृष मी उत्लेख नहीं किमा 1 कारण स्पष्ट है । पहल बाति यह है कि श्री अरविन्द मे योग॒ से सम्बन्वित धर्म- 
शास्त्र के विषय मे कदाचित्‌ ही कुक कठा है ¦ दूसरी बातत यहं है कि श्री अरविन्दं ने स्वयं स्वीकार किया हैकि 
उन्द किसी. गुर से स्पक्षे' नहीं प्राप्त इभा है, उन्हे मीतर से ही स्प प्राप्त इजा ओर उन्दने मोगाम्यास किया । 


३०० ष्मंशास्व कां दतिहाचं 


उन म्बाल्यिरकेश्री खले से कुछ सहायता प्राप्त हुई, वे जब पांडिचेरी में आये, उन भीतर से साधना 
करने का एक कार्यक्रम प्राप्त हआ, उन्दहँ अन्य लोगों को सहायतः देने मे कोई अधिक सफलता नहीं प्राप्त हो 
सकी ओौर जब माता (मीरा रिचडं) सन्‌ १६२० भें आश्मः में आयी, उन्हे इनकी सहायता से अन्ये लोगों 
को सहायता देने की विचि का पता चतन ¦ एकं अन्य बातयह है कि वे योग पर क्िखने वाले बहुत से चम- 
त्कारी संसृत ङेखकीं की शिक्षाओं को अस्वीकार करते है, यथा योगी को नारियों से दूर रहना चाहिए (कूमपुराण 
२।११।१८, योथियज्ञिवल्क्य १५५, छिगपुराण १।८।२३}, जव कि उनके चरित-ञ्ेखक श्री दिवाकर का कथन 
है कि अरविन्द आश्वम कौ स्यापना २४ नवस्बर, सन्‌ १६२६ में इई ओर माताजी (मदर) पर ही उसका 
सम्पूणं भार तब से अब तक रहादै ओर श्रौ अरविन्दने तवसे सभी प्रकार के सम्पकं तोड़ दिये ओर उनसे 

केवल मदर के दवाय सम्पकं स्थापिति हौ सकता था (प° २५७} । इस बात मे श्रौ अरविन्द ने एक 
पृथक्‌ टी नयी रीति निकाली ओर प्रस्तुत केखक तथा अन्य सामान्य रोमं को दृष्टि मे उन्होने इस प्रकार 
प्राचीन योग द्वारः चलामे गये मामं का उल्ंघन किया ओौर मुरारेस्तृतीयः पन्धाः' नामक विस्यात उक्ति के 
समाने नेन गये } 

श्री अरविन्द रहस्यवादी है, रहस्यवादिभं कौ अन्‌भृति्यां विलक्षण होती है ओर उनकी अपनी 
सामान्य शब्दो एवं वाणी की पद्धति सेवे उन कोगों पर व्यक्त नहुरंकी जा सकतीं, जो इस प्रकार कौ अन्‌- 
मूतियो से परिचित नहीं हैँ] श्री अरविन्द नवम्बर सन्‌ १६२९ से अषनी महासमाधि की तिथि ५ दिसम्बर 
सन्‌. १६५० तके एकान्तसेवी बने रहे, वषं मे वे केवल चार्‌ दिन दशंन देते ये, यथा-अगस्त १५ (जन्म-दिन), 
नवम्बर २४ {उनके शब्दो में उनकौ विजय नो दिन); फरवरी २१ (मदर को जन्म दिन) एवं अप्रैल २४ 
` (चह दिन जवर मदर आश्रम मे पारी थीं) (देखिषए्‌ श्री दिवाकर -कृत “लाइफ अगव महाभोमी, पृ २६५ ) 
अरविन्दजी पांडिचेरी मे ४० वर्षो तक (है ! उनका आश्रम समन्वित योग की चसिक्षा का एक केन्द्र बनं 
गया ओर्‌ उनके लिए घर बन गया जो वास्तविक जीवन एवं प्रकाश की खोज मेये ओर उनकी शिक्षाओं से 
अभिप्रेरित नर-नारियों के लिए एकं तीर्थस्थान कन गया | 

अगस्त १५, सन्‌ १६४७ को जव मारत स्वतन्त्र हो ग्या (वह्‌ तिथि उनकी जन्मतिथि मी धी) तो उन्होने 
एक लम्बा वक्तव्य प्रकारित कियो, जिसमे उनको युवावस्था के सपने व्यक्त कयि गये ये ओर कहा गया था 
किं अनवे सफल दही रहे दँ अथवा सफल्ता के मागं पर अग्रसर हो रह है! उन्होने कहा--मेरे सपनों में प्रथम 
था कान्तिकारो आन्दोलन जो एक स्वतन्त्र एवं संयुक्त मारत का निर्माण करेया } दूसरा सपना यह था करि 
एचिया के रोग मक्त होगे ओर एशिया मानव-संस्कृति के विकास मे महत्वपूर्णं योग देगा ¦ तीसरा सपना यह्‌ 
था कि एक विश्वे-सघ का निर्माण होगा जो सम्पूणं मानव-समाज के दिए अपेश्चा्रृत सुन्दर, प्रकारमय एवं मप्र 
जीवन का बाह्य आचार सिद्ध होया 1 कोई विप्ट्व खड़ा हो सकता है, वहं विरोघ खडा कर सकता है ओौर 
जो क्छ हो रहा है उसे विनष्ट मी कर सकता है किन्तु तव भी अन्तिम परिणाम निर्वित है। एकता प्रकृति 
क्म जोवस्यकता है ओर है एक अवश्यम्भावी त्ति । एक अन्य सपना था, विवे के किए मारत द्वारा आध्यात्मिक 
उपहार, जिसका आरभ्म हो चुका है । भारतीय आध्यात्मिकता का यूरोप एवं अमेरिका मे प्रवेश सतत उन्मेष- 
शारी गत्तिसेहो रहा है। अन्तिम सपना था विकास मे एक चरण-चाप जो मानव को उच्च से उच्चतर 
चेतना की ओर ले जायेगा भौर उन समस्याओं का समाधान उपस्थित कर देगा जिन्न उन तब से व्यामोहित 
एवं परेश्चान कर रखा था जक से उन्होने व्यक्तिगत पूर्णता एवं पूणं समाज के विषय म चिन्तन करना एवं 
सपना देखना आरम्म किया था ¦ यहां मी, यदि विकास होना ही दै, क्योकि इसे आत्मा एवं आन्तरिकं 


` घोण एवं चमस ३०२ 
चेतनता के विकास केदारा अगे वटृनाहीहै, जरम्भ मारते ही हो सकता है गौर, यद्यपिक्षे्र को सार्व 
भौमहोनाही है, केन्द्रीय क्रान्ति यहीं पायी जा सकती है +" 
निःसन्देह ऊपर की संवेगात्मक एवं लल्ति शब्दों में कटी ययी वाते भारतीयों के च्छि गर्व करन 
योग्य है, किन्तु यह सम्भवे टै कि श्री अरविन्द की ये गर्वोक्तियां अधिकांश अभ!रतीय जनता को हस्यास्पद 
खम सवती दहै । इसमे संदेह नहीं कि मारत यवं शती से रुगभग सात क्तियों तक बाह्य विजेता लेस से 
पदाक्रान्त होता रहा ओौर उसका मानमर्दन होता रहा {किन्तु कृ मागमो में अल्पकाल के टििए भारतीय राज्य 
अवदय सस्थापित थे, यथा विजयनगर साम्राज्य या मराठों के अन्तगंत ऊमभग १५० वर्षो तकं तथा पंजाब 
भ लमभय ५० वेषा तक महाराज रणजीत सिह का राज्य} 1 अब मारतीय पारकं स्वयं इसका पता लगाये कि 
प्रथम सपने को छोड़कर (भारतीय स्वतन्त्रता <} श्री अरविन्द ऊ अन्य कौन-से सपने पूरे हुए 1 क्या स्व- 
तन्वता की प्राप्ति कै इतने वर्षो के उपरान्त भारत आध्यात्मिकता के क्षेत्र भ कोई विकास कर सका है? 
क्या सामान्य जनता के मनेमे इस प्रकार्की भावना धर्‌ करस्कौदहै? क्या विभिन्ने जातियों एवं राष्ट 
के तीच भावनात्मक एकता का कोई विहन दृष्टिगिचर हो रहा है? क्या निकट मविष्य मे इसकी कोद आल्लादै? 
या संपूणे संसार विनाश के केगार पर खडादहै? 
श्री अरविन्दं ते मानव जाति कौ एकता की स्थापन के ल्एि आन्तरिक एकता एवं उदैश्य षर वल 
दिया है; उनके मतानुसार यह अभिस्चेयो के बाह्य सम्मिलन से सम्भव नहीं है) २४ वर्षो तकर श्री अरविन्द 
ने बाहय जमत से अपने को खीच च्य था ओर वर्षं में केवल चारबार्‌ लोगों को दशेन देते ये ! उन्होने 
ग्रन्थ के प्रणयन के अतिरिक्त मानव जातिकी एकता के च्एि क्या किया, यह्‌ स्पष्ट नहीं हो पाता ओर त 
उन नरनारियों मे, जो उनके नेतृत्व में पाड्चिरी मे एकव हए, किसी चे महत्त्वे का कोई पद सुशोभित 
किय) ओौर न अपने गुर हारा प्रदरित मागं परं दाक्तिशाली ढंग से सफलतापूर्वकं चलने का प्रयत्न ही किया 
ओर गे आज कोई अपने मृरूके उस कायं को कर रहा है, जिसका उन्होने स्वप्न देखा था ओर्‌ जौ आज मी 
अनारम्मित एवं अपूणं पड़ा हु है ¡ अपनी सावना के विषय मं श्री अरविन्द मे लिखि है-- मैने अपना 
योग सन्‌ १६०४ मे आरम्भ किया 1 मेरी साधना ग्रन्थों पर आधृत नहीं थी, बह उन व्यक्तिगत अनुभूततियों परर 
आधृत थी जो अन्तर से उमड़ कर मेरे चर्तुदिक्‌ छा गयीं. .-यहतथ्य हैकि मै जेल में विवेकानन्द की वाणी 
एक पक्ष तक निरन्तर सुनता रहा (भृ १३९१, श्री दिवाकर हारा लिखित 'महायोमी को जीवन-चरित')) 
श्री अरविन्द ने अपने माई वारीन्द्र को ७ अप्रंल, १६२० मे एक पत्र छ्खा था, जिसमे उन्होने प्राचीन 
योगों के मुख्य दोषों को बताया था 1 उनके अनूसार प्राचीन योग भें केवल मन, बुद्धि एवं आत्मा की वात 
थी, लोग मानसिक धरातल पर ही आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करके सन्तुष्ट हौ जातेथे। उनके मत से मन 
केवरु आंशिक ज्ञान ही प्राप्त कर सकता दै, यह केवल अं का हौ परिज्ञान कर सक्ता है न कि सम्पूणं 
का) मन केदेल समाधि, मोक्ष या निर्वाण द्वारा ही असीम एवं सम्पूणं वास्तविकता का ज्ञान प्राप्तं कर 
सकेता है, किसी अन्य साघन से नहीं । हा, कुछ लोग इस प्रकार का मोक्ष अवस्य प्राप्त करते ह जिसे केवल 
अन्ध मार्मयाद्भारक्हाजा सक्तादहै। तो इसकी क्या उपयोगिता है? किन्तु ममवान्‌ मानव कौ इस योग्य 


८६. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त संयुक्त भारत की कल्पना टूट-फूट कर छिक्च-भिश्न हो पयी ! देश का 
विभाजन हो गया । पाकिस्तान एक नगा राष्ट बन गया जो निरन्तर भारत के लिए क्षिर-पीडा बना हज है । ,. 


६०९ अर्म्ास्थ का इ 


नानो चाहला षै कि माव उसे इसी जीवन मे, व्यक्ति एवं सम्पूणं समाज के भीतर जानङे ¡ योगके 
प्रचीन सिद्धान्त आध्यात्मिकता एवं जीवन मे संदछेषण एवं एकता छा न सके ¦ उन्होने जगत्‌ को मायाया 
मगवान्‌ कौ क्षणभयुर लीला कहकर छोड दिया आर इसका परिणाम यह हभा कि जीवन से शक्ति एवं 
आश्रय की परिसमाप्तिहो मयौ ओर मारते का अधःपतन हौ गया! उपर्युक्त शब्दों भे श्री अरविन्द अपने 
संरिलष्ट योग एवं प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीयों के योग के अन्तर को वत्ताते हैँ। योग के दस सिखान्त 
ने कोई नवीन बात नहीं है \ गीताम यही दात युगो पूदं कट दी गयी है, यथा--गीत। ५।१५ “अ्ञानेनावृतम्‌, 
“उत्सीदेयुरिमे लोकाः" (गीता २।२४-२५, २1४७, ३।८, १६, ६१२७, १८।४५-४६, ये सब इसी पर बल 
देते द कि निष्काम कमं ही भगवान की पूजादहै) ! श्रौ अरविन्द को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ शिष्यो 
को इस कायं मे ल्गा देना चाहिए था । पातञ्जलं योगं ने माया" शब्दं का प्रयोग नहीं किया दै ओरन 
उसमे यही कटा गया है कि यह जगत्‌ ईस्वर की खीला है! वेदान्तसूत्र ने ही एक विरोध को दूर करने 
केरूपमेणएेसा कहा थः (२।१।३३, "लोकवत्तु लीककंवल्यम्‌') 1 पतञ्जल योग में ईश्वर का संसार-पृष्टि 
से कोई सम्बन्ध नहीं है, प्रस्युत इसने अविद्या को चर्चा कौ है जिससे जीवात्मा जकड़ा रहता है (योगसूत्र 
२।३-५ एवं २४} न कि ईश्वर या परमात्मा । इतना ही नहीं, स्वयं श्री अरदिन्दके प्रश्नं पर प्रतिप्रदन 
किया जा सकता है--'संरिलष्ट योग, मन, प्रमन एवं अतिमन की अवकष्यकता या उपयोगिता क्या है ?' क्था 
कोई कम से कम केवल आरे दजन श्री अरविन्दं के अनुयायि्यो की भोर संकेत कर सकता है, जिन्होने 
उनके सिद्धान्त या संकल्पो के अनसार देशं एवं मानव-समाज के पुनरुद्धार के किए अपनी शक्तियाँ लमायी 
हौं? इस विषय में कृ ओर कहना यहां समीचीन नहीं है 1 
श्री अरविन्द के कई प्रन्य ह जो आकार एवं प्रकार में विशदं एवं विस्तुत हैँ । उनके ग्रन्थौ की तालिका 
कै लिए देखिए श्री दिवाकर का ग्रन्थ 'महमोगी' (प° २६७-२६६) । प्रस्तुत लेखक ने उनके निम्नलिखित 
ग्रन्थ पडे है, मथा--योग एण्ड इट्‌स अगन्जेक्टस' {१६३८ , जिसमे यह दर्शाया गया दै कि अध्यात्म सोम्‌ 
हठ्योग एवं राजयोग से अपेश्षाङृत उच्च है), "दि मदर' (१६३७), एसेद्च आव दि मीता' (पौँचवाँं संस्करण, 
१६४६) , “दि सिथेसिस आव योग (१६४८), जिसमे यह्‌ दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि ज्ञानयोग, 
मक्तियो ग एवं कमयोग नामक तीनों मागो का समन्दय हो सकता है, "दि प्रान्लेम आव रीवथे' (आश्रम द्वारा 
प्रकाशित, १६४२) ; फाडउण्डेशन्स भाव दण्डियन कल्वर' (कई निबन्ध ह, जिनरा सुधार स्वयं अरविन्द ने 
किया है, न्युयाकं, १६५३}, '"लादफ डिवादन' (मौलिक तीन खण्डो मे, किन्तु भब १२७२ पृष्ठो मेँ प्रकारित, 
अरविन्द शृष्टरनेशनल यूनिवसिदी सेण्टर, पांडिचेरी , १६५५) । प्रस्तुत ङेखक ने अन्तिम पुस्तक को प्रथम 
खण्ड ही पढ़ ६1 किन्तु सामान्य रोगों की बुद्धि इन ग्रन्थों को पठने एवं समक्षने मे असमर्थं है । (लादूफ 
डिवादन" के न्दं, श्द-विन्यास एवं माव बड़ गूढ एवं अरौकिंक अथं वजे दै, जिनं प्रस्तुत लेखक जैसे 
सामान्य जनत समक्ष सकने भे असमथं हँ ! प्रस्तुत लेखक के मत से फाउण्डडम ओव इण्डियन्‌ कल्वर' उनकी 
सर्मशरेष्ठ पुस्तक है जिसे उसने पढ़ चया है 1 प्रो आर० डी° राना ने “भगवद्गीता एज ए फिलोसांफी 
ओव गोंड रीयलादइजेशन' (नागपुर, १६५९, प° १६३-१७६) मे श्री अरविन्द के म्न्य एसे आन दि 
गीता" कौ जाच की है भौर करई स्य पर अपना मतमेद प्रकट किया है) श्रौ अरविन्द के दशेन की बृहत्‌ 
जानकारी के चिए देखिए डा० हरिदास चौधरी एवं ० फडरिक स्यीगेलबगं द्वारा सम्पादित प्रन्थ ष्टीग्रल 
फिलासोफी आवं अरविन्द (एलेन एवं अन्विन, १६६०}, जिसमे मारत्रीय एवं पाश्चात्य लेखकों के २० निबन्ध 
संगीत ई । पु ३२ पर 'मादण्ड' (मन) एवं सूपरमाण्ड (अतिमन) कीः व्याख्या उपस्थित की मयी दै । 


अध्याय ३३ 
तकं एवं धर्मज्ञास्त्र 

याज्ञवत्यस्मृति (१।३) ने स्याय (तकंशास्त्र) ` को चौदह विद्याओं भ परिगणित किया है ओर उसे 
धम्‌केज्ञान को एक साघन माना है) मिताक्षरा (याज्ञ° पर माष्य) ने न्याय को (तकंवि्ा' की संक्तादी दै ओर 
कहा है कि चौदह विद्यां घर्मं क टतु (साघन) ई! 

न्यायसूत्र एवं वैशेषिक सूत्र दोनों ने यह स्वीकार क्रिया दै कि दोनों दर्शनो के षदार्थोके सम्यक्‌ ज्ञान से 
निश्रेयस की उद्मूति होती है १२ 

तकं" शब्द के आरम्मिक प्रयोगो मँ एक प्रयोग कठोपनिषद्‌ (२।६) का मी है--* (अत्मा का ) यह ज्ञान 
(केवल ) तकं से ही नहीं प्राप्त किया जा सकता," इसके पूवं के मन्त्र मे आया है कि आत्मा सूकष्मसे मी सूृकष्मतर 
है ओर केवल अनुमान या तकं से नहीं समक्षा जा सकता (अणीयान्‌ द्यतकंयमणुप्रमाणात्‌“) । गौर देखिए शब्द 
'मन्न्यः' (*आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्ोत्रव्यो भन्तत्यः', बृ० उप० २।४।१५ एवं ५।५।६) जिसे माष्य (वे० सू° 
१११२) मे विरोधी ने एवं शंकराचायं (वे सू० २।१।४) ने तं के अर्थं में छ्य है! मैत्राः उपर {(२।१८) 
ने तकं को योग के अंगों मै सम्मिलित किया है (प्राणायामः प्रत्याहारो ध्यानं धारणा तककः समाधि; षडंग इत्युच्यते 
योगः।} ओर उसमें यह मी आयादहैकि वाणी, मन एवंप्राणके निरोध से व्यक्ति तकं की सहायता से बहा 
को देखत है (६।२०) 1 गौतमधर्मसूत्र (२।२३-२४) मेँ जाया है -- न्याय की प्राप्ति के किए तकं एक उपाय 
(साधन) है' (न्यायाचिगमे सर्कोऽम्युपायः ! तेनाम्यूटय यथास्थानं गमयेत्‌) । यक्ष ने युधिष्टिर से जितने प्ररत 
पू है, उनमें एक यह है--“तकं अस्थिर होता है, वह अप्रतिष्ठ है, उससे निष्कषं नहीं प्राप्त होते, दंदिक बचन 
(आपस भे) एक-दूसरे से भिक हैँ (उनमें अन्तर है), कोई एसा मुनि नहीं है जिसकी सम्मति (अन्य लोगों या मूनियों 
हाय) प्रामाणिक मानी जाथ; धम का तत्त्व गुहा मे पड़ा हुआ है (व्ह अंधकार से आवृत है ओौर स्पष्टता एवं 
सुगमतो से नहीं जाना जा सकता) , वही मार्गे है (जिसके द्रास अग्रसर होन) चाहिए) जिसके द्वारा अधिकांख 
लोग चल" (वनपवं ३१३।११७, चित्रशाला प्रेस संस्करण-- तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रूतयो विभिघ्नाः नैको मुनिर्यस्य मतं 
प्रमाणम्‌ । धर्मस्य तत्त्वे निहितं गूहायां महाजनो येन मतः स पन्थाः ।¡ ) 1 उपसंहार के अन्त में मनुस्मृति मे आया 


१. पराणन्यायमीमांसाधमंशास्त्रगिभिधिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धमंस्य च खतुदंहा ॥ याज्ञ {१।३) 
क लोग (ुराणतकंमोमसा . . . ` एसा पठते है 1 

२ अथातो धमं व्याख्यास्यामः । यतोऽभ्युदयनिःशवेयससिदधिः स धमः । द्रव्यगुणकमंसामन्यविशेषसमवायानां 
पदार्थानां साधभ्यवेषम्याभ्या तत्त्वज्ञानं निःशरेथसहेतुः । वेशोषिकसूत्र (११११२ एवं ४) ; प्रमाणम्रमेयसंशयप्रयोजन- 
दष्टान्त-सिद्धान्तीवययतकं-निणंयथादक्ञानवितण्डाप्वाभासच्छलजपतिनिग्रहस्थानानां तर्वज्जमास्िःश्रेयसाधिगमः । 


न्यायसूत्र (१।१११) । निःशेयस (*भचनुर०ः, एक लम्बा सूत्र) शाब्द पाणिनि एषं कौवोतक्युपनिषद्‌ (२।१४ श्वं 
३१२) मे अया है। 


३५४ धर्मशास्त्र कां इतिहास 


है--'जो व्यक्ति शुद्ध घमं जानना चाहता रै उसे इन तीनों का अवश्य ज्ञान होना चादहिए- प्रत्यक्ष, अनुमानं एषं 
विभिन्न परम्पयओं पर्‌ आधृत शास्त्र; केवर वही व्यक्त्ति धमे जानता है जो आपं वचन (अर्थात्‌ मन्यो के वचन 
या वेद), (स्मृतियो में वणित} धर्मोपदेश को उस तकं के साथ विचारता दहै जो वेद एवं शास्र के विरोध मेँ नहीं 
पड़ता है (१२१०१) 1" संस्कृत के अधिकांश कटर लेखकों का तकं के विषय भें यही कथन है ¡ यदि कोई केवल 
तकं परही निमर रेतो परिणाम अनिङ्चित एवं विष्कवेकारी होगा । प्रत्येक सिद्धान्तवादी यही कहता है कि 
उसका सिद्धान्त तकं पर आधृत है, किन्तु सामान्य लोगों के लिए महत्वपूर्णं प्रदनों के विषय न तकं पर आधत 
उत्तर विभिन्न प्रकारसे व्यामोह मे डालने वेते] विभिन्न बातावरणों मे पले हए ` विभिन्न अनभ्ों वाले 
विचारक विभिन्न तक रखते हँ ओर या तक कि विभ्रिच्च चंतिक विघानों का उद्घोष कर डालते दैँ। सामान्य 
व्यक्ति करिसका अनुसरण करं ? वेद एवं स्मृतिं सहच कर्षो से चले भये हुए, महान्‌ एवं स्वार्थरहित मृनियों 
दवाय अनृमूत एवं निर्णति तथा जीवन के सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित आचरण सम्बन्धी सिद्धान्तः से परिपूर्णं हैँ 

अर्थात्‌ उनमें बहुत-रे विज्ञ लोगो के अन्‌भव एवं तकं पाये जाते हैँ । अतः यदि आज कोई व्यविति यह्‌ कहता है कि 
तकं के आघार पर वह वेद-विरोधी मत रखता है तो अधिकांश लोगं उस अकेले एक व्यक्ति की वाते, जो कतिपय 
प्राचीने ऋषियों दासे प्रकदित मतो के विरोध में पडती है, मानने को किसी प्रकार सच्नदध नहीं हो सकते । टस 
बात को अर बाकर कटने की आवस्थकता नहीं है । बहृत-से एसे प्रद्नों के विषय मे, यथा- स्या परमात्मा का 
अस्तित्व है, क्या कोई परम बृद्धि दै जो इस विश्व का निदेशषन कर रह है, क्या आत्मा का अस्तित्व है, मर जाने 
के उपरान्त मनुष्य का भविष्य क्यः है; अति विज्ञ रोगों मे अति विभिन्न उत्तर दिये दै ।> इन प्रश्नौ के एते 
उत्तर जो सबको था अधिकांश रोगों कौ स्वीकार्य हों, केवल तकं से ही नहीं दिये जा सकते । यद्यपि यही शास््र- 
सम्मत स्थिति है, किन्तु समय-समय पर वैदिक आचार जनमत के कारण त्याग दिये सये हैँ । स्वयं स्मतिकासों तं 
एसी व्यवस्था दी हे कि शास्त्रीय क्वनों के अन्धानुकरण से धमकी हानि होती है ओर जब स्मृतियौ की व्यवस्थाओं 
मे त्रिरोध उपस्थितो जायत्मे तकं काआश्चय लेना चार्हएु तथः टोकमत एवं लोकाचारं पर विचार करना 
चाहिए । इस विषय मे देखिए इस खण्ड का अध्याय २९६ एवं टस महाग्रन्थ के मूल खण्ड ३ के प° ८६६-८६८ 1 
महमारत म आया है-- अचिन्त्यं विषयों के समाधान में तक का सहाय नहीं ठेना चीादहिए ।४ भूख से पीडित 
मनि विद्वामित्र (जो एकं कत्ते की पृछ खाना चाहते थे ) एवं चाण्डाल के बीच हुई वार्ता कै सिलसिले मे महा- 





आश्रय ककर कायं करना चाहिए ' किन्तु एसा नहीं समक्न चाहिए कि शंकरोचोयं एवं अन्य मद्धात्‌ भ।रतीय लेखक 

ने तकर क आश्रय लेना सवंथा छोड दिया था। उनके कटने का तात्पयं इतना ही है कि यदि निष्कर्षं सीधे वेद 
एवं स्मृति-वचनों के निरोध में पडते होतो केवल एक या दो व्यक्तियों के तकं क} अनसरण नहीं करम । वाहिए । 
शकराचाय ने अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी है (वे° स्‌० २।१।१ एवं ११) ¡ जनों एवं बौद्धं के विशवास 
धमविरुदे थे, क्योकि वे वेद तथा अन्य पवित्र परम्पराओं की प्रामाणिकता स्वीकार हीं करते धे, यद्यपि वे हिन्दू 


० 


३. ई० पी० मार्गन ने “दिस आह बिलीव (खन्दन १६५२} के यु० ६० में पिद का एक बचन उद्.त 
क्या है---'हेदय के अपने तकं है जिन्हे तकं नहं वभन्न पर्ता । 
४, अचिन्त्याः खल्‌ ये भावा न तास्तकंण योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः परं यच्च तद चिन्त्यस्य लक्षणम 1} भीस्मपवं 
` (ंरूराचार्य, वे० सू° २।१।६ स्मृति के रूप मे उद्धत) । यह्‌ मरस्यपुराण (११३।६), पद्पुराण (आदि ३।१२), 
ब्रह्माण्ड (२।१३।७-८) भें भौ आया है । श्रकृति' का अथं है भौतिक कारण । 


सकं एवं धमे षस्त ३०५६ 


भारो का व्यवहार करते थे ओर हिन्दुओं के यहा विवाह्‌ संवन्ध करते थे । किन्तु इतना होने पर भी विश्वासो, 
रीतिमो ओर परस्पराओं में बहुत अधिक विरोध की सम्मावना थी 1 कुछ उपनिषदों की प्रवृत्तियों के अवगाहन 
-ते इते समन्ञामा जा सकता है । उदाहरणार्थं, मुण्डकोपनिषद्‌ {१।१।४-५) मे विद्यः को परा एवं अपरा नामक दो 
क्यियोमर्गाटाहै, अपण के अन्तर्गत चार वेदो, छह अंमों को सम्मिलित किया है ओर परा (सर्वोत्तम) के 
मन्मत उस विद्धा को, जिसके माध्यम वे अनङ्वर ब्रह्य कौ प्राप्ति हो सक्ती है ! छाः० उप० (७।१।१-५) मे आया 
कि जव नारद सनत्कुमार के पास सीखने के लिए गये सो सनत्कुमार ने जो कुछ पढ़ा था उनसे कह दिया, यथा-- 
शारो वेद, हतिहास-पुराग एवं अन्य विद्याएं; सनत्कुमार ने यह मी कतलाया कि ऊर्मि जो कछ पडा है वह्‌ केव 
राम मात्र है ओर आगे उन्होने वह बताया जो सब कष्ट से उत्तम है । मण्डक० {१।२।७}) ने यज्ञोकोषफूटे हुए 
{खि्रयुक्त) पातो के समान माना है ! यह्‌ अत्यन्त आश्चयं जनक है कि छा० उप० (१1१२।२-५) ने पाच पुरोहितो 
वे ्रजमान के एक-दूसरे के स्पशं करने कौ विधि कौ तथा सदस्‌' से चात्वाल" तक, जहां बहिष्पवमान मनत्रका 
शयन होता रहता है, उनके रगकर जाने की तुलना कृतौ कौ उष पंक्ति (कतार) से कीरै जिसमें कृत्तो ने एक 
हूसरं की पूछ अपन मुह सृ पकड रखी हो ¦ देखिए पुरोहिता के मौन ल्पसे रेगने वाली वात के लिए ताण्ड्य ब्राह्मण 
(६।७1६-१२) एवं आप० भरौ सू० {१२-१७११-४) आदि 1 एसी बोत है, तब भी उपनिषदं वेदान्त कही जातीं 
ह ओर वैदिक धमं एवं साहित्य के सवेत्तिम अन्त' के रूप मेँ घामिक ग्रन्थ मानी जाती हैँ । अधिकांश उपनिषदे भी 
बैदिक संहिताओं को प्रामाणिकं मानती है । उदाहरणार्थं, बु° उप० (११४१०) एवं एतरेय उप० {२।५) ने ऋ० 
(४।२६।१ एवं ४।२७।१) कौ कम से उद्धृत किया है; बृहु० उप० (२।५।१६-१७) ने ऋ० (१।११६।२ एवं 
१११७५२२} को तथा उसी (२५१६) ने पुनः ऋ० (६।४७१८) को उदघुत किया है; कटेपनिषद्‌ (४।६) 
सवथा अथववेद (१०।८।१६) है, प्ररन° (१११) ऋ० (११६४५१२) है । मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२।१०) मे आया 
ह कि श्रोत्रियो (वेदज्ञो) को ब्रह्मविद्या का ज्ञाने दिया जाना चाहिए । इस विषय मे उपनिषदे अधिकारमेद नामकं 
सिद्धान्त पर निर्भर रहै) 

प्राचीनतम दार्शनिक समस्याओं मे एक है विवास (आप्तवचन या प्रमाण) एवे तकं की समस्या, अर्‌ 
प्राचीन कारसेही दोनों में निरन्तर संघपं चरता आ र्हा है । अधिकां लोग किसी प्रमाण का आश्रय कते ह 
पाउस पर नि्मंर रहते है अथव किसी एसे व्यक्ति परः विश्वास करते हँ जो उनसे अपेक्षाकृत उच्च होता है) 
अधिकांश लोगो के किए यह्‌ प्रामाणिकता (विद्वास की भावनः} अथवा वह (कुः जो उनसे अधिक भहस्व- 
पूर्णं है श्रुतिपरकाश्च ( एश-उन्मेष } एवं ईद्वर है ! ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा के अस्तित्व, स्वतन्ध इच्छा एवं 
निदिचिततावाद, आचार-सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, मौत्तिक शरीर की मत्य्‌ के उपरान्त अन्तिम नियति आदि निग 
्रषनों के विष्‌ मेँ स्वयं तकनापूणं ढंग से सोचने के लिए उनके पास नं तो इतना अवकाश ही है, न प्रवृत्ति 
हीहैओौरन है उस प्रकार की बौद्धिक योग्यतां । सामाजिक विषयों मे भानव-निर्णय बहुधा प्रचखिति रूढियो 
एवं दुराग्रहों से आवृत्त होते है । एसे प्रश्नं पर जो धाभिक कहै जाते हँ {ओर मारत मे घारमिक 
विषयो का क्षेत्र सदा विदद रहा रै) निर्व्याज विवेचन बिना क्रोध एवं अमर्षं अथवा विद्रेष उत्यत्न 
केये अधिकांश मे असम्भव होता दहै । तलाक, सन्तति-निरोध एसे नंतिक प्रशन परम्परानगत धार्मिक 
उक्तियों (रूढिथो) कमै स्थिति मे आ जति हँ मौर जब उन पर कोई खला विवेचम आरम्म हो 
नाता है तो करोधानिनि उत्पन्न हो जाती है। आज के बहुत-से लोकतान्त्रिक देशों मे ताक विवेचन सवते अन्त में 
भाता है ओर बड़े-बड़े महत्त्वपुणं प्रश्नो का निणंय दल-विशेष की आसक्ति या व्यक्ति-विदोष के प्रति पक्षपात या 
शक्ति-पराप्ति क प्रति लोलुपता तथा व्यक्तिगत वुद्धि के प्रति मोह के आधार्‌ पर किया जाता है) एसा नहीं 
पमन्नना चाहिए कि प्राचीन एवं मध्यकारीन मारत मेँ बृद्धिवादी (ताकिक) एवं अनस्तित्ववादी' नहरी थे । 


॥\. 


३०६ ध्भेशास्त्र का इतिहास 


वास्तव भँ कतिपय वुद्धिवादी सदा पाये जते रहै हैँ । इस विषय मे देखिए दस महाग्रन्य का मूल खण्ड २, 
१० २५८३५, टिप्वणी ८७५ एवं खण्ड ३, पु ४६-४७१्‌ टिप्पणी ५७ {लोकायत एवं उनके मत आदि {५ 
` बहूत-मे बृद्धिवादियों कौ धारणा है किं ईरवर के अस्तित्व के विषय मे कोई प्रमाण नहीं है, वे आत्मा के विषयं 
मेभीएसौीही वारणा रखते हँ, वे अमरता मे विदवास नहीं करते ओर न यही स्वीकार करते किं दरस विव 
मे मनुष्य क बुद्धि से बट़कर कोई अन्य उच्चबृदधिहै, वे इसे नहीं मानते कि इस विस्व के पीछे कोई विशिष्ट 
उदेश्य या प्रयोजन है, उनको विवास है कि सभी धर्मो में कछ-न-कुछ सत्य है जो अप्यधिक भ्रम से युक्त है। 
बुद्धिवोदियो (तकंवादियौ) को कथनदहै कि उन्है इस बाततको सिद्ध करने के लिए विवश्च नहीं करना चाहिए 
कि ईदवर नही है (जौ किं एक अस्वीको सार्थक यो अभावात्मक प्रस्ताव है), प्रत्युत अस्तित्ववादियों को ही यह्‌ 
सिद्ध करनाहै कि इश्वर है अर्थात्‌ उसका अस्तित्वं है ओर वह सर्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वज्ञ है (जो एक माकात्मक 
प्रस्ताव अथवा प्रमेय या प्रतिज्ञा है) । उनका कथन है कि ईर्वर को कोध, प्रेम या कल्णा नामकं गुणों से 
युक्त करना ईङ्वर के सवं शवित्तत्वे को निविकाद शूप से समाप्त कर देना दै। इस विश्व में दुराचार की जो 
समस्या विराजमान है, बह बुद्धिव।दियों कौ दृष्टि मे, ईश्वर को अच्छा, दयाल, सवंज्ञ एवं स्व॑ंशत्तिमान्‌ मानने 
के मागं मरे एक वोधा है 1 नास्तित्ववादी (अथवा बद्धिवादौी)} अस्तित्वकदी के साथ सम्भठतः यह मान केकि 
मनुष्य एक सत्ता के रूप मे अपने से उच्च उस सत्ता पर निंर रहता है जो उसे मागं-निदेशन देने में तथा 
आज्ञा अथवा निर्दशन के उल्लंघन पर दण्ड देने मे समथ है! बुद्धिवारौ अथवो तर्कवादी का दृष्टिकोण है छि 
मानव किसी प्रकारके एसे समृदाययाएेसेसमाज मे रहता है या सत्ता रखता है जो उससे अपेक्षाकृत अधिक 
महान्‌ है । यह दुष्टिकोण इस बात की ओर संकेत करता है कि ईर्वर-पूजा के स्थान पर मानव-समुदाय 
या संयुक्त मनव-शक्ति की पूजा होनी चार्हिए । ईदवेर के स्थान पर किसे मानव-समुदायको रखा जाय ? क्या 
यह्‌ सम्पुणं मानव-समाज (जिसमे मनुष्यो की संख्या आज ल्गमम तीन अरव तक है} होगा या इसके 
क वड़े यो छोटे दल ? आजं स्पष्टरूपसे दो दल हँ जिनमें विचारध।रा-सम्बन्धी संघं है, यथा--साम्यवादी 
दल (गुट) जिसके नेता रूस एवं चीन हैः तथा पुंजीवादी दरू जिसको नेता अभमेध्कि है । इग्टैण्ड तथा युरोप 
के कुछ अभ्य देश तथा एक तीसरा दल, जो तथ्‌।कथित तटस्थ देशों का दल क्रहा जाता है, जिसमें भारत भी 
एक है, जौर जी अमी उतना सृल्यवेस्थित नहीं है, इन दोनों दलम में किसी में सम्मिलित नहीं है। 

वतमान काल मेँ साम्यवाद सचमुच एक प्रकार की पूजा है, अर्थात्‌ ईर्वर-पूजा के स्थान पर मनुष्य या 
मनुष्यों की एूजा है । यह बात स्वीकायं होयी किः सम्मवतः वर्तमान रूस की जनता भौतिक आवश्यकताओं के 
विषयमे जारो के कालके प्रजाजनीं से कुं अधिक समृद्ध एदं उत्तम जीवन विता रही दै! जनता मे साम्य 
वादके प्रति भक्ति है! किन्तु यह मक्ति वास्तव से अधिक दिललाक्टी है, सीघ्र (क्षिप्र ) ललीमो की आषा 
परया अविलम्बे दण्ड के मये पर आधृत है तथा शिक्षा एवे बातावरण पर राज्य के कटोर नियन्त्रण का प्रतिफल 
या परिणाम है । निम्नोक्त शब्दों म साम्यव।दियो कः नारा बड़ा आकषंक दै--"“विरव के श्रमिको ! संयुक्त होभो, 


५. लोकायत या तलौक्यायतिक के लिए देषिए जयराशषिभटट कृत 'तस्वोषध्लर्बासिह्‌' नामक ग्रन्थ (गाधक- 
वाड ओरिएष्टर सोरी, बडोदा ) 1 "लोकायत" शब्द “उक्थादि गण' मे आप्या है (पाणिनि ४।२।६०, "कतुक्था- 
दिसूत्रान्ताद्‌ ठ्‌ ) । देखिए ० इक्षिणारञ्जने स्त्री कृत श्ाटे हिस्टरी आव दण्डियन मेटिरियकिज्म' (कलकत्ता, 
हती संस्कयण, १४५७} । 


तकं एवं धर्मशास्त्र ३०७ 


तुम्हे प्यलनाओं के अतिर्क्ति कुड नहीं खोन। है 1“ कुर अन्य च्यानाकर्षक शब्द ये है -“ कृषक-श्रमिकों ` की 
अधिनःयकता या अनन्य शासन 1 किन्तु वास्तव मे, यहं तानाशाही कृषक-श्वमिकों पर साम्यवादी दर कौ ताना- 
श्ाहीकेखूपमं परिणत होती दै। भौतिक कल्याण प्राप्ति के बदले में सामभ्य जनता अपनी कई स्वतन्त्रतां 
का विनिमय करती है (अ्थत्‌ मौतिक कल्याग की वेदी पर कर्‌ स्वतन्व्रताओं की आहुतियाँ देती है), यथा-- 
अपने विषय म सेचने कौ स्वतन्त्रता, कलने की स्वतन्कता, बाह्ये देशो के लोगों से भिन्ने-जुलने की स्वतन्त्रता, 
अपनी जीवन-वृत्तियो (पशा) के चुनाव की स्वतन्त्रता जआदि। इस विषय मे साम्यवादी छोग कु भौ मुप्त नहीं 
रखते किं वे सम्पूर्णं विश्व को साभ्यवष्द के अन्तर्गत लाना चाहते हँ अतएव बे उद्घोषणा करते हँ कि वे सम्पूर्ण 
संसारके सामान्यनराएवं नाध्यि के व्राता या उद्धार, ओर उन्हूं कोद आक्रान्त नहीं कर सकता, क्योकि 
वे पूंजीवादया उपनिवेसेवादं जआदिके बन्धनसे लोगों को मुक्तं करना चाहते हैँ । उनके मत मे उन्मत्तता, अस 
हिष्णुला या अन्यके प्रति विद्वेष की भावनो पायी जाती है। ईरवर विहीन समाज के विषय मे एक मात्र प्रयोगः 
विशाल पमाने परखूसमं हु है, किन्तु यह्‌ वाह्य रमो की दृष्टि में सुखदं एवं सफ नहीं सिदध हा है । 
सोवियत रूस के बड़े-बड़े नेताओं (जिनमे कू को उनके उत्तराधिकारि ने हत्यारे कीउपाधिदीरहै) के चित्रो 
कासावंभौम प्रदशंनस्पष्टषूपसे ईश्वरविहीन समाजमें मी पूज की आक्दयकता कौ उद्घोषणा करता है ! ताना- 
गाहोनेन केवल सम्पत्ति को उत्पत्तिके साघनों का राष्टरीयकरण कियाद, प्रत्यत देश केः सम्पूर्णं श्रम" (लेवर) 
के साथणएेसा किया है। तानिह ने अपने को ईश्वर के स्थान पुर प्रतिष्ठापित किया है ओर अपने प्रजाजनों के 
शरदीरोंएवे मनो प्रमी पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करना चाहाहै) रूसी सास्यवादियों क एसा विद्वासं हैकि उनका 
देश इस पधिवी परस्वं दहै भौर उनका कहना कि लोगों को उनके शब्दों को, विना जाँच-पड़्ताक किये तथा 
वस्तुस्थिति का स्वयं पिच्य प्राप्ते कियं, ज्यो-का-त्यो अवश्य मान केना चाहिए साम्यवाद्व्यं कौ इतिहास, अर्थ- 
शास्त्र एवं विज्ञान-सम्बन्धी विचोारघाराएं उनकौ अपनी ह 1 किसी को इस विषय मे किसी प्रकार का प्रश्न उठाने 
के अधिकार न्हींहै। 

जूडावाद (यहूदियो का धमं}, ईसाई धमं एवं इस्लाम (समी एक ईस्विर में एवं एक ग्रन्थ में विवास 
क्ते है) के अनुयायथियों ने अपने सिद्धान्तो एवं आचारो को लाने के छिए शतियों तक 'क्तरञ्जित युद्धो एवं 
हेत्याओं का आश्वय लेने में किसी प्रकार की ह्च नहीं प्रदर्शिति को। जो लोय हिन्दू घमं एवं बौद्ध धमं की पर- 
म्परओंमे पले हुए है उनकी दृष्टि मे यहं व्यवहार जथवा दध प्रकार कार्घामिक अवेश्च आकस्मिक क्षोभ उत्पश्न 
कलने वाखा दै) यदि बृद्धिवादी अथवा अनीदवरवादी लोग ईर्वर-पूजा के स्थान पर मानव-समाज के दल स्थापित 
क्ते हयौ पूजा एवं कासन के लिए एते दलों कै नेताओं को प्रतिष्ठाधित करते हँ तो इसमें सन्देह नहीं कि स्वयं 
मानवता ही विदप्त हौ जायगी 1 यह मानते हुए मी क्रि तथ।कथित बुद्धिवादियों को हम सर्वशक्तिमान्‌ एवं सर्व॑ 
ईश्वर. के अस्तिव को सिद्ध करने के विषय में सन्तुष्ट नही कर सकते, प्रस्तुत केक एसा अनुभव करता है करि 
अधिकांश समाजो के लिए, जिनमे करोड़ों-करौड मानव रहते है, ईइवर एवं आत्मा मे विश्वास करना, अपेक्षत 
अच्छा हे । अधिकांश लोग ईहवर के भय से सदाचार एवं अच्छादयों की ओर युकेते ह, क्योकि उनका अन्तःकरण 
उन्हे कोसता रहता है, उन्हे लोक-लज्जा रहती टै ओर उन्हं राज्य के राजासे दण्ड मिलने का मय लगा रता 
दै1 जौ खग ईश्वरम, सदाचार क्रा पथे एवं दूसरी बात अर्थात्‌ अन्तःकरण (ईङ्वर द्वारा मनूष्य में डाखी हई 
आस्तरिक शक्ति) कौ वातष्धोड़देते हं, उन्हूं तीप्ररा (अर्थात्‌ स्मोक-लज्जा कामां) भीद्धोड़्‌ देना होतादहै ओर 
इस प्रकार वे सुखादौ (अपने ही चिए सबसे अधिक सुख कौ मावेना--हेडोनिज्म) हौ उघ्ते है । एसे लोग अधिक 
से अधिक लोगोःकरा अधिक से अधिकलामहो' वाले सिद्धान्ते यो कल्पना द्वारा किसी आदो समाज के विषये 
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सोचने र्गते हैँ । हिन्दू धमं एवं सभी उच्च घर्म के आदरो एवं सिद्धान्तो के समन्त वख धर्मनिरपेक्ष या मौतिकं 
सुखं के ही पीछ पड़ा रहना असंगत-सा है । ब॒ द्धिवाद उन स्वीकृत पक्षो को, जिन्हूं विज्ञान सुविधाजनक एवं उपयोगी 
मानता है, स्वीकार कर जेता है । यचपि ये स्वीकृत पक्ष (स्वथंसिद्ध प्रमाण) क्छ सीमाओं तक भली माति चलते 
है, किन्तु यह्‌ अवद्य कहा जानो चाहिए कि यं सीमां बहुत संकरी होती हँ । विज्ञान का उदेश्य है सामान्य नियमों 
एवं विधानों को स्थापित करना । इन नियमों से हमं केवल प्रकृति के आचरण यः व्यवहार से परिचित हौ पाते हैँ 
जओौर यह्‌ जान पाते रह कि किस प्रकार मानव प्राकृतिक शक्तियो का उपयोग मानवीय उदेश्यों की पूति मे कर सकता 
है । किन्तु विज्ञान यह नही बता पाता कि उने उटैश्यों (ध्येयो) को क्या होना चाहिए । विज्ञान नैतिक वृत्तिकिहीन 
विद्या है, इसका नतिकता एवं आध्यात्मिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है । बुद्धिवाद, ठेसा लगता है, मानव मन के 
बहुत-से एसे अनू भवो को नियन्त्रित करता दै, जो आज के विज्ञान के यन्त्रो कै ऊपर करी मतियां है! जब वज्ञानिक 
प्रणाल्यां का प्रयोग सामाजिक अध्ययनो मे नी प्रयुक्त होता है तो एसा प्रतीत होता दै, वे जीवन के मूल्यों के 
विषये मे किसी प्रकारकेज्ञानकी वृद्धि करने मे पूर्णतया असमर्थं हँ) बुद्धिवादद्सपरवबल देतादैकि हमारे सभी 
विद्वास स्पष्ट एवं निरिचत मूमियों पर आधृत हो ओर वह इस नात प्रर विश्वास करता है कि आधुनिक वै्ञानिक 
प्रणाकी ही एकं मात्र प्रणाली है जिसकेद्राया सभौ प्रकारकैज्ञान की उपलन्धिहौ सकती है) किन्तु मनुष्यो मे 
बहुत-सौ उपचेतन एवं अताकरिकं (अबद्धिवादी } वृत्तिर्या, विह्वास एवं प्रज्ञां होती हैँ जिन्हें वे अपेक्षाकृत अधिक 
सत्यं मानते हैँ गौर उन्हे बुद्धिवादी स्तरो को अपेक्षा अधिक उच्च समञ्लते हँ (देखिए उन्ल्‌० जेम्स कृत वैराइटीज 
अव रिकिजिएस एक्सपीरिएंस", प° ७४, सन्‌. १६२० का संस्करण ) । प्रत्येक पीढ़ी के चिन्तक नेताओं का यह्‌ 
भ्रयास हौना चाहिए कि वे परम्परा एवं रूढि जो अत्यावश्यक एवं गूरु है (परम्पराओं की अमोघतार्मे बिना 
विश्वास किये ) उसका पता चायं ओर एसे तकेयुक्तं मत या व्यवस्थाएं दे जो परम्प के सार तत्वों के साथ, 
आधुनिक चिन्तन, परिस्थितियों एवं वातोवरण की आवद्यकताओं एवं पृच्छाओं की पूति कर सके । आधुनिक बुद्धिवाद 
भे विषय में कछ ओर कटुना यहाँ आवदयक नहीं है । 


हमने इस प्रन्ध मे बहुधा इस तथ्य की ओर संकेत कर दिया द कि ख्गमग दो सहस्र वर्षो तकं हमारे प्राचीन 
लेखकों एवं मनुस्मृति (१२।१०१५-१०६) जसी अन्य स्मृतियों ने धमं के अन्वेषण में तकं को स्थान दिय है (स्वयं 
कूमारिखुने उस पर विश्वासं करिया है), वियेधी मतके प्रति सहिष्णुता प्रदशित की है ओर धार्मिक कृत्यो, दारं - 
निके मत्तो, सामाजिक रीतियों एवं आचारो में परिवतेन किये हैँ ओररएेसा करनेमे कीं मी किसी प्रकारकौ 
हत्याएे या अनाचार नहीं किये सये हैँ! कोई व्यक्ति एकः-र्दश्वए्वादी हो सकता है या बहुदेवतोवादी हो सकता है 
यः मूर्ति-पुजकं हौ सकंता है, अस्तित्वकादी, नास्तित्ववादी यः दोनो के बीच में दहो सकता दहै, या निर्गुण ब्रह्यको 
मानने वाला आदर्शवादी दाशंनिक्‌ हौ सकता है तब मी वह, यदि वेद तथा सामाजिक प्रयोगो के प्रति एक 
सामान्य जुकाव रखता हौ तो बह पूणं हिन्दू कहा जायगा । इस प्रकार की सहिष्णुता जो सैकडो-सहस्नो वर्षो से हमारी 
मरतीय जनता ने प्रदशित कौ है वह अन्यत्र दुरंम एवं अचिन्त्य रही है । पाश्चात्य टेखक्र जह एक ओर वाक 
दृष्टिकोणो एवं व्यवहारो में हमारी सहिष्णुता की प्रखंसा करते है, वहीं मोजन, विवाह आदि मेँ जाति-सम्बन्धी 
नियमो के पालन कौ चिल्ली मी उडते दँ । किन्तु जाति धार्मिक होने की अवेक्षा सःमाजिक अधिक है, अतः जिस 
प्रकार पाश्चात्य देशों मे ओचार-सम्बन्धी नियमों (यथः १३ कौ सख्या ओौर सब्बय पर कार्यं करने, धियेटर जाने, 
ताश सेल्ने तथा चलने के अतिरिक्ते अन्य शारीरिक व्यायामो के विरुद नियम) का पालन साशंक होता रहा, 
उसी प्रकार भारत मे जात्ति-सम्बन्धी नियमों के प्रति व्यवहार होता र्हा है) इतनः ही नही, जाति-नियमोंके भंग 
कदने पर दोषौ को अपनी जाति के बन्धु-बान्धवों कौ समा (पंचायत) भ अपनी त्रुटि माननी पडती थी, जाति को 
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या ग्राम-मन्दिरको दण्डरूपमे कट देना होता था, तने कहीं उषे अपनी जात्तिकी सुविधाएं प्राप्त हो सकती धीं ¦ 
ईसाइयो के चच थोड़ी-सौ भी मार्म-श्रष्टता के प्रति बहत ही असहिष्णु रहै हँ (विशेषतः धमक विषयों एवं विदिीष्ट 
कासे मे} अतः यूरोप में अपने मतके प्रति दुयग्रह प्रकट करने की प्रवृत्ति एवंबुद्धिवाद पर्‌ विशेष वल दिया गया । 
सरकारी ने प्रभावपूर्णंदढंगसे शिक्षा पर निय"तणे करके अपनी प्रजा के म्तौ को जिधर चाहा धूमाया, एसा करने 
भे उन्होने भ्रन्थो पर अधिकार करिया अर उन्‌ लोगो कौ पातनं दीं जिन्हने उनकी मान्यताओं के विरुद्धे मत व्यक्तं 
क्रि । रोम के चर्च ने एसी अनभीष्ट पुस्तकों की सूची बनवायी जो वजित थीं, तथा एक सूची बनवायी जिसमे 
अभीष्ट ग्रन्थो के वे वचन संगृहीत थै जो वजित रहरा दिये येथे } इस विषय मे पाश्चात्य धामिकं इतिहास 
बड़ा क्रूर एवं कुटोर चित्र उपस्थित करता है। देखिए केकी का ग्रन्थ हिस्टरी आवे दिं राइज एण्ड इंफलुएंस आव 
रेशनलिज्म इन यूरोप", आर्चीबिाल्ड राबटंसन कृत "रेश्चनकिज्म इन थ्यौरी . एण्ड प्रेकिटिस' (वाट्स एण्ड को० द्वारा 
प्रकाशित, १६१५४} एवं हयू टी° एसन फसेट कृतं "दि पठेम एण्ड लाट {लन्दन, १८६५८} । इन ग्रन्थों मे एमी 
बातोका पर्णं विवेचनदहै। लेकी ने बताया कि किस प्रकार जापान से ईसाई धर्म, स्पेन सेप्रोटेस्टन्टवोद, फस 
से हजेनांट्‌स तथा इंग्कण्ड से अधिकांश कंथोलिकों का मूरोच्छेद हो गया । जेसुदृटों ने इस सिद्धान्त कार्यान्वयन 
कियाक्रिध्येयकै अन्‌सार हौ साघन चकते ह । उनका ध्येय था 'ईर्वर का महत्तरं मौरव' जिसका उनके लिए 
अर्थं धा रोमन कंथोलिकवाद के अन्‌ सार मनूप्यों एवं राज्यों का धार्मिके परिवर्तेन, साधन थे मारकाट एवं युद्ध 
कै लिए निजधर्ममवलम्बियो को उभारना । संकिलिजि को ञ्योतिष मे कोपनिकस के सिद्धान्त के अनुसरणकेकारण 
यातना दी गयी } सूये पृथिवी के चतुविक्‌ घूमतोदहै यो पृथिवी सूयं के, इससे धमं के लिए विशेष अन्तर नहीं होता । 
इसी विषय मे एक बात यह्‌ बता दी जाय किमात्त मे आ्यमट (सन्‌ ४७६ ई० में जन्म) नं यह घोषित किया 
कि नक्षत्र पृथिवी के यर्तुदक्‌ चक्कर नहीं काटते प्रत्युत पृथिवी ही अपने चारों ओर धूमती है ओर दमे समन्नाने 
के लिए एक चरती हुई नाव में बर हए पूर्षं का उदाहरण दिया, ज्सि एसा भास होता है कि तट पर स्थित 
पदाथं ही पीछे कौ ओर दौड़ते दृष्टिगोचर होते हैँ! वरोहुमिहिर कौ पञ्चसिद्धान्तिका (१३,९) मेँदुसमतका 
उल्लेख है ओर इसे त्याग दिया गया है, किन्तु इसलिए नहीं कि यह्‌ वेदविर्द्ध है, प्रत्युत इस तकं परकि यदि 
यह मत ठीक होता तो चील आदि पक्षी, जो अकाश मे इतनी दूर उडते रहत्ते है, अपने घोसं में पूनः यफल्ता- 
पूवकं नहीं आ सकते थे । उन्हु यह नहीं ज्ञात था कि पृथिवी के साथ वायुमण्डल मी चलता रहताहै ! यह बात 
गलिलिमो से ११०० वषं पहलेकीदहै ओर हमारे पास कोईएेसा प्रमाणन्हींहैकि आर्यभट को अपने मतौ के 
कारण कोई पीडा उठानी पड़ी । देखिए उच्लू० ई० क्लाकं कृत आये मटीयम्‌' (चिकागो, १६३०}, प° ६४ । 
जंसा किं आर्चीबाल्ड रबटंसन ने अपने ग्रन्थ में किख है, यूरोप में ताकरिक (अथवा वौद्धिक) कान्ति का इतिहास 
बहुत बड़ी सोमा तक उन मतो के मानने एवं उन्हु प्रसारित कर्ने के अधिकार के युद्ध का इतिहासदहै, जो कुछ काला- 
वधि तक्‌ अप्रचलित रहे है, ओर यूरोप मे धार्मिक सहिष्णुता की भावना को विकास परम्पशगत धामिक विवासो 
के नाश के साथ-साथ चलता रहाहै। एक दही विषय पर तकं कई युगोंमे करई प्रकार के निष्कर्घो को उपस्थित 
करताहैओौरकमी-कमी एकहीयुगमेजो किसी एक दल विक्षेप कों तकंयुनेत खगता है, अन्य दल के रोगों को 


६. अनुलोमगतिनो स्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यदेत्‌ । अचशानि भान्ति तद्रत्समपरिवमगानि लंकायाम्‌ ॥ 
भा्मभरीय (गोूपाद , श्लोक ई) 1 | । 
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वही अताकिक एवं अन्‌ चित-सी प्रतीत होता है । देखिए सवर व्रिजेज कृत /टेस्टामेष्ट आव ब्यूटी {वेक १, पक्तिर्याँ 
४६५-४७०), जहां जो उचित अथवा तककँसंगत है उस पर ल्षठागयादहै। करोडां लगने फलो को पथिकी प्र 
टपकते हृष देखा था किन्तु यह न्यूटन की ह प्रज्ञा एवं तकं था जिसके द्रः उन्होने आकर्षण के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन कर दिया । । 

वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ (१,५।३} ने संय (अथवा सन्देह) कौ मन की, एक उचित वृत्ति कहा टै, पथा-- 
कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धाधृतिरधृति हीर्घीमरेत्येतत्‌ सवं मन एव", अर्थात्‌ इच्छ, संकल्प, सदेह, श्रद्वा 
अश्रद्धा, धयं (स्थिरता), अर्वये, लज्जा, समक्ष (घी) एवं भय--ये समी मन के स्वरूप है| ऋम्वेद {२१२१५} 
नेमी डइन्दरे के विषयमे संशय कर्ने वालों की ओर संकेत किया दै {“उतेमाहूनँषोस्तीत्येनम्‌' ) । करोपनिषद्‌ मे 
नचिकेता का कथन दै--“जवे मनृप्य मर जाता है, वहां सम्देह दै, कछ लोम्‌ कठते है, "बह (आत्मा) रहता है", 
अन्य लोग कहते है, वह्‌ रहना समाप्त कर देता है", इस प्रकार कहुकर नचिकेता यम से प्रार्थना करतेहैक्रि वे 
(यम) उसके तीसरे वच्दानके रूपभ इसी सन्देह को दूर करे। 

डका काकरथन दहै किः केवल एक ही सत्य सन्देहातीत है, यथः! कोमितो ईर्गो सम', अर्थत भँ विचार करता 
ह अतः मैहर" श्वौ एवं १६वीं श्त्तियो मं, जहां तकं निचारशील व्यक्तियों का सम्बन्ध है, यूरोप मे ठकं 
एवं विकास के प्रति असीम श्रद्धा पाधौ जती थीं। किन्तुदौ महायुदधोंके (विशेषतः द्वितीय के ) करण एवं उनके 
परिणामों के फलस्वरूप दो स्क्तिशली साम्यवादी देशो के अभ्युल्थान ने तकं एवं आनार-क्ास्व दात निदेशित 
विकास्रके प्रति श्रद्धा को धक्का पहुंचाया है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा (अथक माहात्म्य) एवं समानता के प्रति श्रद्धा 
भावनाकाहुसहृजाहै ओौर उस पर कतिपय क्षेत्रोसे आक्रमणहो रहादहै ओर इस मतको करि शक्ति से अधि- 
कार की उत्पत्ति हौतीहैयः शक्तिही अधिकार है, प्रधानता भिक्ती जा रही टै] 

उपनिषदो का कथन है कि सत्य बेदीन्तवादी धारणा के लिए विशुद्ध नैतिकता की सन्नद्धता आवदयक है } 
बृह० उप० मे आय) है-- अतः जो शान्तिकी प्राप्ति, इन्द्रिय-निग्रह, किषय चासनाओंसे दूर हट जाने, सभी प्रकार 
के द्न््रौ (शीत एवं उष्णता आदि) को सह्‌ केने के उपरान्त इसे (आत्मा को } जानता है, बहु आत्मा मे आत्मा 
देखता ई, समी वस्तुजं को आत्मा समलता है कठोपनिषद्‌ (२।२४) का कथन है-"जिसने दुष्करम कना नहीं 
छोड़ा है, जो सान्त नहीं है, जिसने अयने मनं को एकाग्र नहीं किया है अर न उसे शान्त ही किया है, वहू 
सत्य जान से आत्मा का परिज्ञान नहीं कर सकता ।' प्रश्नोपनिषद्‌ (१।१६) मे आया है-'जो कटिलता, अस्त्य 
एवं देञ्चनापुणं जचरण से मुक्त हैँवे ब्रह्म के पवित्र लोकं की प्राप्ति कर्ते हँ ।' श्वेतार्वतरोपनिषदं (६।२२) 
मे आया है--'वह्‌ अत्यन्त निगूढ वेदान्त ज्ञान उसबव्यक्तिको नहीं दिया जाना चाहिए जिसको मन अशान्त है अथवा 
जो अयनः पृत्र या शिष्य नहीं है!" तत््वेमसि' अर्थात्‌ "वह तुम हौ" नामक मन्त्र प्रत्येक व्यक्ति को यह वताता हैकि 
बहे समी मनूष्यो मे अत्मा कोदेखे या जैसा कि गीता (६।२६-३०) मे कहा गया दै--'जो योगयुक्त है ओौर 
आत्माकोही सब कुर समञ्ता है ओर प्रत्येक वस्तु को आत्मा मे अवस्थित मानता है, परमात्मा से विछड नहीं । 
सकत आर ने परमात्मा हौः उसे छोड़ सकते हैँ ।' छान्दोग्यौपनिषद्‌ (३।१६।१) में मनुष्य को प्रतीक रूपम यज्ञ 
माना मयाहै ओर्‌ ( ३।१७।४ मेँ) एसा जाया है कि तप, दाने, जार्जव { अकुटिकूता ), अहसः एवं सत्य 
दक्षिणा है) 

उपय्‌क्त उदाहरणं मे यहे व्यक्त हता है किं वेदान्त अपने सर्वोत्तम स्य में व्यक्तियों को शद्ध नँतिकता 
का अत्युत्तम अश्रियं प्रदाने करता है) इसी रिक्षा के कारण वहुत-से मुनियों ने आश्रमो मे इन गृण कौ उवदन्धि 
कौ अौरप्राचीन काल में राजाओं एवं सामान्य लोगों दारा पूजित हए धे, किन्तु मध्य काल नें एसे मुनियों कौ कमी 
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हो गयी ओौर सामान्य जनत, परम्परानु गत रीति्यौ, लोकाचारों एवं जातिसे बंधी रही, बहुत कम सोमं 
ने सभी रोगो को उनकौ सामान्य आवश्यकताओं की सुरक्षा के कर्‌ एकता के सूत्र मे वांयने. के कसिनि 
प्रयत्न किये ; ओर इतने महान्‌ एवं उक्ृष्ट दाशनिक सिद्धान्तो के रहते हुए भौ हमारे दे नें अधिक्रां् जनता में 
अधमता, दारिद्र एवे क्रूर याक्रामकं हारा राजनीतिक प्रमुत्व-स्थापन देखा } कई शत्यो से हमारे इतिहास 
मे वेदो के ऊपर निभ॑श्तः तथा एसा विश्वास एवं तक पाया! जाता स्हाहैकि जो कू अतीत मे था वह्‌ सर्बेत्तिम 
था, तथा अतीत के प्रति एक विलक्षण मोहकता कौ मावना हममे भरती रही है 1 हमास आदर्शवाक्य वेदों की ओर' 
नदं होना चाहिए, प्रत्युत वहं विदो के साथ आगे को ओर' होना चाहिए । वेद तथा आप्त कवचन को भूत्य देते हुए 
हमे विचार-स्वातन्व्य की भत्संना कमी मी नहीं करनी चार्हिए। 

बेधम, जेम्स मिल एवे जनि स्टुअटं मिल जैसे कछ पार्चात्ये बृद्धिवादियो नं उपयोमितोवाद' (यूटिख्टिरिय- 
निज्म) का सिद्धान्त प्रचािति कियादहै, जौ संक्षेपमे यह है किकर्मो की जच उनके परिणामोंसे की जानी चाहिए 
अओौर बे उसी अनुपात मेँ ठीक हैँ जिस अनुपात में वे अधिक-से-अधिक लोगों को अधिक-से-अधिकः सुख देते ह । इस 
सिद्धान्त मे बड़े-बड़े दोष है, जिनमे सवसे अधिक महत्वपूरण यह्‌ दै कि यह्‌ वास्तवं मे, नं तिक सिद्धान्त नहीं है, क्योकि 
वह यह नहीं बताता कि मनूष्य या समाज को क्या होना चाद्दिए । धमं अपने अन्‌यायियो को बताते दै कि उन्द 
क्या कृरना चाहिए ओौर क्या चहीं करन! चाहिए । यह पता चह चल पाता कि अधिक-से-अधिक खोग किंप्त बात 
के अच्छी यो सुखद सानतेदैँ! एक व्यक्ति कीदृष्टिमे जो अधिकतम लोगोके लिए अधिकतम अच्छादहै बह 
अन्य रोगों को स्वीकार्यं नहीं मी हो सकत! । यही एक अन्य कटिनाई है ¡ दसके अतिरिक्त एक बात यहमी है कि 
बहूत-से कोग अन्य छोगो के सुखके लिए कूखभी नहीं करते। इस सिद्धान्त द्वारा नत्तिक, राजनीतिक एकं अर्थ- 
शास्त्रीय कमं अस्पष्ट एवं संकुल हो उरते हैँ 1 व्यवहार मं यह्‌ सिद्धान्त, सुख प्र कल दिये जाने के कारण, सुखवाद 
एवं भौतिक पदार्थो मे क्वीन हौ जाने की द्धूट देने कमा है । 

प्रस्तुत लेखके विचा र-स्वातन्त्य का विरोध नहीं क्ता, किन्तु वहु जिस बात का विरोवी दै, वह्‌ हैबुद्धि- 
याद की बदढमृलता, जिसने करोडों सामान्य नर-नाियों को विङ्वासरहित बना दिया है ओर उन्हुं नास्तित्वव।दी 
एवं अनात्मवादी बनाती ज( रही हे ! वृद्धिवादी एवं उपयोगितावादी सग सामन्य लोगो के लिए आचार के मूल्यो 
एवे सिद्धान्ते के विषय मे कू कहते ही नदं । यदि ई्वर्‌ एवं आत्मा कृ निष्कासन करना ही है तो उन्दरं इसके 
स्थान पर अपेक्षाकृत कोई अधिक्‌ मल्यवान्‌ एवं उपयोगी तत्व रखना चाहिए था जिसके लिए ओजकी नयी पीठी 
कू करती आौर अपन) उत्सं करती 1 यद्यपि हम एसा नहीं कहं सकते कि धामिक एवं सामाजिके विष्यो के 
अन्तिम ज्ञान क्री बात्ते वेदे मेया प्राचीन ऋषियीं एवं लेखकों के अन्था मेपायी जाती हैँ, किन्तु जजके विज्ञ व्यक्ति 
यह नियं देने के पूर्वं हिचकेगे कि ईर्वर एवं अमर आत्मा वाले सिद्धान्त मं चिदवास करनेके विरोध मेहम कोई 
नासय उठाना चाहिए । गीता ने अधिकांश लोगों को सावधान किया दै (३।२६)---ज्ञानी (या विद्वान्‌) रोगों 
को उन अबोध लोगों के मनोंको, जो (आचरण द्वारा विशिष्ट) कर्मो मे कल्िप्ति ह, अस्तव्यस्त नहीं करना चाहिप्‌; 
बुद्ध व्यक्ति को स्वयं एक योगी के समान समी कमं करते हुए अन्ये लोगों को सभी कमं करने के लिए प्रवृत्त करना 
चाहिए) 


७, आजकक भी रमण महर्षि (अरुणाचल के म्‌नि,. १८७८-१६८०) जसे भूनि पाये जते हैँ जिनमें 
अदेत वेदान्त कौ सच्चौ लगन है । श्री आर्थर आंसनं ने “रमन महष एण्ड दि पाथ अश्व सेर्फ नूलेज' 
(राइडर एण्ड को०, १६५४} नामक मनोरम भ्रन्थ लिख! हं \ 
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दोनों महायुदधो के परिपामस्वरूप, जिनमे अवर्णनीय अनाचार एवं असभ्य कृत्य < अत्यचिक पढ-चिदे 
रोगों एवं एसे देशों द्वारा जिनमें सग ईसाई धर्मावरिलम्बी रहे दँ, सस्पादित्त किये गये, एक प्रकार की विरागं अथवा 
जुमृप्सा कौ भावना उत्पतन हुई, ओर कतिपय महान्‌ व्यक्ति इस विषय में तकंना करने लगे हैँ कि यह्‌ सन घामिक्‌ 
विश्वास के अभावके कारण हुआ है जौर वे यही चाहते दँ कि मानव समाज पुनः धर्मकौ ओर सरुके । किन्तु समस्या- 
सम्बन्धी कटिनिाई तो यह्‌ है कि आजके युग्मे कौन-से धार्मिकं विर्वास एवं व्यवहार लोगों मे भरे जर्यो ओर 
रोग मानें तथा प्रयोग में कायें } प्रस्तुत लेखेकं की दुष्टिमे विद्वके रोगोको दूर करनेके लिषए्‌ धमंकभीमी 
रामबाण नहीं सिद्ध हो सकता ¡ आज के रिक्षित मामव-समुदाय में बहुत-स्े लोग कतिपय प्रचक्ति धामिक सिद्धान्तो 
एदं प्रयोगो तथा उनके बौद्धिक या प्रामाणिक ग्रन्थों से असन्तुष्ट है । प्रन के समाधान मे कठिनिाईतो यहद 
कि धर्म या विद्वास मे कैसी बातो का समवे होना चाहिए जौ आज के अधिकां लोगो या समी अच्छेलोगोंया 
पद्ै-लिखे आधुनिक बौद्धिकं लोगों के मन में उतर सके । विभिन्न युगो मे विभिन्न सदाचारो एवं गुणौ (यथा-- 
मस्वास या संसारत्याग फा आरण्यकवृत्ति, दान, विनम्रता या अहंकार, देश मक्त, समाज-मेवा या लोक हितेच्छा } 
को विदोष महर्व दिया जाता रहा है ! यूरोपीय देशो मे देड-मक्ति के गुण एवं राष्टीयत्ता की सावना का विकास 
ईसाई धमं की शिक्षा कै फलस्वरूप नहीं हुः, प्रत्यृत वह यूरोप के राजनीतिक एवं अथज्चास्त्रीयं इतिहास में 
किन्हीं अन्य कारणों से हुआ । वास्तवे मे, सदाचार एवं शालीनता-सम्बन्धी कतिपय गुण हँ यथा--धामिके, 
कीरता-सम्बन्धी, सुशीलता-सम्बन्धी आदि) यूरोप एवं अमेरिका के लोगों ने गतत चार शतियो मे महात्मा ईसा 
मसीह द्वारा पर्देत पर दिये गये उपदेशो" से सम्बन्धित सदाचारो अथवा शील-युणो को हेवा भें फक दिया ओर 
अतुल सम्पत्ति एवं समृद्धि का अजन किया; उन्होने अपने उपनिबेशों का विस्तार किया, वहां के लखोगोकाश्लोषण 
किया, पिछड़ी जातियों को पद दलित किय, पशुओं की भांति मन्‌ष्यों का आखेट किया, उन्हं दासता की बेदिययोमें 
कसा, चासः ओर प्रतिद्रन्दिता के नारे लगाये, मानोवे ईस्वरकी पजाके लिए सदुपदेशचे कर रैदहों!दो 
महायुद्धं की आहुतिं के उपरान्त बहत से चिन्तक, न-केवल घामिकं कोम, प्रत्युत वे लोग भीजौप्रशासनमें 
उच्च पदों पर आसीन, नँतिकज्ञान की शिक्षा की आक्दयकता का अनुमव करते हैँ ओर चाहते है कि रोगों 
मे अनुश्षास्रन, निःस्वा्थं वना आदि सद्गुणो का उद्रेक हौ ओौर मेगा जीवन के सत्‌ पदार्थो के बैटवारेमे 
एक-दुसरे से सहयोग करे 1 इस प्रकार कै सदाचारो परवृहु० उप० (५।२११-३) मे बहुत बल दिया ग्याहै । 


८. देखिए लिवरपुल के काडं रसे कृत स्कांरेजन आव दि स्वस्तिक", जहां पर (पृ० १७१) उन्होि 
होस के अंगीकृत वक्तव्य को प्रकादित किया है किं आवित्रविजि मे कम से कम ३० लाख व्यक्ति मारं 
गये, जिनमे २५,००,००० भस चेम्बर से मारे गये थे) पु० २५० मेंकेखक ने टिप्पणी कौट कि जर्मन 
द्वारा ५० छाखं से अधिक य॒रोपीय यहृदियों की हत्या विश्व-इतिहास मे सबसे बड़ी हत्या एषं निकृष्ट 
अपराधं हे) 

ड. आचीबाल्ड रांदटंसन ने 'रेशनलिज्म इन थ्योरी एण्ड प्रक्टिस' (बाट्स एण्ड को०, लन्दन, १६५४) 
मे कटा हे (षु० ४१) कि ईसा के धमं-सम्बन्धी नेतिक गुण प्रयोग मे कभौ नहं लये गये है ओर जो समाज 
"माउण्ट के सरमन' (उपदे ) पर आधृत हणा, बह एक मासं तक भौ नरह चल सकता । अपने ग्रन्थ "काहष्ट' 
(खन्डन, १६३४) मेँ श्री उन्ल्‌० आर० मेथ्यून ने पृ ७६ परर प्रो० हवाहरहेड के मत के साथ सहमति 
प्रकट की है कि यदि पवेत पर दिये गये समेन {ईसा-उपदेक्ल ) के सिद्धान्तो फो, जेसा कि शब्दों दारा समक्ना जाता ह 


तर्क एवं धर्मश्षास्प् ३१३ 


भारत में सम्राट्‌ अशोक ने ई० पू० तीसरी शती में ब्राह्मण वमं एवं बौद्ध घम के लिए अपने अनुशासनों 
वारा सहिष्णुता की भावनाकी रिक्षादी है (देखिए इसी खण्ड के अध्याय २९ क}! अशोकं ने किसी घमं-विेव 
के सिद्धाम्तो की चर्चा नहींकी है, प्रत्युत उन्होने अपने को अपने प्रजाजनों का पिता मान कर उनके ल्िषएणएसी 
नैतिकता कौ व्यवस्था की दहै जो व्यावहारिक है ओरं सवको स्वौकायं हो सकती है, यथा--सष्िष्णुता, मानवता, 
भिक्षुजों एवं दद्द्रों को दान तथा मूक पशुओं के प्रति करुणा की मावना । आगे च कर, यह्‌ प्रदशित करना अत्यन्त 
आवश्यक धा कि तकं द्वारा उपस्थित सिद्धान्त वेद द्वारा स्थापित सिद्धान्त या वचनं के सीघे विरोचमेंन प्ड़ं। यहाँ 
एकं ही उदाहरणं पर्पाप्त है--य्यपि उपनिषद्‌ एसे वचनो द्वार, यथा--अहं ब्रह्मास्मि" {च ० उय० ३।१४।१)}, 
"तत्त्वमसि" (छा ९ उपर ६1८1७} अरटेत की अभिव्यक्ति करते हँ, किन्तु मध्वाचायं मी अपना दत सिद्धान्त प्रति- 
पादितं कर सके ओर उन्होने अपनी तकंना से उपर्युक्त वचनो की व्यास्य( की, ओर अपने को हीवेद का स्वा 
व्याव्यातः कहा तथा अदत सिद्धान्त को प्रच्छन्न बौद्ध धमं की संज्ञा देकर उसका तिरस्कार क्रिया । किन्तु एसा 
करने भें किसी प्न को कोई यातनापुं नहीं सहनी पड़ीं । याज्ञेवत्क्यं (२१६२) ने वणिक समृदायों (विदेशी व्यापा- 
रियो) , पाषण्डियों (अन्य ध्मियों) तथा उनके जोवन-निर्वाह के ठंमोकीसुर्नाके लिए राजा को उत्तरदायी 
ठहराया है । विभिन्न प्रकार के धार्मिक रूपं एवं उनके आचारो तथा एक-दूसरे के सर्वथा विरुद्ध दानिक सिद्धान्तो 
कै प्रति सहिष्णुता की भावन से एक दुला मी अती गयी है, यथा --इससे धार्मिक विश्वासो, रोतियों एवं दाच 
निक मतो भे असंख्य रूप-मेदो की सृष्टि होती गयी है, करई प्रकारके दोय उत्पन्न हो गये हँ जिनमें कु तो अत्यन्त 
गृहित एवे अस्वस्थ हैँ } 


कृाथस्वित किया अध्ये तो इसका तात्पयं होगा सभ्यता की अचानक मृत्यु ! अपने श्रन्थ ' एेकिवचिरिव सोसाइटीः 
(९६२१) मे भी सो एव० टानौ ने वृकृतापूव॑र यह कहा है कि ईसाई धमं मे जो ईसाईपन था बहु 
लगभग श७४ो इती के उपरान्त समाप्त हो गथा है {१० १२.१३) 1 


॥.1.। 


अध्याय ३४ 
विक्व-विद्याा 


ईइवर के अस्तित्व के विषय मे सभी धर्मशास्त्रकारो की सहमति है ¡ ईश्वर के अस्तित्व के विषय मे तकं 
अथव प्रमाण उपस्थिते करने के कोय मे कदाचित्‌ ही कोई अभिरुचि उनकी ओरमे प्रकटकी गयी हो) ईसाई 
धर्मावलम्बियो ने संक वर्षो तक ईरवर के अस्तित्व के सम्बन्ध मे वहृत-से तकं उपस्थित किये ह ! विष्टियम जेम्स 
ने अपने ग्रन्थ "वेराइटीज आव पिकिजियस एक्स्पीरिएंस' (पृ० ४३७) मे उन तर्को को संकिप्त दष सेरा है । 
इस व्यवस्थित चिख्व को देखकर विद्व विद्या-सग्बन्धी प्रथम त्क यहं उपस्थित होता है कि इसका प्रथम्‌ कारण 
ईङ्वर है, जिसको कम-से-कम इतनी पु्णंता अवश्य प्राप्त ह जितनी टस दिस्व मे विद्यमान है । हेतु-विद्या-विषयकवः 
तक यह है कि स्वयं प्रहृत के पछ एकं उदेत्य यातु या अभिप्राय दै, जिसके आध।र पर एेसी परिकल्पना सार्थक 
है कि्रथम कारणं (अर्थात्‌ ईङवर } अवश्य हौ एक निर्माणकरी बुद्धिवामनदहै। तबअन्य तकंमी भं उपस्थित 
होते है, यथा नेतिक तकं" (नंतिक कानून अथवा नैतिक व्यवस्था के पीछे कोई-न-कोई कानून या च्यिवहार का प्रणेता 
अथवा व्यतस्था देने वाज अवदय होता है}, "एक्स कांसेस्‌ जेष्टियम का तकं (अर्थात्‌ सारे संसार मे ईश्वर के विषगर 
मे विश्वास फला ह्जा है, आर यह्‌ वात्तयों ही नहीं दै, इसमे कच वेन टै अर्थात्‌ दमक कृ अथं होना चोदि ) 1१ 


१. ओर देखिए उन्ल्‌° एप वेस्ट विकृत “आओग्तेसंस एण्ड कन्विक्शंस अव दि ह्यु मन इण्ट लेक्ट' (ब्लैक एष्ड 
संस, १९२३८) जिसमें जेभ्सं की चार बातो मे एक पांचवों बाते जोड़ दी गधी है, यथा--सतत्वयिद्या-सम्भन्धौ तकं 
(आगण्टोसछजिकल आगनूमेष्ट-ईश्वर के विषय मे भावना घा धारणा ईङ्वर के अस्तित्व को आवश्यक अना देती है), 
प्‌० ३७८८० | विलियम्‌ जेम्स ने, श्रर्मेरिज्म (प° १०६, १६१० संस्करणं ) में लिखा है शि ईश्वरे के अस्तित्व 
के विषय मे प्रमाण या साक्ष व्यक्तिगत आन्तरिक अनुभूति नें पाया जाता है । श्री ,वेस्टावे (यु० ३७४} ने स्यष्ट 
उत्तर दिया ह कि ईदवर के अस्तित्व के विषय में कोई प्रमाण नहीं है, किन्तु (प्‌ ० ३५७) उन्होने स्वीकार किया 
है कि उदेश्य {प्रयोजन वा अभिप्राय सा अर्थं) सम्बन्धौ तकं से एक सम्भावना कीः अत्यन्त "ऊँची मात्रा उड खडी 
होती है ओर उन्होने विदवास किया है कि यह्‌ दिश्व कोई देवयोग घटना मात्र नहु है, जैसा कि कुरः दारौ निको 
ने विश्वास प्रकट किया है ! ईङ्वर के अस्तित्व के लिए उपस्थित उदेश्य का तकं विकासवादी सिद्धान्त द्वारा खण्डित 
हो चुकः है ! यदि प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई कारण है तो, एसा तकं उपस्थितं किया जाता है फि ईश्वर के पौरे भो 
तो कोई कारण होना चाहिए । भौर यह क्‌ छ लोगो दवारा उपस्थित किया जाता है कि इसे कल्पनाः के पौ को तकं 
नरह है कि विश्व काकोई आरम्भभी था) कुमारिरु एसे मीमांसिकों ने एसा मत ,प्रकाश्चित किया है । एच्‌० जौ° 
वेल्स ने अपने ग्रन्थ चू का्ट बी दू केर्ल (लण्डन १४२, पु० २८२) मे मत प्रकालित किया है कि ईश्वर के 

` स्वत्व, सवंबिदवन्थापकत्व एवं सवं शवितत्व से सम्दम्धित विचारं का अवद्य त्याग हो जाना चदहिए्‌, क्योकि ये, 
उ्के मत से, असंगत स्थापना ह । दुसरी ओर डा० एप्‌० उस्लू० जसं ने अपने ग्रम्थ “डिजाइन एवं परप (क्न, 


विश्व-विद्या ३१५ 


उपनिषदों ने परम ब्रह्म को मृतो (जीवों या तत्त्वं या दोनों) काः स्रष्टा, पोषक एवं संहारक माना है। 
उदाहरणाय, तंत्तिरीयोपनिषद्‌ (३१९, भृगु अपने पिता वर्ण दारा उपदेक्षितं किये गये ह) में अया है यह्‌ 
जानने की इच्छाकरो कि किससे समी मूत उत्पन्न होते ह, उत्पतते हो जाने के उपरान्त किसके दवाराव जीते 
(पालित-पोषित) होते है तथा किंसमे वे पुनः लीट जाते हैँ अर उसमे समा जाते; वह ब्रह्य है" यह्‌ वह्‌ ओघार- 
भूत वचन है जिस पर वे० सू० (१।१।२, जन्माद्यस्य यतः) आाघृते है ¡ इसका अथं है “जिससे इस (विर्व } का जन्म 
(सृष्टि, जीवन एवं विलयन } होता है" (वही ब्रह्म है) ! तंत्तिरीयोपनिषद्‌ (२।१) मे पनः आया है--इस आत्भा 
से आकाञ्च निकला, आकारो से वायु, वायू से अग्नि, अम्तिसेजल, जल से पृथिदी, पृथिवी से ओषधियां (वुक्ष-पौधे ),ओौष- 
धियो से मोजन तथा भोजन से मन्‌ष्य।' छनन्दोभ्योपनिषद्‌ (३।१४११) में मी जाया हैः---यह समौ, वास्तव मे, 
ब्रह्मद; मनूष्यको, मन को नियन्त्रण करके उस (विश्व } पर, उससे उत्पन्न होता हृ समञ्च कर, उसी मे (तरह 
मे) समप्त हृए तथा सस लेते इए, ध्यान करना चाहिए 1 यह्‌ वे° स्‌० (१1२१, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌) का 
आधार है 1 यहा ब्रह्य कीतीन उपाधिर्था हं: विद्व का स्तष्टा, पलक एवे संहारक । 

बादययण के वेदान्तसूत्र मे गे आया है किनब्रह्यके सत्यज्ञानं के लिए शास्त्री उपकरण ह (शास्त्र 
योनित्वात्‌, वेऽ सू° १।१।३) । इसके विरोध में कि वेद का सम्बन्ध कृत्यौ (क्रिया-संस्कारो) से है, इसके कूड भाग 
केवल क्रियाओं की प्रगंसाके ल्द, बंदिक्‌ मन्त्र यज्ञकर्ता को केव यज्ञे के कतिपय अंगों का स्मरण दिति है, 
अतः वेदान्त बचनों कायातो कोई उहेश्य ही नहीं है याअधिक-से-जधिकने धक्ञकतां के आत्मा के विषय मेँसूचना 
देदेते हैया पूजित होने वाले देवता के बारेमे बतला देते है; वेदान्तसूत्र (१।१।४, तत्तु समन्वयात्‌ } द्वारो उत्तर 
दिया जाता है, जिसका अथं यह्‌ है किं वेदान्त वचन दस विषय मेस्वीकार करते कि उनका तात्प है उस ब्रह्म 
की स्थापना करना जो वे° सू० (१।९१२) मे इस विश्वे के स्लष्टा, पाके एकं संहारकर्ता के रूप मेँ परिकल्पित है 
अर जिसका स्वरूप वसा है ओर जो सवे एवं सनंशक्तिमान्‌ है । 


१६४२) सें मते उपस्थित शिया है किं बहूत-से रोग इस विवास को छोड रहे हैँ कि यह विर्व एक व्यवस्थितं 
अस्तिरव है ओर बहूत-से लोगों ने मानव-जोवन के उदेश्य के विश्वस को त्याग दिया है (पृ १३) ¦ प्रयोजनवादी 
अथवा उदश्यवारौ तकं उस व्यपिति के विक्ष्वास को हाक्ति्ाली बना सकता है, जो ईदवर में पहले से विश्वासः करता 
है, छिन्वु एस प्रतीत होता है कि यह्‌ उस व्यक्ति मे, जो वसा मत नहं रखता, अयति जो ईश्वर भें विश्वास नहीं 
करता, ईश्वर के प्रति बिरवास्‌ नहीं उत्पन्न कर सकता । एबेल जोसं ने अपने ग्रन्थ इन संच ¡जाव दू च' (१४५) में 
कंहा है कि ईर के अस्तित्वे कै विषय ने जो तीन प्रमुख तकं उपस्थित किये जाते हँ वे ह--विदयविद्याविषयक 
(कोस्मोलोजिकल )› हैतुचिश्चाभिषयक (टेलियोल्गेजिकल ) एवं सर्वविद्याविषयक (ओण्टालांजिकल) । 

२. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यतप्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ बिजिजासस्व ! तद्‌ 
शर्मेति \ । त= उप० (३।१) 1 

३. सवं छल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति ल्त उपासत । छा० उप० (३।१४।१) । भरह् के लिए प्रयुक्त तज्ज- 
लान्‌ शध्द विलक्षण है; ज्ंकराचायं ने इसे इरः प्रकार समक्षाया है : तज्जलाविति । तस्माद्‌ ब्रह्मणो जातं तेजोवक्नादि- 
क्रमेण सर्वम्‌ । अतस्तज्जम्‌ \ तथा तेनेव जननक्रमेण प्रतिल्मेमतया तस्मिनेव अरह्यमि लीयते तदात्मतया दिलिष्यते इति 
तल्छम्‌ । तथा तस्मि्ेब स्थितिकाले अनिति प्राणिति चेष्टते इति \ जौर देखिए छा० उप० {टदै१) : सर्वाणि ह वा 
इमानि भूतान्याकाशादेव समृतपद्यन्त काशं अरत्यस्तं यन्त्याकाशो टयेकभ्यो ज्यायान्‌ } आकाशः पर्णम्‌ \ 


दैशद६ धमंशास्त का इतिहास 


वेदान्त के उद्‌ बोषकों के मनो म प्रयोजन अथवा उदेदय-सम्बन्धी तकं उपस्थित था, यह इस बात से प्रकट 
है कि वेदान्तसूज (२।२।१, “सेनानूपपत्तेश्व नान्‌मानम्‌") ने इसे अस्वीकार क्त्या है कि सस्य के प्रधान (जिसे 
अचेतन कहा गया है) से विव को कारण समक्षा जा सकता है ।४ 

यह द्रष्टव्यहै कि शंकराचार्य केमतसेजे सृष्टि-सम्बन्धी विस्तृत चिबेचन जो उपनिषदो मे पाया जाता है 
उपे ज्यो-का-त्यो नहीं ग्रहृण करना चाहिए, उस पर आधृत कोई विशिष्ट उदेश्य नहीं प्राप्त होता ओर न एसा 
उदेश्य श्रुति (वेद) द्वार ही व्यवस्थित किया गया है, किन्तु उन सभी विवेचनों अथवा वक्तव्यो का तात्पयं है ब्रहम 
ज्ञान को ओर्‌ बठ्ना तथा ब्रह्य से जयत्‌ की अभिन्नता घोषित करना \* अति आरम्मिक कालों से दार्शनिक रोग 
भ्रथम सिद्धान्त" अर्यात्‌ मूलतत्त्व या बीज तत्वके जो कि विदव मे अन्तरस्थ हँ तथा उस सिद्धा्त के, जिसके अनुसार 
ईरवर कष्टा एवं सवेत्तिम (परम) कहा जाता है, वीच दोलायमान रहे हैँ । ऋम्बेद एवं उपनिषदे, प्रथम सिद्धान्त 
की कल्पना करती सी प्रतीत हती ट, जिसके अनू सार परम तत्व जे विश्व की सृष्टि केरता है, उसी भें प्रवेद कर 
जाता है (त° उप० २।६, तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानूप्रा विदत्‌"; छा० उप० ६।२।१, ६।३।२; बहे० उप १।४।१०} 1 वे 
मी ईश्वर को विश्व का लासन करते हु प्रकट करती है (अन्तर्यामी, यथा-न ° उप० ३1७, कौषीतकि उप० ३।८) 1 
उन दिनों परमाणु-सिद्धान्त नहीं था । आरभ्मिक यूनानी विचार मी इन्हीं दो सिद्धान्तो के बीच दोलायमान धा ! 
आगे चकर विरेव-विद्या का सिद्धान्त प्रचारित हु जिसमे अणुं को विशेष महत्व धा, जो डेमोक्रिटस {मृत्यू 
६० पूु० ३७०) द्वारा, विलियम जेभ्स के मतानूसार, उद्घोषिते हुजा था तथा लुकेटियस द्वारा व्यास्यायित हंभा 
था। मारतनें मी वैरोपिकेों ने एक सिद्धान्त प्रतिपादित करिया जिसके अनुसार विश्व परमाणुओं का पुञ्ज है । कणाद 
यो कणभ्‌क्‌ (जो कणो, अर्थात्‌ अस्यन्त सुक्ष्म पदार्थो को खाता दै अर्थात्‌ उन के विचार पर जीतादै) कौ शेषिक 
सिद्धान्त का प्रवतेके कहा जाता है| कणाद नै स्पष्टल्यसे ईश्वरके बार में कछ नहीं कह? । किन्तु न्याय-वेेषिक 
के पड्चात्कालीन लेखकों ने ईरवर एवं परमाणृओं को एकमे मिला दिया 1 तकंदीपिका (पृ० ई) ने इस सिद्धान्त 
को इस प्रकार रखा है--जव ईश्वर सृष्टि करना चाहता है तौ परमोणूमो में क्रिया उतपन्न हो जाती है, दो पर्भाणु 
मिल जाति है, दयण्‌कं (यद्‌ } की उत्पत्ति होती है, त्रूयणुक कौ उत्पत्ति तीन दयणुको से होती दै ओर अन्त में यह 
बड पृथिवी उत्पन्न हो जाती है ; सृष्ट पदार्थौ को जब ईङ्वर समाप्त कर देनः चाहता है तो परमाण्‌ओ मेँ क्रिया उच्सन्न 
हो जाती है 1 परमाणु नित्य दै भौर संख्या मेँ अनन्त टै 1६ 


४. अतो रचनानुपयत्तेऽच हैतोर्नाचेतनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति } श्ञांकरभाष्य {बे० सू० २।२।१} } 

५. वैदिक वचनो मे पायी जाने दाली विव-विद्या के दिषय में निभ्नलिखित प्रन्थ पढ़े जा सकते ह; एच्‌० 
डन्ल्‌० बालिस कृतं कस्माज अव दि ऋर्वेद' (१८८७) ; मेकडोनेल कृत "वेदिक माहइयोर्ोभीः (प० ८-१५)}; 
ए० एस्‌० गेडेन द्वारा अनूदित *फि्लेसोंफी आव दि उपनिषद्स' (१६०६ ए० १८०-२५३) ; ए० ओी० कृत "रिलि- 
जन एण्ड फिलोसाफी आव दि वेद एण्ड दि उपनिषद्स' (यु० ५७०-५०८४}) । अभी हाल मे मिल्दन के० स्यूनि् ने 
“्योरीज आव दि यूनिवसं' नामक ग्रन्य प्रकारित कराया है (री प्रेस, म्लेको, १६५७) निसमें बेधिलोनियाः से ऊेकर 
सभी देद्य तथा आज के विज्ञान में पायो जाने वालो विश्ष्व"वि्याओं का उत्लेख हे । किन्तु भारतीम साभग्री से कोह 

लाभं नही लिया गया है] 

६. ईदवरस्य चिकिर्षावशात्परमणुष्‌ किया जायते । ततः परमाणुद्धय संयोगे सति दरयणकमुल्प्ते त्रिभि- 
द्र येणुकंस्तरयणुकम । एवं चलुरप्रकादिक्रमेण महती पृथिवी. . .वायु-रत्पद्यते \. . . एवमुत्पस्नस्य कायदरस्यस्य सञ्जिहीर्ष- 
वात्‌ परमाणुषु किया ! तकंदोपिका (पु० &, भथल्ये का द्वितौय संस्करण, १६१८) । 


विहव-विद्या ३१७ 


यद्यपि धमंशारकारो ने एक मत से सावंमौम रूप से ईश्वर के अस्तित्व के विषय में अपनी स्वीकृति दी थी, 
तथापि ईद्वर के नामो, स्वरूप एवं उपाधियों के विषय भें विभिन्न मतथे; एसो ही बात परिम मे भीथी1* 
अधिकांश लोगों ने यही माना कि ईदवर एक है, उसके बरावर कोई अन्य "नही, क्ह्‌ आध्यारिमक {देहिक नही, यद्यपि 
बहुत-से लोगो ने उसे शिव या विष्णु यादेवी केषूप मे पूजा), निविकोर (नििकल्प, अपरिवर्तनीय), स्वमत 
(सर्वात्मक, सर्वव्यापौ ), सर्व॑न, सव॑शर्तिमान्‌, नष्टा, पूत, सत्‌ एवं न्यायकत आदि है । ईदवर के विश्वास के विषय 
मे कठिन प्ररन उठते हैँ । दौ-एक का उल्केख यहा किया जा रहा है- स्या ईङ्वर पूणेरूप से, जंसा कहा गया है, वैसा 
हो सर्वज्ञ है, अर्थात्‌ वह्‌ जो चाहे कर सकता है य कृ बाते बह नहीं मी कर सकता है ? दुसरा प्रन यों है-- क्या 
उसके अतिरिक्त जितनी वस्तुएं है वे सब उसके द्वारा निमित हुई हैयाकृरूएेसी मी वस्तुं है जो ईदवर के समान 
ही चरम या अनन्त है १ समी घमं कडिनादयों से आपन्न हँ अतः घमं विश्वास पर ही आधृत है । 
यद्यपि ऋम्बेद विभिन्न देवो (यथा--अग्नि, इन्दर, मित्र, वरुण, सोम } के कृत्यो एवं स्तुतियों से परिपूर्णं है, 
तथापि इसमें क्छ एसे स्तोत्र एवं मन्वहैँ जो यह प्रकट करते हैँ कि "मौलिक सिद्धान्त" अर्थात्‌ मृ तच्व या बीज 
तत्त्व केवल एकी है, जो अपने मेसेही विखव की सृष्टि करता है, उसमे प्रविष्ट होता है ओर उसे प्रेरित करता 
रै । ऋ० (१।१६४।४६) मे ऋषि ने कहा है--'विज्ञ एक को {सिद्धान्त या श्रसिपुलः अर्थात्‌ भूल तत्त्व या बीज 
-तत्व को ) कई नामो से कहते ह, वे उसे अग्नि, यम, मातरिश्वा (वायु देव ) के नामसे पुकारते हैँ" यह्‌ कोई अकेला 
मन्त्र नहीं है । इसी के समान कई अन्य मन्व मी हैँ । उदाहरणार्थं, ऋगवेद (८।५८।२, वारखुखिल्य स्तोत्रो मे एक) 
मे जाया है-- एक ही अस्नि कर स्थानों मे प्रज्ज्वलिति होती है, एक ही सूयं सम्पूर्णं संसार मे चमकता दै, एक ही 
उष सम्पुणं विश्व के ऊपर ज्योतित होती है ओर एक दी {मूर तत्व या आत्मा} यह्‌ सब हभ (अर्थात्‌ एक ही 
से इतन प्रकट हुये } ।' ऋ० (१०।६०।२) मे एसा घोषितहैः जो हो चूका है, ओर जिसका .भविष्य मे अस्तित्व 
होगा (दोनो ) यह सम्पूर्णं विर्व, वास्तव भे, केवल पुरुष है ।' ऋ० (२।१।३-७) मे अग्नि कौ इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, 
वरुण, मित्र, आयम, त्वेष्टा, सद्र, द्रविणोदा, सविता एवं मगर कहा गया है । ये समी दलोक यह स्थापित करते हँ कि 
अन्ततोगत्वा यह अनेकता केवख शब्दो को सेल है, केवल नाम है ('वाचारस्मणं विकारो नामधेयम्‌, जैसा कि छा 
उप० ६।१।४ मे आया है} तथा एकता हौ केवल वास्तविकता है ओौर एसा प्रकट होता है कि उपनिषदों कीः मृल 
शिक्षाका बीज ऋष्वेद में विद्यमान है। 
ऋग्वेद के दसवें मण्डर ( १०।७२, १०।८१ एवं ८२, १०।६०; १०।१२१; १०।१२३}) में विर्व की उत्पत्ति 
के विषय में करईस्तोत्रहै। स्थानामाव से हम सबका उद्धरण नहीं दे पामेगे , केवल कछ महत्वपुणं वचन ही उल्लि- 


७, प्रसिद्ध वैशनिक एवं साहित्यकार श्री जस ने अपने ग्रन्य “मिस्टीरियसं युनिवरसं' (कंम्त्रिन, १६३१) में 
कहा है कि पदिचम में हत विरद क निर्माता (दिधायक ) एक शुद्ध गणितज्ञ के रःमान प्रकट होता है ( पु० १३४} । 
जास्टीन ने, जो आधुनिकः काल के सबसे बडे वंलानिक कहे जाते रहे है, न्युयोकं के रब्नी एच्‌ एस्‌ मोल्डस्टीनं 

(जिसने तार से पृष्ठा था : क्या जप ईदवर मे विश्वास करते हँ ?} को तमैटते तार से उत्तर दियाथाकि श्ल 
स्पिनोचचा के ईदवर में विवास करता हुं, जो अपने को पदार्थो कौ समरसता मे अभिव्यक्त करता है, उस ईदवर में 
नष्टौ जो मनुष्यो के कमो कौ निवति से अपना सम्बन्ध रखतः है 1' अपने ग्रन्थ आरट आब मार केटर दयत" भें उन्होने 
मत प्रकाशित किया है कि विक्षान एवं धमं का प्रमृख संघषं व्यक्तिगत ईरवर ,कौ धारणा से सम्बन्धित है। ओर 
देखिए, ई० इन्लू० मरन दारा सम्पादित विस्काउण्ड सैमुयक्त का भाषण इन सचं आव फें" {पु० ७८), जरह 
विशव एषं ईदेवर के सम्बन्ध के दिषय में चार मत प्रकाशित कयि भये ह । 


३१४८ घमंजास्त्र का! इतिहासं 


खित कयि जायेय । १०।७२ को प्रमुख प्रयोजन है, आठ आदित्यो के जन्म क उतर्लेख करना 1" ऋ० {१०।७२।२) 
मे आया है कि ब्रह्मणस्युति न शिल्पी (जो माथी से काम करता है, यथा कोहकार) की भति देवों को जन्म दिया 
ओौर देवों के पूर्वं कारो भे जसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुई 1< चऋ० (१०।७२४-५ एवं ८} मे एसा आया है कि दक्ष 
कीः उत्पत्ति अदिति से हई ओर अदिति की दन्त से, ओर देव उस (अदिति) से उत्पन्न हुये ओर अदिति से आठ पुत्र 
उत्पन्न हुए 1 १०८१ एवं ८२ नामक दो सूत्र विश्वकर्मा की चर्चा करते है, जिसने लोगो को सृष्टि कौ । १०।८१।२ 
एवं ४ मेँ प्रश्न आये है : "आवार (जिससे उसने विश्व रचा) क्या था ? सामग्री (जिसमे उसने पृथिवी बनायी) 
क्याथी? वहु कन एवं वृक्ष क्या था जिससे स्वर्गं एवं पृथिवी का तक्षणं हुजी ?' तीसरे श्लोक में एक ईश्वर का 
वर्णने यों है: वंह एक ईङ्वर ज चारो ओरं देवता है, जिसका मृख समी दिशाओं में चुमा हुमा है, जिसके हाथ 
एवं वैर समी स्थानो मे है, जो स्वगं एकं पृथिवी को बनाते ह्‌ अपने (दोनो) हाथो से उसी श्रकार आगे भेजते ई, 
जिस प्रकार भाधियों एवं पलो से भेजा जाता है {जिस प्रकार एक पक्षी संचारित होता दै याआमे बढ़ाया जाता है) ।' 
ऋग्वेद का यह स्तोक (१०।६०, जिसमे १६ श्लोक हैँ) बहुत प्रसिद्ध है अौर पुस्त कहलाता है । इसमें सहसो 
शिरो, मैत्रो एवे पैरों वाके पुरुष (जिसे सावण से आदि पुरुष कटाह) के रूप मे परम लष्टा की कल्पनाकी गयी 
| है भौरकहागयाहैक्रिजो क अस्तित्वमे आ चूकाहै ओरजोकछ आने वाला वह पुरुष है पुरुषमे निराद्‌ 

की उत्पत्ति हुई, विराट्‌ से (जिसे दूरय पुरुष क सकते हँ) उस पुरूष (हिरण्यगर्भं) की उद्मूति हई । जिसे देवो 
ने एक प्रतीकात्मकयज्ञ के रूप मे हवि (आहुति या षडु) दी, जिसमे वसन्त, ग्रीष्म एवं करद्‌ तीन ऋतुं क्रम से 
धृत, ईधन एवं हनि है } सम्मवतः यह्‌ सूक्त उस समय प्रणीत हु था जब, प्रतीत होता है, यह दृढ विद्वास हो 
मया था (जसा शत० ब्रा० ५।२।४1७, ६।१।१।३ एवं त° सं ७।४।२।१ मे) आयारहै करि यज्ञ यातपकेक्िनि 
क्‌ भी उपलब्धे नहीं किया जा सक्ता है । इस सूक्त में पुनः आया किं उस आदियज्ञ से समी पलु ` (घोडे 
गाय आदि), चारों वर्णे, सूर्य, चन्द्र, अभ्नि, इन्द्र, वेद, स्वं एवं पृथिवी की उत्पत्ति हुई । अथर्ववेद '(१९।६) मे भी 
एसे १६ मन्ते है । प्रथम पन्द्रह पुरुषसूक्त के समान दै, किन्तु मन्त्र -क्मों में अन्तर है, अौर कु शब्दो मे सी अन्तर 
है । वाजसनेय संहिता (३१) में पुरुषसूक्त के सभी मन्त्र है, प्रत्यत पाँच अन्य मन्त्र एवं एक गयांश भी जन्त मेँ 


म. ब्रह्यणस्पतिरेतां सं कर्मार हइवाधयत्‌ । देवानां पूर्य युगेऽसतः सदजायत ५ ऋ° (१०।७२।२) यहाँ पर 
'असत्‌' को 'अविकसित' (अव्यक्त ) के अर्थं मे लेना चाहिए न कि "जिसका अस्तित्व नष्टो के अर्थं पे! बृह० उप* 
{ १।४।७) का कथन है : "यहं सब तज (सृष्टि कै प्रारम्भ होने के पूवं ) अचविकसित (व्यक्त) था ओर ह्‌ नम 
एवं रूपं मे विकसित (व्यक्त हुमा ) 1 इसी प्रकार त° उप० (२.७) में एे्ता कहा मयः है--भसद्रा इदमग्र असीत्‌ 
ततो वे सदजायत ॥ किन्तु छा० उप० (६।३११-३) में द्ढतापू्ंक कहा गया हि--'आरम्भ भें केवर ही था, जो 
सत्‌ था, केवल वही जिसका कोई दूसरा नहं थर; कुछ लोग कहते हैँ आरम्भ मे, केवत बहौ था, जो असत्‌ थः, 
जिसते सत्‌ निष्पन्न हुआ; ' किन्तु यह्‌ कंसे हो सकता था, किस प्रकार सत्‌ (जो है) असत्‌ ¦{जो नहीं है ) से उत्प्न 
हो सकता था ? यह सत्‌ ही था जो आरम्भ में था, जित्तके समन कोई दूसरा नहँ ।था । इसने विचाराः: श्या मै 
अनेक हो सकता ह, क्या मँ उसन्न कर सकता हूं; ' इसने अग्नि, - . आदि उत्यश्च को ।“ श्ंकराचायं (वे० सू० १।४।- 
१५) ने तै० उप० (२।७) के असद्‌ वा इदमश्र असीत्‌" एवं छ० उप ० (३।१८६1१) के 'अस्देषरमग्र मासीत्‌" कौ 
ओर संकेत क्या है ओर इस बात को समक्षाया है कि इन वचनो मे असत्‌ का क्या अर्थं है, यथा--नामस्प- 
श्याशतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्दः श्रसिद्ध इति तदब्याकरणाभाव पेक्षया श्रागुत्यत्तेः सवेष ब्रह्मासदिवासीदित्युप्यते + 


दिरखे-चिदा ३१ 


पम्मिकलिति करिया गया है! ऋ० {१०।१२१।१) ने दोवित क्रियाहै किं आरम्ममें हिरण्यम (सोने के एक 
अण्ड) की उत्पत्ति इई; ओर १०बे मन्त्र मे उसकी तुलना प्रजापति से की मयी टै तथा «वें एवं श०्बे मन्त्र 
धोषित करते है करि उसके द्वारा जलँ की उत्पत्ति हुई जिनसे हिरण्यमभं (सोने को अण्ड} निष्पन्न हभ, जो स्वयं 
प्रजापति धा । स्वेद का १०।१२५ सक्त वाक्‌केमुखसे कह मया है जिसमे वाक्‌ कोशक्ति के सूप में चित्रित 
किया गयाहैजोदेवोसेभींचीदहै ओरनि्माण केरने वारी है) आठ मन्वों मेतीन का अनदाद नीचे दिया जाता 
दै- नै स्द्रो एवं वसुओं तथा आदित्यो एवं विद्वदेवों के साथ घृमती हं; म दोनते मित्र एवं वरुण, इनदर एवं 
अग्नि तथा दोन अस्विनाको आश्रयदेतीहं) मैँस्द्रका धन्‌ ब्रह्म (पतरित्र स्तुति) सेधुणा करने वाले को 
मारले के किए तानती हूँ म मनूष्योमें युद्ध नड़काती हूं । मेने द्यावा (स्वर्गे) एवं पृथिवी मे प्रवेश किया; मैँसभी 
रोको को उत्पन्न करली हुई वायू के समान चरती हं! मै चाव) (स्वर्ग) के ऊपर द्रं एवं पृथिवी के ऊपर टरं । अपनी 
महत्ता (शक्ति) सेमैएेसीहो सकी हू ।' यह्‌ कल्म ज सक्ता है कि ऋषि से यह केवर सामान्य वाणी या भाष 
कही ओर संकेत नही किया दै, प्रत्युत उस धारणा कौ ओर संकेत कियः द जिसके अनुसार यह बहा जा सकता 
कि षशब्देमं निर्माणत्मिक शक्ति है ओौर वह्‌ ईरवर के साथ एक द या ब्रह्य ढया उच्चरित चिचार है! 

च्वेद के दसवें मण्डर का १२६ वां सूक्त (जो आरस्मिक ङन्दों के कारण "नासदीय सवत कन्तः ह ) 
एक विचक्षण सुक्त है । इसके बहुत-से मन्त्रे अव भी निरूढ एवं क्लिष्ट है, जिनका अर्थं निकालने में प्र्षिद्ध विदानो 
के दति खट्‌र हौ गये!” टस सुक्त में मूल तत्व (वीज तत्व या फस्टं प्रिसिपल} को कोई संजा रषी दी मयी 


ड. हिरण्यगर्भः समवतंताम्े भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । ऋ० (१०६१२१।१) । त° सं° {५।५।१।२) 
मे आयः है : 'हिरण्यगभें: समवर्तताग्र इत्याधारमाघारयति प्रजापति हिरण्यगभः प्रजप्पतेरन्‌ छपत्वाय ‡ य आत्मदा 
अलदां यस्य विद्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । यस्य छायामृतं यस्थ मृत्युः कर्मे देवएय हविषा विधेम 1! ऋ० (१०।- 
१२१२) : वहे जीवेन एवं जर देता है, जिसकी आज्ञाएं सभौ देवों हारा सम्मानित होती है, जिसन्ही छाया अभरता 
है जर मृत्यु भौ; यह कोन देव है जिसकी पुजा हम अन्य आहतियो से करते हैँ (या हम किस देव को हदिथों के 
साथ पूजा दे?) । 

१०. नासदासीन्नो सदास्तेतदानौ नासौद्रसो नो व्योमा परो यत्‌ । फिमावरीवः कूहुकस्य क््मन्लभः किमासी- 
दगहनं भभौरम्‌ 11 न मृत्यु रासौदम्‌तं न तेहि न रात्र्या अहन आसीत्‌ प्रकेतः । अगनीदवातं .स्दधयः तदेकं तस्माद्धान्यश्च 
परः {क च नास ।। तम जसीत्तमसत गुल्‌ हमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌ }. . . कामस्तदग्रे समवर्तताधि भनसो 
रेतः प्रथमं यदासीत्‌ 1. . - को ता वेद क इहु वोचत्‌ कत आजाता कुत इयं विसृष्टिः ।. . . इयं विरसृष्टियंत आव- 
भूव यदि वा दधे यदियान। यो अस्याध्यक्लः परमे व्योमन्‌ सो अंग वेद यदिवान वेद \ ऋ० (१०११२९६) १-७) 
शतपथब्राह्मण ( १०।५।३।१-२) ने इस सूक्त की ओर एक मनोरम संकेत किमः है-मेवे वा इदमश्रेऽसदासीचेव ) सदा 
सीत्‌ \ ओआसीदिच वा इदमग्ने नेवासीतद्ध तन्मन एवंस ! तस्मादेतद्षिणान्यनूषतम्‌ 1 नासदासीन्नो सदासीत्तदानौमिति 
नेव टि सन्मनो नवास्‌ तदिदं भनः सृष्टमाविरबुमूषत्‌ ! इस ब्राह्मण ने यह स्पष्ट किया है कि यह (विव) न 
तो पहले असत्‌ था ओर न सत्‌ ओर इसने जागे कहा है--श्रारम्भ मे थह (विश्व )› जसा कि इसका अस्तित्व था, 
नहीं था । उस समय केवल मन था ओौर वह मन मानो न तो सत्‌ था ओर न असत्‌ ॥ यह्‌ ्रष्यव्य हे किं भायवत- 
पुराण {(२।६।३२-३६) ने भगवान्‌ के विषयं कहै कि वे गुह्य सत्य को ओर संकेत करते हैँ । इसका ३रवांँ 
इक ऋग्वे ( १।१२८।१}का स्मरण दिलाता है--अहमेदासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्यरम्‌ ¡ पश्चादहं यदेतच्च योव 
शिष्येते सोस्म्यहम्‌ \ 1 


१२० धर्म॑लास्त्र फा इतिहास 


है ओौरन उसे ष्टा (या निर्माणकर्ता) ही कहा सया है, केवल उसे "तदेकम्‌" कहा गया है, जैसा कि उपनिषदों में 
आयो है (छा ० उप॑० ६।१११-२, "तत्वमसि" या एकमेवाद्वितीयम्‌") । महत्वपूणे एष अपेक्षत स्पष्ट मन्प्र यहाँ अन्‌- 
दित किये जा रहे दै--उस समय न तो असत्‌ (जो नहीं है, अर्थात्‌ जिसका अनस्तित्व है) था आर न सत्‌ (जो 
है, अर्थात्‌ जिसका अस्तित्व है) ; न आकाश धा ओरन स्वगं जो बहुत दूर है; वह क्या था जिसने सबको आवृत 
कररखा था ? वहं कहाँ ओौर किसके आश्रयमेथां? क्या गम्भीर एवं गहन {अतलस्पर्शी) जल था?; {२} मृत्यु 
नहीं थी, अतः कुछ मी अमर नहीं धा; रात्रि एवं दिन में कोई चेतना (अन्तर) नहीं थी; वायु नहीं थी, अपने 
स्वभाव (शक्ति) सही लोग साँस लेते धे, वास्तव भे, उसके अतिरिक्त कू मी नहीं था; (४) इच्छा (काम) 
प्रकट हुई, वहं मन का प्रथम प्रवाहे (बीज, सन्तति) धा; (५) {जव यह सृष्टि प्रकट हुई तो} इसे सीधे ढंग 
से (स्पष्टया सरस से) कौन जानतो है, ओर्‌ कौन इसको उद्‌ घोषणा कर सक्ता है कि यह {व्हा पर) करा से 
आयी ? ; (६) जिससे यह्‌ सुष्टि हई, चाहे उसने इसे बनाया या नहीं ननाया, ओर सर्वोच्च (परम) व्योम 
भे इसका सर्वोच्च अध्यक्ष है, क्या वह्‌ वास्तवे मे जानता हैया वह्‌ मी नहीं जानता है? 


यह अवन्कोकनीय है कि टस सुक्त कै ऋषि ने, जो कवि एवं दाशेनिक धा, उदृघोषित किया कि क्ह एक था, 
जो सभी देवो, दशाओं एवं सीमाओं से उपर था; उसने (ऋषिने) विद्व कीसृष्टिके पूवं की स्थिति के कषय 
मे अपनी धारणा व्यक्त की है । रात्रि एवं दिन, मृत्यू, एवं अमरता दन्द कहे जाते हैँ । इनका अस्तित्व तमी होता है 
जब सृष्टि हो गयी रहती है ओर दसौ से ऋषि ने कहा दैन तो मृल्युणौ ओौरन कोई अमरता (धौ) ! यह्‌ सूक्त 
यह नहीं कता कि पहले असत्‌ था ओर उसने सत्‌ की उद्‌भूति हुई । इसके कहने का अभिप्राय यही है कि केवल 
वही अकेला सस केता था, न्दर, सत्‌ (अस्तित्व) एवं भसत्‌ (अनस्तित्वे ) का अस्तित्वे ही नहीं था 1 इस सूक्त के 
अनृवादौ एवं टिप्पणियों कै किए देखिए मैक्समूलर छत हिस्टरी ओव एंशयेण्ट संस्कृत लिटरेचर (१८५८६), पुर 
५३६-५६९ एवं "सिक्स सिस्टेम्‌स आवें इण्डियनं कफिलांसफी' (१६१८ का संस्करण }, पु ४६-५२, डा० राषा- 
कृष्णन्‌ कृत “इण्डियन फिलोसफी' (१६२३, खण्ड १) पु० १००-१०४ 1 प्रो° हिवटनी {(परोसीडिम्‌स आव अमेरिकन 
ओरिणएण्टल सोसादटी, खण्ड ११, पु° ६१) मे अपनी विशिष्ट अत्युद्धत प्रणाली में टिप्पणी कौ है कि इस सूक्त के 
विषयमे जो प्रशंसा-सूतर गाये गये हैँ वे उन्दं बहते बुरे लगते है । इयूसन ने हिषटनी के (कूत्सात्मक खं के बहुत 
दिनो के उपरान्त लिखा है-*भपनी उच्कृष्ट सरलता एवं दाशेनिक दृष्टि की महत्ता मे, सम्भवतः ह प्राचीन काल 
के द्लन-शास्व का अत्यन्त प्रशंसनीय एवं इलाघ्य अश है,” "कोई अन्‌ वाद इसके मूर अंश की सुन्दरता क अराजर नहीं 
आ सकता (देखिणएु न्लूमफीर्ड ईत “दि रिलिजिन आव दि वेद", प° २३४, १६०८ का संस्करण) ॥ ओर देखिए 
कीथङ़ृत 'रिछिजिन एण्ड फिलोसफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्‌स' (खण्ड २, पु० ४३५-४३६) ! ऋम्वेद के कट 
वचनो मे विभिन्न देव स्रष्टा के रूप मेँ वणित है । देवे प्रजापति ने, एता कहा गया दै, स्वगं एवं पृथिवी की सचना 
की, जो चौड, गहरी ओर सुन्दर ठंग से नि्भित है भौर उन्हे अपनी शक्ति दवार जिना किसी भाश्चय के आगे बका 
दिया है अमात्‌ उन यति दी है (देखिए ऋ० ४।५६।२} 1 इन्दर ने सूयं एवं उषा को बनाया, एता कहा गया है 
(ऋ २।१२।७) मौर उसने स्वगं कौ विना स्यापु (यृनदौ) के आश्चय के टिकारलादै, ओर उसे आश्रय दियाहै 
ओर पृथिवी क्रो फला दिया है (० २।१५।२) । 


उप्यक्त सूक्त उस काल की घारणा है जब विष्व के उद्‌मव के विषय मे कोई सामास्य ठंग से स्वीकृत 
सिद्धान्त निरूपित मीं हो सकता या । किन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि अत्यन्त प्राचीन काल मे, कम से कम कुष्ठ 
वैदिकं ऋषियों ने इस सिद्धान्त कौ स्थापनां करली थी कि केवर एक ही श्रिसियुल' या “स्पिरिट' (आत्मा या मूल 


दिशथ-चिद) ३२१ 


तस्या बी तत्व) भा, जो विभिन्न नामो से पुकारो जाता था गौर्‌ उसने विश्व क्म रचना करनी चाही ओर उसे 
अपनेमेसेदी रचो, 

उपयुक्त सूक्त के मन्यो के अतिरिक्त, जिन्हें सृष्ट्सृक्तिकीसंज्ञा दी जा सकती है, ऋग्वेदं में कृत्तिपयं देनां 
दिरो चावा {स्वर्म) एवं पृथिवी कौ रचना या आश्रय तथा अन्य पदार्थो की रचना के विषयमे निदेश अथवा 
संकेत मिते है 1११ ऋ० (१०।८६४) भें इन्द्र को स्वम एवं एृथिदी से समी दिशाओं मे वैसा ही निर्माण 
करन बाला कंहा गयाहै जसा कि धुरी पहियों के साय करती है! ऋ० (१।१५४।४) में विष्णु के विषयमे जया 
दैकिवे अकेठेही तीनों को, ग्रया पृथिवी, स्वं (एवं अन्तरिक्ष) तथा समी लेको को आश्रय (सहारा) देतह 
(या संमार्ते ह) । भिकरिके बारेमे एसा आया कि वह स्वगं एवं पृथिवी को संमाल्ता है {ऋ० ३५६1१) 
तथा समी देवों का आलम्बन देता है (ऋ० ३।५६1८) ! ब्रह्मणस्पति (स्तुति के पत्ति या स्वामी, बृहस्पति) के 
विषय मे एसा भया है कि उसने हकार की माति देवों को जन्म दिया.... देवों के भदिकाल मेंसत्‌ की 
उत्पतति असत्‌ से हुई ।*२ ऋ० (६।४७।४) मे सोम के लिए आया है कि उसने पुथिदी कौ चौडाई, स्वभे कौ 
ऊंचाई बनायी तथा विस्तृतं अन्तरिक्ष को संभाला । ऋ० (२।४०, जो सोम एवं पूषा को सम्मिलित रूप से सम्बो- 
धिते) मेएेसाआयादै कि उनमें एक (सोम) ने समी लोको (मुवनों) को उत्पन्न किया ओर दूसरा (अर्थात्‌ 
पषा, सूयं ) सम्परणं विस्व के कामों को देखता या उनका निरीक्षण करता जाता है (मन्व ५) । 

ऋम्नेद (७७८१३) में उषाओं {बहुवचन ) को सूर्य, यज्ञ एवं अम्नि की ष्टा कहा गयो है; यह्‌ केवल 
शक्षणिक दहै, क्योकि प्रत्येक उषा के उपयन्त सूर्य उदित होता है, यज्ञिय अग्नि प्रज्वकिति की जाती है 
तथा यज्ञ कियो जाता है । ऋ० (१।६६।२) में अग्नि को मनूष्यों का पिता (पूर्वेज) कहा गया है! ऋ 
(२,३५।२) म (अपां नपात्‌, जलो को पौत्र अर्थात्‌ अभ्नि) अपति को रमी लोकों का ष्टा कहामयादहै । 

श््वेद भं दयावा-पृथिवी (स्वगे एवं पृथिवी, युम्मदेवों के रूपभे) के किए ६ सृक्तर्है, यथा--१।- 
१५९६-१६०, १८५, ४।५६, ६।७० एवं ७६३, जौ< उन्हे "रोदसी" एवं "बहिने' (ऋ० १।१८५।५) कहा मया 
दै। उन्ह देव के जनक-जननी कटा गया है (ऋ० <८।६७।८, १०।२।७) 

अन्तरिक्षः (वायुमण्डरीय क्षत्र) शब्द ऋभ्वेद मे केमते कम एक सौ बार आया है ¦ केमी-कमी तिस्रः 
पृथ्वीः' जसे शब्दविन्यास आते ह जिनका अर्थं है पृथिवी के सहित तीन लोक (ऋ० १।३४।८), भौर कही- 
कीं नीचे वाकी, बीच वारी एवं मवसे ऊपर वाली पृथिवी कौ चर्चा है (यद्‌ इन्द्राग्नी अवयस्यां पृथिव्यां मध्य 
मस्यां परमस्यां उत स्थः । ऋ० १।१०८।ई}), जिसको अर्थं है पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वगे 1 अन्तरिक्ष .को बहुधा 
“रजस्‌” (वह क्षेत्र, जहां धूल हो, कृहुश हो ओर जहा बादल हों) कहा गया दै (ऋ० १।३५।२ एवं &) । 


११. थे उ त्रिधातु पुथिवौमत चामेको दाधार भुवनानि विर्वा । ० १।१५४४। श्रिधातु' शलम्द ऋग्वेद 
मे कम-ते-कम दो दर्जन बार प्रय्‌बत हु है, किन्तु इसका अथं स्पष्ट नहीं हौ सका है । ऋ० (८४०१२) में 
माया है--्रिधावुनः कश्मण पातमस्मान्‌' (तीन प्रकार कौ रक्षा ते हमसे रक्षा करो), किन्तु त्रिभावु' रका क्या है, 
कटुना कठिन है । । वि 

१२. ब्रह्मणस्पतिरेता. . . स्धजायत 1 ऋ० ( १०।७२।२) ! प्रथम मन्त (देवानां नु चयं जाना भवोचाम 
विपन्यया ) में एता" शब्दे जाना" (जन्मानि) की मोर संकेत करता है ! ^सत्‌* एवं (असत्‌ के अचं के लिए देखिए 


पाद-िष्पणी य। 
४१ । 


१२९ एशां का हति 


ऋ० (१।३५।६) मँ एेसा भया है--तीन यौः ह (अर्यतत स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी) ; दो (अर्थात्‌ 
स्वं एवं पृथिवी) सविता की गोदर्मे है जीर एक {अर्थात्‌ अन्तपरिक्ष) यमलोकः में है। ऋषि नै ० (१० 
८५११५) मे व्याख्या की है-्मैते दो मार्गो के विषयमे सनाद, यथः- पितर एवं देवों का भ्तर्म तथा 
मन्यो का भौ; सम्पूणं लोके जो घूमता है उत्त (लेत) मं षहचत्रा है जो प्ति (स्वर्भ) एवं मता (वृधिवी) 
के दीचमें दहै) 

वरुण के वारे मे कहा गया है कि उसने अन्तरिञ्ल को वनों पर, सूर्यं को स्वम पर तथा सोम को 
पर्वतो पर विछा (फला) दिया (ऋ> ५।८५।२} ¡ ऋषवेद के काल्ये भी स्वर्गं एवं पृथिवी के वीच की दूरी 
के विषय मँ कत्यना आरम्म हो गयी थी । ऋ० (१।१५५।५) मे क्विका क्न विः दिष्णु कै तीस 
पद (अर्थात्‌ स्वर्गं ) तक पहुंचने का साहस कोई तीं करता, यदह तकं कि यक्षी भी, जो पलों पर उडतैह। 
एेतरेय ब्राह्यण (७।अया २ १७) मेँ पृथिवी एवं सयं के वीच की दूरी एक अश्व के चिणि एकः महस्त विनो 
की कही मयीह 13 

तंत्तिरीय संहिता मं प्रजापति को बहधा देवों एवं असुरो (३।३।७ १} की सृष्टि करते हुए, यल 
(शद) को निर्माण करते हुए, मनुष्यों (२११२१) को दनातत हुए, पुमो (१।५।६।०) की रचनां करते 
हए तथा रजा उत्पन्न करने की इच्छा कस्ते हुए आर उसके किए तम कर्ते हुए (३।१।१।१) उर्टिषटित 
क्सि ग्या है । उसमें (५1६४२) आया है कि यट सव गारम्म में जल था, एवः समद--अपर प्रजापति 
वायु. बनकर कमलदल पर क्िश्र गत्तिसे तैर द्हैये। 

सृष्टि पर अथनंवेद मे मी कछ सुक्त आये हैँ । किन्तु वै वोन्दहुलं है, पुनस्क्ियों गे दर्षूर्णं है ओर 
उनमें उगयुंक्त ऋभ्वेदीय गम्भीरता, दाक्ंनिकता एवं संक्षिप्ता नही पायी । १०बें कोष्ड के «वं एवं <वें 
सक्तो मं इसने स्क्म्मको आधारस्पमं म्या है शौर ञे प्रजापति करे जनृस्प ममाह ओर्‌ सनी लोका 
कै स्तप्ठ एवं आश्रयदाता शे ष्यं में उल्सिद्धित क्था दै, जिसमे सनी ३३ देव पये उति है; इसने पृच्छा 
है--परम उच्च, परम नीच एवं मध्यम यकारो म, जिन्दं प्रजापति मे श्ना, स्वम्म ने नितना प्रवेक किया; 
वह्‌ करितेना है जिसमे वह्‌ (स्कम्म) नहीं पहुंचा ?' ऋ० (ई।८६।४६) मे यज्ञ फे लिपु निमित सोम कोस्कम्भ 
कहा गया है ! अथवंबेद के १० काण्ड कै <वें सूक्त को ्वेष्ट-बरह्म (परम यो सवते वटे ह्य) कै वर्णन 
वाचन सूक्त कहा गया है । दस्सेदो मन्त्र ड्ल क्यिजा ष्टे ह--"उस ज्येष्टं ब्रह्य को प्रणाम जो सब पद, 
चाहे वह्‌ उउत्पत्न हौ चुका या उपपन्न टोने वाला है, श्लासन क्ता है, नौर स्वं उसी का, केवल उसीका 
है। ये दोनो, स्वमं एवं पृथिवी स्कम्म द्वा संभन्टे मये रहै; यहु सुब जो आत्मा वाल 
है एवं पलक भिरता-उरता है, वहु स्कम्म दै): स्केम्म काजाप्विक अथं ह आध्यः था स्तम्मः (खम्मा) \ इका 
्रियारूप स्कभ्नाति ऋ० (१०।६।३) मे जया है ओर स्कम्भः शब्द भी कद्‌ वार श्राह, निन्तुचष्टा यो 
निर्माताकेख्पमे वटीं । ओर देखिए अथर्ववेद (१०।८।२ एवं १०।९, जसम ४४ मस्वरह्ु) ।*४ अभदरवेद 


है,जो सगं केता 


३. सहल्रमनूर्यं स्वणकामस्य सहस्राश्वंःने उः इतः स्वर्गो सोकः ¦ ए० श्रः० (७ दाँ अ, जवां रष्डपा 

द्वितीय पञ्चिका १७) 1 
१४. यस्मिन्‌ स्तब्ध्वा प्रजापति ल{कन्सर्वान्‌ अधारयत्‌ ! स्कम्भं कतं शरि कतमः स्विदेव ॒ रः ॥ यत्परमवमं 
यच्च मभ्ममं श्रलापतिः समुजे विष्वर्पम्‌ } फियत स्कम्भः परविवेश तत्र यञ्च प्राचिन्त्कियततद्‌ बभूव ।। यस्य ्रस्िजाद्‌ 


विश्वपि ९९ 
को १०।२, जिसमे ३३ मन्व है, ` अरह्यप्रकाशन सूक्त कहा जात है! एक से उत्नीस भन्त्रो तक बहुत-से 
प्रन पूरे गये हैँ । २०,२२ एवं रथ्वे मन्त्रो मप्र पृं गये ह भौर २१, २३ एवं २४ मे उत्तर दिपे 
गये हैँ] एकं प्रन एवं एक उत्तर यहां उदस्थित किया जा रह! है--किसके दारा पृथिदी बनयी भयी (या 
व्यवस्थित र्द) ? किसके द्वण यदु ऊवा स्वर्गं र्वा गयो ? किसके द्य आकाल ऊपर व्यस्त रेखा-दरय 
खूप मे एवं विभिन्न दिशां में पवा गथा?" श्रम ने पृथिवी बनायी, ब्रह्य ही स्वं है जो ऊपर रख हा 
दै, यही ब्रह्य आक्तश्च है जो ऊपर, एक-दूसरे क काष्ती हई दो रेः के खूप मे एवं विभिन्न दिशाओं मेँ 
है । ' अयवैवेद (१०।८) क! मन्त्र २७ स्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (४।३) के समान ही है, जिम स्षष्टा को युवा एवं 
दूष, पुरूष एवं नारी तथा ठ्ड्का एवं च्डकी के अनुरूप कहा मया है । अथर्ववेद { १०।८) में कतिपव अन्य देवों 
का उल्लेख है, किन्तु उन्हें परम तत्व मै समाहित मोना मयो है । अथर्ववेद (&।२, इसमे २५ मन्त्ररहै) सें 
काम को दैवतातु्यं मल्ला मया; प्रथम १८ सं शतुओ को भगान के चष कामकीस्तुति की मथी है, मर 
षडैते र४्तकके सभी मन्त्रौ के जन्तिमि चर्ण मँ तस्मै ते कामनम इत्‌ कृणोमि" (हे काम, जँ तुम्हे प्रणाम 
कर्ताहं) तया । इन ५ मन्त्रो मरसी घोषणा हैक्रि काम सर्वप्रथम प्रकट हु, वहं स्वर, पृथिवी, जलो 
अभि, दिशाओं, सभी पचक निरने वरल प्राणि जर समुव्रसे जडा दै, कामके पांसनः तो देवगण, न पितर 
खोग सौर न मनुष्य ही प्न सकफे; यात, अगिन, सूयं एवं चन्द्र काम ङे पास नहीं पदटुचते। अथर्ववेद के १६।५० 
नामक सूवतत मे काम कौ ५ मन्ध राम्बोधिति हुः आौरे काम फो जआर्म्म में उत्पन्न होने वाला कहा गया है 
तथ। यहे मी करि क्ह्‌ मस द्र प्रथम प्रवाद्‌ था 1५ 

अथववेद में (११।५, दक २६ मन्व) (्राण' को सम्बोयित क्रिया गया है ओर उसे सर्वरकितिमान्‌ माना 
गया है। प्रथम मन्त्र इत्त प्रकार है-उस प्राण कौ प्रणाम, जिसके शासन के अन्तमैत यह्‌ सब्र (विदव) है; 
वहू सयका स्वामी हे अर उतम समी कू स्थापित दै ।' मन्व १२ मे णखा आया है--श्राण विरोट दव, 
प्राण हौ निदशन कस्ते वादी सक्ति, प्राण की सत्र उपारना कर्ते है, प्राण वास्तव मे सूयं एवं चन्द्रमा 
है ओरवे (ऋषि) उपे प्रजापति कतै हैँ ।' । 

दवे काण्ड के सूक्त ५३ एवं ५४ मं अथर्ववेद ने काल को मूक तत्त्व (फट प्रिसिपर) कहा है, 
एसो प्रतीत होता है) तीन मन्त्रौ का अनूवाद इस प्रकार है--तपं कोर मे अवस्थितद्ै, कालमें ही ज्येष्ठ 


देषा अङ्को सवे समाहिताः । स्कम्भं तं भह कतमः स्विदेव सः अथर्ववेद (१०।७।७, ८, १३) ; केनेयं भूमि्बिहिता 
केन द्योरतरा हिता 1 केनेदम्‌ध्वं तिर्यक्‌ चान्तरिक्षं व्यवो हितम्‌ 1 ब्रह्मणा भू मिविहिता ब्रह्म धौरुतरा हिता । ब्रह्मो. 
मूध्वं तिर्य्वान्तरिशं व्यचो हितम्‌ ।। अथर्ववेद (१०।२२४-२५) । 

१४. कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । स कमः कामेन बहता सयोनी रायस्पोषं यजमानाय 
भेह ॥ अथयंेद (१६।५२।१) । 'भनसो रेतः' फे छिएु भिलाईए ऋ० (१०।१२६।४), जो ऊपर पाद-टिष्यणौ 
१० में उद्धृत है 1 प्राणाय नमो यस्य सयं मिदं वदनो ! यौ भूतः सर्वस्येऽवरो यस्मिन्सवं प्रतिष्ठिम्‌ । प्राणो विराट्‌ प्राणो 
देष्टः प्राणं सथं उपासते । प्राणे ह्‌ सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणम्ाहुः प्रजापतिम्‌ "\ अथर्ववेद { ११४११ एवं १२); काले तपः 
काले ज्येष्ठं कखे ब्रह्म समाहितम्‌ 1 कारो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासौलप्रनापतेः ॥ कालः प्रजा असृजत कारो अग्र 
भ्रजापत्तिम्‌ } स्वयम्भू: क्यपः कालात्तपः कालाद्ायत ।} अयं ० { १६।५३।= एवं १०); कात्ारापः समभवन्‌ 
कला ब्रह्म तयो दिः । कालेनोदेति सूपः कारे नि यित पुनः \ अणव { १६।५४।१) ! 


$र४ वेतसे शा कहा 


ब्रह्य दै; काल सबका ईरवर है, वही प्रजापतिका पिता है; कार मैग्रजा कौ सृष्टि की, आरम्मर्भेकोल 
ने प्रजापति को उन्न किया; स्वयम्भू (बरह्मा), क्यप एवं तप कार से ही उदूमूत हए; काल से जल, ग्रह्य, 
तप एवं दिशाएुं उत्पन्न हृद; कार के कारण सूर्योदय होता दै गौर वह्‌ उसी भे (रावि में) समा जाताहै) 

दोत्रपय ब्रह्मण ने कतिपय स्थानों पर सृष्टि के विषय में बहा! इसमे (६।१।१) आया है--पहँ 
पर आरम्म में असत्‌ था", पुनः द्‌ तापूवंकं कह है कि असत्‌ ही ऋषि था, ओर प्रण-बायु था; इसके उपरान्त 
कत्यना की गयी दै कि जिन्दोने कामना की गौर हो जाऊं, मेरी सन्ताने दौ 1 उन्होने परिश्रम 
किया ओर थक जाने पर उन्होने सवंप्रथम ब्रह्य" एवं तीन विद्याएे {तीनों वेद) उत्पन्न कीं; उन ग्रजोपति 
नै वाक्‌ (जो विस्व है) से जल उत्पन्न किया; वे (प्रजापति) तीनों वेदों के साथ जल मे प्रविष्ट हो मे 
गौर तव उसमें से हिरप्यगर्मं (सोने का अण्ड) निकला; उन्होने उसका स्प्चं किया, तब पृथिवी उत्पन्न हई. . .# 
| शातपथब्र ह्मण (११।१।६।१) मेँ आया है--'आरम्म मे यहे जल था, केवल एक समुद्र । जलो न 
कामना कौ--हमे सन्तति की प्राप्तिकंसे होगी ? “उन्होने परिम किया, तप क्वि; जबये एसा कश रै 
थे तो हिरप्यगमं की उत्पत्ति हुई, जौ खयमग॒ एक वषं तक तरता रहा, एक वपं की अवधि मे एक पुरुष, अजा- 
पति उपन्न हुए; उन्दोने वह्‌ अण्ड फो, उन्होने अपने मुल (की सांस) से देवों की सृष्टि की; उन्हे अभिनि, 
इन्द्र, सोमं की उलसपन्रि फी". . -आदि-आदि । 

शतपथ ब्राह्मण (११।२।३।१२) में पुनः अभ्य) है---आरम्म में यह्‌ (विव) ब्रह्य था, इसमे देवो, 
अग्नि, वायु, सूयं की रचना की'; इसके उपरान्त नाम-रूप की ओर संकेत भिता है जिसके द्वारा वह्‌ लोकों 
भे उतरत है ओर एसो कटा यया है--ये दोनों (नाम-रूप) ब्रह्म की बड़ी अभिव्यक्तियां ह 1" 

हिरण्यगमे वाखी अनूश्रुति ऋस्वेद (१०।१२६।२३ एवं १०।१२१।१ हिरण्यगर्भः समवर्तत ) से छ.न्दोग्य०- 
(३११६।१-२) मे विक्तित हई है--'आरम्भ में यह्‌ विद्व असत्‌ (आवृत ) था, यह्‌ सत्‌ हुंभ। {अनावृत्त होने लगा}, 
इसने जन्म छया (इसने रूप वारण किया) ; तव एक अण्ड बना, दो अर्धाशों मे एक चांदी का था ओर दूसरा 
सोने का; वादी वाला अर्धाश यह्‌ पृथिवी है ओर सोने वाल स्वगे दै ।' यही मनुस्मृति मी आयो है, जिसका 
उल्लेख हम आने करेगे 1 

शतपथ श्रयण (१०।४।२।२२-२३) मे कहा गयादहैकिं प्रजापति ने ऋभ्वेद फो इस प्रकार व्यव. 
स्थित किया कि इसके अक्षरो कौ संख्या १२,००० बहती मात्राओं (प्रत्येक बृहतीमे ३६ अधेरहोते ह) में 
हो ग्रयी) ` 

तंत्तिरीय ब्राह्मण भें आयो है--श्रजापति ने देवो एवं असुरो की सृष्टि की (२।२।३), किन्तु उन्दने 
श्नद्र को नहीं बनाया; देवो ने उनसे कहा--हमारे लिए ईन्द्र की उत्पत्ति करट; जिम प्रकार हमनेतप से 
आप को उत्पन्न किया उसी प्रकार आप इन्द्र को उत्पन्न करे; उन्होने तप क्रिया ओर श्र को अपने मे 
(अपने हृदय मे निवास करते) देखा, उन्टोने कहा “उत्पन्न हौ जाए" ॥' त° श्रा (२।२।६।१) में ओय 
है ^ 8--आारम्म मे यह विद्व कृ भी नहीं था। न स्वगे था, नं पृथिवो ओर न अन्तरिक्ष। उस असत्‌ ने 


१६. इदं वा अभ्रे व किचनःसीत्‌ । न द्यौरासीव्‌ । न पृथिदौ \ नान्तरिक्षम्‌ । तदसदेव सन्‌ भनोऽकुरुत स्यामिति 
{त° श्रा {२२ ६।१) 1 ब्रह्य देदानजनयत्‌, ब्रह्य विश्नमिदं जगत्‌ 1 ब्रह्मणा कषत्रं निभितम्‌ ! ग्रहः ब्राह्यणा आत्मना ॥ 
अन्तरस्मिन ोकाः 1 ब्रह्यैव भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तेन कोटंति स्पधिलुम्‌ । बरहान्देवास्त्रयसित्रंत्‌ 1 अह्यन्निन्द प्रजापतौ । 
ब्ह्यन्ह॒ वदना भूतानि । नाषीवान्तः समाहिता ॥ तै° दवा (२।८।८।६-१०) । 


विद्वि ` र 


भन कीसुष्टि भ ठैसा हो जाऊ" इस विचार के साथ की।' उसी ब्राह्मण (२।६।२।२) पूनः कहा है 
 श्रजापति ने वेद की सहायता से "सत्‌" एवं असत्‌" दो रूप वनामे }' त° ब्रा° (२।८।८६-१०)} 
ने पुरोडाश्च की पुरोनुवाक्या एवं याज्या तथा हवि की परोन्‌वाक्या को इस प्रकारं 'उत्लिखित किया है-- ब्रह्य 
ने देवा एवं इसत विर्व कौ उत्पन्न नन्वि; त्रह्य से क्षत्रियां की उत्पत्ति हूर ओर ब्रह्य ने अपनेखू्यसे ब्राह्ममो 
को उतन्न कियो; (याज्य) ये कोक ब्रह्य के मीतर रहते है), प्रकार यहं सायो लोक इसमे निवास 
करता है; ब्रह्म सभी भूतो में सर्वोत्तम है; इससे कौन स्पर्धा करता है, ब्रह्य २३ दैवोकेरूपु में दै ओर 
सभी भूत (प्राणी) इसमे उसी प्रकार हैँ जसे किसी नावम; 

कोषीतकिः ब्राह्मण में प्रजापति के विषय मेँ संक्षिप्त इंगित हँ \ इसमे (६।१) आया है--श्रजापति नै 
सन्तति की कामना से तप किया, वे जव इस प्रकार तपस्या कट्‌ रहैये तो पांच, यथा-अग्नि, वायु, आदित्य, 
खन्द्रं एवं उषां की उत्पत्ति हुई; पुनः {६।१९) आया है--श्रजापति ने तपं कियो, तप करने के उपरान्त 
उन्होने प्राण से यह्‌ विश्व (पृथिवी), अपान से यह्‌ अन्तरिक्ष तथा व्यान से सामन का लोक (स्वर्ग) बनाया; 
इसके उपरान्त उन्होने पू थिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वं से क्रम से अग्नि, वायु एदं आदित्य की रचना की, अौर 
उन्होने अग्नि से ऋग्वेद की ऋषाए, वोयुसे यजुर्वेद के वेचन तथा आदित्य से साम के वचन उत्पन्न किये 
पुनः (१२११) एसा आया है-- प्रजापति टी वास्तव में यज्ञ दै, जिसमे समी काम (इच्छाएं या कामना), 
समी अमृतत्व (अमरता) केन्द्रित है ।' पूनः {२८।१) उसमें ठेसा आया है--प्रजापति मे यज्ञ की सजना की, 
देवों ने यज्ञ के ठार, जव इसकी उत्पत्ति हूर, पूजा की ओर इसके दाया सशी दच्छित पदार्थो की उप- 
लश्धि की ।'\७ 

वेद के ब्राह्मणों का प्रधान ध्येथं एवं उद्य है विभिन्न यज्ञो से सम्बन्धित क्रिया-संस्कारो के त्यो 
एवं अंशो कौ व्यवस्था उपस्थिति करना, उनके उद्‌मव से सम्बन्धित कथा-वातर्भो, किंवदन्तियों आदि को 
उपस्थित करना तथा देहत मे यञो के सम्पादने पर कतिपय पुरस्कारों अथवा फलो की स्वीकृति देना 1 

ब्राह्मण ग्रन्थों मे प्रजापति अत्यन्त महत्त्वपू्णं एवं प्रमुख हो गये ह । प्रजापति का उल्लेखं ऋग्वेद में बहुत 
ही कम हमा है । ऋ० (४।५३।२) मँ सविता को प्रजापति, ० (६।५।द) मे सोम को प्रजापति कहा गया दै 
ऋ० (१०,८५।४) के निवादहुसूक्त में प्रजापति का आह्वान सन्तान देने केलिए किया मया है} ० (१०। 
१६६४) में गोओ के लि प्रजापति का आह्वान क्यिगया दहै! ऋण (१०1१८४१) में विकाहित नारी के 
गर्माधान के लिए अन्य दवो एवं देविय के साथे प्रजापति का भी आह्वान क्या मया है 1 रेतेयग्राह्मण 
म माथा आयीहैकरि वुत्र को मारने के उपयान्तं जब इन्दर प्रजापति के स्थान पर उच्च एवं सम्मानित होना 
वाहते षे तो प्रजापति ने पृछा (यदि तुम बड़ होना बाहतेहोरो) क्या होगा ?' (कोहमित्ति) भौर 
सी कारण प्रजापति को क" की संज्ञा मिल! ।*८ 


१७. प्रभाषति यकञस्तस्मिन्सषं कामाः सर्वंममृत्त्वम्‌ । कौषी ब्रा {१२।१) ; अ्रजापतिहं यकं समृ तेन 
है सृष्टेन देवा ईजिरे तेन हेष्ट्वा सर्वान्कामानायुः ! वही {२०।१, क्िष्डनर का संस्करण, जना, १८८७} । 

८. ऋग्वेद के १०।१२१ में दवे मन्त्र का अन्तिम चरण यो है-- “कस्म देवाय हविषा विषेभ'"' (अर्थात्‌ 
किस देवता को हम हवि रेणे ? ) । इसके उपरान्त दसवां मन्त्र एवं अन्तिम ` न्प्र अजापति को इस प्रकार सभ्गोधित 
करका है-- अपके अतिरिक्त कोई ऽन्य देथता एसा नहो है जिसने इन सभी सुष्टियों कौ परिवृति कर रखी. हो 


ठेतयेय ब्राह्मण मै आया है कि प्रजापति ने अपने को ददाने {विस्तृते कश्ने} ओौर अधिके होने के 
किए तप करने के उपान्त तीन लोकों क र्ना की, यथा--पृथिवी, अन्तरित एं स्वं, जिनसे दीन ज्योति 
प्रकट हु्द--अग्नि, वायु एवं आहत्य, जिनये तीन वेदों की , उत्पन्नं हुदै. . आदि-ओदि 1 

वेदिक संहिताओं एवं श्राह्यगो से यह प्रकट होता दैक्रि आत्मा के धिषय मं समत्य प्रचटिमत विश्वास 
यह था कि अच्छे कर्मो कै काद्य वह्‌ स्वगं म पहुंचता है, अमर हो जाता है ओर न्नि-मांति के जानन्दों 
एव सुखो का उपमोगर करता है । देखिए चछ० (।६१२।७-११, १।१२५।४-६), जयर्व० (४।३४।२ एवं ५, 
६।१२०1३} 1 एक प्यति द्वात अन्य व्यक्ठिके प्रहि करत दुष्कर्मा एवं हानिप्रद कर्णक प्रतिकार एवं निष्कृति ` 
की घारणा उन दिनं विमान धी ¡ उदाहरणाय, शतपणत्रःहयणम (१२६१६) में आगरा है--व्यित जौ 
कछ इस खोक भे खातः है, उस वस्तु द्रा वह्‌ दूतर्‌ सेक मे स्व्यं खाया जाता! ओर देखिए शेत० ब्रा° 
{११।६।१} 1 किन्तु जब हम उपनिषदो के युग मं पुचते टै तो प्रष्टं वौद्धिक वातावरण ही परिवर्तित 
दृष्टिगोचर होता दै । उपनिषदे बहुधा कहती हैँ करि केवट आत्सा दी वास्तर्चि (तत्य) दै, अन्य कू नदीं 
ओर आत्माकोदह्ी हम इस प्रकार उल्टिकिते कर सकते हैँ (अध्वा उसकी चरा कर्‌ सकते ह) --नेति-नेति' 
(अर्यात्‌ यह्‌ नदी--ह्‌ नदीं}, अर्थात्‌ आत्मा को नहीं जाया जा सकला । यह वेरान्ठ का प्रथम एवं प्रसुख 
स्वरूप है । किन्तु इस उच्च आव्यात्मिक धारणा एवं प्रागान्य रों के विचारो के तीच संधपं उपस्थित 
हो गया ओर समान्य रोगे ने यही समल्ञाकरिं वास्तविक दििस्वे ज्नष्टा से वृध्‌ अवस्थित है । अवेभ्नाकृत अधिकं 
उच्चे दार्शनिक मनस्वियों ने सामान्यल्ेगों के लिपि विद्व क्री वास्तविकता की वात मानी) तरै यहु कहने 
को सन्नद्धभरे क्रि विर्व का अस्तित्येहोतादहै; किन्तु वस्तुतः वह्‌ बू नदीं है, बल्कि चिद्व मे आत्मा समायो 
हज है ) उपनिषन्यो ने यहं बताया कि यह्‌ विव दुतिय दै उशना मोच होने बल्या है, सिध्या नहीं है 
ओरन "न करखः है, जिन्तु विष्व के पौषे आत्मा! यहु वेदान्तं का द्वितीय स्वरूपं है, अर्थात्‌ वेदान्त के 
अनुसार विश्व मूल तत्तव व्रह्म मे विकसित हआ है { उपनिषदों ने सगुण कदय एवं निर्गुणे बरहि में अन्तर्‌ वतीया, 
समुण ब्रह्य में प्राथेना, उगासन तथः व्यक्हर का स्थान दै । अवाक अधिक उच्च चिन्तन चे यह्‌ भी दृढता- 
मूक कहा किं पारमाधिक सत्य यह्‌ कि ब्रह्म एक द, विद्व में प्रत्येक वस्तु (कथा-- मनुष्य, यशु, निर्जविं 
पदार्थ) ब्रह्य है (श्वं खल्विदं ब्रह्य, छा० उप० ३।१४।१, अहु त्रह्यास्मौति तस्मात्‌ तेत्वेमभवेत्‌" बु० 
उपर १।४1१०} । एतरेयोपनिषद्‌ ने अति दुढतापूर्वक कहा है कि मून तत्त्व से मनृष्यो, पञ्ुओं, अच्छ जीवों 
क्रा तादात्म्य है ।१९ 


५. 
= ॥ "१ 
~ 


{इतनी धृष्टो पर छा गया हो) 1 सम्भवतः हसी कारण कस्म' (जो प्रथम द मन्वोंमे पाया जाताहै) से 
प्रजापति को क" कहा जाने लगा । 

१८६. आत्मा वा इदमेक एवाग्र असौल्लान्यर्किं चन सित्‌ । स ईक्षत लोकास सुजा इति ! स इर्माल्लोकान- 
स॒जताम्भे मरीचीमरमापः 1. - -स ईक्षत इमे नु लोका: ! स्तेकया्रु सृजा इति । सो जद्‌म्थ एव पुरुषं समद स्यामूछ- 
यत्‌! . . स ईक्षत कथं न्विदं महते स्यादिति । स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति 1 . , - स एतमेव सोभानं विदायेतयः हारा 
भ्रायद्यत } ० उप० (११-३, १।३।११-१२) ण्टू द्वन वे० सू (३१३१६) में विवेचित हभ है, वहाँ एसी 
स्थापना है कि 'अआत्मर' शब्द "परमात्सा' के लिए तया अम्भ, "मरीची", 'मर' एवं आपः करम से स्वरम्‌, अन्तरिक्षः 
प्थिदी एवं पुथिदौ के नीदे जलः के किए प्रयुकत ई ! 


विरष-चिध ३९७ 

त्षों के विषय मे बु उप० (२।७२-२३) मे एक क्रम्बी उक्ति भवी द°, जिसमे याज्ञवत्व्य सै 
उदकं आस्मि से एक अति उत्कृष्ट सिद्धान्त कटा है । यथा-- यह्‌ आत्मा पृथिवी तथा उन्य तत्त्वो मे निदासं 
करता पाया जाता है, जिते वे (तत्व) नहीं जानते, जित्की (आत्मा की) देहे पृथिवी एवं तत्त्व है, जो पृथिवी 
के अन्तर एवं अन्यो द्वार शासन करता है, यह्‌ आत्मा तुम्हारा (मेरा एवं अन्यां का) है, आन्तरिक शासक है 
आओौर अमरहै। टस उक्ति का अन्तिम अदा यों है--आन्तध्कि शासक अदुष्ट दै, किन्तु देता रहता है, अश्रुत 
है किन्तु सुनता रहता दै, अमत ( अप्रत्य } है किन्तु प्रत्यक्षीकरण करता रहता है, अज्ञात (अविज्ात) है 
किन्तु जानता रहता ह, उसके अतिरिक्त कोई अन्य देखने वाखा (दरष्टा ) नहीं है, उसके अतिरक्ति कोर अन्थ 
सुननेवाल (श्रोता) नहीं है , उसके अक्तिर्रत कोई अन्य परिल्ान यां भ्रत्य 


मीकरण करने वाला (मन्ता) नदं है । 
उसके अतिरिक्त कोर्ट अन्य जानने वाचा (विक्त) नटीं है । यही दमा, अन्तर्यामी एवं अमृत (अमर) 


है ! अन्य कछ क्ल्य (आर्तम्‌) है }' यह सम्पूर्णं माग, जिषे अन्तर्यामी बाह्यण 
(२।५) भं वणित मर्धच्धाके समान ही है) 


सष्टाके ल्प में ब्रह्म-सम्बन्धी सामान्य धारणा का उपनियदे के चिन्तकं दरा सम्पूर्णं त्याग नहीं 
क्रिया गया, यद्यपि एसा घोपिति किवा गया कि एसी धारणा अविद्या (वास्तविक तच्व के प्रति अज्ञान) के 
कारण! रूष्टाके रूपमे अवारित श्रह्य ईख्वर (देहु वाला इश्वर या भगवान्‌) कलाया, यद्यपि पूजक 
को यह्‌ अव्य शात होना चाहिए क गरह्य सातत्व स्प मे व्यकितित्व (शरोभ्कि शूपत्व) की दक्षां एवं 
सीमाओं से उपरटै। यही ईश्ेरवाद या भशश्तिग्यवाददै जो तीन अस्तित्वं को स्वीकार करता दै-- वास्तविक 
चिक्य, परमात्मा (रष्टि करने वाला आत्मा} एवं अत्मा (जीव) जो परमात्मा पर अवरम्वित है । किन्तु उपनिषदों 
को वास्तयिक्‌ चिन्तन ब्रह्म एवं जात्मा तथा मौक्तिक विर्व की अन्तर्टीनता मे केचित है, अत्‌ दन्‌ तीनों 
म तादात्म्य है 1 यह विवार (चिन्तना) तरिः ब्रहम विभिन्न आत्मां एवं भौतिक विद्व मेँ प्रविष्ट हे गया, 


देदान्त का तीसरा रदरूप है । वेदान्तमूत्र (२।३।४६) कौ व्याल्या मेँ शंव-यचा्यं मे अथर्ववेद वास ब्रहमसूक्ते $ 


कटा जाता है, वृर उपर 


२०. मः पृथिष्य तिष्टन्‌ पृथिध्या अन्तरो यं पृथिदौ न उदं यरय पृथि रौरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष 
त भत्माऽ्तयम्यम्‌ तः । ` " जपो प्रष्ट्ृतः शेत्त्पलये मन्तःप्विक्षातो. दिज्ञता । . . . एष त आरमरऽन्तर्याम्य- 


मृतः । अन्पेऽन्यदार्तम्‌ । दुटु उम० (३।७१३ एवं २३)। श्कदए इख अम्दिम से बह ० उपे (३१८२) कतमो याज. 
देत्वय स्वन्तरः । म दृष्टदरष्टःरं पयः. . एष त्‌ ज्मा स्मन्तिरः ! अतोन्यदा न्यदात॑म्‌" ; एवं २।५।२। एत उप० {३१२} 
मे १७ द एसे ट्‌ जो उन (अयः क्र) दे नम कहे यपे है ॥ एेल० उप० (३।३) यों है--'एष सहश, एष इष्टः, 
एष प्रजापतिः, एते सवे देन्य, इस्नि च पञ्च ग्हमूतपति पलि) कायुराकाश्च आपो ज्योत, एत नीनानि च कषुद्र- 
मिश्राणीद बीमानीतराणि( चेतरस चाण्डञःनि च सोदु्पानि स्वेदजानि चौ द्‌भिज्जनि चादव गावः पुरुषा हस्तिनो 
यत्किंच प्राणि जंगमं च पतत्रिं द यच्च स्थादरं सवं तररसासेतरं भामे प्रतिष्ठित । प्र्ानेन्नो ल्योकः + श्रजञा ४तिष्ठा। 
भानं श्रय ।' यह पुरपस्‌ यत (१०६६०१६, ८, १०} बके विचार का सानो तर्क निष्ठयं है 1 

२१. एके सिनो दा्लापतदादिभाषं प्रहणे आयनन्त्याथदं भिक ग्रह्यदू क्त--जह्य दष्दा ब्य दासा 
बरह्यीवेमे इस्यापिना। .. . ईति ही-पजन्तूराहरमेन स्वेषमेकनामख्पङ्तवार्यकरणसधःतप्रह्वप्टानां जीवानां 
ब्रह्मत्वमाह । तयान्यत्रापि ब्रह ‰त्रियःयरमेवायमथः प्रपञ्च्यते 1 तदं स्वी तवं पुम्पनसि त्वं कुमार उतवा द्ुमारी। त्वं 
जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो नकसि विस्वतोमुखयः \) इति 1 यह्‌ अन्तिमं अथष (१०१०।२०)} एवं वे उप० 
(८३) पेषे) 


हैषथ वभार का इतिहि 


से तथा श्वेताश्वत्तरोपनिषद्‌ से एसे वचन उदृत कयि है जो यह अभिव्यक्त करते ह किब्र्यका 
तादात्म्य मष्टुगों एवं दासो, जुआरियो, पुरषो एवं नारियो, लड़को एवं र्डकियोँ तथ। खकड़ी के सहारे चलते हुए 
मूढो तकसेदहै। यह्‌ विश्वासं कि एकं ही आत्मा सम्पुर्ण विव को, पापाण, कौट-पतंयो, पदयुओं से लेकर मनुष्य तक 
को अनुप्राणित करता है, एक एसी उन्मेषश्ाटी धारणा है जो इस बात की ओर दरंभित कसती है कि सभी 
जीव माई-मार्ईर्हओौरस्रष्टा कौ खोजकर रहे) यह्‌ विक्वास साधारणम विश्वासनहीं है! आज के विश्वं 
भे, जो अहंकार एवं स्वार्थमावना से परसिपूणं है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी. व्यक्तिगत समृद्धि कौ उ्नति में 
लगा हुमा है, यह धस्णा एवं चिरवास मुर एवं सन्तोषप्रद है । देखिए इदृरोन कृत 'दि फिकसांफी आव दि 
उपनिषद्स" (ए० एस.० गेडेन वारा अनूदित, १६०६, इडिनबरे मेँ प्रकारित) एवं जे° रोयसकरृत दि वरुड 
एण्ड दि इण्डिविड़अल' (विेषतः प० १५६-१५७) । 

उपनिषदे सृष्टि एवं मूख तत्त्व के रूप स सम्बन्धित सिद्धन्तो से परिपूर्णं है । सृष्टि के विषय मेँ कष्ठ वचन 
दिमेजारहैर्हु। बृ० उप० (१।४।३-४, ७) मं सृष्टि पर मौलिक एवं महत्वपूर्णं वचन है, जिसका एक अ यह है-- 
आरम्भममें पुरुष के रूप में केवल यही आत्मा धा; उसे (अकेला होने के कारण) आनन्दन मिला; उसे एक 
अन्य (साथी) की कामना हूर; वह आकिगन मे बद्ध एक पुरुष एवे नारी के फंलावमे आ गया; उसने हसी आत्म! 
कोदोमामों मे जल्म-अकग हो जाने दिया जो पति एवं पत्नी बन गये ; इनसे मनुष्य उत्पन्न हए आर उस (पुरूष) ने 
ींटियों तकं के छोटे-छोटे जीन उत्पक्न किये; यहं (निरव ) तव अविकसितः (या अनावृत नहीं) धा, तव यहु नाभो 
एवं रूपो मेँ विकसित हज; वह्‌ (आत्मा } उसमे अंगुली के पोरों तक उस प्रकार प्रविष्ट हो मया, जिस प्रकार छयुरा 
आवेष्टन (कोष) मे छिपा रहता है या सवको आश्रय देने वाली (अम्ति) काष्ट मे नहीं दिखःई पड़ती 1 दस वचन 
मे सृष्टि-सम्बन्ी प्रचरित घारणा उटायौ मयी है ओर वह एके वास्तविकं तत्तव आत्मा से सम्बन्धित रखी गयी है 
ओर इस सिद्धान्त पर बल दिया मयादहै करं दम॒ वस्तु-जगत्‌ कै मायाजाल मै एक मात्र वास्तविकता आत्मा ही है । 
छा० उप (७।१०1१) मेँ जया दै ह पृथिवी, ये मध्यम स्थितक्षे्रया स्थल, स्वगं , देव एवं मनूष्य, पसु 
एवं पक्षीगण, घास एवं ओषयिर्या तथा कीटो, पतंगो (तितल्ियो }, चींटियो से संयुक्त अन्य पशु--कुछ नहीं है परसयुत 
के अद्रवरूपमें जलह हैँ)" छा० उप० (६।२३-४ एवं ६।३।२-३)} मे आया है--आरम्भ में केवल सतू हीथा, 
केवल एक, जिसके साय कोई दूसरा नही, उसने विचारा, भ बहुत होगा, ओ सन्तति प्राप्त करूंगा, उसने तेज उत्पन्न 
करिया, तेज से जर्छो की उत्पत्ति हई, जल से मोजन (अन्न) ; उस देवता ने संकल्प किया, “मै इन तीन देवो (अग्नि, 
जर एवं अन्न) में इस जीवित आत्मा के साथ प्रवे करूंगा अर नाम एवं रूप को अनावृत करूंगा (खोलंगा) । यहाँ 
पर तीन तत्त्वो, तेज, जल एवं पृथिवी (अन्न कौ उत्पत्ति पौधों से होती है ओर पौं पृथिवीते प्रस्फटित हते है) की 
ओर इईभित है! एेसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल तीन हौ तत्वों को स्वीकार कियो गयाथा।! वास्तव मेये तीनों 
अत्यन्त प्रकट एवं स्पष्ट थे, अन्य दो, यथा---वायु एवं आकष को, जो एंत० उप० एवं त५ उप० में उल्लिखित 
हु, अन्तित कूप मे मान लेना होगा ॥ एत° उप० (देखिए ऊपर पाद-टिप्पणी २०} मे आया है--"आरम्म मे यहाँ 
पर केवर आत्मा था, कोई अन्य एसा नहीं था जो गतत्खिल हो (अर्थात्‌ जौ आंखें खोखता या बन्द कस्तां हो); उतने 
विचारा, भे लोर की सुष्टि कङ्गा ।' उसने इन लोकों की रचना कौ, अम्म (स्वगं के ऊपर जल}, मरीचि ("किरणे } 
वायुमण्डीय क्षेत्र, मृत्यु, जर }” उपनिषद्‌ ओौर आगे कहती दै--उसने लोकों के रक्षको कौ रचना की ओर उनके 
लिए मोजन कौ आकां को । तव उसने विचारा--यह ठचि (अविष्टन } मुब्रसे पृथक्‌ कंसे रह सकता है ?, 
तब उसने पुनः सोचा--भकिसदढंगतेया किंस मागे से दस्मे रवेर कें ?* इसके उपरान्त एसा आया है किं उसने 
सिंरको खोला ओर उरसं द्वार से प्रविष्ट हय गया! तं० उप (२६) मे कथित है--“उसने (आत्माने) कामनाकी 


लिक्व-किचा ९९४ 


भै अधिकौ जाता, मै सन्तति प्राप्त करना चाहता हू; ' तप करके उसने यह (विद्व), जो कुछ है, उत्पञ्च किया; 
इसे उतपन्न करके वह इसी में प्रविष्ट हो गया 1" उसमे (२।७) पुनः आया है--आरम्म मे यह असत्‌" {आवृत} 
था, दसके उपरान्त यह 'सत्‌' (व्यक्त या विकसित } हआ, इसने अपने को अनावृत किथा ।' यही वेदान्तसूत्र ( ११४।- 
२६) का आधार है {आह्मकृतेः परिणामात्‌), जो यह स्थापित करता है कि ब्रह्म सृष्टि का कर्ता एवं कमं दोनों 
है । इसी उपनिषद्‌ (२।१) न आत्मः से आकाद्य की, आकाश से बायुकी, वायुस अग्नि की, अग्नि से जलकीतथा 
जल से पृथिवी की स्वनाकी बात कही है । यहा पर पाँच तत्त्वों का उल्लेख है न क्रि छान्दोग्योपनिषद्‌ की भांति 
कैब तीन का, जैसा कि अभी ऊपर निदेश क्रिया जा चुका है 1 एतरेयोपनिषद्‌ (३।३) ने पांच तत्त्वों के नाम लि 
है ओर उन्हे महामूतानि' की संज्ञादी है (यद्यपि वरहा पर सामान्य क्रम नहं रला यया है) । प्रश्नोपनिषद्‌ (६।४, 
क्वेताउवत्तरोपनिषद्‌ (२।१२), कठोपनिषद्‌ {३११५} ने मी पाच तत्त्वो का उल्लेख किमा है । कठोपनिषद्‌ {३।१५) 
भे पाँच तत्वों (अ।काङ, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी) के नाम है ओर साथ-दी-साथ उनके विरिष्ट गुणों (क्रमसे 
शन्द, स्य, रूप, रस एवं गन्ध) के नाम मी दिये गये हैँ। 

हमने यह्‌ पहले ही देख लिया है कि मूत (जीव) ब्रह्य से निकल्ते हैँ ओर उसी मे समाहित हो जाते ह 
(देखिए, तं ° उप० ३1१, पाद-टिप्पणी २, एवे छा० उप० ३१४1१, पाद-टिप्पणी ३} । प्रच्य काक्म सुष्टिका 
प्रतिलोम (उल्टा } है 1 यह वेदान्तसूत्र {२।३।१४) मे उल्लिखित है (विपययेण तु मोऽत उपपद्यते च) । शंकरा- 
चायं ते अपने माष्य में इसके पक्ष मेँ शान्तिपवं का एक इलोक उद्धृत किया है | २२ 

इसे महाभ्रन्थ के खण्ड २ के मूल पृष्ठ ८८५-८२६ में हमने युगो, महायु्ो, सन्वन्तरों एवं कत्पों के विषय 
मे पदृल्ियाहै) खण्ड ५ के अध्याय श्टमेमी {मूल पृ° ६८६-६२) इस विषय में अध्ययन किया यया है ¡ विक्ष 
के विलयन के प्रलय कहा जाता है, जो चार प्रकार क होता है, यथा--नित्य (जो जन्म छेते हँ उनमें बहृतों का 
प्रतिदिन मरना), च सित्तिक {जव ब्रह्य को एक दिन समाप्त होता है ओर विष्व का प्रलय हो जातां दै), 
प्राकृतिक (जन प्रत्येक वस्तु प्रकृति में समाप्त हो जात्ती है) तथ आत्यन्तिक (मोक्ष, सत्य ज्ञान के उपरान्त जबं 
आत्मा परमात्मा समाहित हौ जात्ताहै } । नैमित्तिक प्रल्य ब्रह्मा के एके दिन के उपरान्त होता है ओर 
ब्रह्मा का एक दिन बराबर होता है १००० महामुगो के । प्राकृतिक प्रख्य नें प्रकृति के साथ प्रत्येक वस्तु परमात्मा 
मे लीन हो जाती है । गीता (८1 १७-१८) मे आया है ओौर मन्‌, (१७३) में खी इसका उल्लेख है कि ब्रह्मा का 
एक दिन एक सहस्र युगो के बराबर होता ह भौर ब्रह्मा कौ रात्रि की अवधि मी इतनी ही लम्बी होती है; यह्‌ भी 
आया है किब्रह्मा के दिनके आरम्म मे समी व्यक्त वस्तुं अव्यक्त (मूल तत्त्व } से प्रस्फूटित होती हैँ ओर ब्रह्मा 
कीरातरिके आगमन पर वे समी उसी अव्यक्त मे समा जाती है 

प्रस्तुत लेखक अन्य धर्मो के शास्त्रों मे पाये जाने वाले विक्व-विध्या-सम्बन्धी सिद्धान्तो के चिवेचन मे नहीं 
पड़ना चाहता; कू पार्चात्य लेखको के तत्सम्बन्धी ग्रन्थो की ओर इंभित कर देना ही पर्याप्त होगा । श्री 


व्पत्तिक्रमविपर्यये > ८ 


२२, स्भूतविप्यत्यतिक्षमविपर्ययेणनौप्ययस्तन्न त्रे प्रदेडितः--जगत्मतिष्ठा देवषे पुयिब्यपतु प्रीयते । ज्योतिः 
ध्यायः प्रलीयन्ते भ्योतिर्मयौ प्रलीयते ॥। इत्यादौ 1 मह्‌ र्लोक स्ान्तिपवं (२४०।२६--३२६।२८) का है । अगके तीन 
शस्णेफ इस प्रकार हैँ--से बम्‌; प्रलयं पति मनस्याकखमेव च । मनो हि परमं भूतं तदव्यक्ते प्रलयते !\ अग्यक्तं 
दषे मह्यन्‌ निष्के सं्रलोयते । नास्ति तस्मात्परतरं पुरुषां सनातनात्‌ ॥ नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरः 
जंगभम्‌ । ऋते तमेक पुवं यासुदेवं सनातनम्‌ ।! 

४३ 


६१० ध्ंशारश्र का इतिहौसे 


ग्रौमेट ने अपने ग्रन्थ दि सम आव हिस्टरी" एवं इन दि षएूटस्टेप्स आव बद्ध में भारतीय विश्व-विद्या तथ। अन्य बातों 
की चर्वाकी दै । उनका ग्रन्थ सिविलिजेदन आवि दि ईस्ट भी इस सिलसिटेमे पठनीयदहै । ओर देचिएं जेरल्ड 
हडं कृत "दज गोंड एविडेण्ट' , जिसमें संस्कृत वारी विहव-विद्या को सर्वश्रेष्ट कटा गया है । 

उपनिषदों मँ दो धारणां साथ-साथ बहती है 1 पही है वह उच्च आध्यात्मिक धारणा जिसके अनुसार वास्तव 
मे ब्रह्म के बाहर कोई चिव नहीं है, अर्थात्‌ केवल ब्रह्य ही ब्रह्मद, जो निर्गुणदहै। दूसरीदै वह खोकप्रसिद्ध एवं 
प्रयोगसिद्ध धारणा जिसके अनसार एक दंहिक ईर्वरहै जो सृष्टि करता है, ओरं सगुण ब्रहम कहलाता है ओर एक 
वास्तविक विद्व मी है} प्रन उप० (५।२) मे आयार कि ओम्‌' पर (सर्वोच्च) व्रहय एवं अपर (दूसरा, अधस्थ ) 
ब्रह्म दोनो है । लंकराचाय॑ (वे° स्‌० ११३१२, आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ) को कथने है कि उपनिषदों मेँ ब्रह्म क उस्लेख 
दोप्रकारकारै, प्रथम वह है जिसके अनुसारः ब्रह्म की कई उपाधियां दह, यथा--उसका नाम है, रूप है, उसनं 
पदार्थो को सृष्टि कौ दै ओौर वह्‌ पूजित होता है, तथा दूसरा वह है जिसके अनुसार ब्रह्य मृणरहित अथवा निर्गुण 
है (जिसका परिज्ञान रहस्यवादी ढंग से होता है) ¡ दूसरे प्रकार (निरपाधिक या निर्गुण ब्रह्य) के किणि गंकराचायं 
ने कतिपय वचनो के उदाहरण दिये हैँ, यथा--वृ° उप० (४५११५, ३।६।२६ = ४।४।२२, ३।८1८} ; हा° 
उप० (७।२४।१) ; र्वेतार्वतरोपनिषद्‌ (६।१८) ¦ अन्य वचन हैँ वृ ° उप० {४1४।९द नैह नानास्ति किचेन), कठ 
उप० (४)१०-११, मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इहं नानेव प्यति ) । उपनिषद्‌ अर्थेति वेदान्त का चौथा स्वस्थे है शरीर 
की मृत्यु के उपरान्त आत्मा की नियति तथा अन्य वाते, जौ उसके साथ चरती हैँ (अर्थात्‌ आनचार-शास्त्र एवं पर- 
लोक-सस्बन्धी बातें} । 

उपर्युक्त वचन यह्‌ बताते दँ किं ब्रह्म का वर्णन करना असम्भव है, अर्थात्‌ ब्रह्म वभेनातीत दै, हम कैव वही 
कह सक्ते हँ जो बह नहीं है! शंकराचायं (व° सु० २।२। १७} ते वाप्कलि एवं बाध्व के संवाद का उदाहुरण दिया 
है, जहा बाध्वने मौन रहकर ब्रह्य की विरिष्टता प्रकट कौ है] वाष्कटि ने कहा,-- महोदय, मृ ब्रह्म के विषय 
म बताये ; * तब वाध्व मौन रह्‌ गये ; जव वाष्कछि ने दूसरी एवं तीसरी बार भी पद तो वाध्वे ने उत्तर दिया,--!हम 
वास्तव मे कट रहे थे ; किन्तु तुम समञ् नहीं रहे हो; यह आत्मा उपशान्त है (विना किसी क्रिया वादा ) ।' शंकराचार्य 
मे पर-ब्रह्म एवे अपर-श्रहा (दंटिक ईदवर) मे अन्तर बताया हैर जहां नामोंपण्वं सूपोंमे, जो अविद्या से 
उत्पन्न होते है, ब्रह के सम्बन्य को छोड दिय जाता है (अर्थात्‌ उस सम्बन्ध को टक नहीं माना जाता अथवा उसका 
त्याग करिया जाता है) ओर्‌ ब्रह्म को अभमावात्मक ठंग से, यथा अस्थूल आदि शब्द से व्यक्त क्रिया जाताहै सो वहाँ 
"पर ब्रह्म' है {अर्थात्‌ उसका अथं है पर ब्रह्म), किन्तु जर्हा एसे वचन ह यथा-- वह्‌ मनोमय है, प्राणरूप है, शरीर- 
रूप है, प्रकार रूप है, जिसके विचार सत्य हैँ, जिसका स्वमाव जकरादा के समान (सवर स्थानों मेँ उपस्थित) है, जो 
सव कू की सृष्टि करता है. . . आदि, वहां ब्रह्म का उल्टेख उपासना के लिए है ओौर वह्‌ अपर ब्रह्महै 


२३. कि पुनः प्रं ब्रह्म किमपरमिति ? उच्यते } यत्राविदयकृतनामरूपादिविशेषप्रतिषधादस्थ्ला दिश्ैब॑ह्यो- 
दिश्यते तत्परम्‌ । तदेव यत्र नामरू्पादिविक्षेषेण केनविद्टिटिष्टमुपासनायोपदिशयते मनोमयः प्राणडारीरो भारूपः" 
{छा० उप० ३।१४।२} ईत्यादिशब्दैस्तदपरम्‌ । भाष्य (बे० सू्‌० ४।३।१४) । एवभेकमपि ब्रह्मपेक्षितोपाधिसम्बन्धं 
निरस्तीपाधिसम्बन्धं चोपास्यत्वेन सेयत्वेन च बेदान्तेषूपदि्यत इति । हंकराचायं (वे० स्‌० १।१।१२} । यह्‌ द्रष्टव्य 
है कि याज्ेवतक्य कौ जह्य -सम्बन्धी व्यास्या मे नेति नेति' शब्द चार भार आये हैँ (बृ० उप० २।२।४, ४१४२२, 
४1। १५, ३।६।२६) 1 पर्‌ ब्रह्य को वेश, काल एवं कारण-नियमभ से अतौत मना गया है । 


दिद्द-षिथा ६६१ 


विव की सुष्टि एदं प्रलय का वर्णन तभी सयुक्तिक कंहा जायगा जब वह व्यावहारिक क्षेत्र पर आघुतहो । 
अदत वेदान्त मे सत्ता के तीने प्रकारै, यथा-पारमा्थिकी (सवेच्चि, परम, केव केही), व्यावहारिकी (व्याव- 
हरिके जीवन वाली ) एवं प्रातिभासिक (अवास्तव) ? इनमें प्रथम (अर्थात्‌ पारमार्थिकी सत्ता) धरा विद्या विषयक 
है जिससे यह प्रकट करिया जाताहै कि आत्याकाही केवल अस्तित्व है, विश्व उसी आत्मा में निवास करता है' ओर 
इससे ऊपर क्रिसौ अन्य वस्तु की यथार्थता या सत्यता नही है । इस उच्च आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वास्तव में 
नतो कोईसुष्टि है ओर न प्रख्य, जीवात्मा वास्तवं मे बन्धनम नहीं है, अतः कोईमृक्त नहीं होता (मुक्त होने 
की बात ही तीं उद्ती) । दूसरे प्रकार की सत्ता (अर्थत प्रावहुरिकी सत्ता} केवल व्यावहारिक है, प्रयोग-सिद्ध 
है; विश्व की सुष्टिएवे प्रलय के तथा जीवात्मा एवे उक्सके वन्धन, ओवागमन्‌ एवं अन्तिम मुक्ति कि सिद्धान्त केवल 
अपरा विद्या के किए यृक्तिसंगत (अथवा सयुक्तिकं } है । अधिकारा धमं तीन प्रकार कौ सत्ताओं की परिकल्पना करते 
है, यथा--ईङ्वर, जीवात्मा एवं बाह्य संसार ¦ ये तीनो सत्य हैँ किन्तु एक निदिचत सीमा तके ही (केवल तमी तक, 
जव तकर व्यदिति अहक रवश अपनी सत्ता स्वीकार करता दै), किन्तु ये तीनों अन्तिम, सत्ता के चयोतक नहीं हैँ ! किन्तु 
शसं निम्न स्तर वाली सत्तामेभोवहव्यक्तिजो सन्भौरनिद्रामें रहताहै (कृ देरके लिए) सत्य सत्ता लीन 
हौ जाता है, जैसा दछा० उप० (६।८।१, यत्रैतत्‌ पुसः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति) में कह गया 
है । तीसरी सत्ता (प्रातिभासिकी सत्ता) स्वप्न क जवस्या कौ द्योतक है । स्वन्न में सुख, दुःख एवं दुर्दशा की अनुमति 
होती है ओर इन मानसिक स्थित्तियो का सम्बन्य स्वप्न मे दिखाई पड़ने व।ठेदृश्यों से होता रहै, जो स्वप्नं के चरते 
समय तक वास्तविक लगते हँ, किन्तु जब व्यक्ति जग जातादै तोये समी वु्य अदु्य हो जति! विश्व की सृष्टि 
के वर्णनं मे केवल यही बात पायी जाती हैक कारण एवं कायेमे कोई भेद नहीं ओर वे समी ब्रह्य के विषय 
मे सच्चा जान करते है । शंकराचार्य ने यही तके अन्य आत्माओं के विषय मेमीदियः है (वे० सू० २।३।३०) जिसे 
हम अगे के अध्यायमे उड़.तकरगे । 

उपनिषदों मे जो सुष्ट अथना रचित है उसके विषय मे तथां सुष्ट वस्तूभो क क्रम के विश्य रं स्पष्ट विरोधं 
पाया जाताहि।*ग व° उप० (५।५१) मेजायादहै--जरम्भमं केवल जठ थे; जसो ने सत्य की रचनाक, 
जो ब्रह है, ब्रह्म ने प्रजापति कौ वनाया, जिसने देवों कौ सुष्टि कौ ।' छा० उप॒० (६।२।३) भ प्रथम सृष्टि (स्वना) 
केैरूपमे जोस्पष्टष्पसे उल्किखितहै, वहु दै तेज ओर आकाश कातो कोई उल्ठेख ही नही है। किन्तु तै० 


२४. यह द्रष्टव्य है कि उपनिषदों मे चि्व-उस्पत्ति-सम्बन्धी धारणा बहुत प्राचीन है, उसके लि्‌ कोई 
निश्चित तिथि नह दी जा सकती, जसा कि बाइविल-सम्बन्धौ शास्त्रीय तिरि-क्रम निर्धारित किया गया है (४००४ 
ई० पू०) } देखिए प्रिगिल-पटिसन कृत 'अशहडिया आव गांड" (१६१५७ क संस्करण, पु २८६६} 1 एच ॐी° 
एनी कृत साईंस एण्ड इट्‌स वैकग्राउण्ड (मेकमिलन, १८६४८, पु० २) मेञायाहै "कि आमि के प्रधान पादरी 
जेभ्स उष्शर बे १७बी शती मे 'एग्कठिकिन चच" मे ई० पुर ४००४ नामक्‌ वर्षं निष्िचित किया, अथि सृष्टि 
ई० धू० ४००४ वषं पहले हुई \ मध्यकालीन ईसाई सिद्धान्त यह है कि सृष्टि केवल ईश्वर के अस्तित्वे में एक घटना 
मात्र है मौर मनव ईङवेर कौ प्रतिम्‌ ति के अनुरूप हौ बना है ओर ईङवर कौ सांस से हौ मानव जीवित प्राणी बना 
(जेनेसिस १।२७ एवं २।७) 1 मनुष्य के विषय भे ईसाई एवे बेदान्त-सिदधन्तों मे एक अन्य महत््वपू्णं अन्तर यह है 
कि जहाँ ईसाई सिद्धान्ते के अन्‌ सार मन्‌ध्य कर गर्भाधान एवं जन्म पष्प कौ दश मे होता है, वहु वेदान्त के अनुः 
सार मानवं आत्मा दिव्य है) 


१६९ . ।  भर्मदास्तै का इतिहास 


उप० (२२) मे आकाश्च को प्रथम रचित माना गया है ओर उसके उपरान्त वायु (आकाश्च से उत्पन्न) एवं अग्नि 
- (वोयु से उष्य) को माना गया है ¡ इसी प्रकार छा० उप (४।२) मे, जरह तेज, ज एवं अन्न (अथति पृथिवी) 
खी रचना का स्पष्ट उत्लेख है, चायु (जो तं° उप० २।१ मे वणितदहै) की रचनाके विषयमे कुछ मी नहीं कहा 
भया है । तत्त्वो की सुष्टि एवं उनके करम के विषय में वे० सू०° (२।३।१-११ ) मेँव्यास्या की गयी है। शंकराचायं 
` (वे° सू० २।३।६ पर भाष्य) का उत्तर थह है कि छ० उप० मे पाये जाने वाक शरुतिवचन का सम्बन्ध केवल 
तेज एसे तत्त्वों की सष्टि से है, इसका कोई अन्थ उद्य चीं है । यह एेसा नहीं प्रदतं करना चाहता कि त° 
उप० मं आकार की सुष्टितुपिपूणं है जौर इसलिए त्याज्य है । | 
सृष्टि के विषय मेँ चर्चा करते हए एक प्रशन उठ खड़ा होता है कि क्या जीवात्मा भी. पृथिचौ, वृक्षों एवं 
कूता-गुल्मो कौ माति एकं सृष्टि है । उपनिषदों ने इस विषय में विस्तार से कहा है। पहा,मी हमे दोप्रकार के 
चचनों पर ध्यान देना होगा । प्रथम प्रकार के एसे वचन हँ जो यह कहते है कि विमिश्र आत्मा परज्रह्म से उद्मृत 
होते है } कूच वेचन पाद-टिप्मणी मेँ उद्धृत क्रिये जा रहे हँ 1“ वृ० उप० मे आया है--'जिस प्रकार अगनिसे 
छोरी-षछोटी चिनगारियां दूटती हैँ उसी प्रकार इस आत्मा से समी प्राण, समी लोक, सभौ देव एवं जीव उद्‌मूत होते 
हैँ । मुण्डकोपनिषद्‌ ने मी यही विचार इस प्रकार बढ़ाकर कहा है-- जिस प्रकार भली माति जलायी गयी अन्ति 
से उसके स्वभाव वाले सहसो स्फ्‌खिग (चिनगारिर्या) फूटते है, उसी प्रकार इस अक्षर (अनाङवान्‌) से विभिश्च 
जीवित प्राणी निकल्ते है ओौर वहीं लौट आते हैँ {' या्ञवल्क्य-स्मृति मेँ मी ओभिनि एवं स्फुलिगि वाखा उदाहूरण 
उर्किखित है कठोपनिषद्‌ में एकं अपेश्नाकृत अधिक उचित उदाहरण पाया जाता है--जिस प्रकार एक्‌ शुद्ध जल 
दुसरे शुद्ध जभ डले जाने पर एक समान हो जाता ( पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं किया जा सकता) है उसी प्रकार विज्ञ 
का आत्मा मौ (पर ब्रह्म से अपर्च्छिय या अलक्ष्य) हो जाता है । दवितीयः प्रकारं ॐ एसे उपनिषद्‌-वचन है जौ 
स्पष्ट रूप से कहते हैँ किं जीवात्मा अजन्मा है, अमस्णङील है, वेह कोई सृष्टि नहीं है, पर ब्रह्मं जीवात्मा रूप 
मेही प्रवेश करता है, पर ब्रह्म एवं जीवात्मानं कोई मेद नहीं है 1 इनमें से कु वचन देखिए नीचे पाद-टिप्पणौ 
भे £ शुकराचायं (वे० सू० २।३।१७) ने इन वचनो को उद्धुत किणा है भौर इनके जधार प्रदो प्रमेय उपस्थित 


२४. यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फूकिगा ध्यु च्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सच प्राणाः से लोकाः सयं देवा; शर्याणि भूतानि 
श्मुस्चरन्ति } डहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।१।२०) ; घथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फूलिगाः सहश: प्रभवन्ते सरूपाः ! तथा- 
कराद्िकिधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति । म्‌ ण्डक्रोपनिषव्‌ (२१1१) ! भिलाषः कोषोतक्युपनिषद 
पय भोज्वलतः सर्वा दिको विस्फ्‌िलिगा विग्र तिष्ठेर्नेवमेवैतस्मादात्मानः श्राणा यथः यतनं विप्रतिष्ठन्ते ! प्रागेभ्यो देवा 
देबेभ्यो स्मेक्ताः' (४,१८) एवं संतरी° {६।२६ एनं ३१ ) जिसमे एला ही श्लोक आया है । याज० {३।६७) मे ठा 
अया है-- निःसरन्ति यथा ल्गोह पिण्डात्तव्तत्स्फ्‌लिगकाः । संकाठादात्मनस्तद्रदात्मानः प्रभवन्ति हिः ५; यथोदकं 
` शुद्ध शुद्धमासिक्तं तद्गेष भदति ! एवं म॒नेविजानत आत्मा भवति गौतम ।। कठोपनिषद्‌ |(८।१५) । 

२६. जीवापेतं वाव किदं म्वियते न जीवो भियत इति । छा० उप० (६।११।३) ; स वा एष महानज आत्मा. 
अजरोऽभरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म ! ब्‌० उप (४४२१५); न जायते न्वियते वा विपरचित्‌. . . अजो नित्यः शाश्वतोऽयं 
राणो न हन्यते हन्यमाने करीरे १ कठोपनिषद्‌ (२।१८) ; तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राभिकात्‌ । त॑ ० उप० (२।६ ); अनेन 
जीविनात्मनानुप्विद्य नामरूपे व्याकरवाणि । छो० उप० (६।२।२ ) ; स एष इहं प्रविष्ट, आ नखापनेभ्यः। खहे० ( १।४- 
७) ; तत्त्वमसि {छा० उप० ६।८।७} ; अह ब्रह्मास्मि (गृ° उप० १४१०} ; अयमात्मा ह्य सर्वानुभूः । बू० उप्‌० 
{२।५.१६) 1 । 
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विषये है, यथा (१) जीवात्मा अजन्मा है तथा (२) यहु श्रुतिवचनों के आधार प्र नित्य है (नात्मशरतेनित्यत्वाच्च 
ताभ्यः} 1 यह्‌ पर ब्रह्य क्रिस प्रकार बहुसंल्यक विद्व मे फंल्ताहै ओर विमु रूपमे समाहित रहता है, यह एक 
बड़ा रहस्य है, जिते हम उदाहरणो से समज्ञा सकते हैँ । कृ एसे वचनो को, जिनमें जीवात्माओं की सुष्टि एवं प्रलय 
का उल्लेख -सा प्रतीत होता है, हम उन उपाधियो की ओर इंगिते करते हए समश्च सकते हैँ जिनसे आत्मा प्रभावितं 
हो जाताहै) मैत्रेयी को समञ्लाते हए याज्ञवल्क्य ने अन्तिम निष्क्षं निकाला है ओर इस प्रकार का उत्तर दिषा ` 
है--यह आत्मा अविनाशी एवं अक्षय है, किन्तु (जव कोई मृत्यु कौ बात करता है तो उसक्रा तात्पयं वह्‌ है कि) 
आत्मा का भौतिक पदार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं होता !*२° यही बात शान्तिपवं (१८०।२६-२८ = १८७।२७-२६, 
चिव्र्नाला संस्करण्‌ } एवं गीता (२२०, २१, २४, २५) मे भी कटी गयी हि 1२ 

केवल थोड़ ही लोग सर्वोच्च आध्यात्मिक दृष्टिकोण कौ समङ्ञ सकते हैँ । कोटि-कोटि लोगो के किए भ्रयोग- 
सिद्ध दृष्टिकोण ही बच रहता है, ओर उन्हीं कै किए उपनिषद्‌-वचन दैहिक-ईर्वर, क्रिया-संस्कार एवं यज्ञो की 
व्यवस्था देते हँ; एसे लोग प्रकाश की सीद के प्रथम चरण पर ही अवस्थितं ओर ईश्वरं के विषय मे अल्पां ही 
जानते है; उपरि-वणित रोगो को अक्षा थोड़ से अन्य लोगर्हु, जो ई्वर की पूजा करते है, उसे लोजते ह ओर अन्त में 
इसकी अनुभूति करते है क्रं ईङ्वर अन्तःस्थ एवं सर्वोत्तम है ; वहत थोड़े लोगो की एकं तीसरी कोटि भी है, जिसे ` 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, आध्यात्मिके विशिष्ट लोग दँ, यथा शंकराचायं जसे विशिष्ट रोग, जो शुद्ध अदवैतवाद के रिखर 
पर पहुंच पात है, जो अहुकार का त्याग करदेते ह, जो परब्रह्मसे संयुक्त हो जाने की पूणं अकव्स्थामे हँ ओौर 
वे एसा नहीं कहे सकते ओर न उन्हे ठेसा कहना ही चाहिए कि जीवात्मा एवं भौतिक संसार अवास्तदिक (माया) 
है बादरायण (वि सू २।२।२६, वेवरम्याच्च न स्वध्नादिवत्‌') एवं शंकधाचायं दोनों इस बात मे एकमत हँ कि 
सामान्य भौतिक संसार स्वप्नां से पूणंतया भिन्न टै ओर जाग्रत्‌ अवस्थः कै प्रभाव में स्थित पदार्थो से पृथक्‌ नहीं 
है! इस प्रर्न के रहते हुए भौ कि क्या माया शब्द (द° सू० ३।२।३ मे प्रयुक्त---मावामातरं तु. .. ) 
बादसयण द्वारो उसी अं मे प्रयुक्त है जिते शंकतचायं ने सम्या है, एसा नहीं कहा जा सकता कि कटो- 
पनिषद्‌ (२४।२), प्रर्नोपतिषद्‌ (१।१६), छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।३।१-२) के वचन तथा वृहुदार्यकोप- 
निषद्‌ (१।३।२८) की प्राथना (असतो मा सद्‌ गमय ") से बड़ी सरलतापूर्वक माया के सिद्धान्त का 
निद भिक जाता है जओौर वह्‌ एक बृद्धियृक्त विकास का द्योतक है । अतः अधिकांश में सभी मनघ्यो के 
लिए ही उचित है कि वे विर्व कु माया न कहूं] यदि जीवात्मा एवं संसार अवास्तविक हैतब तो 
उस व्यक्ति द्वारो जो मायावादं को स्वीकार नहीं करता, एसा तकं किया जाः सक्ता है करि मायावादी ठेसी चिक्षा 
दे रहः है कि अवास्तविक आत्मा को अवास्तविके संसारसे टकारो प्राप्त करना है ओर प्राप्तं करना 


२७. अविनाङ्ली वा अरे आत्मानुच्छित्तिधर्मा माज्ासं सगंस्त्वस्य भवति ! बृह० उप१० (४।५।१४) । यह्‌ 
शंक राचायं द्वार) (वे० सू० २।३।१७} उद्धुत है । 

२८. न जीवनाकोऽस्ति हि देहभेदे मिथ्येतदाहुम' त इत्यबृद्धाः। जौवस्तु देहान्तरितः प्रयाति `दलाधंतेवास्य 
शरीरभेदः 1\ एवं सेषु भूतेष गू ढर्चरति संवुतः । दृश्यते त्वग्रश्चया बुद्ध्या सूक्ष्मया ततत्वद्चिभिः ¦ । तं पर्वापिरराच्ेष 
युञ्जानः सततं चुः कध्वषहारो विशूद्धात्मा पडयत्यात्मानमात्मनि 11 ज्ान्ति० (१८०।२६-२.ग १८७ । २७-२४, 
चित्रशाला) । “दकं ' का अथं है पाच एवं दशाधता का अभिश्राय है "पञ्चत्व" \ न जीवनाशोस्ति' को भिखादए छार 
उप० (६।११।३ )-- जीवापेतं . . . इति {देखिए ऊपर पाद-दिष्पणौ. २६) तथा कठोपनिषद्‌ (३।१२) ! 
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है उसे जिसे बह मोक्ष कहता है ओर वह मी एसे साधनों द्वारा जो स्वयं अवास्तविक ई (यथा उपनिषद्‌ 
क अध्ययन), अतः मोक्ष स्वयं अवास्तविक है ! किस प्रकार एक ही सत्ता बहुत हो जाती हं ओर अपने को 
सतत परिवर्तनशीलः सौतिकं केक के रूप मे अभिव्यक्त करती है, वास्तव में यह एक अन्याख्येथ एवं दुर्बोध 
रहस्य है 1 किन्तु इसे हम रोग यह्‌ कहने का अधिकार नहीं पा जाते कि यह्‌ जयत्‌ अवास्तविक या स्वेप्न 
है 1 बहुत थोडे से अत्यन्त उच्च दार्शनिक रोग ही एसा कह सकते हैँ कि जो वास्तविक है वहं है एक, 
पम, केवर एक, अन्य सब कृच उक्त केवल का आमास या छाया मात्र है । सामान्य लोग एसा कह सकते 
है किदन दार्शनिकों ने जो व्याख्याएुं उपस्थित की हवे उन्हुं सन्तोष नहीं दे पातीं भौर उनकी समञ्ल के 
बाहर की हैँ । 

जब इस पर बल देना होता है कि संसार के पीठे क्या सत्ता दहै, तो उस पर ब्रह्म का उल्लेख 
किया जाता है। किन्तु जब उस एक सत्ता का अन्य आत्माओं एवं भौतिक संसार के सम्बन्ध में उल्लेख 
किया जाता है तो रँहिक ईश्वर कौ चर्चा हौ उठती दहै । जब वेदान्तसूत्र {२।१।१४) यहं कहता हैकिं 
यह्‌ लोक ब्रह्म से अन्विति (पृथक्‌ नहं) है, तो इसका तात्पयं यह नहीं है किं दोनों अभिन्न हैँ; प्रत्युत उसका 
अथं यह है कि आत्माओं एव लोक्‌ ब्रह्म से पूर्णतया भिन्न नहीं) जबरएेसाक्हा जाता है कि ब्रह्य की 
अनृमृति से मोक्ष कौ प्राप्ति होती है तो रोक के नादी का प्रन नहीं उठता, प्रत्युत बात यह है कि उस 
विषयमे जो मिथ्या मावनायाक्षुकावेदहै, वह्‌ दूरहो ग्यारह खा किसी सत्यं मावना द्वारा हटा दिया गया 
है ! यह्‌ परिमित (सीभित्त या नियत) संसार किस प्रकार अपरिमित या असीम से उत्पन्न होता है, यह्‌ एक 
रहस्य है, जिसके लिए शंकराचार्य (मायाः शब्द का प्रयोग करते हैँ। क्िन्तुवे इस विषयं मे असंदिग्ध हैँ 
कि जब तक व्यवित्‌ एक आत्मा की अनूमूति करता ह , समी धार्मिक एवं सांसारिक जीवन-गतियाँ (वास्तविक 
या अवास्तविक } बिना किसी बाधा के चती रहती हँ 1 शंकराचायं दवारा प्रतिपादित माया का सिद्धान्त ¶वेदान्त 
के उन तत्त्वो मे एक है जिन्हे लोगों ने अत्यन्त भिथ्यापू्णंढग से समन्षा है । धह नहं मलना चाहिए करि 
बहुत से दाशंनिक रुचि दाठे हिन्द इस सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं करते किं यह जगत्‌ मिध्या हें; उद्रैत- 
वादी खोग जो कृ कहते हँ वह यही हँ कि संसार वसां वास्तविक नहीं है जैसा ब्रह्य है । शंकराचायं ने 
अपनी स्थिति व्यक्त की दै (वि° सृ० २।१।१४) 1 उनका कहना हँ किं अपने विसिन्न अन्त्भेदों के साथ यह 
संसार दीखता है, किन्तु इसका कोई अन्य आधार होना चाहिए, जरह यह अवस्थित हो सके; वही कोर्ट अन्य 
आधार वरब्रह्यहं¡ दोनों का सम्बन्ध अन्यास्येय (जिसकी व्याख्या न की जां सके) है, इससे इसे माया 
कहते टै ¡ इस रीति से शंकराचार्य निरीक्वरवादी मी कटे जति हैँ , जव कि अन्य घामिक दानिक विस्वे 
एवं परमात्मा के सम्बन्धमें सामान्य रूप से मान्य एवं ताकिक सिद्धान्त को रखने मे सिद्धान्तो कौ अयधाथता 
या अपनी असहायता को स्वीकार करने को सच्नद्ध नहीं होते 1 

इसे नहीं विस्मृत करना चाहिए कि हमारे शास्त्रों के अनसार मानव-जीवन के चार ध्येय (पुरुषार्थ ) 
ै--धमं (जो उचितया ठीकहौउसीको करने का नैतिक जोवेन), अथं (सम्पत्ति एकत्र करने क्रा जीवन 
या न्याय पर आधृत आरगथक जीवन), केम {निर्दोष आनन्दो एवं उचित कामनाओं के उफमोग का जीवन) 
एवे मोक्ष (सूक्ति) । यह्‌ अन्तिम ध्येय (लक्ष्य) सर्वोत्तिम है ओर यह्‌ बहुत ही थोड़े लोगों द्वारा प्राप्त्‌ क्रिया 
जातादहै1 इसे परम पुरुषाथं कहा जाता है 1 स्वेद {१।८६।८) मे मी ऋषि ने शारीरिक स्वास्थ्य, सुख 
एव खत वर्षो के जीवन के किए प्रार्थना कौ है--हे देवेगण, हम खग कल्याण (मद्र) के शब्दों को सननं 
| के योग्य हो (रथात्‌ हम लोग मृत्यु तक बदरन से गरसितन हं), अपनी आलो से सुन्दर दृश्यो को देते र 


 चित्व-वि्या ३३१ 


दुम्दारी स्तुति करने म संलग्न एवं शक्तिशाखी अंगों एवं शरीरो को धारण करते हए हम ईदवर दय स्थिर 
कि हुए (लम्बे) जीवन को मौमे (१००, ११६ या १२० वषं) 1** ओर भी देखिए ऋ {७।६६।१६) । 
मनुस्मृति ने मानव-जीवन के कई ध्येयो को ओर इंगित करने के उपरान्त अन्त भे अपना निष्कषं उपस्थित 
कियाद {२२२४}; उसके अनसार समी मन्यो के लिए तीन लक्षय (पुरुषार्थ) है--धर्म, अर्थं एवं काम; 
उस्ने निम्नलिखित शब्दां में समय से पहले ही संन्यास लेने की वृत्ति की मत्सना की हैः (६।३६-३७)-- 
'शास्त्रौ मेँ व्यवस्थित वेदों के अध्ययन के उपरान्त, पुत्रों कौ उत्पत्ति एवं अपनी योग्यता के अनुसार यज्ञो के 
सम्पादन के उपरान्त व्यक्ति को मोक्ष मे मन लगाना चाहिए; यदि व्यक्ति विना इन कर्तव्यो को कि ही 
मोक्ष की कामना करता तो बह नरक में गिरता है ।' मनु ने इस कातपर बल दिया है कि व्यक्ति को 
संसार त्यागने अर्थात्‌ संन्यास केने के पूवं अपने कतंव्यों (तीनों ऋणो को चकाना) का पालन अवश्य करना 
चाहिए (जसा कि तै° सं* (६।३।१०।५) मे उल्लिखित है) । स्त्री-परुष-सम्बन्धी जीवन तथा अन्य आनन्द 
जो सदाचार के विरोध में नहीं पडते, मनु एवं अन्य शास्त्र द्वारं गदित नहीं व्हूराये मये दहै भौर भगवद्मीता 
(७।११) में स्वयं मगवान्‌ कृष्ण न अपने को काम के समान माना है, जो साधुवृत्त अथवा सदाचार के विरोष 
मे नहीं हो । सामान्य मानव-जीवन के तीन लक्ष्यौ मँ कोई भी ठेसी बात नहीं है जो आश्वर्यं की उत्पत्ति करे + 
गीता ने सक्रिय जीवन का गुणमान किया है, ओर स्वकतंव्यपालन को पूजा ठहराया ह {३।८, १६, २०,२१; 
४।१८, १८।६५-६६) । चौथा लक्ष्य (पुरुषार्थं } अर्थात्‌ मोक्ष प्रथम तीनों के विरोधं में पड़ता टं । जब व्यक्ति 
अपने कर्तव्यो का पालन कर लेता हतो प्रथम ध्येय उसे मोच प्राप्त करने के योग्य बनाते है 

चौथा पुरुषाथं (ध्येय ) अर्थात्‌ मोक्ष केवल थोड़े ही व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । उप 
निषदों मे जो सिद्धान्त प्रतिपादित हूं वह्‌ यहे है कि आत्मा (जो प्रत्येक वस्तु मेँ सत्ता शूप मे विराजमान है) 
कै विषय मे सत्य ज्ञान की तयारी के ल्प में वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप॒ एवं उपवास आवदयक है (वृण 
उप० ४।४।९२) । , उपनिषदों मे वहुधा ये शब्द “ब्रह्म वेद ब्रह्य॑व भवति" (यथा मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२।६) 
अये दै, जिनसे यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए कि केवर क्हय का ज्ञान {रन्थो या गरु से प्राप्त) ही पर्याप्त 
दै 1 विद्‌ (जानना) शब्द का प्रयोग हृभा है, किन्तु उपनिषदो ने यह दृढतावंक प्रतिपादित किय दै कि 
अन्‌ मूति होने के पूवं अछिप्तता का जीवन, शान्ति, आत्म-निग्रह भादि का होना आवद्यक ह । उदाहरणा, 
बु उप० (४।४।२३) मै याज्ञवल्क्य ने जनक स कहा है--“अतः जो इसे जानतां है, दुष्कर्म {पाप} उसे 
पर विजय नहीं पाता, वहे सभी पापों को जीतलेतादै ओर इस प्रकार पापरहित्त हो जाता है, रज (काम- 
नार्थ) सेदरहौ जाता है, सदेहरहित ष्टौ जाता है, वह्‌ सच्चे अथं मे (सत्य) ब्राह्मण हो जाता है! यही 
्रह्म-लोक है । हे रसजा, दुम उस लोक में पडुचने योग्य बना दिये गये हो । एसा याज्ञवल्क्य ने कट्‌ ।” इस 
उक्ति मे तीन अवस्थाओं पर बल दिया गया है, यथा-- (१) ब्रह्य के विषय सें (एवं विद्‌ } शाब्दिकं या मौखिक 
ज्ञान, (२) व्यक्ति शान्त एवं दान्त आदि हो जाता ई, एवं (३) वह्‌ परमं ब्रह्म से अपनी एवं संसार की 
अर्भिष्ठता कौ अनूमूति कर छेता दै । 


रैः भेर कणेनिः कृणुयान देवा भ्र पसयेमनिर्ततरः । स्थिरंरडस्ुष्टुवासस्तनभिरवय्ञेम देवहितं यदायुः ॥ 
ष्टि० १।८८।८ = वाज० सं» (२५२१) 1 


३६६ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद्‌ (१।२।१२-१३)३० मे भी व्यवस्था है-कर्मो द्वारा संगृहीत (उपलब्धे 
या प्राप्त किये हृषु) लोको की परीक्षा करके ब्राह्मण को इस प्रकार कै निर्वेद मे आनो चाहिए कि क्रियाओं 
(जो अस्थिर है) द्वारा अविनाशी नहीं प्राप्त हौ सकता; विशिष्ट रूप्‌ से उसको समक्षने के कए उमे समिधा 
लेकर उस गूर के पास पहुचना चाहिए जो विद्धान्‌ हो आर पूर्णतया ब्रह्य में निवास करता हो; विज्ञ (गुर्‌) 
उसी के समक्ष ब्रह्मविद्या का उद्घोष करताहै जो दस प्रकार उचित ढंग से {गुरुके पास) आता है, ओर 
जिसका मन शान्त है (अर्थात्‌ अहंकार आदि से विचलति नहीं हौता)। जिसका मन अव इन्दरिय-विषयों के 
पी नहीं मागता, उसकं द्वारा शिष्य उस अक्षर पुरुष को जानेसा 1' वह॑ पर्‌ "परीक्ष्य' शब्द यहु प्रदशित करत 
है कि ब्रह्मविद्या की उपलब्धि केवरंउसी कोहो सकंती हं जो इन्दरिय-सुखो से धकं चका हो, अर्थात्‌ जिसमें 
अद संस्ारसे विराग उत्पन्नहो मयादौ) एसा आगे कहा गया है (कठोपनिषद्‌ ६।१४ एवं कुह॒ उप० ४।४।७) 
कि जव व्यक्ति उन्‌ सभी वासनाओंसेमुक्तहो जाता है जो मनष्य केहृदय मे चिपकी रहतीदहै, तो चह अमर 
हौ जाता दै भौर इसी जीवन में ब्रह्य की उपलब्धि करलेता है।3) ओर देखिए बहु° उप० {४।४।९) जर्हां 
उसके वारे मे आयां जौ कामना नहीं करतत, जो कामना न करते हए सभी कामनाओं से मुक्त दै, जो 
इसकी अनुमति करता हं कि उसेकेवरु अत्माकी कामना है ओर इसप्रकार (इस कामनासे) सारी कामनाओं 
की उपलन्धि कर्‌ केता है , जीवनौच्छवास अन्य उच्च लोकों (स्वगं आदि) की ओर नहीं जाता, क्योकि 
चह (वास्तवमे) ब्रह्महो जने के कारण ब्रह्ममंही लीन हौ जाता दै कटोपनिधद्‌ (२।२४) भे आया 
है--'जिसने कदा्चेरण नहीं छोड़ा है, जिसका मन श्ञान्त नहींदहै, जौ ध्यान नहीं ख्गाता, वह केयर ज्ञान 
की सहायता से आत्मा की अनृभृति नहीं कर सकेता । 

उपनिषदों के सिद्धान्ते के अनुसार एसा प्रतीत होता है, व्यक्रिति जब सत्कर्म करत! ह त उससे जो अच्छे एल 
प्राप्तं हौते है उन्द्‌ भौगने के लिए बहु नये जन्म प्राप्त करता जाता दै मौर इस प्रकार मोक्ष विरम्बित हो 
जाता है । अतः सन्यासो का कर्मो एवं फलो से पूणं विराग छे ठेना आवेदयक माना गया द । जब तक देह्‌ 
जीवित है तव तक उसे सम्पत्ति, सन्तति एवे उच्चतर कोको की कामवाएं छोडनी पड़ती हँ ओर भिक्षा पर ही 
निमंर रहना पडता ह । संन्यास्तियो कं किए कोई अन्य आचार-संहिता यहाँ व्यवस्थित नहीं ह अतः यह्‌ मानना 
पडेगा कि उपतिषदो ते केवख यही शिक्षा सन्यासियो के लिए उपरक्त ठह्रायी है। अन्य वचनोंसेमी यही 
दृष्टिकोण ठ्कता है । एेसा आया है कि मुक्त खोग सुकृत {सत्कर्म एवं उनकं फल ) एवं दुष्कृत (असत्करमं 
एवं उनके फक) के उप्र होते दँ । छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।४।१) ~ मे आया है-- ह्‌ आत्मा सेतु है जिससे ये लोक 


३०. परीक्ष्म लोकान्कमंचितान्‌ ज्राह्यणो निव दमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । तद्वि्ञानाथं स गूस्मेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पामिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ 1 तस्मे स विदान्‌ पसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचिताय)। लमान्विताय ! येनाक्षरं पुरुषं षेद सत्यं 
भोवाच ती तत्वतो ब्रह्य विद्याम्‌ \ मण्डकोप० {१।२।१२-१३) ; नाविरतो दऽचिरताश्नादान्तो नासमाहितः \ 
नाज्ञान्तमा नसो वापि प्रज्तानेनेनम्न्‌ यात्‌ 1 कलेप० (२।२४) । 

३१. दा सर्वं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हू दि धिताः। अथ |[मर्व्योऽमतो भवत्यत्र ह समश्नते 1! कटोप० {४1 
१४) एवं बृषे उप० (४४१७) । 

३२. अथ य आत्मा स सेतुविधु तिरेषां जोकानामस्सम्भेदाय । नैनं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न म॒त्यनं शौष्टो 
न॑ सृतं न इषृतम्‌ । सवं पाप्मानो ऽतो निवतं नते ! अपहतपाप्मा हयेष ब्रह्मलोकः! छा० {उप० (८।४।१); स एष 
विसुकृतो विदुष्कृतो ब्रह्य विद्ान्बरह्य वाभिप्र॑ति 1 कौषो° उप० {१।४) । 
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दूर-दूर पड़ जाते है, जौर एक-दूसरे से व्यामोटहित नहीं हो पाते, दिन एवं रात्रि इसके ऊपर मही हो पाते (नहीं 
तैर पते), भरन जरान मृत्यु, न शोकं ओर न सुकृत एवं दुष्कृत ही (दस्के ऊपर हो पाते); समी 
दुष्कृत अथवा पापमय क्म इससे दूर माग जाते ह, क्योकि ब्रह्मलोक समी पापमय कृत्यो से मुक्त है।' इसी 
प्रकार कोौषीतेक्रि उप० (१।४) मे मी आया है--अच्छ कर्म एवं बुरे कर्मो से युक्त टौने पर यह ब्रह्मज्ञानी 
ब्रह्म की ओर बहता है" (ब्रह्मते एको जातां या ब्रह्म मे समाहित हौ जाता है अथवा ब्रह्मलीन हो 
जति है) । 

उपर्युक्त वेचनों से प्रकट है कि उपनिषदों के अनुसार संन्यासी को केवर जीने के लिए, जब तकं शरीर 
चरूता रहता है, छोडकर सभी प्रकार के कर्मो क पूर्णतया त्याग करना होता है । जाबालोपनिषद्‌ (४ : धदहरेव 
विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌") मे आया है---“जिस दिन विराग हौ जाय उसी दिन संन्यासी (परिव्राजक, घूमने वाला 
संन्यासी) हो जानां चाहिए 1" इससे प्रकट ह कि केवल ज्ञान ही नही, प्रत्युत सांसारिक जीवनस विराग हो 
जाना मी संन्यास ग्रहण के लिए आवश्यक है! ओर देखिए कठोपनिषद्‌ (२।२४) 1 प्रश्नोपनिषद्‌ (१।१६) 
भे दृढतापूर्वंक कहा गया है कि कंवर उन्ीं के पास ब्रह्म का पवित्र शोक आता है, जिनमे वक्रता नहीं 
होती, कंठ नष होती ओौर माया या दैधीमाव नहीं होता ।'5~ उपनिषदे कमी-कमी कहती हैँ किं जो ब्रह्म 
को जानता हं वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है (मूण्डकोप० २३६}, क्न्तुवे ही पुनः कहती हैँ (मृण्डकोप° 
१।२।१२-१३) कि ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त महान्‌ नंतिकं एवं आत्मिक उपरुब्धिरयां आवश्यक हँ । 

संस्छृत-साहित्य मे मोक्ष के क्ण कतिपय शब्दो का प्रयोग हआ दै । अमरकोश ने मुक्ति, कंवल्य, 
निर्वाण, भयस्‌, निःभेयप्‌, समृत, भोक्ष एवं भपवभं को एक दूसरे का पर्यायं मानः है 1 उपनिषद्‌ एवं गीता ने 
बहुधा म्‌क्ति, मोक्ष एवं अमृत (या अमृतत्व) की प्रयोग किया टै 1 कई दृष्टिकोणीं से उन्टोने मोक्ष की 
अवस्था का उल्लेख किया है । मानवे में वासमाओं के प्रति गम्भीर पिपासा एवं तृष्णा होती है जौर वह्‌ 
जन्मो एवं मरणो के चक्र मे पित्ता रहता है, अतः जब आत्मा इन सवसे दुटकारा पा छेता है ओर ब्रह्य की 
अनुमूति फर क्ताहैतोएेसा कहाजाता है कि यहु अमरो गया या इसने अमरता प्राप्त कर रीदहै। 
देखिए ब० उप० (६।४७ एवं १४, ५।१५-१७, "विद्ययामृतमश्नुते') छा० उप० (२।२३।२, जौ ब्रह्यज्ञान को 
भली भाँति जानतः है वहं अमरता प्राप्त करता है), कटोप० {६।२ एवं &), स्वे उप० (४।१७ एवं २०, 
३।१, १०,१३)}, गीता { १२१३, १४।२०} । मुक्ति" एवं “मोक्ष' दोनो "मुच्‌" (स्वतन्त्र हो जाना) धातु 
से निकले है जौर मुच्‌ कं क्रियारूप बहूषा अमरता! के साथ प्रयुक्त होते है, यथा-कटठोप० (६८, यं ज्ञात्वा 
मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति एवं १४), बु० उप० {४।४।७), इवे० उप० (१1८ एवं ४।१६, ज्ञात्वा देवं 
मुच्यते स्वंपादौः) ! सोक्ष' रव्द का प्रयोगं स्वे° उप० (४।१६) एवं गीता (५।२८, ७1२६, १८।३०)} 
मे हओ है। निःश्रेयस (मोक्ष, इससे बदृकर अन्य कु नहीं) का प्रयोग कौषीतकि उप० (३२), भीता 
(५।२) मे हुआ है ! श्रेषस्‌ शाब्द का अथं है "उससे अपेश्लाकृत अच्छा' ओर इसका प्रयोग उपनिषदों (त° 
उप० १।११ एवं छा० उप ४।६।५} एवं गीता (२।७,३१, ३।३२, १८।४७ आदि) में हआ है, किन्तु कठोप- 
निषद्‌ (२१ एवं २ श्रेयस्‌” जिसक प्रतिखोम है श्रेयस्‌" अर्थात्‌ आनन्द ) मे इसका अर्थ है "निःश्रेयस {मुक्ति} 1 


३३. नाविरसो ुरदरिताघ्नाज्ान्तो नासमाहितः । नाल्ान्तमानरो वापि भरक्लीनेनेनमाप्नुयात्‌ ध कटोप० (२।- 
२४) ; तेषामसौ विरभो ब्रह्यलोच्छो न येषु लिद्यामन्नृतं न माया चेति । प्रश्नोप० (१११६) । 
द 
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पाणिनि (५।४1७७, ने "निधेयसः शब्द को उन पचस शब्दों मे गिना ह जो अनियमित कहै जाते है जओौर 
महामाष्य ने इसकी व्याख्या की दै निङ्चितं श्रेयः ¦ कैत्य शब्द का प्रयोग व्यनिषदयो मं नहीं था टै, किन्तु 
केवर" (अर्थात्‌ गुणों से रदित, शुद्ध चेतना के सपमे पृथक्‌) का प्रयोग उवे० उप० (४।१८ एवं ६;११ 
--साक्षी चेता केवरो निर्गुणदन्न } मेँ हम है । निर्माण ङन्द गीता (६।१५, वह योगी, जिसने मन पर अधिकार 
< लिया है" ओर सदा योगाभ्यास करता रहता दै, मुह्मे अवस्थित शाम्ति पाता है, वही सर्वोच्च निर्वाण 
दै) मै आया है; सीता (२।७२ एवं ५।२४-२५) मेँ ब्रह्मनिर्वाणम्‌" आया है जितका अथं है ब्रह्य में परमसुखं 1" 
अपवग का प्रयोग केवल मैत्री उपर (६१३०) मे हआ दहै ओर न्यायद्ंन के प्रथम सूत्र द्वारा यह रक्ष्य के 
रूपमेतनिर्धारसतिदै। 

यह्‌ द्रष्टव्य है कि विदवविद्या, उपनिषदों भं या पश्चात्कोलीन ग्रन्थो मे, मृकेन्द्रीष सिद्धान्त पर 
नोधृत दै ओर इसका अधिकां मे सम्बन्ध है- समन्य त्प मे (किना विसी यिस्नृत उर्टेख के) पृथिवी, तत्त्वो, 
सुम, चन्दर, ग्रहो एवं नक्षत्रों से । 

मनुस्मृति में सृष्टि-सम्बन्धी कई सिद्धान्त हैँ । १५-१९६ मं प्रथम सिद्धान्ते पाया जाता है- यह विष्व 
अन्धकार के रूप मे अवस्थित था , अज्ञात थः, ओर था स्पष्ट सेतो से रहित, 'तकंहीन, न आनने योग्य, भानो 
नम्मीर्‌ निद्रा मे निमग्न हो } इसके उपरान्त देव स्ट्यभ्मू दुनिवार शक्तियों ॐ साथ अन्धकार को हृटाते हए 
नथः महान्‌ तत्त्वो के साथ इन सभी को स्पष्ट करते हृष्‌ प्रकट हए; वे अपनी चच्छसे ही चमक ठे; 
उन्होनं विभिन प्रकार कौ वस्तुओं को अपने शरीर से उत्पन्न करने की इच्छा से तया सोचने (सृष्टि करने की 
भावना करने) कै उपरान्ते सर्वप्रथम जल कौ उत्पत्ति की भौर उसमे अपना ीज लगाया । वह बीज सोने का एक 
अण्डा {(हिरण्यगभे) बन गया, जो दीप्तिमें सू्यंके समान था, आओौर उस अष्डेमेंवे ब्रह्मा कै रूपमे उत्पन्न 
हए, जौ सम्पूणं संसार के पूवेज ल्प मे ये) वे नारायण कहे जाते हैँ ।5* क्योकि जल (बहुवचन में प्रयुक्त) 
जो नारा (नरकौ सन्ताने) कहे जाते है, उनके निवास को प्रथम स्थल वने । उस प्रयम कारण से, जो अमी 
व्यक्त नहीं था,जोनतो सत्‌ कहा जा सकता आौर न असत्‌, एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे रोग ब्रह कहते हँ । 
उस अण्डे मे वहं दवी शक्ति एक वषं तकं निवार करती रही; उन्हेने उत्त विययर मेँ सोचने-विचारने के 
उपसन्त उस्त षण्डकोदोा भमो मे विभःजित कर्‌ दिया; इन दोनों मे से उन्होने स्वगे एवं पृथिवी का निर्माण 
कियो, इन दोनों के बीच मे अन्तरिप्ष, आठ दिशा एवं जलो का निवास (अर्थात्‌ समुद) बनाया । उन्होने 
अपने मेंस मन को निकाल (बनाया) जोन तोसन्‌ है ओर ने असत्‌; मन मे अहंकार (आत्म-नेतना) एवं 


३४. आपो नदा इति प्रोबता आपो ब नरसूनवः । ता यदस्यायनं पूरं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु (१।१०), 
श्गन्तिपवं (३४२१४० चित्रा संस्करण) भें इसष्ली प्रयम भर्धाखो है आओौर इतरौ अध यों है--अथनं 
मम त्तपूरवंमतो मारप्यणो टेययम्‌ \' विष्णु पु० (१, ४।५-६), ब्रह्माण्ड पु (१।५।५-६), कमं पु० (१1६४-५); 
इभं चोदह्रन्त्यत्र शलोकं नारायणं परति 1 . . . आपो नास. . , सूनवः ! अयनं तस्य ताः पूवं, . स्मृतः ।1 यह स्पष्ट है फि 
इमो पुराभों ने किसौ एकं प्रत्य से उधार जिया है, जो सम्भवतः मनुस्मृति ही है ! माकंण्डेय पु (४४।४-५) सें 
च््णिपु०के हौ खोक है, यथा--हमं चोदा० एवं माधो... सूनवः । तासु शेते स यस्माच्च तेन नारायणः स्मत; ॥ 
वराह पु० (२।२५-२६) मे जिष्णु पु० (१।४।५-६) के समान ही पाया जतः है । ब्रह्य पुर (१।३८-२९) में आया 
ह ; अप्पे नारा. . . घूनबः ३ भयनं तस्य ता. . स्मृतः 11 
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ध) 


'महत्‌-आात्मान्‌, सभी उत्पन्न वस्तुएँ तीन मुणो के सम्मिलन से बनी, पौच ज्ञानेद्धियां बनीं जो इन्द्रिय-विषयों 
का प्रत्यक्षीकरण करती हँ । उन्होने ६ (अहंकार एवं पच तन्माक्राओं) कें सृषष्म भामो को मिखाकेर आरः 
अपने अंश्लो के सम्मिश्रण से समौ जीकों को बनाया, पचि तत्व समी जीवों के ऊँचे के निर्मति मे प्रवे 
कर गये । इम सिद्धान्त मे ऋ° (१०।१२द के विशेषतः १-३ मन्व), शेत० प्रा० (११।१।६।१) एवं छान्दोग्योप० 
(३।१९।१-२, हिरण्यगमं के विषय वाखी) एवं सास्य सिद्धान्तं की (तत्वं एवं गुण, यद्यपि महत्‌, अहंकार 
एवं पंच तत्त्वो के क्रममे समानता नहीं) कातो का समादेशं है । मनुस्मृति के ॥१।२१मेंएेसा आया हैक 
हिरप्यगभं ने सृष्टि के आरम्ममेंवेदके शब्दो द्वारा समी रचिते जीवोंको नाम दिये तथा उनकी विशिष्ट करियर 
एवं अवस्थाएं (परिस्थितियां } निर्घादिति कौं । इस विषय मै मनुस्मृति मे एक श्रुति वचन का अनुसरण करिया ह 
यथा ऋ ° ६।६२।१, जिसे शंकराचायं ने (बे° सू० १३१२८} उद्धूत किया है \ 

सृष्टि-सम्बन्वी दूसरा सिद्धान्त मनूस्मृति {१।३२-४१) मेयों आया है-श्रह्ा ने अपने कषरीरको दे 
मागो मं विमःजित क्रिया, एक अर्घाश परुष के रूपमे ओर दूरा नारी केरूपमे। नारीकेरूपसे उन्ट्ने 
विराट्‌ कै सृष्टि की, जिसने तप्‌ किया ओर एक पुरूष उत्पन्न करिया जो स्वयं मनु (जिसने मनुस्मृति को उदुघोप 
क््यिरहै) था। मनु ने सृष्टिकौ कामनासे जीवोंकी सृष्टिकी, सबेप्रथम उन्होने, दस ऋषियों कोप्रजापतियो 
केरूपमे बनाया जिन्न साते ऋषियों, ठेबो, देवो कौ कोटियो, महान्‌ ऋषियों, यस्षो, राक्षसो, गन्धर्वो, अप्सराओ, 
सर्पो, पक्षियों, पितरो कौ श्रेणियों (वर्गो), विजक्ी, मेधो, बड़-छोटे नश्वरो, बन्दरो, मछूखियो, हरिणो, गायो, 
मन्‌ध्यो, सिह, कीटो, मक्षिकनओं, अचर पदार्थो आदि की स्वना कौ । यह्‌ वणेन ऋ० के पुरुषसूक्त (ऋ० १०।- 
६०) से, विज्षेषतः ५ एवं ८-१० ऋचार्ओं से प्रमावित है! 

सृष्टि-सम्बन्धी तीस सिद्धान्त मनुस्मृति (१।७४-७८) मे संक्षिप्त स्प से आयाद्ै। निद्रा से जागनें 
प्र्‌ ब्रह्मा ने अपने मन को रञ। (जत्‌ नियुक्त किया}, जिसने ब्रह्य से प्रेरित होकर आकाश बनाया, जिसका 
विलक्षण गुण है स्वर! उस आक ने अपने को परिमाजित करके वायु की रचना की जिसका गुण दै स्मदौ । वायु 
मे देदीप्यमान (भास्वत्‌) प्रकाश का उदय इभा, जिससे जल की उत्पत्ति दई † जरू से पृथिवी की उत्पत्ति हई निमा 
विक्षिष्ट गुण है गन्ध । यह्‌ सिद्ध.न्त सास्य सिद्धान्त का परिमाजेन है, जिसके अनुसार (सांख्यकारिका २५) पचि 
तत्त्व अहंकार से उद्भूत होते है । य्ह ब्रह्मा (जिनको सांख्य सिद्धान्त मे कोई स्थान नींद) कोवैठादिया मया 
है ! एक ही विषय पर मन्‌ स्मृति नँ कई विरोधी मत प्रतिपादित किये हँ ¦ उदाह्रणाधं मिलरदएु मांस-प्रयोम परं मनु 
(५।२७-४६९) एवं मन्‌, (५१४८-५६) ; मन्‌, (३।१३) एवं मन्‌, (३।१४-१६) जहां ब्रह्मण द्वारा चूद्र नारी से 
विवाहकीबातकीभओर इगिति दै, मनू { &‰ई-६२ ) एवंमन्‌ु { &६४-६८ ) जह पर नियोग-प्था की 
चर्च है) 

महामार मे (विद्येषतः शषान्तिपर्वं मं) सूष्टि-सम्बःयी बातो का बहूधा उल्लेख हआ है। यह षर सभी 
बाते नही दी आ सक्ती । कु को उल्टेल हौ रहा है । शान्तिपवं (१७५।११-२१ = १८२।११-२१, चित्रशाला 
संस्करण) मे आया है कि अन्यवत मे समी जीवों का जन्म टृ । उन्होने सवप्रथम "महान्‌" (जिसे आकाश्च भी 
कहा जाता है) की रचना कौ, जका से जल उत्पन्न हुआ, जरू से अग्नि एवं खायः कौ उत्पत्ति ई, इन दोनों के 
मिश्रण से, पुथिबौ बनी । तेव स्वथम्मू ने एक कमल बनाया, जिससे ब्रह्मा उदित्‌ हूए, जिन्हं अहंकार कटा जाता है 
भौर उन्होने सम्पूणं विष्व को र्वा । अध्याय १७९ (चित्रशाला को १८३) में आया दकि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम 
जल बनाया, जलल से वायु उटी, जर एबं वायु के मिश्रण से अन्नि की उत्पत्ति हुई भौर अग्नि, बायु एवं आकादय 
के सम्मिरन से पृथिवी बनी । अध्याय १७७ (१८४, चिवशाला संस्करण ) मे व्मा्या दै कर महामूत (महान्‌ तत्त्व } 
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पचि है, यया---बायु, अकादा, अन्नि, जल एवं पृथिवी; इन्हीं ते समी जीव वने है, पाच इन्द्रियां है, शानेन्द्रिो 
के पाच पदाथ या विषय हँ जौर पर॑च गुण ह-शब्द, स्पे, रूप (रंग), रस (स्वाद) एवं गन्ध; इसके उपरान्त 
इनके कतिपय उप-मागो का उल्लेख है । अध्याय १७८ { = १८६, चित्रदाला ) में पच प्राणों एवं उनके कार्-क्ष्ो 
का वर्णन है । अध्याय १७६-१८० ( = १८६-१८७, चित्र्लाला) में जीवः की चर्चा -है ओर अन्तम कटा गया 
है कि शरीर {देह} नाश्षवान्‌ है, आत्मा एक देह से दुसरी देह मे जाता है ओर योग द्वारा व्यक्ति परमात्मा मे 
भोत्मा को देख सकता है । अध्याय २०० (==२०७ चित्रश्षाला ) मे आया है कि पुरुषोत्तम ने पाच तत्त्व निर्मित 
कयि, वे जलने एर लेट गये, उनकी नाभि से सूयं के समाने देदीप्यमान एक कमलं निकला, जिससे ब्रह प्रकट हुए 
जिन्हे अपने मन से सात पूचत्र उत्पन्न किये, यथा- दक्ष, मरीचि, अत्रि, अंगिश, पुलस्त्य, पुलह एवं कतु । दक्ष की करट 
पुत्र्यां थी (सबसे बडी धी दिति), इन पुतियो से दैत्यो, आदित्यो, अन्य देवो, कार एवं इसके मागो, पृथिवी, चार 
वर्णो, सभी प्रकार के मनुष्यो, आन्ध, पुलिन्दो, शबरो एवं अन्यो की उत्पत्ति दक्षिणापथ मेः तथा उत्तरापथ में 
योनो (यवनो), कम्बोजो, गान्धारो, किरातो, बरबस आदि कौ उत्पत्ति हई 1 ।अघ्याय २२४ (२३१ चित्र) 
मे कहा गया है कि आरम्भ मेब्रह्म था, जो अनादि एवं अनन्त है तथा बोधगस्य नहीं है ओर वह्‌ निमेषसेलेकेर 
युगो तक्‌ एवं उनकी विशेषताओं तक काल का विभाजनं करमे वालं है 1 यहीं .पर वे श्लोक अते हँ जो मनु- 
स्मृति (१६५-९७, ६६-७०, ७५-७७, ८१-८३, ८४-८६} के समान हैँ । यह्‌ बताना किन है कि किसने किसको 
अनुकरण किया है, क्योकि मनूस्मृति (१०४४) ने भी पौण्ड़को, आरो, द्रविड़, काम्बोजो, यवनो, श्षको, पारदो, 
प्लवो, चीनो' किरातो, दरदो एवं खो का उल्लेख क्या है जौ मौलिकं रूप मे क्षत्रियो के .उप विमाजन या उष- 
जातिर्यां (क्षत्रिय जातयः) थे, किन्तु अन ब्राह्मणों से समी प्रकार के सम्पकं टूट जाने तथा धा्भिक संस्कासें 
(यथा, उपनयन आदि) के बन्द हो जाने के कारण शूद्रौ कीश्रेणी मे परिगणितहो गये है । श्चान्ति० के अध्याय 
३११ भें सृष्टि का उल्लेख सांख्य के पारिमाषिक शब्दों में हभ दै, केवल ब्रहया को रख दिया मया है । श्या (जो 
महान्‌ कहे गयं हँ) हिरण्यगमं मे उत्पन्न हए, वे अण्ड के मीतर एक वषं तके रहे, इसके उपरान्त उन्होने अण्ड कै 
दो भागौ (स्वगं एवं पृथिवी) में अन्तरिक्ष की रचना कौ, हुंकार से पञ्च तत्त्वो की उत्पत्ति इई, इसके उपरान्त 
उनके पाँच सुण उल्किखित है 1 आश्वमेधिक पचै (अध्याय ४०-४२) शान्तिर (अध्याय ३११) के समानटहै ओौर 
उसमे सृष्टि-कम यों है--अव्यक्त-महत्‌-अहुका र-पञ्चतत्त्व । अन्तर केवल यही रहै किरटोक रमे महान्‌ फो विष्णु, 
शमम्‌, लुद्धि के नाम से कहा यया है ओौर बहुत से उनके पर्यायवाची शब्द आ गये हैँ । 
याज्ञवल्वयस्मृति (३।६७-७०) भें एसा उल्लिखित है कि एके आत्मा से बहुत-से आत्मा उसी प्रकार निकले 
हैँ जिस प्रकार एक प्रज्ज्वङ्ति लौहपिण्ड से स्फलिग फूटते हैँ भौर अजन्मा एवं अविनासी आत्मा देह के सम्पकं में 
आने परही जन्म क्ताहे। सूष्टिके आरम्म में परमात्मा पञ्चतत्त्व की रचना करता है, यथा--जाकाश, वायुः 
तेज, जर एवं पूथिवी, जिनमे आये आने वाल प्रत्येक तत्त्व गुणों को आपिक्य ग्रहण करता जाता &, (परमादमा) 
जे जीवात्माकेरूप नेप्रकट होता है तो वह्‌ (अपने शरीरके छि) वे दी तत्त्व ग्रहण करता है! हसके उपरान्त 
स्मृति गधन, भ्रूण ओदि का उर्लेल करती है, मानव-शरीर मे स्थित अस्थियो, स्नायुं, मासपेशियो कौ संख्या 
बताती है जर घोषित करती है कि सम्पूणं विश्व परमात्मा से ही प्रकट होतः है तथा जीवात्मा तत्त्वों से ही प्रकट 
होता है (अर्थात्‌ उसका शरीर इन्हीं तत्त्वो से बना हओ है) ¡ आत्मां अनादि है, अजन्मा रै, किन्तु यह्‌ शरीर के 
धनिष्ठ संपकं मे आता दै जो असत्य भावनाओ, वृष्णाओं एवं दवेषो से प्रभावित कमोँ फे कारणं रै (३1१२५) ) 
कतिपय रूप घारण करने काले मूक तत्त्व परमात्मा के कतिपय [भागों (मूल, बाहुजो, जा॑धो, पवो आदि) से क्रम 
से चारो वर्णो पृथिवी, स्वगे, प्राणो, दिशामो, वायु, अग्नि, चन्द्र (मन से), सूयं (उसको आलो से), आकाश तथा 


विश्वविदा ३४१ 
सम्पूणं चर एवं अचल विर्व की उत्पत्ति होती है (३।१२६-१२८) । यह पर पुरुषसूक्त (ऋ० १०।६०११ एवं 
१२-१४) का पूर्णं अनुसरण है। 

पुराणों न विरख्व-विद्या एवं विश्व-विवरण-सम्बन्धी सिद्धान्तो के विषय मे सहसरं श्लोको कौ रचना की है । 
यहाँ हम बहुत सक्षेप में कतिपय अति प्राचीन पुराणम, यथा--मत्स्य, वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु एवं माकंष्डेय से विवरण 
उपस्थित करगे ¦ पुराणो जँ पांच विषयों पर चर्चा होती है, यथा--सर्गं (सृष्टि), प्रतिसर्गं ( पुनः सृष्टि एवं प्रलय}, 
वंश (राजक्लों का उर्लेख ) , मन्वन्तर (कारु कौ विशेद अवधिं ) तथा बं्ञानुचरित (सूर्य, चन्द्रवंशी तथा अन्य 
वंशी कूलो का इतिहास } । इस प्रकार बहुत से पुराण विडाद रूपमे सृष्टि का उल्लेख करते हैँ 1 र्हा हम थोड-मे 
अति प्रसिद्ध एवे विलक्षण सिद्धाः तों एवं वचनं का उल्लेख कर सकमे । 

मत्स्यमुराण्‌ ने सृष्टि के विषय में मनुस्मृति क सदुश्च ही उल्टेख कियः है जौर उसके. बहुत-से इलोक सर्वथा 
अनुरूप हँ या वहौ हं । मत्स्य (२।२७) मे आया है--आरम्म में सर्व्रथम नारायण ही प्रकट ष्ुए ओौर विवि रूपी 
विद्व के निर्माण की कामना रखने के कारण उन्होने अपने शलरीर से जो की उत्पत्ति कयि, उनम बीज डाला आौर 
एक सोने का अण्डा प्रकट हआ; उस अण्डे के मीतर सू प्रकट हओ जो सूर्यं एवं ब्रह्मा कहलाया उसने उस अण्डे 
केदो मागो को स्वगं एवं पृथिवीके रूपो मे परिणत किया ओौरउन दोनों के वीच समी दिदापं बनायी तथा 
आकाशे बनाया । इसके उपरान्त मेर एवं अन्य पवतो तथा सात समुद्रो {रूवण, ईख के रस आदि वाले समुद्रो} 
का निर्माण हज ¡ नारायण भजापति बन गये, जिन्होने देवों एवं अभुरो सहित यह विश्व बनाया +। मत्स्य० के 
तृतीय अध्याय ने वेदो, सण एवं विद्याओं को उनके भधरों से निकल हुजा कहा है `ओौर कटा है कि उन्दने 
अपने मन से मरीचि, अत्रि आदि दसत ऋषि उत्पन्न किये (३।५-८) ¡ इसके उपरान्त मत्स्य ने साख्य सिद्धान्त- 
सम्बन्धी विक्व-रचना का उल्लेख कयः है (३।१४-२्६) ओर उसमे आया है : गुण तीन है, यथा-स्वं, रज 
एवं तम ओर उनके सन्तुटेन की स्थिति प्रकृति कटखाती है, जिसे कुछ लोग प्रधान कटहुते है, अन्य छोग अव्यस्त 
कदते दँ यह्‌ प्रधान सूष्टि करता है । तीन गुणों से ब्रह्मा, विष्णु एवं महेङ्वर प्रकट हुए । प्रधान से महान्‌ का 
उदय हओ, महान्‌ से अहंकार की उत्पत्ति हई ओर तब षंच क्ञानेन्दरियों एवं पांच कर्मेन्द्िो की उद्‌म्‌ति हई 
ओर मन एक ग्यार्वीं इन्द्रिय बन ओर पच तन्मात्राएं {सूक्ष्म तत्त्व) बनीं ! आकाश की उत्पत्ति शब्द 
नामक तन्मात्रा से हुई, आकाश से वायु, वायु से तेज तथा तेज से जल की उत्पत्ति हुई, ओर जल से पथिकौ 
बनी ओर पुरूष रध्वा तत्व है । इसके उपरान्त मत्स्य (३।३०-४४) एक विलक्षण गाधा कहता है कि ब्रह्मा 
ने अपनं मंसे एक स्वरी (शतरूपा, सावित्री, सरस्वती, गायत्री यो ब्रह्याणी नाम से पुकारी जने वाली) कौ 
रचना की, ओर उससे मोहित हो गये ओर एक लम्बे समय के उपरान्त उससे एकं पुत्र प्राप्त किया जिसका 
नाम था सनु (स्वायम्मुव नामक), एक अन्य पुत्र मी हमा, जिसका नामथा विराट्‌ । इसके उपरान्त ब्रह्मा ने 
अपने पुत्रो से लोगों को उत्सन्न करने के लिए कहा † मत्स्य° ने अध्यायध्मे कहादहै कि बरह्मा को शतरूपा 
से सात पुत्र उत्पन्न हए, यधा मरीचि आदि (स्लोक २५-२६, जो ३।५-८ के विरोध मे आ जाते दै); उसने 
स्वायम्भूव मनु केदो पुत्रों तथा उनकं वंशजो का उल्ठेख किया है! पांचवें अध्यायं के उपरान्त कुछ अध्याय 
दक्ष, कश्यप, दिति कै वंशजो कौ तथा पुथु के राज्याभिषेक, सूर्यं एवं चन्द्र के कूलो तथा पितरों के विभिन्न 
वर्गो की चर्चा करते हैँ] 

वायुपुराण ने सुष्टि-विषयक्‌ बातो प्र पाँच अध्याय (४-६) लिखि है, जिनमे ६०० से अधिक शल्क 
है । अध्याय ४ (दलोकं २२-६१) मे सांख्य सिद्धान्त के अनुसार प्रधान, महत्‌, अहंकार, तन्मात्रा का उल्लेख 
है भर उसके साम हिरण्ययं सिद्धान्त जोड़ दिया गया है (लोक ६९ तथा आमे ) । अध्याय ६ मेख्गता दै 


३४२ धर्मशास्थ का इतिहास 


पुरुषसूक्त {ऋ० १०।६०।१-२) की ओर इंगित हं {श्लोकं २-३) ; उसमे एेसी व्याख्या है कि नारायण का 
नाम इसलिए पड़ाहैकिवे जलो पर लेते है; इसमे कूमं अवेतार की ओर संकेत है, सृष्टि के नौ प्रकारं 
क्म उल्लेख है । इसमे एक नया सिद्धान्त यह आया है कि ब्रह्य ने आरम्भ में मनु से उत्पन्न पुत्रो तथां 
सनन्दन एवं सनक की रचना कौ (६! ६५) । अध्याय ७ मे फिरसे हुई सृष्टि की ओर संकेत है 1 अध्याय € 
मे (जिसमे १४८ सलक है} युगो, उनकी अवधियों, ८ देषयोनियो, पशुओं, मात्राओं {छन्दो ) आदि तथा 
बरह्या के विभिन्न पुत्रों की चचह! 

ब्रह्माण्डपुराण (१ के अव्याय ३-५} में हिरण्यगभं के प्रकट होने तथा विभिन्न प्रकार कौ सृष्टो (रव- 
नाओं) का उत्ठेखदहै । चौथ अध्याय मेँ प्रधाना, एवं गुणों का उल्लेख है ओर एेसा आया है कि प्रधान मेँ 
पाये जाने वल मणो के असमान मिश्रण से सृष्टि होती है । उसमें ब्रह्मा के मनस यृत्रोंका भी उल्केख टै । 
इस पुरेण ॐ जनुष॑गपादे (द्वितीय परिच्छेद) के अध्याय ८ एवं ११ मे देवो, पित्रो, मनुष्यों एवं महान्‌ 
ऋषियों, भृगु आदि को सृष्टि की चर्वा है] 

ब्रह्मपुराण के प्रथम तीन अध्याय (जिनमे लगभग २४० श्लोक हँ) सृष्टि का उल्फेख करते ह । 
प्रथम अध्याय (र्टोक ३४ तथा इसके आगे के एलोक) में ब्रह्मा को भूतो का क्तष्टा एवं नारायणः का भक्त 
कहा गवा है, इसमे आगे जया है कि महत्‌ से अहंकार का उदय हुभा ओौर अहंकार से पाच तत्तो की 
उत्पत्ति हई । मत्स्यपु० के समान ब्रहमपु० (१।३७-४१) मौ मनु {१।५-१३) का अनुसरण करता है ¡ इसमें 
मरीचि, अत्रि जदि सप्तषियों की जौ सप्त ब्राह्मणः" थे, उत्पत्ति के उल्केख है तथा साध्यो, देयो, ऋम्वेद 
एषे अन्य वेदां, पियो एवं समी प्रकारके जीवों की सुष्टिकी मी चर्चा है । इसमे (१।५३) आयाहै कि 
विष्णु ने विराज की सूष्टि की, जिसने पुरुष की रचना की (यहं पुहषसूक्त, ० १०।६५।५ पर आधृत है) ओर 
पुरुष ने जोगों को उत्पतन किया ¡ अध्याय २ ने आया है कि पुरुष ने रोतर्पा से विवह्‌ किया, इसे पुरूष 
के स्वायंभुव मन्‌, कटा जाता है। पुरूष (स्वायम्भुव मन्‌ } एवं शतरूषा को वीर्‌ नामः पुत्र उत्पन्न हभ! वीर 
के दो पृत्र थे--ग्रियत्रत एवं उत्तानपाद । इसके उपरान्त इनके वंशजं का उत्टेख है, जिनपे दश्च की ५० 
पुत्रियां ध, जिने १० धमं को, १३ कंश्यप को एवं २७ (नक्षत्र) राजा सोम को व्याही सयौ । तीसरे 
अध्याय में देवो एवं असुरो कौ रचना का उत्खेखं है । 

विष्णुपुराण के प्रथम अञ के अध्याय २,४,६.एवं ७ मेँ सृष्टि के करई प्रकारो का उल्ठेख है} अध्याय 
२ कएञआरम्म विष्णुस हौतादहै ओर एसा आया है कि प्रधान एवं पुरुष उसके रूप हँ ओर रलोक ३४-५० 
मे सख्यि सिद्धान्त की सविस्तार चर्चा है ओर रलोक ५४ में महत्‌ एवं अन्य तत्त्वों द्वारा हिरण्यममं (सौने कय 
अण्डा) की स्वना का उल्लेख है । अध्याय ३ मे आयाहै कि किस प्रकार बरह्म ने, जो गुणरहितं है, बोध- 
मम्य नहीं है, शुद्ध है, निष्कलंक दहै, सृष्टि की, ओौर इसका उत्तर दिया हुआ है कि सनी पदार्थो में कुछ स्वा- 
माविक शक्तिर्या है, जो बोौधगम्य नही है, अतः ब्रह्य मे चिर्व की सृष्टि करने की शक्ति है! अध्याय ५ नें 
नौ प्रकार कौ सृष्टियौ, यथा--महेत्‌, तन्मात्राओं, भूतो (तत्त्वो ), वैकारिकं { अर्थात्‌ एेन्दरिसक), मुख्य (अर्थात्‌ 
अचर पदाथ), निम्नधेणी के पुमो, ऊष्वरेतो (दैवी जीवों}, मानवो, कूमासों (अर्थात्‌ सनत्वुम।र आदि) 
का उल्छेख है 1 - 


माकंण्डयपुराण के अध्याय ४२ में प्रधान, महत्‌, अकार, तन्मा्राभों कौ सृष्टि का उल्लेख है, किन्तु 
ज्या दारा दी इनकी सृष्टि कटी मयी है । अध्याय शमे विष्णुपु० की भाँति & सृष्टिमों की चर्चा है । अभ्याय 
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४५.४६ एवं ४७ में देवो, धित्तरो, मानवो, चार वर्णो, पञुओं, पक्षियों, वृक्षो, गुल्मो आदि की स्वना का 
वर्णन ह ] इरामं अन्य गरगर्णा के वचन उद्धत रहै, जिह स्थानामावसने नहीं दिया जा रहा है 15५ 

उपनिषदः मे मौगलिक वतिं कहत कम हँ ओर वे हिमास्य एवं विन्ध्य कै मध्य के मूमिक्षे् सेह 
सम्बग्धित है (कौपीतक्युषनिषद्‌ २।१३ ने दो पवतो दे, ज उत्तर एदं दक्षिण में है, उल्लेख किया है, 
वृह उप० १।१।१-२ न पूर्वी एवे पदिचमी समद्र कौ ओर इंगित त्रिया है, एसा प्रतीत होता है) ¡ सुन्दर 
एवं भव्य अश्व सिन्धु देशसे साये जतेथे (बु° उप० ६!१।१३), मान्धार देच {छा० उप० ६।१४]२ ) को 
सम्भवतः पता था ओौरः वह उपनिषद्‌ के प्रणयन-स्थल से कछ दूरी परया] मद्र देश का उल्लेख वु० उप० 
(२।३११७ एवं ३।५।१) में हृभा है । विदेहं के राजा जनक थे, जिनकी राजसमा में कुरु, पञ्चाल्छ से ब्राह्मण 
आते थे ओर याज्ञकक्य से ्लारव्राथं वर्तेथे (बृह उप० ३1१1१) काशी (वप्यणसी) कं राजा अजातशत्रु 
न बालाफिः मार्यं क ग्वं चूर कर्‌ दिया [बृहे° उप० २।१।१ एवं कौषीतकि उप० ४।१।१ ) । कौषीतकि 
यप" (धाश्१) नेतो वल, उलीनम्‌, कूर, पञ्चवारं एकं विदेद्‌ के उल्लेख किया है) करं का उल्लेख छा० 
उप० {१।१०।१, ५।१७।१०) में हृजा है} पञ्चाल की चर्चा भी छार उपर (५।३।१) एवं बृ० उप० 
(६।२।१) मेंहू्टहै । केकय (सुदूर उत्त<-पटिचिम) के राजा अद्वपति ते ब्राह्मणों को वैख्वानर-विश्ा फा ज्ञान 
द्विया । 

पुखणो ने जगत्‌ क विवरण विशद रूप से दिया है ०६, अर्थात्‌ उनमें द्वीपो (पृथिवी के मागो), वर्षो, 
प्वेतो, समूद्रो, नदियों, उनकं पास कै देशो एवं उनके विस्तार, सूयं, चन्द्र एवं नक्षत की गतियो, युगो, मन्व 
न्वयं एवं क्त्पों का उच्लेख पाया जाता है ।3* घर्मेशास्त्र-ग्रन्थो ने इस विषय में पुराणों का आधार 


३५. बहुत-से पुराण ने एक ही प्रकर के स्क दिथे ह । उदाहरणस्वरूप थोड्‌-ते शलोक यह दिये जा रहे 
है--<स्यवतं कारणं यत्तःप्धानम्‌ धिसत्तमेः । प्रोच्यते प्रकृतिः सूषा नित्यं सद्तदात्मकम्‌ ।1. . . तरिगुणं तज्जगद्यौ- 
निरनादिप्रभवात्ययम्‌  , , -बेदवदाविदो विद्वन्नियता ब्रह्मवादिनः । पठन्ति चेतभेवाथं प्र्ानप्रतिपादकम्‌ ।! नाहो न 
रत्निनं नभो न भूमिनसिततमो ज्यौःतिरभूच्च नान्यत्‌ 1 श्नोत्रादिबुद्धच)नुपलम्यमेक प्राधःनिकं ब्रह्म पुमःस्तद्दसीत्‌ ५ 
विष्णोः स्वरूपातपरतोदिने द्वे रूपं श्रघानं पुरुषदच विग्र । चिष्णु पु० (१।२।१८६, २१.२४ ) ; ब्रह्माण्ड पु० (१।३।१-६) 
अव्यक्तकारणं. . . दात्मकम्‌ । प्रधानं प्रकृति चैव यमाहुस्तच्वचिन्तकाः 1४; चायु पु० (४१७) मे आया है--अच्यक्तं 
कारणं यत्तु निरयं सदसदात्मकम्‌ । प्रधानं . . . तत्वचिन्तकाः ।)' ब्रह्म ० (१।३३) मे आया है---अस्यवतं, . .त्मकम्‌ । 
परधानं पुर्षस्तस्मालनिमंमे विहवमीकवरः ।! माकंण्डेय पु०, अध्याय ४२।३६-५२ एवं ५६.६३ सदंथा विष्णु पु० (१- 
२।३४-४८८६, ५१-५५) के समानही है। 

३६. पुराणो में प्राचीन भारत के समय का जो भौगोलिक उल्लेख भिता है उस पर अत्यन्त पणे एवं 
ऋमबद्ध ग्रन्थ है श्री उव्लू किफल कृत ड्द कस्मोग्रफौ डर दण्डर' (जन, १९२०, पु० ४०१) जिसमें चित्र भी उप. 
स्थित किये गये हे ! उस प्रन्थ नें पौराणिक बाते पु० १-१७७ में है, बोद्ध पु १७८-२०७ सें तथा जैन पु० २०८.२३६ 
भे । इतना ही नरह, प्रत्युत एक नाम-तालिका भी गनुक्मणिका (पु० ३४०-४०१) मेँ दौ हई हे । 

३७. द्वीपो के विषय में ऋषियों ने सूत से जो प्रश्न कयि ह, वे अधिकांश पुराणों मे उस्लिखित है-- 
ऋषयः ऊचुः 1 कति हयाः समूद्रा बा पर्वता का कति प्रभो । कियन्ति चैव वर्षाणि तेषु नच्च काः स्मृतः ॥ 


यं धर्मशास्त्र शा इतिहास 


च्या 1 जम्बूद्रीप कम-से-कम ई० पूण ३०० में ज्ञात या, जैसा फि अशोकं के हिलाञेख (रूपनाय प्रस्तर 
लेख ) से पता चलता है ¡ (द्वीप शब्दः ऋग्वेद { १।१६६।२३ एवं ७।२०।४, "वि द्वीपानि {पापतन्‌,) मे मी आया 
है । पाणिनि (६।३।६७) ने इसे "द्वि एवं "अपः" से निष्पक्ष माना है । हम यहं पर केवल सं्िप्तं वर्णन 
उपस्थित करेगे । मत्स्यपुराण (११३।४-५) ने कहा है कि सहसरं द्वीप दै, किन्तु सवका वर्णन सम्भव नहीं दै, 
अतः केवर सात द्वीपो का वर्णेन उपस्थित किया जायगा १८ इस पुराण के अध्याय १२१-१२३ मे सात द्वीप 
ये है--जम्बूदरीप, शकद्रीप, कूद, कौञ्च, शात्मक्लि, गोमेदक एवं पुष्कर, जिनमें प्रत्येक आगे वादा अपने से 
पौ वाे से दुगुना है, प्रत्येक समुद्र से आवृत है, श्रत्येक मे सात वषं, सात प्रमुख पर्वत एवं सात मुख्य नदियां 
है । सात द्वीपो को घेरने वाले सात समुद्र कम से सब ख्व (नमकीन} जल, वुर्ध, घृत ` (रला हुआ}, दधि, सुरा, 
ईखरस एवं शुद्ध जल से परिपूणं है 1>* विभिन्न पुरार्णो में नाम-कम विभिन्न है, यथा विष्णुं पु० [(२।१।१२-१५, 
२।२।५) एवं ब्रह्म प° {१८।११)नृ उन्हें प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौञ्च, शक एवं पुष्कर नाम से भभिटितं 
किया है} वायु पु० (३३।११-१४), कूम पुण (१।४५।३), माकण्डेय पुण (५०।१८-२०) ने इन सातो को 
उसी कमम प्खादटहै1 

कल्प, मन्वन्तर, युम से सम्बन्धित पुराण-वृत्तान्त हम दस महाग्रन्थ के खण्ड ३ एवं इस खण्ड (अर्थात्‌ 
५) ने विस्तारपूर्वक पढ़ चुके हैँ 1 इन विषयों पर पुराणों मे सहस्रो श्लोक पाये जते ह । 

विष्णुपु> {२1२।१३-२४) ने निम्नोक्त वषं गिनाये है--मारत {सवे में प्रथम) किम्पुस्ष, हरि, रम्यक्र, 
हिरण्मय, उत्तर-कुर, इखावृते एवं केतुमाल । वामन प° (१३।२-५) ने मी यही उल्लिखितं क्रिया है, किन्तु 
रम्यक के स्थान पर चम्पक रखा दै । विष्णु पुण (२।१।१६-१७) मे आया है कि नानि, किः्पुरुष, हरिव, 
इलावृत, रम्य, हिरण्वान्‌, कुरु, भद्राक्व, केतुमाल मौ रजा धे, जो आग्नीष्रे के पुत्र, भ्रियद्रत के पौत्र, स्वाय- 
म्मुव मनु के प्रपौत्र थे । जग्नीघ्रके नौ पुत्रौ को दिये गये वषो केनामक्मसे यों है--दिमाह्व (अर्थात्‌ 
मारत), ठैमकूट, नैषध, इलावृत, नीलाचल, सवेत, शु "गवन, मेर के पूवं मेँ एक वे, गन्धेभादन्‌ । अत; राजां 


महाभूर्भिप्रमाणं च ्तकालोकस्तथेव च ? पर्यापतिपरिमाणं च गतिदचन्द्राकंयोस्तथा । एतद्‌ वीहि नः स्थं विस्तरेण 
यथार्थवित्‌ । त्वदुक्तभेतत्सकलं श्रोतुमिच्छामहे बयम्‌ ॥ सत॒ उवाच । द्वीपभेदसहस्राणि सप्त चान्तर्मतानि च । 
न इकयन्ते क्रमेणेह वक्तु वं सकलं जगत्‌ । सप्तंव तु प्रवदामि चन्द्रादित्यग्रहैः सह्‌ 11 मत्स्य (११३।१-५), वायु 
(१२८१-३, ६-७)› ब्रह्माण्ड ० (२।१५।२-३, ५-६), साकेण्डेय० (५१।१-३) । 

३८. द्वीप सामान्यतः सात कौ संख्या भें परिगणित होते रहे है, परन्तु कभो-कभी वे श्ट भी कहै गये 
है" यणा चायु ¶ु० (१११५) मे---अस्टावजा समुद्रस्य द्वौपानरनात्‌ पुरूरवाः" तथा कालिदास (रघुवंश ६।३८) : 
अष्टाददाद्रौप-निखातयूषः ।' दवीय को यहं पर 'महाद्रीपो' (कण्ठीनेष्ट्स) के अर्थ मे न लेकर केवल श्रीय' 
(आद्लंण्ड) के ही अर्थं में लेना सम्भव लगता है 1 पाणिनि (४१३१०) के श्टीपादनुसमद्रम्‌ यञ्न" ते पता 
चलता है किं ्वीप समुद्र-तट के पास के आदइलेष्ड (द्वीप) के किए प्रयुक्त हआ है । देखिए शक्षिभृषण चौधुरी 
का लेख "नाइन दीप आव भारतवषं' (इण्डियन्‌ रेष्टीक्वेरी, जिल्व ५६, ।१० २०४-२०८ एवं २२४-२२६) । 

र- एते हयाः समूतरसतु सप्त सप्तभिरावृताः । लषणेशषुसुरासपिदधिदुग्थजलंः समम्‌ ।! विष्णु पु० (२।२।६), 
ब्ह्मपु० (१८१२), माकं (५१।७), लवणे - . . दधिक्लीरजलादिभिः । द्विगणंद्रिगणेवृ घा स्दतः परिकेष्टिताः ॥ ) 
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के एवं वों के नामों मे सन्दिग्बता पायी जाती है 1 वायुपु० (३०।३८-४०) में पत्रों केयेदही नाम अगे है 
भौर ३३।४१-४५ में उन्हीं वर्षो का उल्लेख है, केवलछ भद्राश्व के स्थान एर माल्यवत्‌ नाम आगा है ।४० 
वायुपुराण (४५।७१५-८१) में दस्ता आया है कि मारतवषं समुद्र॒ के उत्तर आर हिमाख्य कं दश्िण 
मदै ओर मन्‌ को भरत कहा गया क्योकि उन्होने अपनी प्रजा अर्थात्‌ यालोक का मरण किया ओर इसी ते 
स वषं को भारत कहा गया! यही बरत ब्रह्मण्डपु० (२।१६।७ ) भौमी है । वायुषु° ने स्वयं विधी 
बात च्खिी है ( ३३।५०-५२ ) कि साभि काः पुत्रे ऋषमः था, जिसका पृत्र थः भरत, जिसके नाम पर 
मारतवयं नाम पड़ा । यही बात ब्रह्माण्डपु० (२।१५।६०-६२) मे मौ है। वायुपू० ( ४४।१३४ } में 
यह भी आया है कि दुष्यन्त एवं शक्‌न्तन्प् से भरत उत्पन्न हए ओर उनके नाम पर मारत पड़ा ।*१ भारत- 


४०. उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । ववं तद्भारतं नाम भारती यत्र संततिः ।॥ नवयोजन- 
साहसो दिस्तारश्च द्विजोत्तमाः । कमं भूमिरियं स्वं मपवगं च गच्छताम्‌ । महेन्द्रो 'भल्यः सदयः शुक्तिमानक्षपर्वतः । 
विन्ध्यश्च पारियात्रङ्च सप्ताच्र कुलपवंताः 1 पिप्णुपु० (२।३।१-३), बद्यपु° (१६।१-३) ; देखिए अग्नि {११८1 
१.३, जहां ऋश्षपवंत के स्थान पर हेमपवंत आया है), माकंण्डेयपु° (५४११०-११), ब्रह्माण्ड० (२।१६-५ 
एवं १८-१६) । यह्‌ द्रष्टव्य ह कि पाणिनि ने स्पष्ट स्पसे इन पवंतों भे केवल "हिमवत्‌" (४१४।११२) का 
नएम लिया है जब कि उन्हं {्ुलृकगिरि एसे अन्य पर्वतो के नाम विदित थे (६।३।११७) । अत्रापि भारतं 
शेष्ठं जम्बीरं महामुने ! यतो हि कमभूरेषा यतोस्या भोगभूमयः ॥ ब्रह्य (१६१२३), विष्णुषु० (२।३।२२), 
इस इतक के उपरान्त दोनों मे कई द्लोक एफ समान हैँ । भीध्मपवे (२1११) भे "महेन्द्रो. . - ` मामक इलोक 
ह, किन्तु बहा ऋक्षवान्‌" नाम आया है, किन्तु अध्याय ६ (शलोक ४-५) में केवल ६ पवतो के ही माम 
आपे है } 

४१. विस्णपु० (२।१।३२) कौ वायुषु (३३।५०-५२) से सहमति हे । श्ारुन्तर {अंक ७} में 
कालिदास ने एक पाच्र से कहल्दःया है कि शकुन्तला का पुत्र, जो केण्व के आश्म में सरदंदमन कहा जाता 
था, भरते के नाम से प्रक्र होगा (इहायं सत्वानां भ्रसभदमनात्सर्यदमनः धूनर्यास्यत्याख्यां भरत इति रेकस्य 
मरणात्‌) । यह सम्भव है कि कालिदास के कएल तक दाङुन्तला का पुत्र भारतवषं के नाम से सम्बन्धित 
नहीं था, अन्यथा कवि को एक अन्य भविष्यवाणी करने मे किं उसके नाम से एक वषं भी सम्बन्धित होगा 
कोने रुकावट धी ! पाणिनि ने श्राव्यो" एवं ^भरतौ (२४१६६ एवं ४।२।११३ ) का उल्लेख किया है1 भरत 
रोग प्राचीन ये ओर उनका ऋग्देद (३।३३।११-२२) में कं आर उत्ठेखं हा है । भरतो को भ्राम" अर्थात्‌ 
एक दल य संघकेसूपमे भो कहा गया है जिसने “विपाश्‌ एवं शुतुद्रि (आधुनिक न्यास एवं सतलज ) 
के संगम को पार कियाथा (३।२३।२); भरतो ने घर्दण से अग्नि उत्पन्न की थौ {३।५३।१२, जहां पर एसा 
आपा है किं विश्वामित्र को स्तुति ने भारत-जन कौ रक्षा कौ थी) ¦ बहुत-ते मन्त्रो मे अग्नि को "भरतः कहा 
गया है (ऋ० २।७।१ एवं ४, ४।२५४, ६।१६।१६ एवं ४५) रेतरेयन्राह्मण (३२।६) में एसा अया है 
कि दीर्धेतमरा मामतेय ने मरत दौष्पन्ति (दौप्यन्ति) को एनद्र महाभिषेक 'द्रःरा सकुट दिया (रजा बनाया) 
ओर उसके उपरान्त भरत ने चारों ओर राज्य जीता, करई अश्वमेध किये । इसके उपरान्त पौन एषे श्लोक 
उद्ध.त हँ जो यहं बताते हँ कि भरत ने मस्नार देश मे असंश्म हाथियों का दान किया, उन्होने यमुना एवं 
गंगा कै तट पर यज्ञे किये 1 अन्तिम शेक (्पाचरवां) मे आया हैः "महाकमं भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः! 

4, 
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वपं के सात प्रमुख पर्व॑त है महेन्द्र, मट्य, सटय, गुनितिम्त्‌, ऋ्टप्ठत, विन्ध्य एवं पारियात्र पाणो को कथन 
है कि जम्बूटरीप में भात सर्वश्रेष्ट वं है (्रह्य° श६।२२-२४, विष्णु ३।३।२२, ्रह्छण्डपुऽ २।१६१७)। 
क पुलणो मे मरत के विषथ मे सुन्दर प्रगस्तियां हैँ (गह्य २७।२।६ णवं ६६-७६, विस्णुपु २।३।२३-२६)} 

क्ट मुभाणोंमे मत्त्वं के दभो के नाम आये है, वथा--दृनद्रहरीव, कर्मे, ताम्रपर्ण, यभस्तिमत्‌, 
नोयद्वीप, सह्य, गधर्व, वारुण, ओ ननां १,००० योजन उत्तर से दक्षिण तक्र ल्ष्वा है, जिसके पूवं मं क्रित 
ल्म, पल्चिम म यवन रोगतथ्‌। मध्यमे चारं वर्णो कैग रहते हँ । यह द्रष्टव्य टै कि यद्यपि भ)-रतवरष 
जम्वृरढीप का एक जम मात्रै करिन्ु नवमो भ कुट इददढीप एवं नागरी को नाम से चिरयातं 1 एकः 
अ्य महत्वपूणं बात यह टै कि महयर (११४१९), वायु० (४५८१), वागन ° (१३।११) णवं प्रह्माण्ड० (२। 
१६।११) ने ध्वे ट्ीप को कुमार कहा हैया यंग के स्ोत-स्थे से .कुमारिकी तकः विस्तृत माना है} अतः 
एसो प्रतीते होता है कि भरतवर्ष का दाँ मग जज करा भ।रतव्ु है ओर आय जठ भाग, फसा लगता. 
है, वे देश तथा द्धी दहं जो जाज के मस्त के दक्षिणदूवं मे पडते हैँ। यह सम्भवहै करि प्र रम्मियः ग्रन्थों 
ने भ्ग्तवषं को जाजके भारत की सीमात्तक ही सीरिति संमन्लः, चिन्तु जव म(रतीय संसरति दक्षिण- 
पूवं एशिया भें फैल गयी तो भान्तवपं के अन्तर्गत सम्पूरणं अाष्त एवं मुद्र मान्त मी सम्मिलति दहो मया 

वर्‌ (भ्य, जंमिनी १०।१।२३५) ने व्यत्त स्या है करि हिमवत्‌ से कमारी अंतरीप तकः भद्र लोगों 
कौ भाषा एक-सी दै (प्रसिद्धश्च स्थाल्यां चन्दः आ हिमवतः आ च कमारीमयः प्रयूज्यमानोदृष्टः) । ओर 
देखिए वही भाष्य (जं १०।१।४२) जहाँ कमे ही शव्द प्रयुक्त हैँ । हिमाच्छादित पर्वतो का जान ऋष्बेद 
के ऋषियों को मौ था (१०११२१।४, यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसय सहाहु } ¡ "यस्य का संकेत 
दहिरप्यगभं की ओर है ¦ अथर्ववेद { ५।४।२ एवं ८} ते हिमयत्‌ को एकवचन म प्रयुक्त किया है । पर्वत 
(बहुवचन मे} कई बार आये दै (० १।३०।७, ५।५६।४) । महाम,रत, शवर, पुणो एवं वृहत्संहिता से 
प्रकट दै करि प्राचीन भारत के रोशों ने अपनी संस्कृति को भरतवं मे समन्वित माना, अर्थात्‌ उन्होने देश 
एवं संस्कृति को न कि जाति एवं संस्छरतिको एकः माना) ब्रह्मपुलण्‌ एवं माकरष्डसपुराण ते म।श्त को आज 
के मरतकेल्पमेदहौ चित्रित क्था है, क्योकि सकी सीमा के विपये एमा आया है क्रि उत्तर मै 
हिमाच्य है ओर तीन ओर समुद्र दै! ओर्‌ दिए इख महागरन्थ का मृन् खण्ड २, पु० ११-१९ एवं १५- 
१६.1*^ 


दिवं मर्त्यं इव हस्ताभ्यां नोदापुः पञ्चमानवाः \\' देए शतपयन्नाह्यण ( १३।५।४।११-१३ ), जहां एसा आया 
है कि भरत दौष्पन्ति शक्‌न्तला से उत्पन्न हृए ये, वह उनके विष्य में चार माथा आयी हँ । जिनमे तीन 
तो ज्यो-की-त्यों एेतरयन्राह्यणे वटी है, ओौर पसा आया है कि उन्टोने वही महत्ता एवं कीति कमायो जो 
भरतो को उसके कालों में प्रात हई थी । जथवंवेद भने बुधा "हिमवत्‌" कौ चर्चा की है (यथा ५।२।५८, १९ 
३१ मे) ओर एेसा कहा ग्या है कि कुष्ठ जोषधि (पधा) उत्तर में पाया जाता है ओर वहं हिमवत्‌ 
से पुर्वं क ओर ले जाया जपता, ओौर एसा अश्या है (जयर्द० ६।२४।१ एवं ३ ) कि सभी नदियां हिमवत्‌ 
से निकलती हँ ओर सिन्धु में मिलती है! महाभाष्य (पाणिनि २।४।६द} ने टिष्पणो दौ है कि भरत लोग 
पूवं को छोड कर किन अन्य देशो में नहं पादे जति ! 

४२. दक्षिणापरतो यस्य पूरवे चंच महोदधिः 1 हिमवानुततरेगास्य कवमुक्स्य यथा गुणः ।! तदेतद्भारतं वर्षं 
सवंबीजं विजोत्तमाः । ब्रह्मपु० २७।६५-६६, मकण्डेयपुराण (भ्यभरदै) । 


चिर्व-यियां ३४७ 


कायुपु० ने छगभम १००० दलोक (अध्याय ३६-४६) मृवरनविन्यास (विद्व-संगटन) के विषय मे, 
बहम ने (अध्याय १८-२१) उसी विपय में (अर्थात्‌ भूवनकोष के विषथ मे), मत्स्यपु० {अव्यय ११४) 
ने मुवनकोष के विषय मे ज्खि दै तथा कर्मपु* (१४०) ने मुवनविन्यास पर छ्खिा है तथा द्वीपो एवं 
वर्षो का उल्लेख किया है 1 

पराचीन एवं मध्यकालीन देशो को उल्लेख विष्णुपु० (२।३।१५-१८) वायुपु० (४५।१०९-१२६), 
ब्राह्याण्डपु० (२।१६।४०-६८), मल्स्यपु> (११४।३४-५६), माकंष्डेयपु (५४), पदपु (आदि ६।३४-५६)}, 
वामनपु° {१२।३६ तथा आगे के कलक) मे हआ है ।४० मीष्मपवं (अव्याय ६} में भी देशों एवं लोभो 
का उल्लेखं है । बुहृत्संहिता के नक्षत्रकू्माध्याय {१४,१-३३) मे म्‌ःर्तवषं के मध्य में स्थित करई देशों के 
नाम आये हँ जौर इसकी आटो दिशाओं में स्थित देशो के नाम भी आये है । ऋम्बेद में बहुत-सी नदियों के 
नाम जये है । (ऋ० १०।७५१९-६) मे संगा से कुमा (कावृल नदी) गोमती, कुमु (आधुनिक करम) तक 
को श्८्या शद नदियोंके नाम आये दै । इक्कीस नदिर्मो (तीन दलो भे विभाजित तथा प्रत्येके दल मेँ सात) 
की ओर संकेत मिलते है (ऋ० १०।६४।८, १०।७५।१ एवं रख । ० (१।३२)१२ एवं १०।१०४।८} मे सात 
सिन्धुभो का उल्लेख है ! आर देखिए {ऋ० २।१२११२,४।२८1१, १०४३३} 1 नदियों कौ मृख्य-मृख्य पर्वतो 
से निकली कहा गया रै, देखिए इस विषय मं मह्स्यपु* (११४।२०-३२), कूमपु० (१।४७।२८-३६ ), 
ब्रह्माण्ड प° (२।१६१२४-३६), वामनपुर (१३।२०-३५ एवं ३४६९-८), ब््मु० {१६१०-१४ एवं २७1 
२५.४०) पद्मपुऽ (आदि खण्ड, ६।१०-३२) । अनुशासनपवं (१६५।१६-२्द६) मे भी वहुत-सी नदियों का 
उत्छेख टै । 


४३. पाणिनि मे जनपदो एवं अन्य मोगोरिक अकयं के सिप्‌ दिए जनल (उत्तर प्रदेश कौ 
हिस्टोरिकल सोसाइटी, जिल्द १६० पृ० १०.५१, डं वसुदरैव्ञरण अग्रवाल) एवं इष्डियन हिस्शीरिकिल दादरी, 
जिल्द २९१, पृ० २४७-३१४ जहां पुरणों मे उल्लिखित देशो का व्यौरा उपस्थित किथा मया है, 
ओर देखिए ० डो° सौ सरक्एर कृत “कसट आव दि पुराणिकः लिस्ट आव पिघुल्सः {इण्डि० हिर्टां० 
करवे!०, जिल्द श, पु २६७-३१४) । पाणिनि से एसा लमता हं कि वे सम्पुभं भारत से अवगत ये, सुदूर 
उत्तर-पश्चिम से कलिग तक तथा अश्मक (अजन्ता एवं पेठन के भसपास का क्षे) एवं आधुनिक कच्छ 
तक, षयोकि उन्होने स्पष्ट रूप से ये नाम लिथे हः थथा--मान्यार (४।१।१६६), सुवास्तु (४।२१७७) आग्घु- 
निक स्वात }, कभ्बोज {४।१।१७५) एवं तक्षशिखा (४१३६३), सिन्ध (४।३।६३), शलातुर (४।३।६४, 
जह पर पाणिनि का जन्म हज था, जिसके कारण भामह एते परचत्कालीन लेखकों ने उन्हं शलातुरीप 
कटा है), सौवोर (४।१।१८४८), कच्छ (४।२।१३२), मगध, कालम, सूरमास (सूर्मा घाटी) (*।१।१७०), 
अदमक ! (४।१।१७२) । देखिए कलिडवम कृत “दएशयेणष्ट जियाप्रेफी' जाव इण्डिया! (१८७२), नन्दलाल ॐ 
कृत “दि जियोग्रफिकल डक्शनरौ अश्व एेशयेण्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया (१६२७), भुरेन्रताय मजुमदार कृत “वि- 
न्लियोगरेफौ आव रएुशयेष्ट जियाप्रेफौ आव इण्डिया" (इण्डियन्‌ एटीव्वेरो, जिल्द ४८, १६१८, पृ १५-२३) 
एवं तीर्थो कौ तालिका" जो ईस महीव्रेन्थ से संलग्न है (हिन्दौ सक्िप्त संस्करण के खण्ड र्‌ में भकाश्ितं 
ह) न । | 


३४४ धं्मास्त्र का ईतिहनि 


पुराणौ मे पतालो की संख्या बहुधा सात्त मानी गयी है, किन्तु उनके नामों मेँ क्छ अन्तर पाया 
जाता दै। इस विषय में देखिए वायुपु० (५०।११-१२), ब्रहमपु० (२१।२-३ एवं ५५।२० तथा आने के 
इलोक ), ब्रह्माण्डपु° (२।२०)१० तथा आगे के इलोक ), कमपु ( १।४०1१५-२६) एवं विष्णुपु० (२।५।२-३)। 

योगसूत्र (३।२५, कीक २६ की संख्या आयी है; (भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌) के व्यासमाध्य मे 
सात रोको (मूर्‌, भुवः, स्वः, महः, जन, तपः एवं सत्य ) ४४, सात नरको {अवीचि आदि), सात पाताजों 
सात दीपो के सात पुथिनी, पृथिवी के मध्यमे मेर के साय सात पर्व॑तो, वर्षो, सात द्वीपो यथा--जम्बु, शक, 
कश, क्रौचं, शआल्मलि, गोमेव {गोमेधक नही, जसा कि मुद्रित पुराणों मे पाया जाता है) एवे पुष्कर, सात 
समद्रो, देवो की वाटिकाओं, उनके सभा-भवन (जिसका नाम सुधर्माथा, नगरका नाम था सुदर्शन, प्रासाद का 
साम था वैजयन्त ), महन््रलोक, प्रजापत्य लोक, जनलोकं, तपःलोक एवं सत्य छोकों मे देवों के दलों का संक्षिप्त 
किन्तु बहत ही महत्वपूणं उल्छेखं है ! इनमें से बहुत-सी वाते पुराणों भे वणित बातों से मिक्ती-जुल्ती हैँ । 
इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि चौथी शती केबहुत पहले से ही पुरषयौ मे पाये जानेवारे जयत्‌-सम्बन्धी [विवरण 
खगो मे विख्यात हो भये थे ! 


४४. तौन या सात व्याहृतियों के लिए प्रय्‌क्त शब्द लोकों के द्योतक माने जति है । स्ेखिए त° 
जरा० {२।२।४।३ ) -- एतः वै व्याहृतय इमे लोकाः' एवं तं ० उप० (१।५)--“भूरिति वा अयं सोक: भुय इत्यन्त- 
रिक्षम्‌ । सुचरित्यसौ लोकः । मह्‌ इत्यादित्यः । आदित्येन वाव स्वे लोक महीयन्ते ।; कू्मपुराण (१।४४।१-४) 
ने महः से सत्य तकं के लोकों फा उल्ेख किया है 1 


अध्याय ३५ 
कमे एवं पुनजन्म का सिद्धान्त 


कमं एवं पुनजंन्म क सिद्धान्त भारतीय घमं एवं दशन के अत्यन्त मौलिक सिद्धान्तो भँ परिगणित 1 
यह उस प्रर्न के समाधान क)प्रयासदहै जौ समो विचारदील व्यक्तियोंके मन म॑ उठा करता है, थथा 
शरीरे की मृत्यु के उपरान्त मनूष्य का व्या होता? इस सिद्धान्त ने सहो वषो तक अथवा कम-से-कम 
उपनिषदों के काठ से सम्पूणं भारतीय चिन्तन एवं समी हिन्दुओं, जनों एवं बौद्धो को प्रभावित कर रखा 
है । यह एक विश्षाख विषय हं ओौर मत कू दशकों से पर्निम के केखकों के मनां को इसने आचष्ट 
केर रखा दै । पनःशरीर धारण पर पल्विम मे अब एकं बृहत्‌ साहित्य की रचना हो चुकी है) 

प्राचीन एतिहासिक कालों मे बहुत-से देश पुनर्जन्म में विश्वास करते धे! हेरोडोटसे का कथन है कि 
कृ यूनानियो ने {जिनके नामे उसे ज्ञात ये, किन्तु उसने उन्हे गुप्त सखा) उस सिद्धान्त का प्रयोग अपना 
समज्न कर किया, किन्तु सवेप्रथम मिद देर के निवासियों ने एेसा कटा ओर विदवास किया करि मानव आत्मा 
अमरे है भौर शरीर कौ मृत्यु हौ जाने पर यह्‌ किसी अन्य जीवित वस्तु में, जो जन्म लेने वारी होती 
धी, प्रदेश केर जाता है लगता है, पंथायोरसं ने इस पर विरवास किया है किन्तु उसने इस विवास को 
भारत से ग्रहण क्यिा, इस विषय में विभिन्न मत्‌ प्रकारदित हृए ह! प्रो° एर बी° कौथ (जे० आर० 
ए० एस०, १६०६, प° ५६६-६०६) न एके लम्बे विवेचन कं उपरान्त एसा मत प्रकाशित किया है कि 
पैथागोरस ने यह सिद्धान्त भारत से उधार नहीं छया } विषयान्तर हौ जाते के भय से प्रस्तुत छेखक ईसं 
विषय मे अपना मत नहीं रखना चादृतो । हृरप्किसि एवं मकडोनेर न पथागोरस के ऊपर पड़ने वाके भारतीय 
प्रमाव को स्वीकार किया है किन्तु ओल्डेनबगं एवं कीथ ने नदीं, 

केवल पैथागोरस ने ही नही, प्रत्युत एम्पीडोकिल्स {जिसने य्ह तक कहा था किं वह॒ पहले लडका, 
रड़्की, ब्चाड़ी, पक्षी एवं मछली धा) एवं प्लेटो नं आत्मा के पूवंजन्म एवं उत्तर-जन्म में विख्वास किया है । 
देखिए केनेथ बाकर का ग्रन्थ "दि सकिर आवे जाईफ' (जिसमे उन्होने च्खिा है कि ईसा मद्ीह्‌ के काल 
मे पुनर्जन्म का सिद्धान्त मारत में भखीर्माति विख्यात था, पु ४३) तथा गफ कृत "फिखोसोंफी आव "दि 
उपनिषद्‌" (ऊन्दन, १८८२}, पूर २४६-३१ । मफ़ ने भरत्तिपादित क्रिया है कि उपनिषदों कै पूर्वं वैदिक साहित्य 
मे पुनज॑न्म की बात नदीं पायी जाती अतः हिन्दु ने इस सिद्धान्त को भारतीय आदिवासियों से ग्रहण किया 
होगा । देखिए इसी विषय मे जी० इन्त्यू° ब्राउन क मतत स्टडीज इन आंनर आक न्सूमफील्ड' रामक ग्न्य 
म (प° ७६-८८) । यह्‌ अत्यन्त निमूल कल्पना है, इसके पीछे कोई भ्रमाण नहीं है 1 यदि पूनजैन्म का सिद्धान्त 
मिद्वासियों तेथा अन्य आदिजातियो मे पाया जा सकता हैते एसी कल्पना के लिए कोई तकं नही है 
कि इस सिद्धान्त का प्रतिपादनं स्वयं भारतीयों ने नहीं क्रिया, विशेषतः जव इस्त विश्व मे कहीं मी इतना 
विस्तृस कमे एवं पनजेन्म का सिद्धान्त नहीं पाया जाता जितना कि संस्कृते साहित्य मे विद्यमान है ¡ अतः 
गफ एवं ज्ाउन की (जिसने यहाँ तक छलि डाला है किं योम, साख्य एवं उपनिषद्‌ शब्द द्रविड भषा के सब्दो 
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के आघार पर बनं है) कल्पनां एवं अनुमान निराधार एवं निर्मूल्य ह ! विद्वानों, विश्चेषतः पारचात्य विद्रे को 
पूव के विषय मे लिखते समय मल्लिनाथ के नामूलं किस्यते किञ्चित्‌” नाभक शन्दं को स्मरण रखना चाहिए । 
प्रस्तुते लेखके अनुमानं के विख्ड नहीं है, किन्तु उनकं पीछे कोई तथ्य एवे प्रमाण अवश्य होन चषिए ) 
मय तो इसका रहता है कि पहले के विदानो के अनुमान आगे के लेखको के लिए युक्तिसंग निष्कर्प-से लगने 
र्गते ह 1 वास्तव में हमे मारी-भरकम नामों के रौवेदावं से अपनी रक्षा करनी चाहिए, जिना किसी जवि 
के विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, जसा कि विद्धान्‌ लेखक एवं विचारक एक्टन ने क्खिहं। इस महग्न्थं 
के खण्डथ्के मूल पृष्ठ ३८-४० मे कमं एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्ते पर संक्षेप में क लिखा जा चुका है 
{पापो एवं उनके प्रायदिचेत्तो आदि के विषय में चर्चा करते समय) 1 किन्तु विस्तार आगे के लि छोड 
दिया गया था) 

इस अध्याय में हम इस सिद्धान्ते के उद्गम एवं विकास के किए वैदिक साहित्य कौ जच करगे ओर 
देखेगे कि आगे चल कर इसमे क्या संशोधन, परिवतन एवं विरोव उपस्थित किये गये ओर आधुनिक का 
मे इसके विरोध में क्था तकौ उपस्थित क्रिये जाते हैँ । यह महेत््वपूणं बात है किं यदपि कतिपय दशनौ (यथा-- 
सांष्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा एवं वेदान्त} ने एक-दूसरे के सिद्धान्तो कौ कड़ी आलोचनां कौ 
है, किन्तु उन्होने कमं एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त को एक्‌ स्वर से स्वीकार किया ह, केवल भौतिकवादियों 
(यथा चार्वाक) ने इसे अमान्य ठहराया है ! बौद्धो एवं जनों ने ईसे अपने ढंग से अपना ल्या दै (जब कि 
वै वदिक्‌ एवं स्मृति साहित्य के बहूत-से विषयों से असहमत हैँ} ! कमे.एकं पुनर्जन्म-सम्बन्धी सभी विद्वासं 
के साथ कूर सम्भावनां एवं उहापोह चख्ते है, यथा--{१) मनुष्य के एक आत्मा होता है, जौ नित्य 
आओौर भौतिक शरीर से पुथकं है, (२) अन्य जीवों यथा--पलुओं, ओषधियों (पौधों) एवं सम्भव निर्जीव 
पदार्थो भे भी आत्मतत्त्व होता है, (३) मनृष्यं एवं निम्नस्तर के पशो का अत्मा एक मौतिक शरीर 
से दूसरे भे प्रविष्ट हो जा सकता है, (४) आत्मा कमं केरने बारा एवं दुःख सहने वा होता है 1 

हमने इस महाग्रन्थ के खण्ड ४के मूर प° १५४-१७१ मे विस्तारके साथदेख ल्याहै कि किस प्रकार 
स्वभ एवं नरक की भावनाणं वैदिक काल से आगे तके चीं ओर किंस प्रकार कमं एवं पनर्ज॑न्म के सिद्धान्त 
से वे परिमाभितं हदं 1 

क्म" दीब्द ऋग्वेद मे ४० बार से अधिकं प्रयुक्त हूजा है । कहीं-कहीं इसका अथं है पराक्रमः या 
ष्वीर कार्यः, यथा ऋ० (१।२२] १, विष्णु के कमं (पराक्रम) का निरीक्षण करो), प्रशंसा के योग्य उसके 
{इन्द्र के) प्राचीन कर्मों की घोषणा अपने शब्दो {या र्लोको)} से करो (ऋ० १।६१।१३)१ ओौर देवि 
च्० (१।६२।६, १।१०१।४, १०।५४।४, १०।१३१।४) । ऋग्वेद के कृ स्थलों पर कर्म" करा अथं है घा्मिक 
करुत्य' (यज्ञ, दान आदि), यथा देन लोगं इस कवि के सभी कर्मर को स्वीकार कंरते (या चाहते) ह, जौ 
तुम्हें स्तुति देता है (तुम्हारी बन्दना करता है} यह ऋ (१।१४८२) है ।* ओौर देखिए ऋ० (८३६१७, 


१. अस्येदु घ्र ब्रूहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्माणि नव्य उक्थैः) ऋ० (१।६१।१३) ; तदु प्रयश्चतमस्य कमं 
दस्मस्य चारूतममस्ति दंसः \! उपहटवरे यदुपरा अपिन्वन मध्वणेसो नद्यद्चतस्नः ॥ चछ० (१।६२।६) ; युवं 
सुरामदिवना नमुचावासुरे सचा । विपिपगन! शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌  ऋ० (१।१३१।१) .  .... . 

२. जुषन्त विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं भरमाणस्य कारोः । ऋ० (१।१४८)२); इथावारवस्थ सुन्व 
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६।६६1 ११) । प्राचीन काल मे स्वगं एसा स्थल माना जाता था, जटां अधिक्‌ से अधिक कर्मो के फल का आनन्द 
च्यिजाताहै। हस लोके के फल (यथा--सम्पत्ति, वीर पुत्र) के लिए स्तुति निःसन्देह की जात्ती थी, किन्तु 
अमृतत्वे एवं स्वर्ग के आनन्द को सर्वाधिक्रे मूत्य दिया जाता था! ऋ० (१०।१६।४) मं अभिनि से प्रार्थना 
को गयी दै कि बह मृत क) उन लयो के खोक मे ठे जये जिन्न यच्छे कमे किये द (ताभिर्वहैनं सुकृतां 
उलोकम्‌ } । 'सूकृतां स्मेकम्‌' शब्द अथर्ववेदे (३१२८।६, १८।२।७१) एवं वाज० सं० {१८।५२) भे भी अय 
है । ऋ० (६1११३।७-१०) में वहे यजमान जो इन्द्रको सोम अ्ेण करता है, प्रार्थना करता है कि वहं 
स्वम॑मेअमररूपमें रखे दिया जाय, जह अनन्त प्रकाञ रहता है, विवस्वान के पत्र यम राजा है, जहां आनन्द 
एवं आहवद है ओर्‌ जहाँ कामनः ओर उनकी; पूति है । अमरत्व के च्ए सभी देवों की स्तुतियां की गयी 
है, यथा अस्ति की (ऋऽ १।१३।७, ८५८1१, ५४1१९, ६७1४), मस्तोँं की (ऋ ५।५५।४), भित्र 
श्वं वस्म कौ (ऋ० ५।६६३।२), वि्वेदे्वो की {ऋ< १०।५२।५ एवं १०।६२1१}, सोम कौ (१।६१।१, 
९।६४।४, 1१०८३) । किन्तु इृष्ठृत्य करने वारो के भस्य के लिए ऋष्वेद में क नही कहा गया दै । 

व्रह्मण-ग्रन्था मे सत्कर्म के फलो एवं दुष्कर्मा कै प्रतिक्रार के विपय मे पर्याप्त वर्णन मि्तादै। श्त ब्रार 
(१२६१) मेँ प्रतिकार कौ भावना व्यक्त की गयी है १3 यही वात मांस-मक्षण ऊ विषय में मन्‌ एवं विष्णुधमंसूव 
भेकी गथी है, जिससे एसा अभिव्यक्त है---“ वह जीव जिसका मांस मै वह खाता ह, दूसरे स्टोकः मँ मृक्षे खायेम, 
विज्ञ लोम मास शब्दके म्‌ या उद्मव के विषयमे एेसा घोषित क्ते है 1” इत्तपथब्राह्मण (११।६।१।३-६) में 
एक विरक्षण कथ) आयीहै । मृग्‌ से, जो अपनी किदाके कारण गर्वलि हो गये भे ओर अयनेकोपितासे भी अधिक 
विद्वन्‌ सम्षते थे, उके पितावेस्णने वागे दिशाओं पूवं से उत्त तक जाने को कहा ओर ल्तैट आने पर्‌ 
देखी हृई सभी घटनाओं के विवरण मागा ! समी विश्षाओं में मृग्‌ को मयंकर दृश्य देखने को मिटे, पूवं मे उन्होने 
लोगों को एक-दूसरे को छिन्च-मिन्न कमते देखा, एक-एक कर्‌ हाथ उखाइते यह कहते सुना, यह तुम्हारे जिए, यह 
मेर लिए 1' उन्न कहा, "यह भयंकर हैँ ।' उन लोगो ने कहा, इन लोगोने हमारे साथ सामनेके ल्लोक मे किथः, 
अतःहम लोग प्रतिकार मे एसा कर रहै द ।' तव उन्होने उत्तर मे देखा कि चिल्लाते एवं रोते हृषु लोगों द्वारा चिल्लाते 
एवं रोते हुए लोग पटे जा रहे दँ ! जत्र उन्होने कहा, यह्‌ तो मीष्म (भयंकरया भीषण) है'तो उन रोगों ने उतर 
दिया, इन लोगोनेहमारसाथपएसाह.. . यह्‌ प्रतिकार है 1" यहु एक लम्बी माथा है, जिसका वर्णन य्ह अनावदर्थेक 
है 1 यह कथा सम्भवतः. जैसे को तसा" वारी कहावत चरितां करती है । इतना तो स्पष्ट है कि शतपथब्राह्एण के काल 
तक यह्‌ धारणा वंधचूकौथीकिजो व्यक्ति एके जीवेन मे दृष्कृत्य करता है बह दूसरे जीवन मे उसी व्यक्ति 
दारा, जिसका अनमर वह्‌ कियं रहता है, दुष्कृत्य का उत्तर अथवा प्रतिकार पात्रा है! इत० ब्रा० एवं तँ ब्रा०नं 
कई बार 'पुनमूत्य्‌" (बार-बार मरना, अर्थात्‌ बार-बार जन्म लेना एव्‌ मरना } को जीत लेने जथवा उसको दुर कर्‌ 


तस्तथा चण्‌, यथा श्रुणोरत्रः कर्माणि कृण्वतः । ऋ० {८१३६७ ) ; यही पुनः ८।२७१७ भें आया है (सुन्वतः 
के स्थान पर रेभतः अश्या); त्वध्ा हि नः पितरः सोम पूरे कर्माणि चक्रुः पवमान घीराः ऋ० (ई द६।११)। 

३. एतस्माद्वं यसपत्पुरुषबो जायते । स यद्धवा अस्िरल्मेके पुरुषोऽन्नमत्ति तदेनभमुष्मिल्सोके प्रत्यत्ति 
शतपथ { १२१२६१११} ; म मक्षयितामूत्र यस्य मांस मिहएद्भयम्‌ ¦ एतन्मसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति भनौषिणः।। 
मतु (५।५५), निऽ्णुघमंसूत्र (५११७८) ; मः का अर्थ है मुकतको एवं सः का अथं "वहु जौक ओर मांसं 
ग्द {जिसमे दोनों भिले ह) का जधं ष्हदहै जो ऊषरं कहा गयाहै! 
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देने की बात कही है । शत० ब्रा० (१०।४।४) मे जाया है किं देव लोम अमर हो गये, क्योकि उन्होने प्रजापति कौ 
सम्मति से अग्नि चयन का उचित सम्पादन किया, यथा--३६० धेरने वाली ईरो, ३६० यजुष्मती.दृटो, तथा उन पर 
३६ ओर ईं तथा १०,८०० लोकेम्पुणा ईंटों से उसे सम्पादित किया 1 {१०।४।४।६) मे आयः है--जो व्यक्ति 
विद्या दादा तथ पवित्र कर्मो हारा अमर होना चाहता है, वह्‌ इस शरीर से पृथक्‌ होने पर अमर हो जायेगा"ओौर पुनः 
(१०।४।४।१०) मेँ आया है-- जो व्यक्ति इसे जानते हया जो यह्‌ पवित्र कमं करतेर्है, वे पुनः मरने के उपरान्त 
इस जीवन मै अति हैँ जौर जीवेन भँ आने के उपरान्त अमर्‌ जीवन प्राप्त करते हैँ; किन्तुवेरोग जौ इसे नहं 
जानते या इस पवित्र कमं का सम्पादन नहीं करते, मरने पर पुमूर्जीवन प्राप्त करते हओौर वे मृत्य काः भोजन बार 
बरार वनते दँ" ते० त्रा० (२।२।८) म नचिकेताकी गाधा कहौ मयौ है जो कठोपनिषद्‌ से मिती है (कृ मन्व 
द्ोनोमे मामहे) ते०ब्रान्पे जयादहै कि मृत्यु ने नचिकेता को तीन वरदान दिये, जिनमें तीसरा केटोपनिषद्‌ 
से भिन्नहे। वह तीस वरदान यह्‌ दै“ पुनमृत्युः किस प्रकार दुर करूं, सकी मुक्तस घोषणा करो 1” मृत्यु 
ने उमते नाचिकेत असनि चोपित का उपदेश क्रिया , जिससे नचिकेता पुनमुत्यु को दूरकेर सका। अभर देखिए कौषी. 
तकि ब्रा० (२५१) एव वु^ उपर (१1२1७, १।५।२, ३।२।१० एवं २।३।२) 

दृप्कृत्यो के प्रतिहार कौ प्राचीन भावनासिहौी सम्भवतः अच्छे कर्मो की यह्‌ सावन) उट खडी ह्र कि इनको 
(अर्थात्‌ सत्करमा को) दुष्कर्मा के विरोमे रखा जाय ओर दोनोको मानो तयज्‌ में तोला जाय। शतपथब्राह्मण 
(१११२७२३) मै जाया दै---"जव शह तरजु है, अर्थात्‌, वेदी कृ दाहिना पा््वं 1 वह वेदी को दोहना पादवं छवर 
बेट जाय, क्योक्ति, कास्तवे म, वे उमे सामने के केक मे तराज्‌ पर वंठाते दै, ओर दोनों मे जो उपर उड जामेमा 
व्ह उसी का अन्‌सरण करेगा, चाहे वहे अच्छा हो या बृत। जो कोई इमे जानतः दै वह्‌ इसं तेराज्‌ पर इस शोक 
मेँबटता दैओौर सामने के लोकम अर्थात्‌ आगेकेया परलोक मे वैयनेसे चुकटकोरा पाजाता दै, क्योकि यह्‌ 
सत्कम॑ ही दै जो ऊपर उठ्ताहै कुरा कर्म नेहीं। 


शतपथं इस निप्कषं पर पहुंच गया धा किं मनष्य की इच्छा {ओर उसी के अनुरूप उसका कोर) परह 
यह निभरहैकिः उसे मृत्य्‌ के उपान्त कौन-सा लोक प्राप्ठं होगा । उसमे कथित है--“उसे ब्रह्म समल्ल.कर सत्य का 
ही ध्यान करना चाहिए 1 अन यहं पुरुष (मन्‌ष्यं ) ही अधिकतर इच्छा है भौर अपनी इच्छा के अनसार ही जव 
वह इस लोक से चखेगा तौ सामने के (अर्थात्‌ आगेके) लोकम भी वसी इच्छा रखेगा! 

रातपथब्राह्यण (१०।१।५)४)} मे एक्‌ विचित्र वचन आया है जिसकः सम्बन्ध यज्ञो से उत्पन्न उन शभितिथों 
सेदैजोकरि सामने के (आगे अर्थि परलोकं) कोकमे प्रकटहोतीहै। इसमे आयाहैकि जो व्यक्ति नियमित रूप 


४. ते य एवमेतद्विदुयं वं तत्कमं कुर्वते मृत्वा पुनः सम्भवन्ति ते सम्भवन्त एवामूतत्वमभि सम्भव- 
न्यय य एवं न विदुयं वे तत्कमं न क््वंते मृत्वा यूनः सम्भवन्ति त एतस्यैवाक्न युन: पुनभवम्ति ! श्वतपथत्रा० 
(१० ४।३।१०)} 1 

५ अथ हेंषव तुला यदक्लिणो वेदयन्तः सं यत्साब्‌ करोति तदन्त्वेचय यदसश्धु तदहि दि ! तस्माद्‌ 
दक्षिणं बरेखन्तमधिस्पृश्येबासीत ¦ तुायां ह॒ वा ऽमूम्िल्लोक आदघति यतरद्य॑स्थति तदन्वेष्यति यरि साध 
चाऽसाधु वेति । अथ य एवं वेदास्मिन्हैव रोके तुलामारोहत्य मुष्मिल्लोके तुखाधानं म्यते ¦ साध- 
कृत्या हंवास्य थच्छति न ॒पापङ्त्या । शतपथब्राह्मण ( ११।२।७१३३ ) । यहाँ पर वेदि के दाहिने पां 
के किनारे को तुला का दण्ड कहा मया है। 


कमे एषं पुनजंन्म फा सिखान्त्‌ ३५१ 


से भग्निहोत्र करता है बह परलोक मे प्रातः एवं सायं मोजन करता है, दशं एवं पूर्णमास को करने वाला प्रत्येक पक्ष 
मे मोजन करता है; षातुम्यं (ऋतुं वाके यज्ञ) को करने वाला सामने के लोकों मे प्रति चारमासों फ 
उपयन्त मोजन करता है; पञु-यज्ञ करने वला प्रत्येक ६ मासो पर खाता है; सोम यन्न करने वाखा एक वषं के 
उपरान्त मौजन करता है; अग्निचयन वेदिका का निर्माण करने वालो प्रत्येक सौ वर्षो पर इच्छा के अनुसार लाता 
दैयाषएकेबारखा लेने पर लने की आवश्यकता नही समक्षता है! 

शतपथब्राह्मण इस निष्कषं पर पहुंचा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अनुसार निर्मित खोक र्मे जन्म 
छेता है । उस्ने यह दृ तापूरवैक व्यक्त किया दै कि जो देवों के किए यज्ञ करता है वह्‌ उसलोकको नहीं प्राप्त करता 
है जिसे आत्मा के किए यज्ञ करने वाला पाता है भौर आत्माके किए यज्ञ करने वाखा व्यक्ति अपने शरीर से, 
पाप पते, उसी प्रकार मुनित पाता है जिस प्रकार सपं अपने कंचुल से पाता है (११।२।६।१३-१४) । 1 

यहे मान लेना होगा किं करम एवं पुनजन्म सिद्धास्त सम्बन्धी स्पष्ट वच्तव्य का ऋण्वेद मे अभाव है! ऋग्वेद 
को ७१३३ एक महत्वपूरण सूक्त है । प्रथम ₹ई मन्त्रों मे वसिष्छ ने अपने पुत्रों के विषयमे कटाह) १०-१४ स्वयं 
वसिष्ठ के लि प्रयुक्त है जोयातो उनके पुत्रो द्वारा कथितहया एक अन्य मतसे इन्द्रके साथ हुईं बातचीत का एक 
अशे ।ये मन्व देवताकूयान यक्त, रहस्यवादी है अर न्यस्या के लिए अति कटिन। १० के मन्त्र मे वसिष्ठ 
केजन्मकौभोरद्ंमितदहै जव किमित्र एवंवस्ण ने उन्हे विद्यूत्‌ के अतितेत्र के पास पहुचे हए देखा, ओर 
एसा कहा गया ह कि अगस्त्य उन (वसिष्ठको) लोगों के पास जे आयें। यहाँ पर "एकं अन्म" से ज्ञतहोतारहै 
कि इस सूक्त मे वसिष्ट के अन्य जन्मकौ ओर मी संकेत है । शे मन्त्र मे वसिष्ठ को उर्वशी से उत्पन्न 
मित्र एवं वरुण का पुत्र कहा गया ह अर एसाजायादहै कि समी देवो ने उन्हं एक पुष्कर (अन्तरिक्ष या कमर) 
भे रखा । १२ेवां मन्त्र लाक्षणिक एवं रहरयवादी होमे के कारण महच्वपूर्णं है, क्योकि यम द्वा फलाय गमे वस्व 
णण नुनने को च्छ कते दृए्‌ वसिष्ठ उर्वशी से उत्पन्न हो गये । १३बे उलोकं मे आथा है कि दोनों (मित्र एवं 
वेस्ण) ने गीजको क षटेमे इट दिया, जिसके मध्य से अगस्त्य निकले मौर वसिष्ठ भौ उत्पन्न हए 1 वां 
मन्प्र प्रतृदो को सम्नोधित है गौर उनसे का गयः है किं वे वसिष्ठ फे सम्मान मे खग जाये जो उनके पास यज्ञ 
(कराने ).के लिए आयेगे यह, एेसा प्रतीत होताहै, वरिष्ठ का दूसरा जन्म है। 

प्रो° आर ड़ी° रानाड ने अपने ग्रथ 'कस्ट्‌किटिव स्वे आव दि उपनिषदिक फिलसःफी" (प १४५-१४६) 
मेँ ऋम्वेदके कू मन्त्रो पर निर हो कर यह्‌ कहने का प्रयाम किया है कि वैदिकं ऋषियोंने धृनर्जन्म कौ ओर 
संकेत का दै (पृ १४७} । किन्तु प्रो° राना ने (जसी पृष्ट रर) स्वयं यह मानां दै करि ऋभ्वेद के अधिकांश 
मागमे पुनजःमकी मावनाका सर्वथा अभव है! स्थानाभावसे हम उनके तर्को की जांच यह नहीं कर पायेमे। 
पूर्णं जानकारी के किए देखिए मूल ग्रन्थ, पुण १५३७-१५४८ । 

श्री जे> एस° करन्दीकर ने (पूना-निवासी, जो लोकमान्य सलक के कट्टर. शिष्य ह} अपने ग्रन्थ गीता- 
तत्त्व मञ्जरी, (मराठी मे, १६४७} मे यह्‌ दर्शाया है कि पुनर्जन्म का सिद्ध.न्त वैदिक संहिताओं मे पाया जातादहै 
आर इस विषय मे उन्होने ऋर्वेदीय चार ऋचां (१०।१४८. १०।१६।३ एवं ५ तथा १०।१३५।६, का आश्रयं 
किया है। किन्तु उनकी धारणा निर्मूल है उ्हने ऋचाओं का जौ अथं लगाया है, वह्‌ ठीक नही है । विष तके 
एवं विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्य को भूल पृ० १५४२ से पृ १५४४ {सेण्ड ५} 1 । 
| त° सं° (२।६।१०।२) मे एकर मनोरम वचन आया ह--जो व्यक्ति किसी बराह्मण को धमकी देताहै 
वह्‌ इसके छिए एक सौ वर्षो तक्‌ प्रायद्चित्त करेगा, जो उसे पीटता दै वहं एकं सहश, वर्षो तक {प्रायरिवत्त करेगा } , 
णोश्राह्यण का रक्ते भिरायेगा ब्रह उतने वेर्षो तक अपने पितरो के लोक . को नेदं जानेमा जितने मिदूटीः के कृण 

1. 
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रपत से सनकर एक पिण्डके रूपमे दने जयेगे! भतः व्यक्तिन तो ब्रह्मणे को धमकी दे, न पीरे आरत 
उसके शारीर से रक्ते गिरने दे, क्योकि वसा करने से उतना हौ याप होता है ।' इस वचन से एसा नदीं प्रतीतं 
होता दै कि इस वचने कै प्रणयन के काल तके केवर पितृरटोक की भावना ही बन सकी थी, ऊंसा किं इयूश्चन ने अपने 
ग्रन्थ फिलीसाफी आवे उपनिषद्‌" (१० ३२५) मे ल्खिाहै। वस्तवंर्भे, वेद में देक्यान एवं पितृथाण की 
केत्पन) प्रबल हो चुकी धी । ऋष्वेद के अनुसार अधिक लोग यमके रज्य पितृक भं जायेगे, केव थोडे से 
देवयान द्वारा देवों के रोकं मे जारयेगे । यह वचन इस विषय मेँ अधिकं महत्वपूर्णं है कि एक अति धातक पापके 
फलस्वलूप पापी को एक सहस्न वर्या तक या कई सहस्रो वर्पो तक दुःख मोगन पड़ता धा, अतः उसे कर्‌ जीवनों 
तक जन्म लेना पड़ता था, क्योकि मानव की आयृसौ वषं होती है {ऋछ० १०।१६१।४--अयव॑० ३११४; क्र 
१1८६1द = वाज० सु० २५।२२) 1 उपयुक्त वचने के आवार पर गौतमधर्मसूत्र ने व्यवस्थादी है कि क्रोधं में 
आकर ब्राह्मणको धमकीदेन ससी वर्या तक स्वमं का हार अवल्डहो जायेगा (या नरक मे जाना होगा), उमे 
पटने से एक सहस वर्षो तक तथा उसके शरीर से रक्त निकालने पर उतने वर्पो तक स्वर्ग-दरार अवरुद्ध रहेमा 
जितने मिट्टी के करणे से एक रक्तरजित पिण्ड वन जायेगा । मनू {११।२०६-३) नेट्से यो समह्लाहैकि ब्राह्मण 
कै विरुद्ध किये गये दुष्कर्म से अभियोगी को फम सै १००, १००० या राहुलो वर्पो तक नरक मं श्ना पड्गा 1 
मनूष्य अपने कर्मो एव॑ भाचरणे से अपना सविष्य वनातः दै, इस सिद्धान्त की रि बहु° उप० (४।९४।५.७) 
मं मिलती है९--"जो जसा जोचरण करता है, वहू कंसा ही होमा, अच्छे कर्मो वाला अच्छा (जन्म) पायेमा 
दुष्कर्मो वाला बुरा (जन्म) पायेगा; पण्व कर्मो से पुण्य (पवित्र) होता है) दृष्कर्मो से बुरा} यहाँ बे कहते है-- 
"मनुष्य काममय है, उसकी जैसी कामना होगी वसी ही उसकी इच्छा-रोपितत होगी, उसकी जैसी इच्छा होभी वैसा 
ही उसका कमं हमा, ओरजा कू कमं वह्‌ क्ता बंसाहीव्हुहोमा वैसा ही फल वेह प्राप्त करेगा! इस 
पर एक्‌ रोक आया दै--"जिम किसी से मनमप्यकरा मन एवं सुक्ष्म देह संग्न टता है उसी के पाख अपने कर्मो 
केफणोंके साथ वट्‌ नातादहै, जीरजोकुछ कर्मं बह इषणखोकं मेँङघ्ता है उसका फल प्राप्त करने के उपरान्त 
वट्‌ पुनः उस खोक से (जहां वह्‌ फल-प्राप्तिके कारण कूच्काककेचएिगया था}, कर्मक मेभ जाता है; इतनी 
बात उसव्यक्तिकेदिष्‌ है जो कामयमान (अर्यात्‌ जो कामनाओं या इच्छओं मेँ ङ््राहुजहै) है; अव्र अकामय- 
भान के विषय भ~; जो व्यक्ति कामरहित दहै, निष्काम दै, जिसके काम शान्त दहोग्ये दहै, जो स्वयं आर्मकाम 
(स्वयः अपनी इच्छा) दै उसके प्राण कहीं ओर नहीं जाते, वह्‌ स्वयं ब्रह्म होने क कारण ब्रह्यशीन हो जाता है। दसं 
यातं पर एक दल्मकं दै--““जव मनुष्य के हृदय में स्थित समी कामद्रूर हो जते, तो बेह जौ मत्यं, अमृते 
हो जाता दै, यदीं इसी शरीर मेँ वह्‌ ब्रह्यकीप्रास्ति करक्ेता द 1" उपर्युक्त वचनमें क्रम यौँ दहै--काम, इच्छा 


६. स वा यमात्मा ब्रह्य विज्ञानमयो मनोमय -.. हति \ यथाकारी यथाचारी तथा भेवति साधु 
कारी समधुरभवति पापकारी पायो भेदति पुण्यः पुष्येन कमंण्ठ मदति शापः वष्देन । अथो खल्वाहुः 1 काममय एवायं 
पुरुष इति । स यथाकामो भवति तत्वतुर्नवति यत्फतुभेवति तत्कमं कस्ते यत्कर्म कुरते तदभिसम्पद्यते । तवेव 
दल्मको भवति } तदेव सक्तः स्ह कर्मणेति लिद्य मनो यत्र निषक्तमस्य ; प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य धत्किचेहु 

करोत्ययम । तस्माल्ल्काल्पुनरत्यस्मे लोक्य कर्मणे ! इति नु कामयमानः 1 अथा कामयमानो “योऽकामो निष्काम 
माप्तेकाम आत्मकामो न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति ब्ह्यैव सन्ब्रह्माप्येति । तदेष दलोको भवति 1 यदा मर्वे प्रमध्यन्ते 
कापा येऽस्य हू दि भ्वित्ः ) अथ मर्त्योऽमृतो भदत्यत्र ब्रहम समरनुते 11 “' ब० ;प० (४४१५-७) । 


कम एवं एन का सिदत ३४५ 


एवे कर्म । इस विषय मे देखिए द्यून (फिरोसफी आव दि उपनिषद्स, प° ३४८) एवं जे राल्ड हदं (इल मोड 
एविडेष्ट', पु० ३४} कौ मावभीनी टिप्पणियां । 
उपयुक्त वचन के पहर एवं उपरान्त कई उदाहरण आये ह, जिनमें दो यहाँ दिये जा रहे है, जिससे यह्‌ बात 
व्यक्त हो जायगी किं आमा किस प्रकार एक शरीरसे दूषरे शरीर मे जाता है। “जिस प्रकार एक क्िनेमा धास 
के एक अकर के पोर पर पडुवने के उपतन्त दूसरे अक्‌.रकेपास्र पुनन की गतिक्ता है, उसकी ओर अपने को 
लीच क्ता ह भौर उस पर अपने को अवस्थित करं ठता दै; उसी प्रकार यह (जीव का) आत्मा मृत्यु पर अपने 
शरीर को त्याग कर, अविद्या को हाता हृजा, दूसरे शरीर कौ ओर प्ता हुभा उसकी ओर अपने को खींच 
केतो है ओर उसी मे अपने क्रो अवस्थितं कर केता है" (वु ० उप० ४।४।३)} । दसय उदाहरण यह्‌ है--“जिस प्रकार 
सपंकाकंनुर पिपीलिकाकेदूह प्र मरा हृभा एवं फकः हुंख रहता है, उषी प्रकार यह श्रीर्‌ पडा रह्‌ जाता 
दै भौर तब त्मा, शरीर रदित, अमरात्मा हो जाता है जौर केवल ब्रह्म होता है। 
` यह्‌ सम्पूणं वचन (बृ उप० ४४1५-७) सबसे मुख्य, प्रचीन एवं स्थष्ट वचन है ओर उपनिषदों मेप्राये 
जाने वाले पुनर्जन्म के निद्धाम्त पर प्रमृते प्रकाद डल्ता दै। इसी प्रकार के अन्य दनं भी है । यावरक्य एवं आत- ` 
भागकी कथा के अन्त मे (जहां पाजवत्क्यमे अतंमाम से एकान्ते म्‌ त्यु के उपयान्तं होने वरी अवस्था के दिषय 
मेबातेकीर्टै) उपनिषद मरे आया है--“उन्हने जो कदा वह्‌ केवन कसं था, उन्हने जिसकी प्रदंसा की, वह कर्न 
ही दै । व्यक्ति अच्छे कर्मो मे अच्छाहीतःदै ओौर दृष्कर्मो से दुयाद्येता दै" (ब० उप० ३।३।१३) । 
ये दोना णेसे मौलिक वचन जो पृनर्जन्मके.मिद्धान्तके आधारम पड़े तक्रं एवं उदेश्यकी व्याख्या उपस्थित 
करते है। 
उपर्युक्त दोनों उक्तया का सारांश यह है कि इस जोवन में किये गये कमं एवं अाचारण मनुष्य के भावी 
जीवन का निर्माण करनं वाक होते हँ ओर्‌ एतमान जीवन मनृप्य द्वारा अत्तैत जीवन या जीवनो म क्रिये गमे कर्मो 
या व्यदहारकाःफलदहै। कि नु कमं एवं आचरण (व्यवहार) मनूष्य की इच्छा (संकल्प) पर निर्मर रहते हैँ भर 
संकल्प (या इच्छा) कामनाओं के करण ही जागताः है! मनृष्य की कई कामना हे सक्ती ह, वह उनमे कक 
को द्रा भक्ता है, किन्तु न क्यमनाओों को निष्पत्ति अया सिद्धि के लिए वहु संकल्प के सक्ता है । अत कामनापं 
(अथव केवल काम") संकत्प {या इच्छा), कर्मो एवं आचरण को आधार {मूख यो जड़) है आर अन्ततोगत्वा 
वही जन्मो एवं मरणो कै चक्र (जिसे संसार कट्‌ जाताहै) केमूर मेमोटै। इसी ते दंकराचार्य ने "यदा सें 
प्रमुच्यन्ते कामा" (वृ उप० ४।५।७} का अनुसरण कसते हृषु कटा है-- काम मृ संसारस्य अर्थान्‌ काम संसार 
कामृषटै। 
वृह दारण्यकोपनिषद्‌ (६।२) म एके अन्य महत्त्वपूणं वचन ह । वह बासुथि कै पुत्र ख्वेतकेतु के बारे मेँ एक 
कथो आयी है 1 श्वेतकेतु अपनी चिद्या के घमण्ड मे चूर पञ्चालों के समा-मवन मे आये भौ वह पर नौकरो द्वारा 
सेच पाते हुए प्रवाहण जवलि {एकक्षत्रिय या राजकमार) को देवा । श्वेतकेतु को देख लेने पर राजक्मार ने उनसे 
पूा---क्या अपने अपने पिता से शिक्षा पायी है?" जव इ्वेतकेतु ने हाँ कहा पतो राजकृमार ने उनसे पाँच प्रहन 
किये; यथा-- (१) क्या आप सह्‌ जानते हँ कि जवे मनृष्य यर्हुसे जतेर्हैतो वे किस प्रकार विभिन्न दिशाओं 
कोजातेरदै१; (२) क्या आप यह्‌ जानते दहै करिवे किस प्रकार यहां ट अत्तिर्ह ?; (३) क्या आप यह्‌ जानते 
है कि सामने वाला लोक क्रिस प्रकार बहुत लोगो द्वारा बार-बार जने परमी मर नहींपाता?; (४) क्या आप 
यह्‌ जानते है कि किस त्य. की आहुति पर जक मानद वाणी समे युक्छ हो जाते ह, उरु पडते हैँ ओर बोल उ्ते 
है ?; (५) क्या अपं देवयान एषे पिनुथाण नामक मार्मोःकी पंच को जानते हैं ? (अर्थात्‌ क्या आप उन कमो को 
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जानते है जिनके द्वार मनूच्य बेवश्रान एवं पिसुयाण नामक मारयो मे जा प्रकते है ?), क्योकि हमने एक. षि को , 
य्‌ कटते सुना हैमने मनुष्यो के चिषए दो मार्गो कौ बात सुनौ है, जिनमें एक पितरो की भोर जाता है ओर दूसरा 
देवो को ओर; इन्दी दोनो मार्गो परसारासंसारजो कू मौ पिता {अकाद) एवं माता (पृथिवौ) के बीच रहता 
है, चलता है “° इन समी प्रश्नों के विषय मे श्वेतकेतु ने कहा फि वे कूर नहीं जानत्ते ¦ राजकूमार ने आतिथ्य 
दिया, किन्तु श्वेतकेतु दौड कर अपने पिता के पास मये भौर यह जानना चाहा कि कँसे उन्होने कह दिया धा कि 
उन्होने सवर कुछ पढ़ा दिया है, जव किं एके राजन्य द्रवाय पूछे मये पाँच प्र्नों मे एक का भी उत्तर नहींदिया जा 
सका ¦ उनके पिता ने कहा कि उन्होने सब कृ, जो उन त था, पढ़ा दिया था, बे स्वयं इन प्ररनो का उत्तर 
नहीं जानते । वे राजकुमार के पास मये, जिसने उन्हू दान से सम्मानित किया! आरणि को घन नहीं चाहिए धा, 
उन्होने प्रश्नो का उत्तर चाहा । राजकुमार ने कहा--'दिषप्य के रूप मे आइए" 1 आरुणि (गौतम) ने कहा कि वे 
रिष्यकेरूपमेंही आये हँ 1 राजकूमारने कहा कि जो विद्या म पठार्डगा वह्‌ किसी ब्राह्मण के पास इसके पूवं 
नदीं थी । < दसके उपरान्त उन्होने (राजन्य सा क्षत्रिय अथवा राजकुमार ने) व्येतकेतु को पाचों प्रश्नों का उत्तर 
संक्षेपमें दिया जो इस प्रकार है--पांच अभ्निरयां (सोक्षणिकसूपमें) है, स्वगं, वर्षा के देव, पृथिवी, धुरुष एवं नाशै 
ओर पाच आहृतिर्यां ईहै--भद्धा, सोम (चन्द्र), वर्षा, अश्न एवं बीज! यह चौथे प्रन का उत्तर हभ । प्रहरे एवं 
पाचदे प्रश्नो का उत्तर दस वक्तव्य मे है-- कुछ रोग देवो के मागे से, कू लोग पितरों के मागे से जते ह किन्तु 
अन्य (यथा--कीडे-मकोडे, मक्ि्यां आदि} रोगो के लिए की मागे नहीं है (वे केवल जीते रै ओर मर अते 
रै) 1 देखिए वृ उप० (६।२।१५-१६) । दूसरं एवं तीसरे प्रदनों का उत्तर उसी प्रकार है, यथा--जो लोग 
पितयाणसे जतेदहैंवे इस पृथिवी पर लौट आते दँ ओरजो ब्रह्म केपास जतिर्हवे सौद कर नहीं आते, इसी ते 
वह्‌ खोक भर नहीं पाता । 

छा० उप० (५।३।२) मेये प्रन क्क मिन्नरूपसे पृ गवे र्ह--(१) क्या आप जानते दकि यहां से शोय 
किस स्थानकोजतेरहैँ?; (२) वेकंसेलरतेर्हैँ?; (३) क्याआप जानतेह कि देवो का मार्गं एवं पितयं का 
मागें कहां अल्य-अलम होता है ?; (४) लोक भर क्यो नहीं जाता ?; (५) चदं आहृतिमे जल को मनुष्य 
क्यो कह) जाता है ? इनके उत्तर बृह० उप० एवं छा० उप० मेँ एक-से नहीं है, यद्यपि वे पयप्ति रूपं मे एकः 
दसरे से मिल्ते-जुक्ते हैँ । अग्नि के पाच अंय है, हंधन, धूम, ज्वाला, जलते कयते (अंगार) एवं स्फलिप ! 
छा° उप० (५।१०।४.६) एवं बहु° उपर {६।२।६-१३) मे अभिनर्मां एक ही है, किन्तु उनके अंगों भें योषा 


७. देवयान एवं पितृयाण के विषय में जो प्रन बृह> उप० (६।२।२) भें युश चयौ है उसका रुप यों 
है : वेत्थो देवमानस्य बा पथः प्रतिपदं पितृयाणस्य बा । यत्त्वा देवयानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते , पितु- 
याणं वा। जपि हि न -छषेवंचः श्रतम-दे सृती मशणवं पितृणामहं देवानामुत मर्स्यानाम्‌ । ताभ्यामिदं विव - 
मेजत्समेत्ति यदन्तरा पितरं मातरं च! इति 1 दवे सृती... नामक पद ० (१०।८८११५) एवं तंर ब्रा 
(शा२-३) में पाया जाता है! दयौः (स्वगं) एवं पृथिवी को क्रम से पिता एवं माता कहा गया हं 
{ऋ० १।१६४।३१ एवं १६११६) 1 
। ८. इस विद्या को पञ्चाग्निविद्या' कहा जातः है । इस उपनिषद में .“राजन्यः शाम्द राजकमार के लिपु 
प्रयुक्त हभ है, निसा अथं है, केवल क्षत्रिय , जसा कि पुरषलूक्त, (१०।४६०।१२) मे मया है, म $ "राजाः । 
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अन्तर है; भिव्रइए, उदाहरणाथं, बृह° उप० (६।२।११). एवं छा° उपर -(५।३६) । छा९ उपम मेँ प्रथम्‌. 
प्रश्न के उत्तर मं दोनों मार्गो कां उल्केख है ! दूसरे प्रश्न का उत्तर छा० उप० {५।१०।८) मे है।९ चनद्रतक 
पहटुचनं पर माय पएृथक्‌-पुथक्‌ हो जते ह} (तीसरे प्रन का उत्तर), जैसा कि छा० उपर (५।१०२ एं. 
४-५) मे जया दहै । चौथे प्रर का उत्तर छा० उप० (५१०८) मंदहै! पांचवें प्रर्न का उत्तरं (ंचागनि- 
विद्या" की उक्ति द्वारा दिया गया है 1 ६ 
आभे कुछ ओर कटने के पूवं इस विषय मे कृ लिखे देना आवश्यकं प्रतीत होता दै कि शरीर के 
मरने के उपशान्त क्या होता है अथवा क्या सम्भव हौ सक्ता है! इस विषय मेँ तीन सम्मावनारं दै, वथा-- 
(१) सम्पूणं विलोप, {२} स्वग या नरक में अनन्ते प्रतिकार {बदला, अर्थात्‌ फर मोगना ), एवं (३) पुनर्जन्म । 
जो स्पेग आत्मा की अमरता म विश्वास नहीं क्ते वे प्रथम मत का प्रतिपादन करते दै! प्रायीन भारतम मी, 
जसा कि कटोपनिपद्‌ (१।२०) ने प्रमाण दिया है, कृ रोग मृत्यूपरान्त आत्मा के अतिजीवन (जीते रह्‌ जाने) 
मे शंकाएं रते थं ¡ जो लोग अतिजीव्न (सर्वाङ््वल) में विद्वास नहीं करते वे अन्य प्रह्नों से व्यामोहत 
अथवा चिन्तित नहुषं होते । अत्तः मृत्यु कै उपरान्त वाका अति जीवन-सम्बन्धी प्रश्ने सबसे महेत्वपूणं है अर्थात्‌ 
क्या भौतिक शरीर की मृद्यु के उपरान्त व्यदित (या उसका आत्मा या उसक्ता कोई अपनापन) का कोर चिह्न 
नचा रहता है ? इवेताश्वतरोपनिचद्‌ का प्रथम मन्व चार समस्याएं उपरिथत करता है--(१) क्या ब्रह्य 
कारणदहै?; (२) हम कर्मे अतिद?; (३) हमे कौन पाल्ताहै ? तथा (४) हमक जार्हेर्ह? 
ज लोग ईश्वर ,स्व्ं एवं नरक मं विवास करते हँ उनमें बहुत-से लोग आत्मा के पूर्वास्तित्वे मे विश्वास 
नहीं करते, वे केवर उत्तरारितत्व {पश्चात्‌ वाले अरित) मेँ विद्वास करते हँ वे एमा विश्वान करते ह 
कि यदि व्यक्ति इस जीवनम सदाचारीदहैतौो उते स्वगं मं आनन्द का अनन्त जीवन प्रप्त होमा, ओर जो 
पापमय जीवन व्रितिता है वहे मद्यु के उपरान्त नरक मं सदा कै लिए निवास करेगा 1 बाइविल एवं करान 
मे विश्वास करने वले एसा विश्वास करते हँ , भौर उनकी दृष्टि मेँ सुहृत (साधुता, धर्माचरणं या सदाचार) 
केवल ईश्वर कौ टच्छाके प्रति श्रद्धा रखने में है (जेठा कि वादविल या कुरान मं इलटाम' या अन्तःपरेरणा 
केषूपमें व्यक्त दै) 1 बहते कम रोम प्रथम स्म्मावना, अर्थात्‌ सम्पूणं नाच (विलोप) वारे सिद्धान्त को 
स्वीकार करते है, क्योकि इससे मनुष्य की कामनाओं से विरोध उठ खड़ा होता है, क्योकि व्यक्ति सोचता 
है कि उसने रम जीवन मे जौ कु मानसिक एवं अध्यात्मिक शूपमे कमाया है वह्‌ विना कू चिह्न छोड़ 
सर्वथा विरुप्त नहीं ह्‌ सकता { दूसरी सम्श़ावना अनन्त पुष्यफल या फापफट भोयने कौ ओर ईभित करती 
है, ओर इसमे बहूत रोग विश्वास नहीं करे, विक्लेषतः जब वे सोचते दँ किं जीवन तो अस्प होता है अर 


दै. छा० उप० (५।१०।४)} : 'आकाश्चाच्दनद्रमसमेष सोमो राजा तदहवानामन्नं तं देवा भक्षन्ति. एवं 
शु० उप० (६२१६); ति चन्द्रे प्राप्याञ्ं भवन्ति सस्तित्र देवाः . . भक्षयन्ति । वे० सु (३।१।७) मे 
इनका विवेचन है (भाक्त वानात्मविरवात्तथाहि दरयति), उसमे माया है कि शब्यों (देव उन्दं खाते है, 
“भकयन्ति) को श्षाब्दिक अर्थं मं नहं लेना चाहिए प्रत्युत लाक्षणिक अथं मेँ । वास्तव मे, कहने 
का तात्पयं यहु है कि र्वो को उनका साथ अच्छा क्गता है जो कोग यत करते है, क्योकि छा० उपम 
(३।८।१) मेंस्वथं आया है किदे कललो नतो ते है ओौर न पीते है, किन्तु वे अमृत क्तौ देल कश 
अद्य सम्बुष्ट होते है 1 


१६६ ` सस्त का इतिं `` 


उसी मे किये गये सत्कर्मो या दुष्कर्मो के लिए स्वे था नरक मे अनन्त वास करना डता ह । अतः अपेश्षाकृतं 
अचिक लोम तीसरी सम्भावना में विर्वा करते है, क्योकि इसमे मौतिक मृत्वु के उपशन्त किमी-न-किसी 
रूप मे एवं किन्हीं वातावरणों में आत्मा के सतत अस्तित्व का संकेत भिक्त दै । 

उपर्युक्त उपनिषद्‌-वचन यह प्रदश्शित करने कै लिए पर्याप्त है करि पनरजनम का सिद्धान्त किसर प्रकोर 
उपेनिषद्‌-काल मं अपना रूप धारण कर रहा था } ऋष्वेद में देवयान एवं पितुयान नामिक दो मामं विदितं 
ये ओर यह भी ज्ञात था कि स्व्यं मे आनन्द एवं आह्लाद प्राप्त होते है, किन्तु ऋष्वेदे से यह नहीं ज्ञात 
हो पाता कि स्वरम कै आनन्दो की क्या अवपि थी भौर न वर्ह पुलरजन्म सम्बन्धौ सिद्धान्त के विषय मे कोई 
स्पष्टं एवं निरिचत उविति ही मिल्तीदै} ब्राह्धण ग्रन्धं मं दोनो मार्ग कौ ओर्‌ वहुधा संकत क्छिया मया 
है भीर इस धारणाकी ओरभी निर्देश मिलता कि मनुष्य को कर्‌ बार मरना होमो {पनजन्म) ; किन्तु 
तथापि सत्कर्म एवं दुष्कमों पर आधार पुनर्जन्म के विषय भं कोड स्पष्ट एवं निरिचत सिद्धान्त नहीं मिख्ता । 
अत्यन्त स्पष्ट (आौर सम्मवेतः अत्यन्त आ रम्मिक्‌ } वक्तव्य वहु° उप० कै दौ वचनं (३।३१३ एवं ४।४]५- 
७) मेह जो पनजंन्म के सिद्धान्त के उद्गम पर प्रकाञ्च डाल्ते 1 ये दोनों वचन याज्ञवल्क्य से सम्बन्धित 
ह भौर उन्होने ही दृढतापूवेक कहा है ङि अपने कमो के फठम्वस्प ही मनुस्य नये जन्म प्रहुण कर्ता है! इनं 
दोनों वमो मे देवयान एवं पितृयाण का कोई उल्लेख नहीं है ! किन्तु बृु° उप० (६।२।१६) एवं छर 
उय० (५।१०) ने पृनजैन्म केदो मार्गो की चर्चाकरी है सौर उनकं लिपु जो कीटो एवं मक्िषो के रूप 
मनं जन्म चेते तीसरे स्थान की वातत कही द्धै) यह दो मार्गो वाले सिद्धान्त के जगे का मागं है, क्योकि 
समे एक अचर मार्यं जोड़ दिया गया दै एक अन्य अन्दर मौ पाया जोता है छान्देग्योपनिषद्‌ {५।१०।५) 
सं आयोद्धैकि वेमे लोभ, जौ यज्ञ करते हः जन-कत्याण का कार्यं करते दै तथा दान देते है, चन्द्रखोक जातं 
ह ओर जव नके सत्कर्म! को एल समप्त हो जते तो वे उसी मामं से दौर आते द जिससे वे चन्द्रखोकः 
मये धे (अर्थ्‌ चन्द्र मे आकाश, तव वायु, धूम्र, कूटे, बादल एवं वपा के मार्गे मे कौटते ह) अओौर पुनः किसी 
प्राता क प्रेयसे जन्भ स्ते र । इससे विदित दोता ह कि जो रोग यन्न आदि क्ते द उन्र दौ प्रतिक्रार 
(बदले) मिलते है, पेथा--्हुत काक तक्‌ चन्द्रलोक मे निवासः तथा इम पृथ्िजी पर पुनजन्म 1 

छटा ठउप० की माति प्रहन उ०्में मी व्री सिद्धान्ते आया दहै, किन्तु यहाँ सूयेलोक कं निवासन कीभी 
वात आसरी है, यथा--''दंवत्सर वास्तव में प्रजापति कां है, इसके दो माभ ह---दक्निणी एवं उत्तरी । जो 
स्टोग यज टव जन-न्य्ग्णु के कायं कौ मावग्यक सम्म कर सम्पादित कर्ते है त्रेैचन्हरको ही अपने भावी 
लोके रूपम प.५ केने हु गरवे ही दस लोकः को फिर न्ट अतं दह \ यतः जी ऋति सन्तन की 
कामना रखते ह दक्षिणी मागं को अपनाते हँ 1 जो ऋषि तप, अ्ह्रचये, शद्ध एवं दान के हारा आत्मा 
का ज्ञान प्राप्त कर केते वे उत्तरी मार्भसे सूयं की ओर जति, जो प्राणों का आयतन दै, अभृत ईह, मय 
से मुक्त है, यह सर्वोच्च एवं अन्तिम रध्य है । वर्हासेवे रौटते नहीं, यहां अन्य पदार्थो के टिए निरोध इहै) 
दस पर एक इोक है (ऋ० १।१९४।१२}-- कछ लोग उसे पाच वों वाले (पाच नुमो), वाच्ह्‌ रूपो 
वाला (१२ महीनों ) पिता कहते दै, सर्वोच्च स्वगं मे वर्षा का दाता कहते ह, अन्य लोग कहते ह कि षि 
नीचे के अघं माग में सात पदिर्मो वके (चोर्ोया सूयं की किरणो) एवं छह तौल्यं {अरो) बले स्थ मं 
रखा जाता है ।” ऋग्वेद का यह मन्त्र सम्मवततः उन दो मार्गो कं लिए उद्धतक्िवि ग्यारह जो भतीक के 
रूपमे वंकेदो भागों को बताते ह 1 न्वेद दस मन्व का प्रथम अघं माग सूयं कौ ओर संकेत करता हैजो 
कि स्वगं के सर्दोल्वि अर्धृमागं मे अस्थित है ओर सम्मवतः दूसरा अरघ॑म^ग स्वर्य के उस भाग को वताता 
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हैमो तीचे है मौर उसमें छः तीलिय है अर्थात्‌ दक्षिणायन के ६ मासै) उयूषन (फिलसाफी आव दि उपमिषद्स, 
१०३३८) ने स्पष्टं रूपसे कहा कि ऋ० (१।१६४।१२) कोादोमार्गो से कौर सम्बन्धं नहीं है! यह्‌ द्रष्टव्य 
है कि च्छगवेद कै इसत मन्त्र क्‌ पूवं (१।१६४।११) ऋत (वषं या सूयं) के षदिये को द्वादलार (१२ भरो 
या दील वालो यो १२ महीनों बारा) कहा गया है, अतः जव षडरे (छह अरो या तील्ों चारा) का 
उरलख ऋ० (१।१९४।१२) मे हआ तौ यह ^ महीनों का द्योतक हो सकेता है । 

कौषीतकि उप० (१।९.२) ने देवयान एवं पितृयाण को उल्लेख तो क्या है किन्तु कौडो-मको्, 
पक्षियों आदि के तीसरे स्थल फा नही, प्रत्युत सा कहाहै कि कीड़-मकोड़े आदि उसौ मागं से लौटते है 
जिस मां से मनूष्य । वृह उपर एवं छ० उ० ने चनद्र्छोकं को एसा स्थल मानार्ह जहाँ से ते मां 
पृथक-पृथक हौ जाते है, किन्तु कौषी करि उप० ने अपने उत्लंख में देवेयान के मागं के चिश्राम-स्यलों {स्टेशनों ) 
को पितुयाण-मर्मं के प्रतिलोमो केसू्पमेंरख दिया है। कौषीतकि उपर ने चन्द्र तक के समी आरम्भिके 
विश्वाम-स्यलो को छोड़ दिया है ओर सभी पुनर्जन्म हेते दुषु जीवों का चन्द्र तक जाना कदा ह । अन्य अन्तर 
मीर, जिन्हं हम यहां नहीदेर्देरह। 3५ 

द्यून महोदय (फिल)सीष्टौ जवे दि उपनिषद, पु० ३१८} ने चि है कि ऋम्देद {१०।८८।१५ ) 
म उल्लिखित दो मार्भं दिन ध्वं रात्रि कै द्योतक है, किन्तु बात वास्तव में एसी नहीं है। पितृयाण मामं का 
उस्छेख ऋ० (१०।२।७) मं जा हं {जननि पितृयाण मागं को भखी-माति जानत्तौ है), मौर मीहे मृत्यु, 
अन्य मार्गमे जाओ, जौ नुष्टाय दहै ओर देक्यान से भिन्न है' (ऋण १०।१८११) । ये दोनों मंत्र स्यष्टरूप से सिद्ध 
करते है कि ऋग्वेदीय ऋषियों क देवयान एवं पितृयाण के मर्य को ज्ञान जवद्य था! अतः ऋ० ( १०।८८१५ ) 
भं वित दोनां मागं देवयान एवं पितुाण दैन क्ति दिन एवं रात्रि जसा कि इयन्‌ महोदय मै छिखिः दै । 
देखिए शतपथब्राह्मण (१२।८१।२१ एवं १।६।३।१-२) । देवयान कमी-कमी ऋग्वेद मेँ बहुवचन में प्रयुक्त 
हुमा है, यथा---३।५८1५, ७।३८।८, ७।७६।२, १०।५१.५ १०।९८१११ । ऋ० {१०।१५८) मं सा आया 
कि यमने ऋषि के पूर्ेपुस्पं के साथ अद्रतियो का अनन्द ल्वा अर ऋ० (१।१५४।४) मैयमसे 
्र्ना की गयीदहैकिवे सदाचारी एवं तपस्वी पितरो मं सम्मिलित हो अयँ) शत ब्रा (१३१८ १।५) 
माह किस्तिरोकाद्वार दक्षिणम है कौर दोव एवं मनुष्यो का उत्तर म (शत० व्रा ११२।५।१७ 
एवं १२१४।२1।१५) 1 अयर्ववेद ( १५।१२।५) नै देवयान एवं पितृयाण मार्गो का उल्टेख किया है 

कौषीतकि उप (१) ने आरुणि के पुत्र दवेततकेतु को चित्र मार्ग्ययणि द्रात पढयी गयी षञ्चाभ्नि- 
विद्याके मागकेसरूपमेद्ो मागों के सिद्धान्त को निमृ द्गते व्यक्त किया दहै। हम इमे स्थानामाव से यहीं 
छोडते ई, केवल एक उत्ति को महत्वपूर्ण समक्ष कर उद्धत किया जा रहा है--“उसने (चिर ने } कहा विः 
वे समीजोय्हांमेप्रस्थःन करते, चन्द्रको जाते रहै; शुक्कः पक्ष (पूवं पक्ष) उनके प्राणों से भच्यायित 
हो जाता (वद्‌ जाता) है, कृष्ण पक्ष नें चन्द्र उन्दं पुरः जन्मलेने केश्टिएु भेज देता दै। सच, चन्र ही 
स्वाधिक लोक वदृ द्वार है । यदि कोई चन्द्र को महं अपनाता है (अत्‌ यके जीवन से असन्तुष्ट है), 
न्द्र उसे मक्त कर देता टै 1 न्तु यदि कोई असन्तुष्ट नहीं है तो चन्र उसे कर्णाके रूपये यहम मेज 
देता है ओर अपन कर्मा एवं जमन के अनुसार वह यहां पुनः कट, पतंग, पक्षी, व्याघ्र सिहुया मछली या 
सपं यः मनुष्य या मिस अन्यकेसूप मे टिभिक्न रयो मे जन्मं लेता हः (१।२)) पुनः (१३) में देवयान 
का उल्लेख द, ओर (१।४) म एस आया है-सत्क्मों एवं दुप्कमों से मुक्त हो करं वह॒ जो ब्रह्मविद्‌ है, 
केवल बरहा फी ओर बदला दै!" 


३६० धर्मश का इतिहास 


`` ` कठोपनिषद्‌ (५।६-७) मे नचिकेता को यमने ब्रह्याकिघ्या का रहस्य बताया है ओर यहं मौ बताया 
है किमृत्यु के उपरान्त आत्माकां क्याहो जाता है-कुछ लोग दैहिक भस्तित्व के लिए माता के गभृिय 
भे चले जाते है ओौर अन्य रोगं अपने कमोँ एवं विद्या के अनुसार वृक्षों की यम्हियों (स्थाणुओं) मे परिवर्तित 
-हो जाते है । । 
बु उप (६।२।१५-१६) एवं छा० उप० (५।३।१० आदि) मे देवयान एवं पितृयाण मार्गो से 
जाने वाले लोर्यो का उल्लेख है । सवेप्रथम हम बृ° उप० को उद्धूत करते है--्ेसे लोग जो (गृहस्थ मी) 
इसे (पञ्चार्भ्नि द्या) जोनतेरह गौरवे खेम जो (आश्रमवासी एवं संन्यासी) वन में श्रद्धा के सोथ सत्य 
ब्रह्य या हिरण्ययम) कौ उपासना करते हैँ अचि (प्रकाश) को जाते है, अचि से दिन (अहन) को, दिनि से 
पूणं होते हए पश्च (शुक्ल पक्ष) को, आपूवमाणपक्ष (पुण हते हृए पक्ष} से दहे मासो मे जते है, जिस 
अवधि मे सूयं उत्तर में गत्तिशीलहो जाता है) उन छह मासो से देवलोक मं जाति, देवलोक से सूयं को 
जाते हैँ ओर सूयं से विद्युत्‌ को जाते हँ! जवे वे विद्युत्‌ के स्थल को पहुंच जिहते (ब्रह्मा के) मन्‌ 
से उत्पन्न पुरुष उनके पास आता हँ ओैर उन्दं ह्या के लोको कोके जाता है, इन लोको मे उच्च पद 
प्राप्त करके वे युयों तकं रहते हँ ओर उनके लिए {इस संसार में पुनः) कौरना' नहीं होता! क्िन्तुवे लोम जो 
यज्ञ, दान एवं तप द्वारो लोको पर विजय प्राप्त करते ह, धूम (मार्ग) को जते, धूमसे रात्रि को, रात्रि 
से कृष्णपक्ष को, कृष्णपक्ष से छृहं मासो कौ जाते हँ जिनमे सूयं दक्षिणायन होता है, इन मासो से पितरों के 
लोक भे जाति है, पितृलोक से चनद्ररखोक को जाते हैँ ओर चन्द्र तक्‌ पर्ब जाने पर वे अन्नहौ जाते हँ ओर 
तब देवगण उन्हें उसी प्रकारखाति दहै जिस प्रकार यज्ञ करने वारं राजा सोम को खाते (यह यज्ञ के अनु- 
सार बता या चटता है) । किन्तु जब यह (पएुथिवी पर क्ये गये कर्मोका फल) समाप्त होजातादरैवे 
आका को ल्ैट अति है, आकाशसे वायु, वायुसे वर्षा जीर वर्षा से पृथिवी पर्‌ चे आततैर्है; पृथिवी पर 
पहुंचने पर वे अन्न (मोजन) हौ जाते । तबेवे पुनः अग्निम, जो मन्‌ष्य कहलाती है, डले जते इससे 
(अर्थात्‌ मनृष्यसे) वे भभ्निमेजो नारी कहलाती है, जन्मलूते है। ये खग छोकोंकी प्राप्ति के लिए (यकष 
आदि द्रात) उद्योग कस्ते हुए इसस्त्रेक मे बार-बार अतिर्ह। वे लम, जो इन दोनो मार्गो से अ्पिचतिरहु, 
कीटो, पतंगो, पक्षियों एवं मव्खियो के रूपमे जन्मल्ते टै ॥' 
छा० उप (५।१०।१-२) म बहु° उप० (६।२।१५) के ही शब्द अधिकांश भं आये है) कहीं-कहीं 
क्छ अन्तर पाया जाता दै । स्थानाभाव से य्ह अन्तरो प्रर प्रकाश तहं डाला जा रहाट मविष्य जीवेन को 
रूप देने वले ओचरणों से सम्बर्धित अत्यन्त महत्वपूर्णं वचनो मे एक है छा० उप० का ५।१०।७-८ जोयों 
है--"जिमके आचरण रमणीय रहै है बे शीधदही रमणीय योति प्राप्त करेगे, यथा ब्रह्मण योनि या क्षत्रिय 
यौनि या वैश्ययोनि । किन्तु जिनके आचरण कूय (बरे) र्दे वे शीधरदही कपूय योनि प्राप्त करेगे, यथा 
श्वयोनि, सृकस्योनि या चाण्डाच्योनि । जोदन क्षतरोंमे से किसी ममार्गे का अनुसरण नहीं करते वे एमे 
क्षुद्र जीव वनते है, जो सतत लौटते आ दहे हँ ओर उनके माग्य (नियति) को हम यों कहु सक्ते रह--जीना 
एवं मरना? } उनका तीसरा स्थल है ! (उन दोनों मार्गो से भिन्न) अतः सामने का लोकं पूर्णे नहीं होता 
अतः दस संसार से जुगुप्सा उत्पन्न होती है । 4 
यह्‌ द्रष्टव्य है कि भगवदूमीता (८२३-२७) ने मी दो भार्गो का उल्लेख किया दै, जिनमे एकं -यह्‌ 
ह जिसके द्रा जाने से योगौ इस लोक मे छौट कर नहीं अता भौर दूसरा वह॒ ह जिसके दवारा जाने पर 
उसे पुनः यहाँ लौट जनेः पडता है ए इन्दं शष एवं जर्ण गति {८।२६) तया सृति (<८।२७) कटा गया $ । 


कमे एवं युनर्जन्म का सिदडन्त १६१ 


प्रथम है अभिनि, प्रकारो (ज्योति), दिन, मास का शुक्ल पक्ष एवं सूयं का उत्तरायण मार; वैः कोय, जिन्होंने 
ब्रह्म की अनुमूति करीष, इस खोक से जते समय ब्रह्मलोक कौ यात्रा क्रते ह। दूसरा माँ है धूम, 
राति, इष्णपक्ष, सूयं के ६ मासो का दक्षिणगयन मागं; योगी उस मार्यं से चन्द्रपरकाक को प्राप्त कर पुनः 
इस लोक में लौट आता है । । 
शान्तिपवं (२६।८-१०, चिव्र्ाला संस्करण} ने उत्तरायण एवं दक्षिणायन मामो का उतल्केख किया है, 

जिनमें दूसरे की उपकरन्धि दानो, वेदाध्ययन एवं यज्ञे से होती है (जैसा य° उ०६।२।१६ एवे का० उ० भ 
१०।८ म णित है) ¡ याज्ञवस्क्यस्मृति (३।१७) ने भी इन मारयो की ओर दुजित किया है, अौर देखिए 
याज्ञ {३।१६५-१५६) । 

वेदान्त सूत्र ने कुवा पुनर्जन्म कं सिद्धान्त कौ ओर संकेत किया है, किन्तुं स्थानाभाव से हम सभी 
बातों का उल्कंख नहीं कर सकते ¦ थोड़े ही सूत्रों की व्याख्या यर्ह उपस्थिते को जायगी ! वेऽ सू० क तीन 
सूत्र {२१।३४-३६) ^° पुनर्जन्म के सिद्धान्त के विषय मेँ बड़े महत्वपूर्णं हैँ } विरेधी कहता है-'यह्‌ कहना 
किंरईश्वरसंसारकाकारण है, यूक्िसरंगत नहीं जेचता, क्योकि यंदि पएेसादहै तो ईर्वर पर व्यवहार-वषम्य 
एवं अत्याचार का अभियोग लग जायेगा । वै कछ एसे लोगो को उत्पन्न करते है जो (देवों आदि की भाति) 
अत्यस्त भनन्द का उषभोम करते है ) कछ एसे ल़्ोगोः को उत्पन्न केरते हँ जो { मारकाही पशुओं की भाति) 
अत्यन्त क्लेशयुक्त जीवन चिताति हँ तथा क्क एसे लोगों को उत्पन्न करते जो बीच कौ स्थिति प्राप्त करते 
है अर्थात्‌ आनन्द को अत्पांश मात्र पाते हँ । अतः ईश्वर पर एसा अमियोग लगाया जा सक्ताङैकिवे 
देष एवे प्रेम की भावनां से (सामान्य लोगों कौ भांति) प्रपूरणं है । वर धी क्लेश उत्पन्न करता कै 
आर अन्तमे सब कोनष्ट केरदेतादै। इस प्रकार का बड़ा अत्याचार दृष्ट रोगों की दृष्टि यँ भी धृणास्पद 
है! इस पर उत्तरयो है-यदि ईद्वेरने संसारम बैषम्य की रचना केवर अपने मनसे की होती चथा 
किसी अन्य बातत पर विचार ने किया होता तो निस्सन्देह उन पर असमान व्यवहार एवं अत्याचार केदो 
अभियोग लगाये जाते ¡ किन्तु ई्वर ने सदाचार नामक वृत्तिकोभी दृष्टये रसाहै। ईर्वर को स्थिति 
कोहम वर्षा क स्थिति से तुलना करकं देखे } वर्षा समानसूप सै सेत पर होती है किन्तु अंकुर समान रूप 
से नहीं निकल्त, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा, कोई उत्तम होता है, कोई निङ्ष्ट, यह सव बीज की विदोषता 
पर निम॑र होता है ¡ ईर्वर पशुओं, मनृष्यो एवं देवो की रचन का एक्‌ मात्र कारण है, ओ विषमता दृष्टि- 
गोचर हो रही हँ वह दै विभिन्न जीदो कौ अपनी-अपनी विशिष्ट यृत्तियां एवं श्षक्तियाँ * 

कमं एव पुनजंन्म के विषय में अति प्राचीन काल्ते ही मों का मन्‌ प्रभावित था । भापस्तम्बधर्म- 
सूत्र (२।१२२-३) ५-६) मे आया है-- विभिन्न वणो के लोग अपने व्यवस्थिते कर्तव्यो के सम्पादन से सर्वोच्वि 
एवं अपरिमित सुख का मोग करते है । { स्वयम सुख मोगने के उपरान्त ) कमफ श्चेष हने के कारण वे 
टीट अते है भौर यथोचितं जाति (या कुठ), रूप, वणं, बल, वृद्धि, प्रज्ञा, सम्पत्ति के. साय जन्मक्ते है, धर्मानु- 
ष्ठान्‌ (कतव्य पालन) को साभ उठाते है ओर यह्‌ सब आनन्द मे परिणत होता हं जो चक्र के समान दोनों 
कोको मे होता दै 1 यही नियमे दुष्कृत्य कर्ने पर मी लागू होतः दै) सोने का चौर एवं ब्रह्महत्यारा अपनी 


१०. बेषम्यनधृ ण्ये न सापेक्षत्वात्‌ तथाहि दक्षंयति । न कर्बादिभागादिति वेन्नानादित्वास्‌ ! उपयद्ते 
प्य्‌ पलभ्यते ज ¦ वे° सू० । (२।१।२३४-३६) ¦ 


४६ । । 


१६६२ धर्मशास्त्र का दविहासं 


जाति के अनसार ब्राह्यण, त्रिय या वंश्य के अनुसार क अवधि तक नरक कौ यातनाए सकर क्म से चाण्डास 
पौल्कस या वैण बनता है (का जन्म पाता दै) ]' यही बात गौतमघम॑सूत्र (११।२२-२०) मेम आयीरै। 

केम का सिद्धान्त यह्‌ बताता है किः प्रत्येक अच्छायावुरा क्म विशिष्ट प्रकर को परिणाय उपरिथत कसना 
दै जिससे कोई्‌ वच नहीं सक्ता! इस मौतिक संसारम का्यं-कारणका एक्‌ सावभौम नियमदै। कर्मकरा सिद्धान्त 
दूस नियम्‌ को मानसिक एवं नतिक घरातकपरमील्यदेताहै! कमं का सिद्धान्त कोर्ट यान्विक कानून नींद, 

यह एक्‌ प्रकारे से नं तिक एवं आध्यात्मिक आकर्यकता है 1 दसम सन्देह नहं कि यहे सिद्धान्त वंज्ञानिक नहीं है, किन्तु 

दसे केवेट काह्पनिक कट्‌ कर ही हम नहीं त्थाग सकते । यदि कर्म एवं पुनजेन्म का सिद्धान्ते ते होतातोहम दस 
खोक को अनियन्वित मानते ओर यह्‌ समन्ते कि तष्टा लोगोके कर्मो की चिन्तानहीं रताद ओर मनमानेढग 
से लोगो को पुरस्कार आदि देता है 1 वास्तव में कमं-सिद्धान्त तीन बातों पर च देता टै--(१) यह्‌ वर्तमान 
अस्तित्व को अत्तीत अस्तित्व अधवा अस्तित्वो मे कयि गयेकर्मो काफल मानता श्टै; एक प्रकोर्‌ क प्रायटिचत्त 
मानता है, (२) बुरे कमं कानार सत्कमं से नहीं हौ सकता, दुष्कर्माका मोयतो मोगनादहीटै, {३) दृष्वाम के 
लिए जौ दण्ड होता दै वहं व्यक्तिगत एवं स्वयं होनं वाटा होता दै। यहापरसंयोग एवं माम्य की वातटही नहीं 
उर्ती 1 

कर्म सिद्धान्तसे दी हम पुनजेनम कै सिंडधान्त पर पहूुंचते हैँ । एक व्यकिति कै नर्म कै फट अचानक या 
वतमान जीवन में नहीं मी घटित हो सकते ! जादिपवं एवं मन्‌ मे आया दै--दप्कर्म अपना फटमौ (जोषा येने 
के पश्यात्‌ ही प्राप्त दूघ दे देती है} के समान तुरन्त ह नहीं उपस्थित कर देता, किन्नु धीर -मीरे वह्‌ अपने कर्ती 
कीजडकोही कुतर डालता है 1* + अतीत अस्तित्वं में कयि यये कमं वतंमान अस्तित्व केरुप्को निर्धारित 
एवं निल्वित करते हैँ जौर व्तंमान अस्तित्व के कमं पूवं जन्मों (अस्तित्वा) के दोष कर्मो के साथ मावी अस्तित्व 
का रूप निर्वारित करते है । यही संक्षेप मे, पूनजेन्म के सिद्धान्त का आधार है। इसमे जो पस्विर्तन हण दँ उनसे 
सम्बन्धित वचनो, उक्तियां एवं प्रचलित दृष्टिकोणों पर हम आगे विचार करमे ¦ भौतिक शरीर की मत्य्‌ के 
उपरान्त क्या होता दै, इस विषय मे जितने अनुमान हं उनम ही पृनजन्म कामी सिद्धान्त है जो अन्व अनुमान के 
समान ही ताकिकः दै 1 सम्पूणं नाश वाले सिद्धान्त के अनुमान से (जो अनस्तित्ववादियों द्वोरा घोपितदै) तो यह्‌ 
अधिक सन्तोदजनक है । इतना ही नही, स्वगं या नरकमेकर्मा के प्रतिकार केरूपमे अनन्त काल ततः रहने वाले 
सिद्धान्त से मी यह्‌ सिद्धान्त अपक्नाठृत अधिक सन्तोषजनक है । अधिकांश धर्मो के नेता णक प्रवर्तकः लोग तेसा 
विवास करते है कि ईदवर उनके साथ दे भीर उन्होने शैवीं शती तव अपने धर्मा के वादूर्‌ कोर्ट मन्या {व्यक्ति 
या चटना)} नहीं देखा है । उपनिषदां एवं गीता कग हिन्द धमं ही एक टेम धमं एवं दर्गन दै जिसने सहसो वषं 
पदेले एसा उदूघोप किया किं सत्कर्म वाला व्यक्ति टी मगवान्‌ के अत्यधिकः सन्निकट टै आर दृष्कर्मो चाद्टा व्यति 
मगवान के अनुग्रह्‌ एवे संग क्न नहीं ए सकेता । 

वेदान्तसूत्र (३११) ने छा० उप० एवं वृ० उप० मेँ पायं जाने वाठे पञ्वाग्निविद्या-सम्बन्धी 
वचनो की जच की दहै} संकर के माप्य मं पाये जाने वाले विदाद विवेचन को यहाँ उपस्थिन करना सम्भव नही दै, 
अतः कुछ महत्त्वपूर्णं अन्तिम निष्कषं हौ यहाँ उपस्थित किये जा रहे ह--यह आत्मा (व्यक्ति का आत्मा) एक 


१९१. लाधर्मदचरितो रोके सद्यः फलति शौरियं । श्नराचतंमानस्तु कतुं मूलानि कृन्तति 1 आरिपर्ं 
{=०।र२ एवं मनु (»।१७२)) 


कर्मं एवं पुनर्जन्म का सिदधन्त ३६३ 


शरीर से दुसरे शरीर में जाता हुआ गुक्ष्म तत्त्वो (मृतसृष्ष्म) क साथ अथवा उनसे धिरा हया चलता है; छा० उप० 
(५।६।१) मे उल्टिखित आहूतियो कौ च्चा आपः' केरूपमेहु्द दहै, क्योकि मानव-क्षरीर अन्नरस, रक्त आदिके 
स्पमेद्रेव पदा्थोसे परिपूर्णं है; क्योकि अग्निहोत्र आदि पवित्र कृत्य मृत्यु कै उपरान्त नये शरीरके कारणं बनते 
दै ओर उन कृत्यो मे जो मुच्य पदां (यथा--सोम रस, चृत, दुग्ध } प्रयुक्त होते है वे समी मुख्यतः द्रव ही है, 
उस उतिते या वक्तव्य मं कि जो यज्ञादिकेरतेटहै वे पितृथाण मार्ग से चन्द्रलोक जाते हँ ौर श्राद्ध एक हव्य के 
रूप भ॑ जपितं होता है जिसमे से सोम, जो देवो कः मौजन है, निकर्ता है", देवो का मोजन' नामकं शब्द साक्षणिक 
स्य प्रयुक्तहृएदै (नकि साक्षात्‌ भोजने करन्‌ के अर्थम) 1 यज्ञ, जन्‌-कल्याण कर्म, दान, आदि करने वालों कां 
आत्मा चन्द्र के पास पहुंचने एवं अपने सत्कर्म के फलों (जो चन्द्र मे अर्थात्‌ चन्द्रलोक मे ही? मोगे जा सक्ते ह) को 
मोगनं के उपयोन्त उसौ मार्ग से ्तीटती है, जिस मां से गयः था, किन्तु विश्राम-स्थल यहं उरे पड़ जते है, जिससे 
कर्मो के फलद, जो केवल इम पृथिवी पर ही भोगे जा सकते है, भमे जा सकें ।*>* इस दुप्टिकोण के अन्तर्गत 
दो वाते रैः (१) इस जीवन से ऊपर एक जीवन (जिसकी ओर ऋगवेद मे बहूधा निदेश सिल्ता है) तथा एन- 
जन्म । दतना री नही, इस दृष्टिकोण मे अच्छे कर्मोके फलस्वरूप दो परिणामं मी प्रकट होते है--स्वर्मं के मोग 
तथा पनः मौतिक्र सोधनों एवं सरकरेतिक वातावरणों से यक्त पुनजैन्म की स्थिति, जैसा हस गौतसधघर्मसूतर (११।- 
२६) एव नीता (६।३७-४१५) मे पतेर 1 दसीकेसाथयहमीजान जेना हैक दष्कर्मो केशििएदो दण्ड ईह, तकं 
की यातनां ओर उनके उपगन्त धणितं निम्न स्तर का जीवनं + 

वेऽ स॒० (३।१।१३-१७) ने आमे व्याख्या कौ है कि समी मनुष्य चन्द्रक नीः जाते, किन्तु केवल वै ही 
च्ोग जाति, जो यन्न आदिक्तरते है, जौ लोग यन्नो या जन-क्त्याण कै (कार्यो कौ नदीं सम्पादित कर्ते, वे दुष्क 
के दोषी टै शौर नरक (जोवेऽमु० ३१११५ के मतसे सात) की यावनाओं को मोगने ॐ किए यमलोक जाते 
दँ भौर उसके उपरान्त इस पथिवी पर क्ट आते दै) जो श्रद्धा एवं तप के माम का अनसरण कमते हवे देवयान 
मामं (करार उपर ५११०१ एवं मुण्डक उप० १।२।११ } सेजते हैँ ओौर जो यज्ञ, दान एवं जन-केत्थाण के 
कर्मो का सम्पादन कते टै वे पितृयाण मागं (छा° उप० ५।१८।३ एवं मुण्डक उप० १।२।१०} से जते है, ओर 
जो हन दोनो में किसी मी मामं का अन्‌सरण नहीं करते वे तीसरे स्थल को जाते है ओर कीटो, पतंगो आदि के रूप 
मे जन्मठेतेहैं (छा० उप० ५।१०।८) 1 कौषीतकि उप० के (१।२) जैसे श्रुतिवचनं जोह भयादैकि जो 
यहा र प्रस्थान करते है वे सभी चन्द्रलोक जाते है, उसमे बै समी' शब्द उनके किण प्रयुक्त हैँ जिन्हें चन्द्रं के 
यहां जाने का अधिकार, {योस्यता या समर्थता ) है। 

एक शच्द है संसार" जो वेदान्त एवं धमं शास्त्र सम्बन्धी पक्चात्काीन ग्रन्थो मेँ बहुधा किन्तु उपनिषदं मे 
बहुत कम प्रयुक्त हुजा है } इसक्रः अथं है जन्मो एवं मृत्युं के चक्र मे आना-जाना' । कठोपनिषद्‌ (३।७) म आया 
रै--जो व्यत्त अयिज्ञानवान्‌ (विना समङ्ग का) है, जमनस्क {मन को संयमित नहीं रखता दहै) है, जो सदा 
अशुचि (अशुद्ध या अपवित्र) है, उत्ते वट्‌ सर्वोच्च-पद नहं प्राप्त होताः ओर संसार {जन्म एवं मरण) मे आता- 


१२. कृतत्ययेऽनुशयवान दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवे च । वे० सू० (२।१।८) । शडकराचायं ने 'अनुशय' 
श्नब्द का अर्यं बताया है : आगभुष्मिकफले कमजाते उपभुषतेऽदक्तिष्टमहिकेफलं कर्मान्तरजतमनुशषयस्तद्ररतो- 
ऽवरोहुन्तीति । “अनुकय' क यहां पर अथं है अवक्षेष, वचा हुआ" । भिलाद्ये मेघदूत (३० ): श्वत्पोभूते 
सुचरितफले स्वागणां भां गतानां शेषः पुष्ये तमिव दिवः कर्तिमत्ण्डमेकम्‌ \॥' यह॒ वेदान्त सूत्र ३।१।८ ) 
के सिद्धान्त पर आधृत एक बहुत ही सुन्दर उत्प्रेक्षा. है । 


क६४ अ्ेवास्तर शो इतिहा 


जता (सुजरता) है । १ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ( ६।१६ ) ने परमात्मा के विषय मे यो लिखा है-- वह विश्व के 
रचना करने याका, विशव को जानने याला, आत्मयोनि (स्वयं जन्म केने वाला), जाता, कालकाल {काल कोनष्ट 
करते वाला); समी गुणों से युक्त, सर्व॑विद्य (सर्वज्ञ }, प्रधान तथा क्षेध्ज्ञो (व्यक्तिगत आत्माओं }) एवं गुणो (सत्व, 
रज, तम} का स्वाभी है भौर संसार से मोक्ष देने, उसको स्थिति एवं बन्धन का हेतु (कारण) दै | मंत्रायणी उप- 
निषद्‌ (१।४) का कणन है- जब संसार का एसा स्वकू्पदैतो (आनन्दोःके) मोम से क्यो ाम ?" मुक्तिका 
उपनिषद्‌ (२।३७) का कथन हैमन संसार रूपी वृक्ष की जङ्केसूपर्म अवस्थित है) संसार्‌" शाब्द वै स्‌० 
(४।२८) मै ली मोमा है। भता वे इसका प्रयोग करई बार किया है (यथा--६)३, १२।७ आदि} } मनुस्मृति नें 
मी 'संसार' शब्द का प्रयोग कटं नार किया है (यथा-- १११८ म था कई बार १२ वें अध्याय में) । सत, रज 
एवं तम नामक तीन पुग की विक्तेषतार्भो को व्णंन करने (मनु० १२।२६-२९६) तथा उनके प्रमो पर प्रकाशं 
खन (मनु° १२।३०।३८) क उपरान्त मनु ने कहा है कि जिनमे सत्त्व, रजं एवं लम की प्रधानता टोतीदहै वे 
क्रम से देव, मानव एवं निम्न श्रेणी के जीवहोते है! मनु वैपुनः लोमोको नीच, मध्यम एवं उत्तमश्रेणियों मेबाटा 
है (१२४०-५०) । मनु ने संसार" को बहुवचन मँ (१२।५२, ५४, ७०} तथा "मति" या योनि" के अर्थं मे प्रयुष्त 
किया ह 1 विकेष रूप से देखिष्ट मनु {६।४०-६०} जहां संसार का उल्लेख दै, सन्यास घमं कौ चर्चा है, नरक-यात- 
नाजी, रोगो, व्याधियों जारि की वर्णन है। श्री संजन महोदय ने अपने ग्रन्थ इौग्मा ओव रीदन्कारमेशन' के पु० १० 
परक्डयाहेकि मन्‌ के भनुसार प्रत्येक जीव दस सदस लक्षो कौ संस्था भँ अस्तित्वं श्ण करता दै । किन्तु यह उक्ति 
पु्णेतया आमक एवं ब्रुदिपूर्णं है। मनु का इतना ही कहना है कि मोक्ष के चिए इच्छुक संन्यासी को इस सम्भावना 
पर सोचना शारि कि कृरु नात्मा लाखों अन्मे मे परिभ्रमण कर सकते ह । याज्ञ०° (३।१६६)ने जन्मों क घेरे 
भे आने-जाने के भं मे संसरति! क्रिया का प्रयोग किया है ओर कहा है-- कछ लोम्ते हारा किये गये कमो कां 
विपाक मृत्यु के उपरान्त ही उत्पन्न होता है {अर्थात्‌ अन्य शरीरोमे) या इसौ जीवन मेंहोताटै (यथाकारीरी 
यज्ञ के विषय मेँ) तथा कुछ लोगो के विषयर्मे हस लोकम यापरलोक नें (अर्थात्‌ यह कोई शास्त्रीय नियम नहीं है 
कि कर्मो का विपाक या फल उनके सम्पादनं के उपरान्त न्लीध्रही प्रतिफलितिहौ जाता दहै) } योाज० {३।१३३, 
१६२) मे एक सुन्दर रूपक आया है--'जिस प्रकार एक अभिनेता विभिन्न अभिनय करनेके किए विभिन्न रंगोंका 
भ्रयोग करता है उसी प्रकार यड आत्मा विभिन्न कमो के अनसार विभिन रूपों (छोटा, कुबड़ा आदि) एवं श्चरीरों 
को धारण करता रहै ।** याज्ञ०° { ३।१४० ) में स्वयं संसार' शब्द प्रयुक्त हुआ है ¡ श्ान्तिपवं (२०५६; चित्र. 
श्लाला संस्करण = १६८।११-१२) मे आया है--'इसमे कोई सन्देह नहीं है कि इस जीवन मे सुख से कहीं अधिकं 
दुःख है ।' पुराण बहुधा कहते हैँ कि संसार अनित्यहै, दुःखो एवं चिताओं से पर्पणं है ओरकेला के पातो के समान 


१३. यंस्त्वविकज्ञाननानभवत्यमनस्क सदाऽ्शचि १ न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ 
कटोपनिषद (३1७) ; 'तत्पदं' का संकेतं कठो० (२1१५-१६) कौ ओर है ¡ श्वेता्वतरोपनिषद्‌ भे आया है: 
स॑ विश्वक्कद्धिहवविदात्मयोनिज्गः काल्कालोमुणी सर्द॑विद्यः 1 प्रधान क्षेत्रज्पतिर्गुणेश्चः संसारमोक्षस्थिति- 
बन्ध हेतुः (६१६) 1 । 

१२४. विपाकः कर्मेां भ्रत्य केषांचिदिह जायते \ इहं शामत्र वेकेषां भावस्तत्र प्रयोजनम्‌ 1 यथा 
हि भरतो बर्णेवणेयत्यात्मनस्तनुम्‌ \ नानारूपाणि कूर्वाणस्तथात्मधा क्मजारस्तन्‌; ।) याज्ञ (३।१२३, १६२)। 
भ्वानारूपाणि कूर्वाणः को हम भरतः के साय भी ठे सक्ते हैँ ! भरत का अथं है अभिनेता ¦ 


कर्थं एदं युनर्जन्म का सिद्व ३६४ 


क्षणमगुर (अर्थात्‌ शीघही इ्कोरोसेफट क्र जीर्भ-शौर्णं हो जाने काक है) । देखिए ब्रह्मपुराण (१७८९१७६ ; 
संसार. . . अनित्ये दुःखबहुले कदलीदलसंनिमे } । इस अत्यधिक कर्मवादी क्िद्धान्त ॐ कारण भगे चकर मारतीय 
जीवन मँ माग्यवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित होने लगा ओौर बहुत-से खोग प्रभारी, आसौ एवं कर्मजरू सिद्ध होने लगे । 
स्वय सन्तो नं कर्मं के सिद्धान्त को बहत वदरावा दिया 1 सन्त तुकाराम को कथन है करि सख तो राई के समान है 
आौर दुःख पाड है, 

उपनिषदो में आत्मा के पुनजंन्म-सम्बन्धौ उपर्युक्त विवेचन प्रामाणिकः हैँ भौर वे संसारादस्था या 
व्यवहा रावस्था से सम्बन्धित हैँ, किन्तु अद्वेत {मुण्डक १।१।५-६ की परा चिद्या या व° उप० २।३।५-६ के 
अमूतं ब्रहम) के सर्वोच्च आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करने पर यह्‌ वराद्यायी टो जाता है, क्योकि 
आत्मा परमब्रह्म से अभिन्न है 1 संकराचायं ने वेदान्तसूत्र (२।३।३०) की व्याख्या मे इस बात पर कल 
दिया है । उनका कथन है" ^--'जव तक यह आत्मा संसारी है ओर जब तक्‌ यह सम्यक्‌ द्ष॑न से (पूर्णलान 
से) संसार्किता सत द्रूर नही होता तव तक आत्मा एवं बुद्धि से सम्बन्ध (संयोग) नहीं टूट सकता । जब तक 
बुद्धि के साथ, जात्मा का यह्‌ सम्बन्ध चलता रहता ह तब तक जीव संसारिकता से छिप्त वना रहता है 1 
किन्तु सत्य तो यह टै कि जीवं कौ स्वयं अपनी कोई सत्तानहीं है, जो है विह केवल बुद्धि की उपपि से 
परिकल्पिते सम्बन्ध माध रै 1 क्योकि, जब हम वेदान्ते के अर्थं कै निरूपण मं लगते हँ तो हमें उस सर्वज्ञ 
ईश्वर के अतिरिक्त, जिसका स्वरूप ही नित्य मुक्ति (स्वतम्बता) दै, कोई अन्य वुद्धिमान्‌ धातु द्रव्य या 
षदा ) दृष्टिमोचर नहीं होती ।' इसके उपरान्त शंकराचायं ने कछ वचन उद्धत किये है (येथा--वु० उप० 
११४७, ३।७।२३, छा० उप० ६1 १६, ६1८1७} ओर कटा है कि इस प्रकार के सैकड़ों वचन हँ ! दांकराचा्यं का 
कथन है करि स्वयं बादरायण ने, जो वेदान्तसूत्र के प्रणेता द, सर्वोच्च वेदाम्तवादी दृष्टिकौण से तथा स्यवहुारावस्था 
(यः संसारावस्था) के दृष्ट्किण से कृ सूत्रों की रचन कौ ह} निम्नोक्त सूं मे वेदान्तसूत्रकार वादराय्र 
मे जीव एवं परमात्मा मं अन्तर स्पष्ट क्रिया टै, यथा---१)१।१६९-१७, १।१।२१, १।२।२०, १।३।५, २।१।२१-२६ 
२२१२१, २३१४१. २१३२१४२, आदि ¦ किन्तु ११५३२. २।१।१४ एकं ४,१३ व्यक्त करते हैँ कि लोन (जीका. 
त्मा एवं परमात्मा) मे अभिन्नता है 1१\ 


१५. यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदुशनात्‌ । वेऽ सू० (२।३।३०) ; यावदयमात्मा संसारी भवति 
धावेदस्य सम्यण्दक्तनेन संसारित्वं न निवत तावदस्य बद्धया संयोगो न शाम्यति) यावदेव 
चायं बुदधयुपाधिसषम्बन्धस्तावज्जीवस्य जीवत्वं संसारित्वं च धरमाथस्तस्तु न जीवो नाम बुदधधु- 
पाधिसम्बन्धपरिकल्पितस्वरूपव्यतिरेकेणास्ति । न हि नित्यमुक्त स्वरूपात्सवंलादीर्वरादन्यश्चेतनो धातुद्वितयो 
वेदान्ता निरूपणायामुपकम्यते ! नान्योतोस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता (बू २।७।२३), ननन्द 
दतोऽस्ति इ्रष्ट्ट श्रोतृ मन्तु विज्ञातु (छा० ६१०८।७), तत्त्वमसि {छा०, ६।१।६)}, अहु, ब्रह्मास्मि (ज्‌० १५४ 
७) इत्यादिरुतिहतेस्यः . . अपि च मिभ्याज्ञानपुरःसरोष्यमात्मनो बुद्धचपःधिसम्बन्धः ! न च भिश्यालानस्मे 
सम्यग्जञानादन्यत्र  निवृत्तिरस्तीत्यतो यावद्‌ ्रह्मात्मतःनवबोधस्तावद्धं बुद्धरखषाधि सम्बन्धो न॒ शाम्यति) 
शाङ्करभाष्य । इसौ प्रकार यै० स्‌० { ११११५ )} पर शाङ्करभाष्य का कथन है : सत्यं, नेश्वरादन्यः 
संसारी, तथापि देहादिसंधातोपाधिसम्बन्ध इष्यत एव, धस्करकमिरिगृहरदयुपःधि सम्बन्ध हव व्योम्नः।" 

१६. तदनन्यत्वम्परम्भज्न्दादिभ्यः ! वे° सू० (२।१।१४) ; सूत्रकासेपि परमार्थाभिप्रायेण तदननन्य- 
प्वमित्याह व्यवहाराभिप्रायेण वतु स्याल्लोकव दिति महासमुद्र स्थानौयतां त्रह्मणः कथयति ! अप्रत्याद्यायैब 


६६६ अर्वशारजं शा इतिहास 


पुनर्जन्म का सिद्धान्त यह्‌ स्वीकार करता है कि प्रत्येक जीवन पूर्वं अस्तित्व या अस्तित्वों (जीवनीं) 
के कर्मो का परिणाम या प्रतिफल है 1 इसका अर्थं यहु हु कि यदि हम अतीत की ओर बँ ओर बहुत 
दूर तक निकल जाये तौ कोई अस्तित्व या जन्म प्रथम नहीं हौ सक्त्ा। इसी से वेदान्तसूत्र को यह धोषणा 
करनी पड़ी करि (२।१।३५, (न कर्म्भविमागादिति चेन्नानादित्वात'} संसार अनादि (आरम्भहीन) है} किन्तु 
यह॒ उपनिषदों कै कई वचनो के विष्टर पड़ जातादहै, जो सृष्टि के विषय मे उतल्टेखं करते हृए पूर्वेण या 
अग्रेण या आरम्म मै" नामके शाब्दो का प्रयोग करती हैँ {छा० उप० ६।२।१, बृ० उपर १।४, १।१० शरं 
१७, ५।५।१, त° उपञ २७1१) } इस विरोव को दूर करने के लिए कर्त्पो कौ धारणा के अनुसार प्रच्य 
के उपरान्त वार-कार विश्व की र्ना की घारणा उपस्थित की गयी ^, जिसका अर्थयहद्ैकरि ब्रह्म द्राय 
रचित विश्व एक कल्प तकं चलता है, जिसके उपरान्त वह ब्रह्म में विरीन हो जाता है! देखिए, शान्तिपर्व 
(२३१।२४-३२ ~२२४।२८-३१ चित्रज्नाला संस्करण) । गीता (८1१७-१) मे आया है करि त्र्या का एकर दिन 
एक सहस युगो के बरावर होता है (चर युगो का एक महायुम होता है) ओर ह्या कीं रात्रि कौ अव्रधि 
मी इतनी ही लम्बी है 1 ब्रह्म के दिनके आगमन पर प्रकृति से समी पदाथे उत्प द्ो जतेहै, मौर राति 
के आगमन परवे सभी प्रकृतिमें समा जातें) देखिए भगवद्गीता (६) : कल्य के अन्तम समी तत्त्व 
(जीव) उस्‌ प्रकृति मे, जिसका मेँ अधिष्ठाता ह, चठे जाते है; किन्तु जब दूस कल्प आरम्म टोतादहैर्गै 
उन्हे प्रकट कर देता हं 1 

तकं यहं ईै--जिस प्रकार ठम यह्‌ नही निरिचत कर सकते करं परे कौन हा बीजं या अकरिति 
होने काली ओषधि (पौरः) 1 उसी प्रकार यह कहना असम्भव दहै क्रि पहले कौन आता दै, शरीर या कर्म, 
क्योकि बिता कमक को शरीर नहीं ओर न चिना शरीरके कोड कर्मं} ० उप० (५१३२) मे आया 
दै--उस प्राणी (देवता) ने, जिसने अग्नि, जख एवं पृथिवी की उत्पत्ति की, सोचा--टइस जीवात्मा के माध 
मै इन तीनों जीवों (असनि, जर एवं पृथिवौ) में प्रवेड कषणा ओर तथ नामों णवं रूपों को विकसितं करूंगा !' 
सते प्रकट होता दै करि सुष्टि के समय जीव {आत्मा) कां अस्तित्वे था, जिसमे यह सकरेतै मिख्ता हे किं 
संसार आरम्मटीन (जनादि) टै ऋग्वेद (१०।१६०)३) नें स्पष्ट कहा ठ---"धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌" 
अर्थात्‌ विधाता ने पट्टे की मति व्यवस्थित क्रिया {या रचा) 1“ इसौ प्रकार गीता (१५३) में आया ३-- 
इस (संसार के वक्त} का वास्तविक खूप इस प्रकार नहीं जाना जाता, ओर न दस्रा अम्तन आदि ओर न 
आधार ही जाना जाता है; शक्तिशारूी अनासक्ति से दृढता से जड्ीमूत इस अश्वत्थ (पिप्पल) वृर 
को काट कर उस स्थर की खोज की जानी चाहिए जिससे वे लोम, जो वहां प्व गये है, नहीं टौटते ।' 

ममवद्गीता (६1३७-४) ने दृद्तापूरवंक कहा हं कि योग के मार्ममें व्यवित् द्वारा धद्धाते क्रिया ममां 
व्यवसाय व्यं नहीं जाता, म्ले ही उसे पूणता शीघप्राप्त नहो सकं श्री क्रप्णने (६।४० अौर आमे के 


कार्यप्रयञ्चपरिगाभप्र्कयां चाश्चयति सगुणेषूपासननेषूययोक्ष्यत इति 1 शाडफरभाष्य ने अन्तः मं चलिखा है 1 
ये° सू० (२1१।१३) में आया है : “भोकत्रापत्तेरविभगक््चेतस्यातलोकवत्‌' ! 

१७. ब्रह्मा का एक दिन एक सहस्र महाषयुमो के नेराबर होता है ओर इसे ही कल्प" कंहा जाता हे । 
करप, मन्वन्तर, महायुग एव युग के किए देखिए इसौ लण्ड का अध्याय {१६ ¦ प्राचीन उपनिषबों ने कल्पो आदि 
के सिद्धान्त की व्याख्या नह को हं । 


कर्मं एवं धुनजेन्म का सिद्धान्त ३९७ 


इ्लेकमे) कटाहे कि एसा व्यक्ति जो पूर्णता ्रास्ति में असफकुदटौ जाता है, किसी बुरे अन्तको नहीं प्राप्त 
होता, प्रत्यृत वह्‌ सदाचारी लोगों के रोको को जाता है ओर वहाँ पर बहुत वर्षो तक निवास करता है, 
समृद्ध एवं पवित्रे कमो कै धरो में जन्मलेताहैया वज्ञि योगियों के कुल में जन्म चेता है जँ पर कह 
अपने अतीत अस्तित्व के मानसिकं चिह्नं को धनः प्राप्त करता है । वह पूणता की प्राप्ति के छलिएु पुनः 
उचोमज्ीर होता है ओर अपने पूवं जीवनो मे किये गये अभ्यासो (के फ्टस्वरूपे ) अनिवार्यं रूपसे आमे 
वदना टै ओर समी पापोसे मुक्त होकर एवं बहुत से जीवनो द्वारा अपने को पुण केरता हुआ परमं तत्त्व 
(ल्य, ब्रह्मपद) को प्राप्त करता है। गीता (४।५) मे श्रीकृष्ण कहते है--भेरे बहुत-से जीवन है जो वीत 
चके दै, ओर तुम्हारे मी । मँ उन समी को जानता हः किन्तु तुम नहीं जानते । करई स्थो प्र गीता ते 
पूनजन्म के सिद्धान्त को स्पशं क्या है (यथा--२।१२-१३ एवं २२-२७, ५।८-९, ७१९, ८।६, १५-१६, 
।२९१) 1 

वनपर्व के अन्याय ३०-३२ (चित्रशाला संस्करण) मे द्रौपदी एवं युधिष्टिर मेँ एके वातला हुमा है 1 
युधिष्ठिर नै कौरवं के साथ चूत खेल कर सारा राज्यसो दिया था ओर वन मेः वटे कष्ट स्ने जीवन- 
यापन कर रहय) द्रौपदी कों इस बात का वड़ा आश्चयं था कि युधिष्ठिर एसे सत्यवादी, उदार, ऋजु एवं 
मधुर व्यक्ति किस प्रकार दूत एमे निकृष्ट कार्थं मे संलग्न हुए (३०।१६). ओर भगवान सभी जीवो के साथ 
माता-पिता-सा समान व्यवहार नहीं करता । द्रौपदी को यह जान कर बड़ा आश्चयं हुआ कि सदाचारी 
सम्मानित व्यक्ति दुःख उरा रहे हैँ ओर दुराचारी एवं असम्मानित रोग {आनन्दपूवेक जीवन-यापन कर रहे है । 
अतः उसने सोचा कि भगवान्‌ सामान्य मनुष्य की भांति सीघ्कोपी या चण्डस्वेमाव वाक्ते ह (३० ।३८-३६) । 
उसने कटा "मानव प्राणी मवान्‌ की इच्छा के आधार पर ही अवोध तथा सुख एवं दुखष्र नियन्त्रण 
रख सवनं के कारण स्वेमे या नरक मे जाते है ।' इस पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी कोचेतावनी दी कि तुमं 
नास्तिक रखेगा की भांति बाते कररही हो । उन्होने कहा कि जैने कोई कमं इसि नेह किया कि उसका 
पुरस्कार मिले, मैनं दान दिया, यज्ञ किये, किन्तु दसलिषएु कि उन्हे सम्पादित करना अपना कर्तव्य माना ¦ उन्न 
द्रौपदी से अनीरवरवादी व्यवहार से दूर रहने को कहा ओर कहा कि वह्‌ अपनी भावनाओं ते भगवान्‌ 
का अनादर कर र्हीं । इस पर्‌ द्रौपदी कौ वृद्धि लौटी मौर उसने क्षमा याचना कर कहा कि दुःखित 
दने के कारण ही मैने वैसी अनीरवरवादी बात कही, वास्तव मे, मभवान्‌ का बहुत आदर एवं सम्मान करती हं । 
इसके उपरान्त द्रौपदी ने उस विषय पर विचार-विमषं करना आरम्भ क्रिया, जिसे छो दिष्ट (म्य) या 
हठ (संयोग) या स्वभाव कहते ह जौर अन्तमं यही निष्कषं निकाला कि व्यक्ति जो कृ प्राप्त करता है वह्‌ 
पूवं जन्मो,के कर्मोका फलद 1*^ 

यद्‌ पर पुषूषकार (मानवीय उद्योग या व्यवसाय) तथा दैव पर कू टिखने की आवश्यकतां नहीं है । 
इस विषय महम इस मदाग्रन्थकेम्‌ल खण्ड ३, पृ १६८-१७० एवं पाद टिप्पणी २ १४-२१६ में पद्‌ चुके 
दै, जहां माचीन एवं मध्यकालीन लेको के विभिन्न मतो का विवेचन उपस्थित किय। गयां है 1 


१८. तथेव हद्‌ बुद्धिः शक्तः कर्मण्यकर्मशत्‌ । आसीत न चिरं जीवेदनाथ इव दुबल: । अकस्मा- 
दिह्‌ यः कश्चिदथं प्राप्नोति परुषः ! ते ह्षेनेति मन्यन्ते स हि यत्मो न कस्यचित्‌ 1 एवं हेयाच्च देवाच्च 
स्बभावात्क्मेभस्तथा । यानि प्राप्नोति पुरुषस्तत्सुरं पुवंकर्मणाम्‌ ॥ वनपवं (३२।१५-१६, २० ) नौरकण्ठ 
ने हठवादिकः का अथं यों किया कतिया है : प्राग्जन्माभादादकृ तमेवोपस्थास्यतीति वदन्‌ चार्वाकः ४. 


३६८६ धमवास्भ का इतिहास 


अनुञ्चासनपरवं के प्रथम अध्याय में गौतमी, उसके पुत्र की सपं.-दंक्च से मृत्य्‌, आखेटक से गौतमी का वार्ता- 
लाप तथा कालकी वाते वणित, जो कमं सिद्धान्त प्र प्रका डाटती हँ । मौतमी को चित्त-संयमभ्राप्त था 1 उसके 
पुत्र को एक सपं ने काट चा ओर वह्‌ मर गया। एक शिकारी (आखेटक) ने उस .स्पं को बरधकर गौतमी कै 
समक्ष रख दिया ओर कटा किं मै उस सपं को मार डारंगा, क्योकि उसने एक अवबोधं वच्चे कोकाट ल्यिदहै। 
इस पर गौतमी ने उत्ते मना किया भौर समज्ञाया कि सपं को मार डालने से यच्चा लर कर नहीं आओ सकता ! तम 
कार वह आया ओर उसने व्याख्या उपस्थित की-- "जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के खण्ड से जो चाहता दहै उसे 
वनाता है उसी प्रकार मनृष्यं अपने द्वारा किये गये कमो काफल पाता] बच्चेकी मृत्यु के मूख मेँ उसके पूर्व 
जीवनके कर्मो के प्रतिफल ।' दस बात को गौतमी ने माना ओर कहा कि उसका पृत्र अपने अतीत जीवनके कर्मो 
केकोरण मरा ओौर उसकी मृत्यु मेउसेजौ शोक प्राप्त हुआ है वह स्वयं उसके (गौतमी के) पूरवे जीदन केकर्मो 
को प्रतिफल है ।*५ ओर देखिए इस विषय मं विराटपवं ({ २०।१४ ) अनुशासनपर्व (७।२२=पद्यपुराण 
२1८ १।४७- यथा षेन्‌ सहस्रेषु वत्सौ विन्दति मातरम्‌ । एवमात्यङृतं कमं कर्तारमनुगच्छति ।¡ ), आश्वमेधिक पर्व 
(१८।१), दान्तिपवं (३१६।२५ एवं ३५ चित्रशाला सं० ३२६।२५, ३५)। 

क्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त से हिन्दू समाज पूणेतया प्रभावित हो उठा संस्करेत के महान्‌ कवियोनेमी 
दस विषय में संकेत किये हैँ । रघुवंश (११।२२) मेंआयाहैकिं जव राम वामनके आश्रमम पटंचेतो (कालिदास 
नं टिष्पणीकीदहै) वे मनसे अस्थिर हो मये, वामनकेरूपमें अपने कमोँ का स्मरण नहीं कृर सके! शाकन्त 
(अंक ५) मे कवचिने टिप्पणीकी दै--'जव कोई व्यक्ति सुन्दर दृश्य देख कृर, मधुर वचन सुन कर, आनल्दो से 
पिरे रहने पर भी अस्थिर (दुःखी) हो जाता, ठो वास्तवमे बातयह हैकि अचिन्त्य रूपसे उसके मनम अतीत 
जीवनो के प्यार एवं मित्रता के चित्र खिच अते दै) सातवे अंक में जवर कक्‌न्तद्ा एवं दुष्यन्त का पुरनमिल्न हौ 
जातः टै तो शकुन्तला अपने पति के पूवंत्याग {या तिरस्कार) को ओर्‌ सकेत करती हृरद कहती है--अवश्य 
ही उस समय मेरे (पूवं जीवन कै) दुष्कृत्यों में सुकृत्यं को बाधित निया ओर वे स्वयं प्रतिफटित्‌ हुए 1' ओौर देखिए 
रघुवंश (१४।६२ एवं ६९६) एवं मेघदूत (३०) । 

` क्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर स्वमावतः बहुत-से र्न उठ खड़े होते हैँ । एक प्रन को योगसूत्र (२।१३) 

के भाष्यकार व्यास ने विवेचित किया है) योगसूत्रे (२।३) मे पाँच क्लेशो (अविद्या जादि) का उल्लेख टै ओर 
एसा आया है (२।१३) करि ये क्लेदश्च जन्म, जीवन (लम्बाया छोटा), अनुमृतिःप्रकारकेद्धारा कर्मो के विपाके की 
ओरल जाते हैँ अर्थात्‌ कमो को एल उपस्थित करते हैँ 1 योगसूत्र (४१७) के अनुसार कर्म के चार्‌ प्रकार 
यथा--१. इष्ण (दुष्ट लोगों मे पाये जाने वाके },२. छरक्लङ्कृष्ण (जो वा द्य साधनो {से किये जाते दँ ओर उनसे किसी 
कीहानियाक्िसीकाटाभहौतादै), ३. शुक्ल (एसे रोगोकेकमजो तप करते है, स्वाध्याय मेंलीन रहते 
हैँ तथा ध्यान करते है, ओर इस प्रकारके बाह्य कारणो या सावनो से नहीं सम्पच्च होते मौर इनसे किसीकी 
दनि या हिसा नदीं होती ), ४. अश्ुक्लाङृष्ण (न तो शुक्त ओर न कृष्ण, जो संन्याक्नियों मं पायं जाते दँ, जिनके 
क्लेश दूर हो गये रहते है, ओर जिनके शरीर अव्र अन्तिम रेते हैँ अर्भत्‌ इसके उपान्त वे जन्म नहीं रेते) । इत 


१६. यथा मृत्पिण्डतः कर्ता कस्ते यद्यदिच्छति ! एवमात्मङ्ेतं कमं मानवः प्रतिपद्यते ¡ नेष 
कालो न भुजगो न मृत्युरिह कारणम्‌ ) स्वकमंभिर्यं बालः कठेन निधनं गतः । मया च तत्कृतं कमं येना 


~ 


मे मृतः सुतः ! यावु कालस्तथा मूत्पुमु ञ्चाजुनक पन्नगम्‌ \ अनुशा सनयं (१।७४, ७८-७६)। 


क कश्म 


कम एदं पुनर्जन्म का सिद्धान्त ३१६६ 


चारो मेकेवेयोगी के नमं शुक्क होतेह, क्योकि वद्‌ कर्मो के फलोंकात्याय क्रिये रहता है अर वह अछ्ष्ण 
कर्मं कण्ताटै, अरति नुरे कमं करता दही नहीं 1 योगसूत्र (२1१२) के भाप्यने चार प्रश्न उठा ह, यया--(१) 
क्यार्क करम एक जन्मकोव्मरमटोतादहै?, ख (२) क्या एके कर्मं कई जन्मो क कारण होता है ?, (३) 
क्या गकस विवः कमं षक री अनिकर जन्पद्ोनिदँ?, (४) स्याणक चे अधिक्‌ कमं से एक जन्म होता दै 2 मप्य- 
वरन एतय नानप्रस्नों केव विनय स्प्िदै आर्‌ चौथे को स्वीकार क्ण है, अर्थात्‌ करई कर्मो से एक जन्म 


हाता? 1 याततत (२८२१३ २.-३४ २६ 2३-४ चित्रगाच््र संस्कन्ण) चे आत्माके दृ रम ताये हु, यथा- 
कृष्ण, धूम्र, नल, रपत्‌, पीत, एदं शुक्ल ओभ इन्हे एक-दृ्रे के उपर रष्वाद, यथाद्ृष्ण को सवसे वरा कहा है 
आर युकट को यत्रत्तित । प्ल २६४ मं त प्रार्‌ का विस्ततर उल्लेख है] 


हगारे वमान जीन कौ कृतिषप्यय समग्रो प्ट पुनजेन्म के शिद्द्रःन्तसे प्रकार पडता दहै! सर्वथा अनजान 
व्पगित वतं तमीं पकदरूलरे स पिति हतो तनमे पविच्ता एवं वैर की माठना कयो उमड़ पट्तीदै? एके कल्पना 
कीजासमन्तीष्ट तरिः सम्मवतः पूर्य जीर्वन मवे एकनदूसरेकेमिव यावैरीद्द्धै द! विश्वमे देखने मेता द्रैकि 
कक त्मम्‌ व्रिना किमी द्रौम्पतरा के स्वदन्दोपमोय नन्वेर्है ओौर बृ एेयै लोग,जखौसमी प्रकारो सेयोग्य है, अधवा 
जिन्हे व्याम णवं तमरयः वद जयन चनिया रै, ठड़ेकृष्ट मे गहतेहं। एय्‌ दद्यापर क्रमं एदं पुनर्जन्म कास्मिद्धान्त 
मत प्रकाय दान््तादै हम निप्वमंद्टःखी क्ििमता को देखकर विकट हो उल्तेहै, इतनाही नही हमारी न्याय- 
भरि मावना एवं सुन्द त्यवहार्‌ वर्मे सै क्षमता प वष्वेय पहूुच सकला, किन्तु जवयह्म दस सिद्धान्त पर मनन्‌ 
करतेैतो सन्तोष मिद जाताटै! देम अनुमान एवं विद्वाससे कि सभी मानवीय प्रयत्नो एवं आचरणं का उचिते 
फट एवं दण्ड प्राप्त होमा, हमारे व्र्नाने जौकन को महत्वपूणे गृस्ता प्राप्ते हो जातीदै ओौर्‌ हम इस जीवन मे 
सान रान्य वन्न म चिकि जनवरि टह सो दुकर्मो, उल्यरादारःं एकं पापम्य जोयने म दूर्‌ ग्ने का प्रयत्न 
त्तु । मानवा न्ते जादेष्‌ दसत -यञ्वन्तरी वेषस्य परतप यहे चिद्धान्त प्रकाक्च दान्ता ही है, साध- 
हीय एग त्ण्् मौलिक वस्स पतं सरनन्थ क।रीरिकि द्याः की फारस्पग्करि विभिच्चताभो को भी समह्यने में 
गम ह, तिद | लाजः विस्म सू वशित क्य सज्यक्यों है? दश मयंक एवं महन्‌ प्रथन परभी हमे कर्मं 
णवं परमजन्य केः गिद्धस्त रः प्रद्दाप्रष् दन्त द) छ सोर्मोमे जो विलक्षण वृडि, योग्यता एवं समथेता देखने में 
आती >. जिनः पेरटरवसू्यये गणित, विज्ञःन, संगिन तथा अन्य लटिति कटाओं में दिसेषप योग्यता प्रदशचित कर 
संगारकोनणितक्र्देतेै, उरक मुखमव्यादै ? सम्मवतः कमं एवं वनजेन्म के सिद्धान्त सै दस महत््वमूरणे प्रशन 
पर प्रकाद पडता टै 1 यदि सम्यक्‌ गस विचार किया जाय तो यह्‌ सिद्धान्त नियाक्लावादी थाभाग्यवादी नहीं है, 
प्रत्युत यह इस जीवनम पूर्णरूप सानर्वीय उद्योग करने पर वर देतादहै। हम देखेमे कि कितने धर्मशास्व-गरन्थं 
या उन सम्बन्धि सन्य एव त्रिचार पुरुषकार (उद्योग) परव देतह ओर कृलोगो द्वा प्रतिपादिते दैव या 
स्वेमावया काल (समय) यादन म्मा फः सम्मिश्रण सस्षस्वन्धित विचारो (यशथः--इसी जीवेन मं कर्मके फट मिलते 
ह) के द्रिरोधम सतप्रकार्शित कृत दै । कभो-कुमी एकः बहत दश्द्रिव्यक्ति राजाह्ये जातादहै आर अपनी प्रतिमा 
एवं यो्यनासे खसा का चक्ति करदा) स्टसवक्याहै? कुटखेग राई से पर्वत हयो जाते ओर कुछ 
लोग पर्वते से गई । गम्भवतः इन सवके मूलय पूरव जन्म कै वर्मं एवं संस्कारहै। 
विद्व कै उदेयम एवं अन्य समान समस्याओं के विषय मे उपनिषद्काल से ही कतिपय मत प्रकारित होते 
रहे दै । स्वेतारवतरोपनिषद्‌ {१।१) में प्रयत अवे है-क्याब्रह्म ही कारणदहै? हम कहाँ सेजन्मचल्ते है? 
किसके दारा हम जीवित ग्हतैरहै? हमकटांजारहेहैं?, हे ब्रह्मविद्‌, हमे बताओ, क्रिसके नियन्त्रण के मीतर हम 
सुख या दुःख की अनुमृति वरते ह?" ने के पद्यमं आया है--क्या काल या स्वमाव या जव्यकता या संयोम 


५ 
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या तत्त्वो को हम काण मानं याउसे जौ पुरुष (कव्यता } द्वै? कहं उनके एक साध भिद जाने कामी परिणाम 
नहीं है, क्योकि स्वयं आत्मा को सुख शवं दुःख पर अपना अधिकार नहीं दै ।' नीगरे मन्त्रके उत्तराम्‌ मेया 
टै---व्ट अकेटा ही इन कारणो, अ्थात्‌-काल, मात्मा आदि वर नियन्त्रण ग्खतादै।' याज्ञ (१।३५०) ने वाञ्छित 
एवं अजकाञ्छित परिणामो के कोरणोके प्रदनके विपय में पांच मत र्खे टै. वथा ---कुनोग द॑क्को, कुलो 
स्वभाव को, कुष रोग काल कौ, कष्ट चोर युरूबकार (मानव उद्योग) को तथा कृ्छन्तरेग इन ममी के सम्मिलित 
सूपवोक्रारण मानते टै । क्रिन्तु याज्ञ (१३४६, ३५१) कास्वयं अपनामनदैकि अच्छे यावर परिणामों कर 
काश्ण है दैव णवं बुरूषकार, जिनमें प्रधम ते) पूवं जन्मों (अग्तित्वो) कापिणोमद अ अव प्रतिष्धच्ति हलो गहा 
है 1 क्षान्तिपवं (२३८।४-५--२३०।४-५ चित्रशाला संस्करण) ने तीन मतोंर्कौ ज टगिन क्रिया यथ।-- पुरुष- 
कारया दव या स्वभाव, किन्तु एसा प्रतीत होता, सका अपना मत गहै करि दैवे एवं स्वभाव मिट क्र 
प्रतिफच उपस्थित करते हँ । मत्स्यवूराणः (२२१८) वेः मतमे द॑व णवं काल मिलकर कर्मो करा फ दते कै 
ब्रह्याण्डपुराण (२।८।६१-६२्‌) ने तीन मरतोकी शार संकेत क्िश्राटै, वादेव, पुर्षकर एवं स्वभाव. दिन्तु 
उसका अपना मत यहहैकरिदव एवं पुम्पकार यिटकर कर्मों का फन उपस्थित क्म्नेह] 

कमंक्रोतीन दलम रा गया दै, सथा-- सञ्चित, प्रार्थ एवं क्रियमाण (या सज्चीयमान) ) प्रथम कमं 
अतीत अस्तित्नो के कर्मा का योगफल टै, लिमके प्रतिफकी अनुभूति अभीनहीकीजासकीरै। पराग्च्य करम वह 
दै जो इस वतमान जीवन के आरम्भ होने कै पूर्वं सट्दित कर्मा म सवते प्रवटं था, यौ जिने एसा परिकःन्पिति 
करिया मयाहै कि उसी के आघार पर वर्तमान जीवनं निटिच्ति होता) इस वर्तमान जीवनमें व्यक्ति जो कुछ 
संगृहीत करत है वही क्रियमाण (या सञ्चौयमान, एकव होता हुआ) कमं द । आगे आने वाग्यरा जीवन (अरितत्व) 
सञ्चित एवं क्रियमाण के सम्मिट्ित कर्मो में अत्यन्त प्रवर (खा कृ लोगोंके मन मे सव्ये जरभ्मिक) नाम॑द्रागं 
निर्धारित एवं निदिचत होता है। कमं विभिन्न प्रकार केटति टै: ओर विभिल्न प्रकार केः प्रतिक उपस्थित 
करते हँ (सात्विक कर्मा से स्वभे, राजभिक कर्मो से पृथिवी या अन्तरिद्लि तथा तामयधिक कर्मो मे यातनामों के स्थरे 
प्राप्त होते दव) 1 इसी प्रक्र अस्तित्व (जन्म यालशरीर) मौ विभिन्न होतेह जौरयरीर्‌ से आत्मा प्रमावित्त होता 
है अतः विभिन्न आत्मा नानारूप बेहत टै। एक विरेघ्र ठपस्थिति किया जाता कि समी नतिः मूल्यो कां 
आवार इच्छा-स्वातन्ध्यदहै ओर यदि मनृष्यके अतीतं जीवनों केकमंसे वतमाने जीवन निर्चित होतादैतौ वर्तमान 
जीवन केवल कमं की शक्तिकेहाथ मे एक खिखना मात्रहै ओौर व्यक्रिति क लिए दतनी ट नहीं रहती कि वहे 
वही कर सके जिसे बह सर्वोत्तम समङ्नता दै । मनृप्य कै इच्छा-स्वातन््य क प्ररने अत्यन्त पेचीदा है ओर्‌ इसं पर 
प्राचीनकाल्सेही महान्‌ चिन्तकं नं साचा-विचाया दै ओर. विभिच्च मत प्रादित क्रियं है खर आज तकर हमें 
कोई सन्तोपजनक उत्तर नहीं मिल मक्राद्ट। टसचविपयमं पाटकः कृच ग्रन्थो वा वद्टोतन कर सक्ते, प्रभा 
रेशडक कृत “ध्योरी आव गुड एण्ड इविट' {जिस्द २, पृ° २०२-२५५, रान्‌ १६०८), वर्यां कृत ष्टादम पण्डफी 


२०. देखिए पद्यपाद की विकल्लानदीपिका {प्लोक ५ एषं =}, कर्मणा फलवैचित्यादेचिन्यं जन्मना 
मिह । देहवेचित्रयतो जीवे वैचित्यं भासते तथा 11 संडिचलं चौयमनं च प्रारध्व्धं कर्मं तत्फलम्‌ । कमेणावृत्ति- 
रेतेषां पूर्वे बर्बतोऽपिवा" ॥ टीका में आया है : 'सच्चितानां शभाद्युमकमंणां मध्ये यस्व दुर्वकालिकत्व 
तस्य पूर्वं प्रारम्भः 1 तत्समाप्तौ तदसन्तरजातस्थेदं वा क्रमेणामावत्िः । अपि च सच्चितकरूमर्णा मध्ये 
पोर्वापयंमनपेक्ष्य यस्य॒ कमणो वल्वत्तरत्वं तस्येव पूर्वे प्रारम्भः । 


कमं एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त ३७१ 


विल” विस्काउण्ट सेमृएल कत 'विटीफं एण्ड एकन" (पृ ३०३-३२०) तथा एम० उमिद्सन कृत री विक" 
(कण्डनं, १४४८) । जहां तक भारतीय कम-सिद्धान्त का प्रदन है, एेसा प्रतीत टता है, इच्छ-स्वातन्त्य की बात 
इस जीवन (अस्तित्व) में अच्छ कमं करने के दिए, नंतिक जीवन वित्ताने के लिए एवं रलाघाहं कमं केके लिए 
परिकल्पितकौ गयी है, किन्तु दस प्रकारके कमं आदि दस्र जोवन की परिस्थितियों (वातावरणो ) की सीमाओों पर निरमर 
रहते है 1 महत्वपूर्णं क्रियादीट विदवास यह्‌ है करि व्यक्ति को इच्छा-स्वातन्व्य प्राप्त ह कि वह्‌ इस जीवन मेँ अपने भावी 
जीवन (अरितत्व )को र्टाघाहं कर्मो दाराकोई रूप देनेमे स्वतन्त्र है । यही आन्तिपर्वं (२८०।३ = २६१।३ 
चविश।खा संस्करण) का सन्देशषहै 1२! गीतामेंश्री कृष्ण ने एक लम्बे विवेचन के उपरान्त अर्जुन को 
यहद््टदेदीकि जो चाहेसोकेरोः {१८।६३२, यथेच्छसि तथा कुर) 1 सीता (६।३०) को कथने है--“यदि 
कोई भरष्टचरित वास्त व्यवित मी अविमक्त श्रद्धा से मेस पूजा करता है, उसे सदाचारी अवद्य कहा ऊ सकता 
र, क्योकि उसने दुद्‌ प्रतिज्ञा कग लीहै)' दसी प्रकोग्‌ गीता (६।५) ने व्यवस्था दी ईै--व्यक्ति स्वयं अपप को ऊव 
उराये, वह्‌ अपने को नोच न निर्य, क्योकि केक आत्मा टी उसका सच्चा भिन्न है जर केवल आत्मा ही उसका 
शत्रु है 1' प्राचीन भारतीय सिद्धान्त कै अनुसार दोनो, अर्थात्‌ भ्रारब्धकाद (अग्रनिरूपित-- निर्देश अथा दैववाद ) 
एवं इच्छा-स्वातनतर्यवादे को स्वीकार कम्नासम्भवहे, प्रथमके अनुखारव्यक्ति किसी चिदिष्ट वातावरण मे जन्म 
लेता है भोर दूसरे के अनुसार व्यक्ति का इस्त जीवन (वर्तमान अस्तित्व )के वर्म से सम्बन्व है 3 प्रारन्शवाद (दैवचाद)के 
अनुसार व्यक्तिका किसी विशिष्ट वातावरण मे जन्म केना निरिचत टता है जोर टृच्छा-स्वातन्व्यवाद के अनुसार 
व्यक्ति अपने उपस्थित जीवने कै कर्मके प्रति स्वतन्त्र रहता है । भगवद्गीता (६।५-६) तो पपी केच्एिमी आशा 
ब॑घातीहै किसुघारकरनेके लिएिदेरी की चिन्तानेहीं करनी चाहिए अर्थात्‌ देरीहौ जानेषपरभी सुघ्रार का 
आरस्म कियाजा सकतादै जौर पुनः कहाहै (२।४०) क्रि सदाचार का अल्पां भी महान्‌ भय सेव्यकिति की 
रक्नाकर्ताहै ओर व्यवसाय (उद्योग यो प्रयास) कमौ नष्ट नुं होता । 
यद्यपि गीता का सामान्य सुकाव इच्छा-स्वातन्त्य के सिद्धान्तकीगोरही हैत्तथापि क्छ एसी उक्त्या भी 
दँ जिनमं (ूवेनिर्धरणकाद प्रारब्धवाद, अर्थात्‌ वह॒ भिद्धानत जिसके यनुसा सक कृद पहले मे ही निर्चित रहना 
ठै--इस जीवन मे क्या हुःगा, यद पटलेसेही निर्चितिदै) कौञ्जलक मिन्धतीहै। यया, प्रहतिजःय गुणोंके फल 
स्वकतप प्रत्येकः व्यक्रिति को असह्य रूपे कम्‌ करने पडत है! (३।३६३)---“टुढ्वादिता के कारण तुम सोचते हो, 
मै युद्ध नहो कषमा", तुम्हारी यह प्रतिज्ञा व्यथंहै; तुम्दारो स्वमते तुम्हे वसा करने को वाध्य करेगा; तुम अपने 
स्वमाव से उत्सन्न कर्मासि ही विवश हकर असहाय ल्प मे वह कायं करोगे जिसे तुम करना नहीं चाहते ह (१८।- 
५६-६० } }' यह स्वीकार करना ही पडगा किं वचपन के वातावरण के विषय में इच्छा की स्वतन्त्रता कीवात ही 
नहं उठती । 
रामायण ने इस विरवास को व्यवत कियाद कि वर्तमान जीवन कौ चिन्ताया दुःख अतीत जीवन या 
जीवनो मक्िये गये एसे कर्मोकापरिणामटै। जबकंकेयो द्वारा वरदान मांगने परराजा दशरथे राम को 
दनवाखदे वियात रामक माता कौशत्या रोती हूई कहती है--मै विद्वासं कस्तीहूं किः मैनं पूवं जन्म में वहुत- 
से लोर्मो को उनके पूत्रोसते दूर कर दियाहोगा फा जीवित प्रागियों कोहानि की हामी (या उन्हं मार डला 


२१. आयुनं सुभं कब्ध्वा नार्यकर्षेद्‌ विशांपते । उत्कर्षं प्रयतते नरः पुण्येन कर्मणा 1\ शान्ति २८०१३ 
{२४१।३, चित्रहााला) । 


३७२ धर्महयस्त्र का इतिहास 


दोगो), इसी से यट दुःख मुञ्च पर घहरा पड़ा है', “नै विना सन्देह के ठेसा मानती हूं कि मेने पूर्वं जीवन से, उन 
गौमं (या माताओ) के स्तनो को काट दिया होया जिनके वड़े अपनी माँ का दूष पीना चाहते धे} 

पुरा्भो ने भी अच्छे एवं वृर कर्मो कौ महत्ता पर वर दिया है । उनके कथनानुसार्‌ अच्छे यो वरे कर्मो 
को फट भमोगना ही पडता है, जव तक फलो का ताद्य नहीं हो जाता ¦ सकृड़ों जीवनो के उपरान्त भी पम का 
नाश नदीं होता 1 पद्य पु° (२।८१।४८ एदं <४।११८}) मे आया है-- विना कर्मफट भोगे क्र्म वन नाश्च नहीं 
होता; अतीत जीवनो के कम से उत्पन्न वन्येन को कोई हटा नहीं सकता"; इसमे पुन: आयः है---“मन्‌ष्य अपने 
वेर्मो वारा देवता वन सकता है, या मानव वन सक्ता है, पश्या पक्षी याुद्र जीवया स्थावर ` वृक्षया 
पोषण -खण्ड ) वन सकता है; अपनी शक्ति या सन्तान के उत्पत्ति से कोई व्यक्ति पूर्वं जन्मो मं तिप गे कर्मा 
कै प्रभावो को दूर नहीं कर सकता 1२ उपनिषदों में बणित पुनजःम की सावना वृद्ध के वल में सार्वमौम रूप 
धारण कर चुकी शी । बुद्ध ने नित्य व्यक्तित्वं या आत्मा कमी बात को स्वीकार वहीं दियाथा। वेक आध्यात्मिकः 
दाशंनिक नीं थ, वे चाहते थे कि मानवता अबोधता (अज्ञान) एवं दुःख से मुक्ति पा स्के ओर उसे निर्वाण 
प्राप्त हो जाये, इसी से उन्दने आत्मा की नित्यता कौ जस्वीकार करते हए भी पुनर्जन्म का सिद्धान्तं ग्रहणम 
क्सि था) 

इसी सिल्लिटे मे एक महत्वपूणं प्रदन पर विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है, यथा-क्या 
वेदान्तव्रादी विचारा के मौलिक उद्‌मावक क्षत्रिय भै, ब्राह्मण नहीं? इस विषयमे एक संक्षिप्त विवेचन इभं 
महाभ्न्थ्‌ के खण्ड २ (पृ० १०५१०७१ मेहो चुका है) द्यृद्यान (डस सिस्टम डस वेदान्त, १८८३, मृ० १८- 
१२, एवं पिःखांसाष्छै आव दि उपनिपद्‌, १५ १८-१, येडेन द्वारा अंग्रेजी में अनूदित) एवं डा० आर० जी 
मण्डारकरर (वप्णविच्म एण्डं शव्रिरम, पृ ४) ने मत प्रतारित किया है कि क्षत्रिय लोग ही वैदान्तवादी 
सिद्धान्तो के मौलिः उद्‌ माक्यः ये! इयृक्चन महोदय मुख्यतः ६ उक्तियो एवं खा० मण्डास्कर्‌ केव द्य 
उक्तियो (छा० उप० ५।३ एवं ११} पर निम॑र हृतद! इयूर्न महोदय का यहमी कथन है (पिःखो० उप. 
पु० ९६) कि यहु निप्कपं पूणं निस्च्ति नहीं हे। उसमें केवक अविक सम्भावना माचहै) दस मत के विरोध 
वाथं {रिल्जिएन्स आव इण्डिया, पु ६५), हांप्विच्छ (एकल आव टुण्डिया, दर, पुर 


+ 


२२. अवश्यमेव भोवतव्यं कृतं कमं स भाष्टमेम्‌ । नाभुक्तं क्षीयते कर्म ह्यपि जन्मतः त्रिय । } नारदीयपुराण 
(उत्तर भाग २।१८)} 1 नाभूक्तं क्षीयते क्म" कृ उद्धरण दपं करभाष्य कौ टीका भावती {वे° सू० ४।१।१३) में 
आया है। 

२३. उपभोगादंते तस्य नाह्ञ एव न विते 1 प्रापितं बन्धनं (बन्धकं ? } कमं कोन्यथा कतुमं्हंति ॥ पश्म० 
{२८१४८ एवं ६४।११८ } ; देवत्वमथ सान्‌ ष्यं पशनं पद्िणां तथो 1 तित्वं स्थावरत्वं च याति जन्तुः स्वकर्मभिः 1 
पू्देहकृतं करं न करिचस्पुरषो भुवि । लेन प्रजया वापि समथः कर्तुमन्यथा । । पद्म ० {२।६४।१३, १५} । प्रथम 
पश्च० {२८१।४३) में भौ आया है 1 ओर देखिये ऋ० (५।४।१०), श्रजाभिरणग्ने अमृत्तत्वमश्याम' एवं मनु (ई।- 
१३७)---पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमहनुते' ! पद्० के अनुसार ये वचन सात्र प्रंसात्सक हन तु भोगादृते 
पुण्यं पापं ता कमं माननम्‌ । परित्यजति भोगच्ड पुण्यापुण्ये निबोध मे} माकंण्डेय {१४।१७) ; यादुञ्ञं वपते बं 
क्षेत्रे तु कषिकारकः ३ भुनक्ति तादृशं वत्सं फलमेव न संशयः ! । यादु क्रियते केमं तादृज्ञं परिभुज्यते । विना हेवु 
क्मस्यि सर्व कर्मवशा व्यम्‌ 1 पद्य (२।६४।७-८) । 
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६३), मेक्डोनल एवं कीथ (वंदिकः दूण्डिया, जिल्द २, प २०६) एवे टक्संन (दि रिलिजिषएन्स आराव इण्डिया, 
कोपेनटेगेन, १६४, पृ० ८८} ने अपने विचार व्यक्त किये हं । इयूशन महोदय ने तो यहाँ तक कटाह 
(प द) --अत्मा-तम्बन्धी यहे शिक्षा उनसे (राह्मण से} जानबूह्ञ कर्‌ पृथक रखी मयौ थी, आर यह्‌ 
कविय की छोटी मण्ब्टीमेंही दी जाती थी} हम यहाँ दस मतं कौ परीक्षाः करेगे) 
प्राचीन उपनिषदां कै परमृख एवं महत्वपूरण सिद्धान्त दो है, यथा--{१) जीवात्मा एवं परेम ब्रह्य 
को अभिनत एवं (२) व्यक्ति के कत्तव्यो एवं आचरण प्र आत्मा के आवागमन (पृनजेन्म) क निर्मर्‌ होना! 
दन देनं रिद्धान्तो को ा्वत्क्य ने राजा जनक कौ बताया दै वृ उप० ४।४।४-० तथा अन्य वचन जो 
तीन व्िजान्डे है) । इुभूरन ने ओर्पानषदिक वातो में इन वातो को सवस थति सम्भीर सत्य एवं श्रेष्ठ 
यन्हा ह 3 टुसके अत्तिरिक्त याज्ञवत्क्य के शव्द, जो वृ उप० {३।२।१३ ओ जच्छ क्ता है, वह्‌ अच्छा 
जन्म पातादट्‌ ; प्राधा : जो अच्छा करतादै, वहु अच्छा जन्म पातादहै, जो वुराकरता है, बह बुरा जन्म 
पाता... जो पवित्र कायं आदि. . कस्त है कहु पित्र होजाता है) मे पायें जाते ह, उन्हुं स्वयं डेयूशने 
महादेय ने पुनजं-म सम्वन्वी सिद्धान्त के विषय मे सवते अधिकः प्राचीन माना है । दृस्के साथ स्वयं इ्यृन 
महदय की उक्ति सरे सिद्धहौ जातां है कि उपनिषदों के दो प्रमृख मौक्कि सिद्धान्ते का उद्घोष ब्राह्मण 
याज्ञचत्क्य दवाय क्रिया गया था, जिन्होने उस्म उपनिषद्‌ (वृ उप० २।५४।१.१४) नं अपनी पत्नी मैत्रेयी म 
सरमा एवं तत्वा जादि कृ ब्रह्म सष तादात्म्य बताया है (ददं सवं यदयमात्मा ) 1 इतना ही नटी, इन सिद्धान्तो 
कौ शिश्ना देने व्ये जन्य सिक्तकं भी धे । उदाहुरणाथं, उदाख्क आस्णि ने भिस्वार्‌ के साथ अपतं पूत 
स्वेतकेतु को "तत्त्तमासि' (छा० उप ६।८-१६) का ज्थं समद्ाया है । 
अव हम उन उदाहूरणों कौ जस क्रमे जिन पर यगन महोदय ने अपने निष्कं आधृत क्रये ह} 
छ(° उप० (५1११।१) म एक कथा आयो है! पांच एसे गृहस्थ, जो वेद कै महान पराटवः ध, आपस में 
[भद जान गात्मा तथ ब्रह्मः फे पिपर मं उन्होने चर्चा ॐ । उन्हौने उदहाटक आओष्णि कै पास, जो वदवानर' 
नामनः भात्मा कै विषय क जानते य, जाने का सोचा। जवं वे उनके यहां पहुंच त्ये उद्ाख्क आरुणि ने 
कहा क्रिमे स्व्यं सभी कू का व्यास्या तहौ कर्‌ सकूगा अतः तुम ठगो को थव्वपलि कंकवेय (केकय देश के 
सजा) के पाञ्च जाना चाहिए, जो वद्वानेर्‌ नामक आत्मा की जानक्वरी रखते हं । ञ्टालकः के साथ वे सभी 
गृहस्थ अवति कंक्ये के पाप पहुचे । जिन्होंने दूसरे दिन प्रश्न का उत्तर देने को कटा) दूसरे दिन वे 
छट व्यक्ति समिधा दपर पजा कै पास पहुचे ¡ अदयपति कैकेय ने अन्य आरम्मिक कृत्यो को स्थगित कर 
दिखा आर्‌ उनस्त पृचछा फि उनम प्रत्येक किसको ध्यान करता है। जव सव ने ्यान के आधार, यथा--स्वगं, 
जदित्म, वायू, आवाज एवं पृथिवो {इसका नाम्‌ उ्टाल्क ने च्या) की वात वतत्न दीतौ साजा ने बताया 
क्रिये सभी केरवानद के अंश (भाग) हँ गौर उन्हने उनसे अग्निहोत्र के सम्पादन कौ उचित विधि भी वतन्दादी। 
दो चात विचारणीय हैँ 1 एकः तो यह कि यहाँ पर उद्ाल्के आरुणि को वास्तविक वैश्वानरविद्या' 
मं अनभिज्ञ कटा गया हं, किन्तु दूसरे ही पशिच्छिद (छा० उप० ६।८।७.....} में उन तत्वमसि" नामक श्रेष्ठ 
सिद्धान्त का व्यास्याता (चिन्लक) कहू गया दै ¦ सम्मवतः ये दोनों उदाल्क एक टी नहींहै,वे दो व्यक्ति 
हैयायहक्थादही कपलकस्पित हं । दूसरी बात यह्‌ है क्रि अहवपति कैकेय ने जो कछ सिखाया वह्‌ ववश्वा 
नरके विपयमथा,न कि ब्रह्मविद्या {जीवात्मा एवं परम ब्रह्म के तादात्म्य) कै विषय में। यास्क के कार 
केपूवसंही वश्वानर के विषयमे करई मतथे, जिनका उल्लेख बहुधा ऋम्बेद {१।५२।६, १।६८।१ }) मे हृजा 
है। निस्वत (७।२१-२३) ने तीन विभिन्न मत उद्धृत कि द, यथा--वेद्वानर विचत्‌ है, या आदित्य है 
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या द्टौकिक अग्निहै¡ छा० उप० (५।१८।२) ने निष्क्षं निकाल है (५।१६-२४) ओौर उसे पर्व प्राणों की 
जाहुतियों (प्राणाय, स्वाहा, अपानाय, स्वाहा. . } की पवि ग्खाहै । वेऽ सू (शरारण्२) ममी 
इसकी च्चा है ओर यही लिष्कषं दै करि इसका अधं है परमात्मा, न करि जीवात्मा खा अग्नि (एक तत्त्व कं 
श्प मेँ) या जरुरनक ] 

इसके उपराम्त दयृशन महोदय ने माग्यं वाखाकि कौ याथा (बुऽ उप० २।१) कहौ टै) गाग्यं बालोक्रि 
ने काञ्ची के राजा अजातशत्रु को ब्रह्य की व्याख्या सुनानी चाटः ओर राजा ते इस वात कं लिए एक सहस्र 
गों देने की वात॒ कही अर वह मी कहा कि लोग जनक, जनकः (अर्थात्‌ जनक ही दाता तथा ब्रह्म की 
व्यास्या सुनने वचि है) का दुषो कर दौड्ते हं] बाध्टाक्रि ते ब्रह्मध्यानके व्विएि ब्रारह पदार्थो कौ वेच की, 
किन्तु खजा ने उत्तर दिया कि ओ यह्‌ सव्र पहले से हौ जानता हं ओर यहमी कहा कित्र दून पदार्थो 
से भिन्नहै ओर उमे जापके (अर्थान्‌ वााकिके) कहके अनुसार ममल्ञा नहीं जः सकत इस पर ब्रालाकि 
मोन रह्‌ यये ओर दिष्य हो जाना चाहा । तव आजातशत्र ने कहा--यहतो प्रतिटोम टै कि ब्राह्मण ब्रह्मा 
नार्थं क्लत्रिय के पास शिष्य होने के निए जाय । एमा कह कर राजा ने वाद्धाविः का हाथ पकड च्या आओौर 
अपने आसन से ॐ पड़ 1 इस गाथा की कृच वाते द्रष्टव्य हैं 1 दससे यह नहीं प्रकट होता कि ब्राह्मण जाति 
ब्रह्मविद्या को नदीं जाननी थौ ओर न यही व्यक्त होता क्रि दसका जान केवल क्रियौ कोटौ था दूसरी 
ओर जनक्र का विलिष्ट उल्क हआदहै क्रिवे गौं कै दाता हँ ओर ब्रह्मविद्या का सुनने के चिषएु तेतत्पर 
रहते हँ तथा स्मेम उने मौ प्राप्त करने एवं ब्रह्मविद्या का जान देन # च्चिर उसके पहं जायी करते है । 
हमे ब^ उप {३।१) से विदित कि, विदेह के राजा जनक नं एक सहच भौं दौ थी ओर जव याज्ञवल्क्य ने 
उनले न्या तो राजा जनक्र की समामे वटे कतिपय दोय, यथा अस्वर (राजा के होता परोत), 
आर्तमाम, गार्मी, उश्ाल्क आम्णि, विदभ्ध शाक्त्य ने उनमे कड प्रश्न पृषे । ओर देए बृ उप. (४।४। 
७--जनक ने याज्रवत्क्य को एक सहस्र याये दी है) ४।४,२्२--जनक्र याजवत्क्य को विदेह का राज्य 
तथा अपने को दामकेलू्पमें देते हैँ) अत्तः वालाक्ति की माधा मेयदि कोई वात व्यक्तेकी जा सकती है 
तो व्व यह है कि जनक एसे क्षत्रिय ने ब्रह्मविद्रा कौ चिक्षा ब्द्णकर च्यी"्थी किन्तु बालाक्रिकोजो ब्राह्मण 
था, इसक्रा ज्ञान न था {यद्यपि उसने एेमा कह रखा धा क्रि मुन्लं यहल्ञात दै} ओर उसको की क गजा 
अजातशत्र से इमका ज्ञान प्राप्त हज तथा जजातशतरु नं एमा कटा कि ब्राह्धपर क्षत्रिय का शिष्य नही हाता। 
समौ ब्राह्मण ब्रह्मविदा मेँ निष्णात नहींदहो सक्ते थे, क्षत्रियां कतौ ब्रात ही दूसरी दै (अर्फात्‌ उनम तौ 
दने-मिते ही ब्रह्मविद हौ सक्ते भ) 1 अन; दयूल्लन महोदय त्रुटिपूणं सामान्यीकरण करनं रने (व्यापक सिद्धान्त 
बनाने) के अपराधी है । यह द्रष्टव्य दै कि टस कथामें करारी के राजं अजातश एेसा नहीं कटते कि 
यह विद्या पटले ब्रहणो कौ नहं नते धौ (जसा कि प्रवाहण जवलि ने कटा था), प्रत्यृत उन्हाने आश्चयं 
भ्रकट क्रिया क्रि एकर ब्राह्मण उनके पास यह्‌ विद्या ग्रहण करने को आया है। 

यही कथानकं कौषीतकि उप० (४।१-१६) भं उन्हीं शब्दों मं आया है । यहां वान्ाक्रि ने अपने ध्यान 
के विपो के बारेमे १६ व्याख्याएं कौ है आर देखिए वेऽ सू० (१,४।१६-१८) । वृ उप० (२।१) एवं 
कौ० उप० (४) में पुनर्जन्म कै विवय मे कूर नहीं दै, इन दोनों उक्यो में केवर इतना ही व्यक्त टै कि 
आत्मा से सभी प्राण, समी छोक, सभी देव एवं समी तत्त्व निष्पत्र होते द {बु उप० २।२१२० ) । यह वैसा 
ही रहै जसा कि ब्र° उप° (४।४।७) एवं छा उपर (४1 १-१६ ) में आया है (देतदात्म्यम्‌ इटं सर्व. . . . 
तत्त्वमसि) 


कर्मं एर्वे पुनर्जन्म का सिद्धान्त ३७५ 


यह बड़े आचय की बाति है किं डय॒शन महोदय ने सनत्कुमार एवं नारद के संवाद को अपने इसं 
तकं कौ सिदधिके लिए प्रयुक्तक्रिया हैकरि क्षिय लोग ही वेदान्त के महान्‌ सिद्धान्तो के मौरिक उद्‌मावक्‌ 
थे। उन्हनि छा० उपर {७} का महास चयि, जहाँ जथा है कि नारद सनत्कुमार के पस गमे ओर 
प्रार्थना कौ-- "महोदय, मृधे पद्मदृए । सनत्कुमार ने उनसे कहा---'वतादए, आप कितना जानते है, तव भ 
वरताखगा कि उककरे आगे क्या है" नारद ने बताया {छा० उप० ७।१-२) कि मे चार वेदो, इतिहास-पुरःण 
का अन्ययन कम ल्या है जौर्‌ उन्होने व्द्ओं की सूची उपस्थिते की जिसमें देवविद्या, ब्रह्मविद्या, क्षत्रविद्या, 
नक्नत्रचिद्या सम्मिच्ति शीं । नारद ने स्वीकार क्रिया क्रि मुञ्े केवट मन््रही जात ह, आत्मा के वारे मे 
नहं जानेता 1 उन्हेनि कहा, मेतं आप के समान कोणं से सुना है कि आत्मविद्‌ दु को जीत चेता है। 
मद्गते मे हं, भगवन्‌, दुः्वसे पार होने में मेरी सहायता अवश्य कर!" सनत्कुमार ने कट), "आपने जो कुट 
पहा है, वेह नाम मावरहै, काह नामसे वदहकर मी है 1 सनत्कुमार ने नाम से व्हृकर दाणी प्र्‌ ध्यान 
करने को उत्तम कठा ओर शि्वादी क्रि मन वाणी से उत्तम है ओर आगे वहुत-सी वातो का उल्टेख किथा 
जो अपने पूर्ववर्ती से उत्तम है, ओर दस प्रकर वे "भूमन" (परमात्मा) का उल्क क्रिया ह, जिसमे सभी 
कृ की उदूमूनि होती है ! अन्त भ (दा० उपर ५।२६१२)} आवा है--मगवान्‌ सनत्कमार्‌ + नारद को 
सव कछ दिव्वाया, जिसके दोप जड भेनष्ट ठौ गये हभौर जो अविद्या के ऊपर्‌ दै; उसे लोग { सनत्कुयार } 
स्कन्द कहते है । 

उपयुक्त लम्बे वचन मं एगाक्हीं भी नहीं जाया है करि सनन्कमार एवं नारदं ब्रहह्मणथे या क्षति । 
सम्कृत सहित्य मं स्कन्दको पद्ध वा देवता (गीता, १०२४, सेनानीनामहं स्कन्दः) कटा गया है ओर वनपवं 
(२२६१२२-२३) मं उते देवां कौ मेना का सेनि कहा म्या है तथा शान्तिपवं (२०५ २६७ ) चित्र 
गाना संस्करण) मं अग्रह कि लोक की उत्पत्ति एवं प्रलय के ज्ञान की प्राप्ति के चषि नारद देवल के 
पास गये } इससे दयूशन महोदय खट से दख निष्कपं पर्‌ पहुंच जातेहैँ कि चनत्कूमार्‌ क्षत्रिय धे जौर नारद 
ब्राह्मण ! महामारत, मनूस्मृति एवं पुराणा मं उन्दँ वणं या जाति को उर अधं दैविक ऋषि कहा गयाहै । 
गीता (१५११३) ने नारदको देवि कटाहे, वायुपुराण ने परवत एवं नारद को कश्यप केपुर््ोंकेरूपमें 
तथा देवर्षियोमे मिनाहे (६१।८५) ! मनुस्मृति {१,२५) नेनार्द को प्रधम दय प्रजापतियों मे परिगणित 
किगराहै। ब्रह्म पु (१।४६-४७) ने स्कन्द एवं सनत्दुमारको ब्रद्या का पुत्र कटाह! नारदीय पु (यू माम 
२१३) ने सनक, सनन्दन, सनत्कमार एवं सनातन को ब्रह्मा का मानस प्च्क्हाहै जौर सनत्कुमार को ब्रह्मवादी 
कहा है, जिन्होने नारद को सभी घर्म काज्ञानदिया था। वामन पु (६०६८-६) ने इन चारो को घमं एवं अहिसा 
का पुत्र तथा योग-दास्वर का व्याख्याता कहा है । इन सभौ वातो से बट्‌ कर कूरमयु> (१।७।२०-२१) मे आया है 
क्रिये चारोक्रतुके साय विप्र (ब्राह्मण), योगी एवं ब्रह्मा के मानन पृत्र हँ | २५ सनत्कुमार को दाल्दिकं या 
लाक्षणिके स्पसेस्केन्दक्टाजा सक्ताहै, ग्योकि उन्होने अविद्या को उसी प्रकार आक्रमण करके जीत लियः 
जिस प्रकार स्कन्द देवता ने असुरो कौ सेनाओं को परास्त किया था। 


२४. अग्रे ससरं ब्रह्मा पनसनप्टमचः स्यन्‌ \ खनकः, सून्दररन् द व्च चत नन्दनस्य \ त्‌. खसरेच्कभ्पर च 
प्भेव प्रजापतिः ! पञ्चते ्योस्नो {विकराः परं वेराग्यमाभ्रिताः 4 । कमेषु ( १।७।१६०२१} । 


३७६ धसदात्त्र का इतिहासं 


छऋा० उप० {१1८} मे उल्लेख है किमारतके किसी मागमे (जिप्तकी चर्चानहीं हूरईदै) तीन व्यक्ति, 
यथा--लिटक लाल्यक्त्य, च॑कितायन दाल्भ्य एवं प्रवाहेण जवलि, एसे व्यत्त थे जौ उद्मीथ (अर्धात्‌ ओम्‌) के 
गूढ अथं मे निष्णात शे । वे उद्‌गीथ पर विचार करने के टि वड मये) प्रथमदो (जो व्रह्मणे) ने एक-दूपषरेमे 
प्रश्नोत्तर क्रिया । इस पर प्रव्राहुण जवि ने उन्हँ वताया कि के एमे विषयों के वारेमें उतर देदह जो नित्य 
नहीं दै! इसके उपरान्त प्रवाहण जवलि ने उनसे काकि इस चिश्वका मूल आकरा है, प्राणियों कौ उर्पत्ति 
जकाश्से हई दै ओर प्राणी पुनः वही लौट जायेंगे, तथा यह आकाश उग्र्गीध दै जो उच्च सो उच्चतरदै ओर अनन्त 
..- -भाविदै । इूयुडन न अपन सिद्धान्त की पुष्टिके टि इस कचन कामी सहारा लियो दहै। उपनिषदों मेँ उदृगीध- 
त्रिदा कतिपय उष्ामनाओं में पशिगिणितं है । अतः जो वात प्रकट होतीहै, कह यहंद्वैकि प्रवाहण जवनिको वह 
विद्याज्ञातथी ओर किसी स्यान (जिसका नमोल्केख नहीं हुयादै) केदोत्राह्मणों कोव्हञज्ञातथी} इम सिद्धान्त 
की, जो ब्राह्मण्यं को त्राात्म्य {ब्रह्याद्रैतवाद) के केन्द्रीय गिदधान्त्‌ ते जनमि द्हगोताद्धै, परीक्षाकरके उसे टीकर 
मानना मम्भेव्रनद्ीरै। इसी सन्दभं मे (खर उप १।६।३) प्रवाटण्‌ जंवदिने उल्टेसं किक दहै कि अतिधन्मा 
दौनकने 2रर्याणिदित्य दो उदूगय-तरि्या काञ्चन दवियाथा द्यूने ने विनाकोर प्रमाण उ्रिधनक्रिये कह दिवा 
दैकिवहांभी प्रह्यणने श्रपिय न लिक्षा ग्रहणे कौ) तरै मम्मवतः यद्‌ वात मू मवे क्िः शौनकः णवं 'साण्टिल्य' 
शयेनो ब्राहमण नामरहै। यह तथ्य वह्‌ सिद्ध कर्ता दै करि अपन शिषन्त क वृ्टि भं जदुनताच्छ एक गम्भीर 
विद्वान्‌ मीक्छििप्रतोर वटि ए सकता उन्होने स्वयंच््खि द कि रोनकेने, सौ क्रद्नाण (जैतिधन्वा नामकः) 
था, एक अन्य ब्राह्मण (उदग्छाण्टिल्य) को उस विद्यामें शिक्षित किया! इसके अतिरित्ति, उद्मीथ चिद्या वत्तिपय 
उवासनाओं मे शुक उपासना दहै ओौरप्रवाहृणने जोपढ़ाया हैव्ह्‌ यहद एि समी भूत (पाणी) आओक्राद्च से उत्पन्न 
होते हैँ ओर उसीमे पुनः सरमाहितहो जाति हैः जिश्का.अभिप्राय यंहहै कि आकाश ब्रहम कीओर संकेत करता, 
जैसाकिवे० स्‌० (१।१।२२) भी कहता है। भमिटादषु यह सिन्त तै उप० (३।६, जो वै सू० १।१।२ क्रा 
जाधारदै) नादिसे! टतनाही नही, छा० उप०के टस वचनं में पूनजन्म के विषयमे कुमी नहीदै] 

देयुरन एवं भण्डारकर के मतोका आवार है पञ्चाग्विविद्या के विषय मं प्रवाहेण जंवटि एवं दवेतकेनु 
का संवाद (बृ° उप० ६।२ एवं छा० उप० ५।३-१०} त्तथा जद्वपति केकयं एवं उदालक ओणि कै बोच वश्वामर 
के विषयमें हुई वार्ता (छा उपर ५११।२४) ! दूसरी वार्तके विपयमें हम उतर प्डचुकेद। प्रथमवार्तावास्न 
प्रसंग बड़ा मदच्वपूर्णे दै जिगरेलोगोंने ठीक से संमन्ा नहींहै। व्वेलकरेत्‌ एवं उसके भिता आष्णि गौतम को पञ्चा 
भ्तिविद्या बताने के पूर्वं प्रवाहणं जैवकति ने कहा ठै (छा० उप ५६२।५८)---तुम्टारे पुवं यट विद्या ब्राह्णो के पास 
नहीं गयी ; अतः सभी लोकों मे जधिकार्‌ (शासन) केवन्ट क्षत्रिय जातिकेपास दही म्ह सवाद ॥ वृर उप के 
वचन में स॒ब्द माये दै आज कै युवं यह विद्या क्रिसी ब्रह्यण मेरौ पायौ जात्तीभ्री, तन्तु तृष्टं टये वताङमा, 
क्योकि कौन व्यि तुम्हें नहीं क्तायेगा जौ मूख हस प्रकारः सम्बोधित करते हो 1 (अर्थात्‌ “यै आप के पास शिष्य 
रूप में उपध्थित हज हू} !' कौषीतकि उम० (१) में देवयान एवं पितृयाण करो सिद्धान्त चित्र गार्ग्यायणि द्वारा 
आरुणि (एवं उसके पत्र ्वेत्तकेतु ) को बतलाया यया है, किन्त यष कथन कि केवट कषत्रिय ही इस सिद्धान्त के 
उद्‌मःकक्‌ एवं जानकार थ, वहाँ नहीं आयो है ओर गार्म्यायणि ब्राह्मण अध्यापक के सदु प्रतीत होते है! प्रन यहं 
है--“छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषदों के उपर्युक्त वचनो मेँ इस विद्या" का क्या तात्पर्ये ह 2" उपनिषदों 
(दिल्ञेषतः छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक) में वसे पुर्यो के च्च, जो ब्रह्मविद्या के मामं प्रअध्रिक दूर्‌ नहींजासके 
है, ब्रह्म की उपासना के चिए कतिपय विद्याओं की विस्वत चर्चा हु टै, मथा--उद्गीथविद्या (छा० उपरञ १८६, 
वृह्‌० उप० १।३), दहरविद्या (छा ० ८।१।१-२, व° उप ११३, चैर सुऽ १।३।१४-२१ ), मघुविद्या {उप० छा० 
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३।१।१, बु ° उप० २।५।१-१५), संत्रगंविद्या (छा० ४।३) 1 इसी प्रकार पञ्चाग्निविदया भी एक उपासना है । 
डयुशन आदि ने दसे स्वीकार किया हैँ कि जीवात्मा एवं परमात्मा को एकात्मता एवं कर्मो तथा आचरण पर आधृत 
अत्मा के पृनजन्म के विषय मे महान्‌ एवं मौलिक वचन याज्ञवल्क्य दारा कहे गये हँजो वृ° उप०्मे पाये जाते 
है । पञ्चागिनिविद्या को सम्बन्ध पनरजनम के केवठ एकं पक्ष से दहै, ओौर वह्‌ पक्ष है वह्‌ मागं जिसका अनुसरण बे 
कोग करते हैँजो ग्राम ये रहते हए यज्ञ, जन-दल्याण-कायं एवं दान करते रहते हैँ । पांच अग्नियो एवं पाँच आहुतियों 
का सम्बन्ध केवल पितुयाण मा्गेसेहै। इसे उस मतिया दगा की गूढ, एवं अधं भौतिक व्याख्या पायी जाती है 
जिसके दवाय व्यक्त्ति इस पथिकी पर बार-बार जन्म लेते हैँ । अधिक-से-अधिक यही तकं उपस्थित कयि जा सकता है 
करि कृद क्षत्रिय राजाओं या सामन्तो ने पवित्र लोगौ द्वारो चन्द्रकं से पुनः परथिवी खोक पर आनेकी विधि पर 
किसी गृढ या आध्यात्मिक व्यास्या करने को अधिकार प्राप्त कर च्या हया 1 इस विषय मेंस्यष्टरूपसे नहीं 
कहा ज सकत। कि प्रवाहण जवलि किसी देश के राजाथेया मात्र एकर क्षत्रिय (राअन्य, बृ° उप ९।२।३ एवं दा० 
उप० ५।३।५)}, किन्तु इतना स्पष्ट रूप से कहा हज है करि अश्वपति केकय राज्य {मारत के उत्तर-पृदिचम मेँ 
स्थित) के राजा थे, जब्र कि जीवात्मा एवं परमात्मा की एकात्मता एवं आत्मा की अमरता के मौखिक उद्घौफक धे 
याज्ञवल्कय, जो विदेह (मिथिलो, विहार प्रदेशे) कै निवासी धे जो केकय से कम-से-कथः एक सहसत मील दूर था} 
याज्ञवल्क्य का दर्शन केकय एसे सूदरूर देश मे एके लम्बे काट के उपरान्त ही पहुंचा होगा ! यदि यह बात तकं के लिए 
मानभीदी जायं कि अश्वपति के समान कछ शासक एसे धे जिन्होने सर्वप्रथम पवित्र याजकं (यज्ञ करने वालों ) 
के सन्मुख पुनजंन्म के मामं की व्यास्या उपस्थित की, तेव मी इूयूश्न महोदय की स्थापना किसी प्रकोर भी उपयुक्त 
पष्ट प्रमाणो के समक्ष नहीं र्हेरती 1 

(रकृत विषय कौ चर्चा अब पुनः ओरम्म होती है ।} उपनिषदों ने एक एसा कठोर नियम बनाया है कि 
सभी प्रकार के अच्छेया बुरे कर्मो के कल भोगे हौ पड़ते मौर व्यक्ति के कर्मो एवं आचरण ते ही आगे के 
जौवन निर्धारित एवं निर्चित होते है । किन्तु उपनिषदों के क्‌ वचनो से प्रकट होता है कि उन्होने इस विषय में 
कछ अपवाद छोड़ रखे हैँ । एक अपवाद यह्‌ ह कि जव कोई व्यित ब्रह्म की अन्‌भृति कर लेता है, उसके समी 
अच्छेया बुरे कमं जो ब्रह्मानुमूति के उपरान्त या मौतिक देह के मरने के पूव कथि गये हो, कोई परिणाम नहीं उप- 
स्थित करते । छा० उप० (६। १४1३) मे सत्यक्र(म जाबाल ने अपने शिष्य उपकोसल से कहा दह- “जिस भरकर जल 
कमरूदल से नहीं चिपक सकता, उसी प्रकार जो ब्रह्य को जानता है उसमें दुष्कमं नहीं छ्गा रह सकता !' छा० उप 
(५।२४।३) मे पुनः आया है---'जिस प्रकार इषीका--तूल के सूत्र अग्नि मे मस्महो जाते हँ उसी प्रकार वैश्वानर 
{बह्य) के अभिप्राय को जानने वाङ अग्निहोत्री व्यक्ति के बुरे कमं मस्महो जाते ह।' व्‌० उप० (४।४।२२) में 
आया है--जो इन दोनों को जानता है उसको ये अभिभूत नहीं करते, चाह वह भले ही कहे कि किसी कारणवदयं 
उसने बुरा कं किया या किसी कारणव अच्छा कर्म किया; बहु इन दोनों को पार कर जाता है; उसे किया 
हुआ अथवा न क्रिया हओ, कोई सी कर्म॑ नहीं तपाता !' मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।८) ने व्यवस्था दी है--'जब कौर 
व्यक्ति सर्वोच्च (कारण } को देख ठेता है {उसको अनुमूति करकेता है} ओर निम्नततम (कायं) भी जान छता है 
तो उसके कमं नष्ट हो जाते है ।**+ किन्तु यह उन्दींकर्मोँकेक्िएि सत्य हैजो ब्रह्मानुम्‌ति के पूवं किये गे धं 


२५. यथा पृष्करपलाश्ष आपो न दिलष्यन्त इति ! छ० उप० (४।१४।३) ; तद्यथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं 
भ्ररपेतेवं हास्य सवं पाप्मानः प्रहूयते य एतदेवं विद्ानग्नहोतरं जुहोति ! छा० उप० (५।२४।३) ; एतम्‌ हैवेते न तरत 
४८ हि ४ । 
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तथा उनके किए जो अनुमूति क्री प्राप्तिके उपरान्तशरीरद्वाग क्रिये गये। किन्तु वहु व्यक्ति उसप्रारन्घ कमंको 
खण्डित नही कर सकता जिसने उरे वह॒ जन्म दिया जिसमे उसने ब्रहमानुमृति की प्राप्ति की भावना यहहैकरि वे 
करे, जिनके फलस्वरूप व्यक्ति को वतमान स्वरप प्राप्त हुजा, मृत्मरुपयन्त भोये जाने चाष्धिए, इसके उपयान्त ही 
व्यक्ति भौतिक रारीर के बन्धनसे मुक्तहोताहै। चछा० उप० ५६ का कथन टै करि उस व्यवरिति के च्वि, जिसने 
किसी गुन्से परमात्मा कासत्यज्ञानप्राप्तकरलियाहै, केवर तब तककीदेरौ हैजव्रतकर वह इसश्शरीर मेमुक्त 
नहीं हो जात, तमी वहु पूर्णहोपातादै। वे० सू (४।१।१३-१५) मंइनस्षमी वचनां क्रा आधार लियागफा 
दै भौर शंकनाचायं नं उनके उदेश्य की संक्षिप्त किन्तु सुस्पष्ट व्यच्या प्रस्तुतकी है। गीता (४।३७) ममी आया 
दैक ज्ञानकरी अग्नि से सभी कमं भस्महु जाते है षां प्र कमं' का दात्पयं है सस्चित एवं सन्चौय्रमान नमिः 
परारन्धक्र्म । विदा की प्राणति एवं शरीः्पात कै बीचके कर्मो केविपयमे श्ञकराचार्यनेधनुषसे ट्टे हृएतीये 
का उदाटरणदियादै,जो आरम्भक केकी समास्तिपरदाो सकतादै। कूग्रन्थो मे एमा आयादहैक्रि जब द्म 
जीवन में क्रिये गये युम एवं अशम कमं अपनी पगक्राष्टाको प्राप्तो जाते तो उनके फल टमी जीन मे प्राप्त 
हौ जाते ङ [विक्ञानदीपिका, १२] 

उपनिपद्‌ सिद्धान्त यह टै कि व्यवित को अच्छेयावुरे वर्म काफठ अवश्य मोगना चाहिए] रिन्तु कभी- 
कमी कोर्ट दुष्क्मं अनजानमेंमीहो जाता, यथा अचानक हाथ की बन्दर मे योटौ छ्ुट जाय जोर्‌ कोर्ट व्यर्धित 
मरजाययात्रुरी तर्हसे घाय्टहो जाय । इम वात के देकर वमेन्‌ एवं स्म.तिचों मे एक विवेचन उट खडा हूना 
था ओौर अभे च्टकर्‌ प्रायर्चित्ति का विधान वरनप्या मया । वेदिक कालसेही घाणिकर क्त्या के हते समय किसी 
प्रकार कौ अनियमितताओं एकं दुघंटनाओं के रक्षाथं तथा दुनिभित्तां या व्यक्तिगत आपत्तियौ (यधा कृत्ते का 
काटना आदि) के च्ििएि कृष्ट कृत्य सम्पादित क्रिये जनि रहै है । इन विपा मं कैद व्यक्तिगत पवित्रता तथा 
किसी आपत्तिसेगक्षापानादही उदटैव्य दै, यट फापर-सम्बन्धी कोई प्रन नहीं दै। गौतमधर्मसूत्र मं टम विषय मँ 


इति 1 अत; पयपनकरवभिति ! अतः कल्याणस्कर्मिति } उभे उ हैवेष एते तरति } नैनं कृताकृते तपतः 1 बह ° उप० 
(४।४१२२) ; क्षीयण्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । मुण्डक उप० (२।२।८) ; एमेवेह्‌ाचार्थवान पुरषो बेद । 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये ऽथ संपत्स्य इति \ छा० उप० {६।१४।२)} } 

२६. तदधिगम उक्तरपूर्वाघयोरक्केष विनाशौ तद्व्यपदेङात्त्‌ 1 इतरस्याप्येवमसरटेषः पाते तु । अनःर्धकारये 
एव तु पूर्वो तदवधेः । वेदान्तसूच्र (४।१।१३-१५) ; सांकरभाष्य : ब्रह्माधिगमे सप्यत्तरपृर्बयोरघधोरस्लेषविनाक्षौ 
भवतः उत्तरस्याश्लेषः, पुरस्य विनाशः इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मणः एवमघवदसंश्टेवो किन (शाश्च ज्ञानवतो भवतः । 
अवक्ष्यम्भाविनीः विदुषः श्रौरपाते मुक्तिरित्यवधायंते \' ब० उप (१।४१०} पर शकरमनाष्य मे आया है : "याव 
च्छरीरपात्तस्तावत्फलोपभरोगगतया विपरीतप्रत्ययं रागादिदोषं च तावन्मात्रमाक्षिपत्येव । मक्तेषुवत्प्रवृत्तफलत्वात्तद्धे- 
तुकस्य कर्मणः । तेन न तस्य निं तकौ विच्य । अविरोधात्‌ ! - . - जानोत्पत्तेः प्रागृध्वं वत्कालजन्मान्तरसंचितानां च 
कमणामप्रवृत्तफलानां विनाक्षः सिद्धो भेवति ।' पद्चपाद की विज्ञेनदीपिका मे आया है--उभयोज्ञनित्ये नाशो भोगा- 
त्प्रारन्धकर्मणः ` {लोक दै) । टौकाकार का कथनहै: न्नकेदो प्रकार हं, यथा--परोक्षं एवं अपरोक्षे । प्रथम्‌ का 
स्वरूप थो हँ : (ब्रह्य का अस्तित्व है ओौर मुक्चे उसको उपासना स्वदय करनी चाहिए 1" दिततीय का स्वरूप इस प्रकार 
है : "ब्रहम सत्यं जगन्मिश्या । अतोहूमपि ब्रह्ैेत्याक्रकः यज्जानं तदपरोश्चम्‌ ¦ ,अपरोश्चलानं तवत्प्रारभ्येतरकमनाश- 
कम्‌! एवं चान्न जानमपरोक्षमेक । तस्मादुभयोः सल्चितखञ्चौयमान योः कर्म॑णोनल्गि नीजलगोपः” 1” 
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एक विवेचन है, जो सम्भवतः दस प्रकार के अत्यस्त आरम्भक पाप एवं प्रायरिचत्त-सम्बन्यी व्याख्या है । मौतम का 
कथने है कि पापों कै शमन के छिए प्रायरिचत्तों के विषयमे दो मतर, जिनमे एक यद्‌ है कि पापो कै लिए प्राय- 
रिचत्त नहीं क्रिया जाना चाहिए, कयोकरि जव तक उनके फलों को मोग नहं लिया जता,+ उनका नाश नहीं हता; 
ओर दरया मत यह है कि प्रायरिचत्त करिया जाना चाहिए, क्योकि इस विषय में दैदिक वचन उपलब्ध ह, य्था- 
पुनःस्तोम नामक यज्ञ करने के परचात्‌ व्यक्ति सोम यन्न करने के योग्य हो सकता है (अर्थात्‌ क्ह्‌ सभी प्रकार 
कै यज्ञ कर सकत है)", श्रात्यस्तोम करने के पञ्चात्‌ व्यक्ति वैदिक यजो के सम्पादन के योग्य हो जातादहै, जो 
अश्वमेध करता है बह सभी पारपा, यहां तक कि ब्रह्य हत्या को मी स्॑घ जाता है ।२* कृ रोगा का एेसा 
मत था किंकेवल वे पापप्रायसिवत्तौंसे दूर्‌ होति है जो अनजानमेंहो जाते है, किन्तु कुट छोग एसा दृष्टिकोण 
रखते थे कि वे पापे मो प्रायरिचत्तो से शमित होते है जिन्हु जानवृह केर किया जाता है, क्योकि दस्‌ विपय मं 
वंदिक सकेत प्राप्त होते टै (मनु ११।४५) ।२= इस विषय में हमने दस महाग्रन्य के मूल लण्ड ४ पर १-१७८ 
मे विस्तार के साथ षट्‌ ल्या दटै। । 

पापो के फलस्वरूप पुनर्जन्म पाने क विषय मेँ पाठकों का ध्यान निम्नकिखित ग्रन्थो की ओर आकृष्ट क्रिया 
जा र्हा टहै--मनुरमृति (१२।५४-६), याज्ञवस्क्य स्मृति (३११३१, १२५-१३६, २०७-२१५), विप्णुधमसूत्र 
(अध्याय ४४), अत्रिस्मृति (५४।५-१४. १७-४४), माकेण्डेयपुराण ( १५।१-४१ ), ब्रहुपूराण (२१.७।३७-११०), 
गरुपुराण परेतकरोण्ड, ५।६०-८८, जहां याज्ञ ° ३।२०६-२१५ ज्यो-का-त्यो रव दिया गया है), मिताक्षरा 
३।२१६), मदनपारिजात (पुण ७०१-७०२}, पराशरमाधवीय {खण्ड २, भास २, १० २४६, २५६, २६३ 
२६९) । स्थानाभःवक कारण इस विषयमे हेम विस्तार से विवेचन नहीं उपस्थित करभे, केवर थोड-से उदाहरण 
प्रस्तुत किये जःयेगे । 

मनु (१२।५४-६६, जिनसे बहुत-सौ वातो मं याज्ञ° ३।२०६-२०८ की सहमति है) में आया द-- 
महापातकी रोगे बहुत वर्पो तः भयंकर नेरकों मे रह्‌ कर निम्नखिखित जन्म प्राप्त करते हं । ब्रहहत्यारा 
कृत्ता, सूर, गधा, ऊट, कौला (या वख), बकरी, मंड, इरण, पल्ली, चाण्डा एवं पुक्कस फ जन्मा को 
पार्‌ करता हं; सुरा पीने वादा ब्राह्मण कीटो, मकोङो, पत्तगो, मकु खाने के पक्षियों, मांसमक्षी पुज 
के विभिन्न जन्मा को परता है; ब्रह्मण के सोने की चोरी कृरने वात्र ब्राह्मण मकाद, सर्पो, स्पिकखियों 
जलचर, नाशक्र निशाचरो की योनि्यो मे सहस्रो वार जन्म च्ेतादै; मुरु के पर्थक को अपवित्र करने वाला 
{गुरुपत्नी के साथ सभोग करने वाका) धासो, गुल्मो, रताय, मांसभभी पगुओं, फणिधरो तथा व्याघ्र एेसे 
करर परयुजो की योनियो मे सैकड़ों वार जन्मल्ता है! जो व्यक्ति टोगो को मात-पीटा कस्ते है वे कच्चा 
मांस खानं वालों की योनि मे जन्मल्ते दहै, जो व्यक्ति निषिद्ध भोजन कसते है, वे कीट होते है; जो चोरी 
करते है, वे एसे जीव बनते हं जो अपनो जाति के जीवो को खः डाल्ते है यथा मी; जो टो हीन जाति 


२७. तेत्र प्रायञिचत्त शूर्यानन कूर्यादिति मौमां सन्ते \ न कूर्थादित्याहुः } न हि कमं क्षीयत इति । कूरादित्यपरम्‌ । 
पुनः स्तोमेनेष्ट्वा पुनः सवनमायन्तीति चिक्तायते । त्रात्यस्तोमेदचेष्ट्‌वा तरति स्वं पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽव. 
मेधेन यजते । अग्निष्टेताऽभिहरयमानं याजयेदिति च । गौ० ध० सू० (१६।३-१०) 1 देखिए वसिष्ठधमसूत्र (२२. 
३-७)› ते° सं० (५।३।१२।२) एवं छतपथद्राह्यण { १२।३।९११) । 

२८. अननिसन्धिकृते प्रायश्ितमपराधे ! अभिसन्धिङतेप्येके 1 वततिष्ठ (२०।१-२) । 


३८० धर्मशास्त्र का इतिहास 


की नासियोंसे संभोयकरतेहै,वेप्रेतहोति है, जो व्यक्ति बहिष्कृते रोगों के साथ कुछ विशिष्ट अवधि तक 
रहच्तादै, जो दरुसरो की पत्नियों के साथ संमोग करता है, जो ब्राह्मण की सम्पत्ति (सोना के अतिरखिति) 
कोदछठीन लेता है, वह्‌ ब्रह्मराक्षस ह्ोताहै। जो व्यक्ति लोभव् रत्नों, मोतियो, ममो या किसी अन्य प्रकार 
के बहुमूल्य पत्यरो को चुराता है, वह स्वणेकारों के बीच जन्मता है; अन्न चुराने पर ब्राह्मण चूहा होतः है, 
कासा चुराने पर व्यक्ति हंस पक्षी होता दहै, दूसरे को जल मे वंचित करने पर व्यक्ति प्छ्व नामक पक्षी 
होता है, मधु चुराने पर ङकं मारने वाला जीव होता है, महा रस (ईख आदिका) चुराने पर कत्ता होता 
है । मासि चुराने पर चील होता है, तेल चुरान पर तैलपक {ते्चट्टा) कीड़ा, नमक चुराने पर ्विल्छी जीव 
तथा दही चुराने पर वाका (वगा) पक्षी होता है; रंशम, सन-वस््र, कपास-वस्त्र चुराने पर क्रम से तीतर, 
मेढक एवे कच पक्षी का जन्म भिकरुताहै; गौ चुरने पर गोधा, चोट चूराने पर वार्गुद (चेमगादड़? ) पक्षी, 
सुगंध चुराने पर मंधम्‌षक्‌ (चछचछदर), पत्तियों वाके शाक्त चुने पर मोर, मति-मांति कं पक्वान्न चुरानं 
पर शल्य (साही } तथा विना पका भोजन चुराने पर शल्य (या ्षाड़ी मं रटेने वाखा जीव विष) का जन्म 
मिच्त है 1 अग्नि चुराने पर बगला (बक), वर्तनं के चुने पर हाडा, रमीन वस्त चुरान पर चक्रवाक 
पक्षी, हिरण या हाथी चुराने पर मेडिया, घोड़ा चुराने पर बाघ, फलों एवं कन्द-मृलों कै चुराने प्र बन्दर, 
नारी चुराने पर माल्‌, पीने वाला पानी चुराने पर चातक, सवारी (यान) चुराने पर ऊंट, पालतू पशु चुरान 
पर बकरा का जन्मप्राप्तहोताहै। जो व्यक्ति किसी अन्य की कोई सम्पत्ति वय्पूर्वकं छीन लेताहैया जो 
उस यञ्चिय सामग्री को, जिसका कोर अख अभी यज्ञम नहीं ल्मारहै, खा ताह ती वहु निम्न श्रेणी क 
परु होता दै; जो नारियं उपर्युक्त प्रकार की चोरी करती, वे भी पातकी होती हैँ ओर वे उपर बरणित 
जीवाकौ पलिनियोके सूपे जन्मे ग्रहण करती हैं] 

जन एक बार प्रायर्चत्तो के सिद्धान्त दवारा उपनिषदों मे वभत कम-सिद्धान्त दला कर दिया यया तो 
आरम्मिके कालों मे भी परपों के परिभासों को दुर करने के अनेक प्रायदिचत्त-मागे व्यवस्थित हौ गये। 
गौतम ^ ९ ने अपसथपूणे कर्मके प्रमावों के शामन के दिए पाँच साधन बताये टै, यथा--जप, तप, होम, उपवास 
एवं दान । देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड--४, जहाँ पृ, ४४.५१ में जप, १० ४२-४३ मं तप, पृ ४३- 
४४ में होमः पृ० ५१.५२ मे दान्‌ तथा पृ ५२-५४ मे उपवासं पर कलिय रूपमे छिवा हुआ है। यहु कू 
चिखिना अकड्यक नही दहै) किन्तु कट विरिष्ट परिमार्जनं एवं साधनों की ओर ध्यान आकृष्ट करना आव. 
दयक है ! शुद्धौ एवं प्रतिलोम जातयो क सदस्यों को वेदाध्ययन की अनुमति नहीं थी, अतः मध्यकालीन ग्रन्थो, 
विेपतः पुराणो ने यां तक्र कह दिया कि कृष्ण के नाम का स्मरण सभी प्रायरिवत्तों एवे तपों से उत्तम 
दै ओर यदि कोई व्यक्ति प्रातः, मध्याह्ल, सायं, रात्रि या अन्य कालों में नाखयण का स्मरण करता है उसके 
सभी पाप कट जाते हैँ (विष्णुपुराण २।६।३६ एवं ४१, ब्रहभूराण २२।३६, जो प्रायश्चित्तविवेक पु० ३१ 


२६. तस्य निष्क्रयणानि जपस्ततो होम उपासो दानम्‌ । मौ० घ० सू० (१६११) । १६१२ में गौतम मे 
वेदिक वचनो कौ एक सम्ब सूचौ दी है, जिनके पाठ से व्यद्ति पाणो से मुक्त होता है \ मनु (११।२४६-२५०) ने 
कुछ वैदिक सूबते तथा मन्त्र निर्धारित किये है जिनके जप से ब्रह्महत्या, सुरापान, सोने कौ चोरी, गुरुतल्प-गमन (गुड 
को पत्नी के साथ संभोग} तथा अन्य बड़े या हृत्के पापनष्टहो जाति हैँ! मनु (११।२५६-२६०) मे अधमण 
सूक्त (ऋ ० १०।१४०।१-३ ) के जप कौ बड़ी प्रशंसा कौ है, क्योकि उससे सभौ पाप कटं जति हं । 


क्म एवं पुनर्जन्प का सिद्धान्तं ३८ 
अपराकं ° पण १२३२ तथा प्रा्यदिचत्ततत्व पृ० ५२४ मे उद्ृत है) ¦ पायोःकी मुक्ति के किए अन्य साधन 
मी धे, यथा-- तीर्थयात्रा ¦ देखिए दस महाग्रन्य का खण्ड ४, पृ ५५-१६ एवं पु ५५२-५८० ¦ एक अन्य 
साधन धा प्राणायाम-जभ्यास (देखिए व्ही, पृ ४२) 

शत्यन्त आरेम्मिक काल मे मी सवके समक्ष पाप-निवेदन करना पापमोचन क. एक साधन माना 
जाला था! वरुणप्र्यास नामक चातुर्भास्य यज्ञ में पत्नी को उसके दारा स्पष्ट प्रत्यक्ष स्पसे या परोक्षसूप से यह्‌ 
स्वीकार करने प्र कि उसका किसी प्रेमी से शरीर-सम्बन्धे था, पवित्र मान लियाजाताथा अौर उसे पवित्र त्यों 
मे भाय लेने की अनुमति मिल जाती थी । देखिए इस महाग्रन्ध का खण्ड २, पु० ५७५-५७६ एवं पृ० १०६८ 1 ओर 
देखिए आपस्तम्बधमंसूत्र ( १।६।२०१५, १११०।२८।१६ एवं १।१०।२६।१ ) । मह्चारी को संभोगमकरनेकेपापके 
मोचनाथं सात घरों में भिक्षा मांगते समय अयने दुष्कृत्य कौ घोषणा करनी पड़ती थी (मौतम० २३।१८; मनु १११२२)! 
अनूताप---मनु {१२।२२७ एवं २३०} ने व्यवस्था दी है कि कोई मी पापी लोगों के समक्ष पाय-निदेदन 
करने से, अनुताप करने से, तवो दारा, वैदिक वचनो के जपद्ारा तथा (यदि कह तपने कर स्केतो) 
दान द्वारा पापक प्रतिफलों से मुक्त हो जाता है । व्यक्ति पाप करने के उपरान्त अनुताप करने से पापमुक्त 
हयो जाता है ओर जब भै एसा अव कमी न करूगा' इस प्रकार प्रतिज्ञा करता दै तो वह॒ पवित्र हौ जाता है, 
विष्णुपुराण (२१६४०) मे जीयादहै कि यदि पाप करने के उपरान्त व्यक्ति अनुताप {पर्चात्ताप या परि- 
ताप) कर्ता है तौ सज्से बड़ा प्रायरिच्त है हरिस्मरण ¡ उपर्युक्त कथन वैदिक वचनो तथा धर्मशास्म-प्न्थो 
कै ववतन्यो एवं व्यवस्थाओं से यह प्रकट है कि हिन्दु के कमम॑-सिद्धान्त मे पाय-निवेदने कौ व्यवस्था थौ 1 
अतः स्काटछण्ड केपादरी मकनिकौर कत “इण्डियन्‌ थीदज्म प° २२३ मे लिखित यह वक्तेव्य कि हिन्दुओं 
के कम-सिद्धान्त मे अनुताप को कोई स्थान नहीं है, सर्वथा असत्य एवं रामक है । वास्तव मे, हिन्दुमों मे 
ईसादयो के समान सस्ता कन्फेशन' (पाप की स्वीकारोक्ति) नहीं है, प्रत्युत उनमे नेरक्‌ की यातनाओं एवं 
दुःखदायी जन्मो कौ बति मी पायी जाती हँ । पर्चात्काीन पौराणिक ठेखक बहुत सीमा तके ईसाइयों को 
सामान्य मीन्यता के सक्निकंट ओ मये थे ओर हुरिस्सरण समे अपने को पाप-मुक्त समञ्लने रगे ¦ ईसादयो में 
एसो विस्व है कि ईसाभसीह को पापमोचक समञ्च कर पापएनिवेदन करके पाप से दटकोस प्राप्त हो सकता 
है  आस्चयं है, भैक्निकोल महोदय प्रसंगोचितत वचनो एवं पौराणिक वातो को भी पढ़ केना मूक गये ओर 
एक असत्य एवं भ्रामक वक्तव्य दे बैरे 1 ॑। 
मकूनिकोल महोदय ने अपना ग्रन्थ 'इण्डियन थौडज्म' सन्‌ १४१५ में लखा था । उनके बहते पहले 
से हमि बहुत-से पादचात्य लेखको ने, जो ईसाई धमं के वातावरण में पे थे, एसा व्यक्त किया कि मृत्यु के 
पर्चात्‌ मानव की नियति के विषय में प्रा्रीन भारतीय सिद्धान्त उसी विषय पर कही गयी बाइविल कौ माव 
नाओं से अपेक्षाकृत बहुत अच्छे हँ ओर अधिकं स्वीकार करने योग्य हैं | हम यहां केव दो-तीन उदाहूरणों 
से ही सन्तोष करेगे ! अवरौ महोदय ने अपने ग्रन्थ “एशियाटिक जोस' {प° ३७) मे अरलंस्पेसर्‌ को चिस 
गये सर विलियम जोस के एक पत्र का उद्धरण दिया है--भै हिन्दू नहीं षु, किन्तु मै भविष्यं जीवन से 
सम्बन्धित हिन्दुओं के सिद्धान्त को ईसाद्वयो दारा अनन्त दण्डो से सम्बन्वित मान्य धारणां से अपेक्षाकृत 
अधिक बौद्धिक, अधिक पवित्र तथा लोगो को दुष्कर्म से दूर्‌ रखने मे अधिक समर्थं मानता हं" खोवेस डिकि- 
सन ने अपने ग्रन्थ 'रिखिजिएन एष्ड इम्मौरं्ट" (डष्ट एण्ड संस, १८६११, पृ० ७४) मे जिवि दै-- वास्तव 
मे, यह्‌ सन्तोषप्रद भावना है किं हमारी वतमान समतां हमारे मत जीवन के कार्यो द्वारा निर्घारित होती 
है ओर हमारे वतेमाने कमं पुनः हमारे मवी चरित्र को निरिचत्त करेगे / ओवेन रटर ने, जो दि स्केत्स 


३८३ धमंशास्त्र का इतिहासं 


ओव कमं" (कृण्डन, १६२५} के रेखक है, ल्खिादै कि ईसाई धमं ने उन बौद्धिक एवं न॑तिक समस्याओं का 
समाधान करने मे असफलता व्यक्त की है जिनसे वर्तमान संसार की ।विषमताओं मे रहने वाटे व्योम ग्रस्तं 
है! उन्होने यह च्वि दै कि कम एवं पूनजेन्म के सिद्धान्त पर क्खिने के सात वषं पूवं हमने उसका 
अध्ययने किया धा, अतः जौ कछ उन्टने लिखा वहु उनका व्यक्तिगत वक्तव्य हैन क्रि कर्म परं एक लेख 
मात्र है (प° १२-१३) ! जिन्होने इस सिद्धान्त के विरोध में ल्क है उन्होने यह स्वीकार केरते हुये कि 
उषतिषद्‌ का यह सिद्धान्त यद्यपि अति प्राचीन जौर चिद्व मे न्याय एवं अन्याय के सम्बन्ध मं एक अति 
मम्मीर्‌ विवेचन है, लिखा है कि यह्‌ (कर्म-सिद्धान्त) एक दुर्बेरु एवं कृठिनाइयों से परिपूणं सिद्धान्त है । यहां 
पर एकं प्रन किया जा सकता है- वे कौन-से ध्म एवं दशलन-सम्बन्धी सिद्धान्त हैँ जो कटिनादइयों से परिपू 
नहीं? हम ईसा के घमं को उदाहरणस्वरूप ठ सकते हँ । जो ईसाई नहीं रह .(ओौर बहुत स आधुनिक 
ईसाई भी) उनकी दुष्ट मं मौकिक पापका सिद्धान्त, जिना वपतिस्मा व्यि हुए शिदयुओं की नरक-दण्ड-सभ्वन्धी 
भावना, पूवनिरिचतवाद, जो इस बात पर आधृत हं कि ईस्वर सवेजे है, सर्वे्क्तिमान स्वगे एवं पृथिवी का 
सरष्टा है, विचिच्रै-सा एवं दोषपूणं च्गेगा 1 एल ० टी० हाबहाउस्न ने 'मारत्स इन इवत्यशन (भाग २, १६०६) 

मेँ प्रदरितं कियाहै कि किस प्रकार ईदवर वाके सभी सिद्धान्त विरेषतः ईसाई धर्मं, कटिनादयों से परिपूर्ण 
ह । एसा कहूना कि ईसामसीह्‌ का घर्म विलक्षण है, दस धमं के मानने करे खोग विशिष्ट हैँ । ईश्वरः को 

अन्यायी सिद्ध करना होगा ओर इसीच्छिएु प्रो° टायनवी (क्रिदिचयानिटी एमं दि रििजियंस आव दि बल्ड, 

आक्सफोडं यृनि०° प्रेस, १६५८} पसे लेखको ने एसा सोचना एवं आग्रह्‌ करना आरम्भ करर दियादहै कि 
ईसाई घमं को दसं प्रकारके विठ्वासो से निर्मुक्त हो जाना चीहिए (पृ १३ एषं ६५) 1 

कमं का सिद्धान्त मह्‌ वताता है करि एक व्यक्ति के अच्छेया बुरे कमं दूसरे में स्थानान्तरित नहीं 

हौ सकते ओर्‌ न कोई व्यक्ति किंसौ अन्यके पापों को मोग सक्ता है । किन्तु ऋम्बेद में एसे विवासं कै 
संकेत हँ कि ईर्वर पित्ताओं के पएार्पो के कारण उनके पुव को दण्डित कर सकता है । ऋ० (७।८६।५) में 
वसिष्ठ वदण से प्रार्थना करते ह--हम लोमी से हमारे पिताओं के उल्लंघनं को दूर्‌ कर दीजिए, अौर 

उन सबको मी जो हमने स्वयं अपने शरीर मे कयि है, हमखोग अन्य लोगों द्वारो किये गये पापों दुखी 

नहोओरनहम रोग वह्‌ करें जिसके {लिए जप दण्डिते करते ह' (यह्‌ विश्वेदेव को सम्बोधित दहै) । शन्तिपवं 

{(२७६।१५ एवं २१२६०११६ एवं २२, चित्रशाला संस्करण} मे जाया है---चार प्रकार से यथा--जीख, 
मन, वचन एवं क्म॑से व्यक्ति जो कृच करता, वहु र्वंसा ही फल षाता है । दूसरे द्वारा किये ये अच्छे 
याबृरे कर्मके फल को अन्य व्यक्ति नदीं भोगता, व्यक्ति वहौ पताह जो स्वयं करता है! अर देखि 
शान्तिपवं { १५३।३८ एवं ४१) । 

इस सिद्धान्त का प्रिमाजंन बहुत षट्के ही हौ गयः 1 गौतमधर्मसूत्र (११।६-११) मेजायारहै किंराजा 

को शास्त के अनुकूल वर्णो एवं आश्रमो को रक्ना करनी चाहिए, यदि वे कर्तव्यपाल्न से विचछ्िति हौं तो 
उन्हे कर्तव्यपाखन मे सचेष्ट खना चाद्धिए क्योकि राजा को उनके वारा किये गये धमं का अं प्राप्त 
होता है । मनु (८।३०४-३०५, ३०८} ने कहा है कि वहु सजा, जो प्रजा की रक्षा करतादहै, प्रजा के 
आध्यात्मिकं पुण्य का छठा भाग पराता है, यदि वहु प्रजाजनों की रक्षा नहीं कर्त्रा तौ वह॒ उनके पापका 
छठा माग पाता है। ओर देखिए मन्‌. {६।३०१) ! कालिदास नं शकृत्तला भें यही नात कहीं है ।ऽ° मनु 


०. सर्वतो धर्मषड्भागो राज्ञो नवति रक्षतः । अधमेदिपि षड्भामो भवत्यस्यरयरकषतः + मनु (८।३०४) ; 
भिलादए्‌ शाकन्त (२।१४) धडुत्तिष्ठति वणेभ्मो नूपाणां क्षयि तत्फकम्‌ 1 तपःषड्भागमकषग्यं ददत्यारण्यका हि नः ॥ 


कमं एवं पुनजन्म का सिद्धान्तं | ३८३ 


(८।३१६) मे आया है कि यदि चोर राजाके पास ञाता है, पाप-निवेदन करता है जओौर राजा से कहता है 
कि वह उते मारौ इष्ड या टृयियर सं मारे ओर राजा उसे मारतादहैया छोडदेता है तो चोर पाप से 
मूक्त हो जाता है, किन्तु यदि राजा उसे दण्डित नहं करता तो वह चौर के समानं अपराधी सिद्ध होता है 1 
ओर देखिए वसिष्ट {१६४६ एवं २०।४१) । मन्‌ (३।१००) मे आयादहै कि यदि उस व्यक्ति केरे 
जौ पवित्र एवं सादा जीवन व्यतीत करता दै, सेत मेँ पड़े अन्न को बीन कर अपनी जीविका चखाता है ओर 
पाच अग्नियोमेंहोमकरताहै, कोई अतिथि विना सम्मान पपे निवासकरता है तो उसका (साय पष्य अतिथि 
काहौजाताहै\ ओर देखिए इस विषय मं शान्ति° दिष्णुवमेसूत्र तथा कतिपय पुराण 15१ यह सव सम्भवतः 
अथवद है, अर्थात्‌ केवल गृहस्थो को अतिधि-सत्कोर के लि्‌ प्रोत्साहन देना मात्रे है 1 साक्ष्य देने वे 
को न्मायावीशा ने दस प्रकार समज्ञाया है--ततुमने जो कू सूरत संकडो जीवनो में किये होमे वै समी 
उस पक्ष को मिन जायेगे जो तुम्दारे असत्य साक्ष्य से हार जायेगे, (याज्ञ० २।७५ ) 1 भिताक्षरा एवं अपराकं 
नेकृट्ाटै कि यह सव्रकेवट उगानैकेच्टि दै! (फिरमी असत्य भाषण का पाप तो होगा ही! ओर देखिए 
मन्‌ (८।६९), एवं १२८१) 1 

भगवद्गीता ने, ठस व्रात क रहते हृषु मी क्रि वास्तविकता के लान (तत्त्वज्ञान) से समो कर्मो के 
प्रभाव नष्ट हो जाते है, अन्त मे ईस्वेर-भृवित पर्‌ वद्धे दिया 2, सवं च मयवान्‌ के चरणों म अपित्‌ कर 
देने को कहा दै--समी विभिन्न मार्मो कोषछछोटकर्‌ मेरी ही शरण मे आओ; चिन्ता ने क्रो, मँ तुम्हे सभी 
पापों के प्रतिषलों से मुक्त कर दुगा 13२ 

मति एवं पत्नी के विषय मे घर्मखास्व्र-ग्न्थों में बहुत क्क दै! चरन्तु वहां जो कू कठा गया है उसे 
ज्यो-का-त्यां नहीं प्रहभ करना चाहिए ¡ मनु (*।१६४-१६६) ने कटा है--पति से लूठा व्यवहार करके 
(किसी अन्य के साथ व्यभिचार करके) पत्नी इस जीवन में निन्दितितो होती ही है वह्‌ {मुर्यु के उपरान्त) 
लोमडी हो जाती है ओर (कौ पसे) मर्यकरर रोगोंसे ग्रसित होपीहै। वह्‌ स्त्री, जो विचार, वाणी एवं . 
कर्मं पर संयम रखती है, जो अपने पति क प्रति असत्य नहीं होती, वह अपने पति के साथ {स्वगं मे) रहती 
दै, अर पतिन्रता नारी कहलाती है 1 मन, वचन एवं कमं मं संयमित नारी अपने आचरण दाय इस जीवनं 
मे सर्वच्चि यद कमाती दै जर पर्क में पति के साथ, निवास करती है।' देखिए इस महाग्रन्थ क खण्ड र, 
प्‌ ६७.५६८, जहां पतित्रता के विषय मे उत्छ्ख है । एुक दलोक 'इस प्रकार है- “जिस प्रकार मदारी 
सपं को बिल से वलधर्वक बाहर निकाल ठेता है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी यमदूत से अपने पत्ति का जीवन 
सीचलेती है ओर पति के साथ परलोके जाती है) यह्‌ भी एक अर्थवाद है, किन्तु सम्भवतः यह्‌ उन कालों 
कौ प्रचलित मावनामं की ओर संकेत है । 


३१. अतिधियस्य भग्नाशो गृहाल्मतिनिव्तते ! स तस्म दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति । 1 श्षान्विपषं 
(१८४।१२, चित्रशाला संस्करण ) ; विस्णुधर्मसूत्र (६७।३३ )» विष्णुपुराण (३।६।१५ एवं ३।२।६२ ) ; बराहुपुरखण 
(१७०।४६) । 

३२. सवेध्मन्िरित्यज्य मामेकं शरणं ब्ज ! अहं त्वां सवंपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः । भगवद्गीता { १८।- 
६३) । यहां धभ का अर्थं भागं है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य तक जाता ¡है! ।बहुत-से मर्यो को ओर अन्ति. 
पथं (३४२।१०-१६ ३५४१०-१६० चित्रशाला} में संकेत हैः यथा--मोकश्षधमं, यज्ञेधमं, राजघ, अहिसाधरमं ¦ 
उस अध्याय में अन्तिम इल्ेक यों है--'एवं बहुविधं्लकिधमद्वारेरनावृतैः। ममापि मतिराविग्नाभेधक्ेखेव वायुना \ \* 


देय धर्मदास्त्र का इतिहास 


महामारत मे आया है किं यदिप के प्रतिफल कर्ता के जीवन में नहीं देखे जाते तो वे पुत्रों एवं 
पौत्रो मे अवश्य प्रकट हो होगे । यह मी अथेवाददही दहै 13 

मनु (८1३१८ वसिष्ठ १९१४५} मे पत्रा आया दहै क्रि (चोरी एसे} पापमय कमं के लिए राजा 
दवारा देण्डित हौ जाने परं व्यक्ति फापम्‌क्त हौ जाता है ओर वहु पवित्र हौ कर उसी प्रकार स्वरे जाता है 
जिस प्रकोर अच्छे कमं वाटे व्यक्ति (राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः 1 निर्मलाः स्वर्ममायान्ति सन्तः 
सुकृतिनो यथा ॥} । 

कर्म एवं पनरजनम के सिद्धान्त का श्राद्ध-सिद्धान्त से मेल वेखाना कडा कठिन दहै । श्रद्धे में श्राद्धकर्ता 
के तीन पूर्वपृशूषों को पिण्डं दिये जाते हँ ¡ इस विषय में हमनं इस मह्‌ाभरन्थे के खण्ड ४ {ष्‌.० ३३५-३३६) 
मे प च्या है । पितरो को पिण्डदान देने की प्रथा वेदकाटीन दहै ओौर सम्भवतः वह्‌ वेदोंसे मी प्राचीन है 
तथा कमं एवं पुनजंन्मं का सिद्धान्त परचात्छलीन है ¡ सामान्य लोम श्राद्ध के सिद्धान्त कौ नहीं चोदना 
चाहते थे ओर दसी से दोनों का प्रचलन साथ-साथ चलता रहौ है। 

उपनिषदो एवं उनकी टीकाओं, वेदान्तसूत्रों एर्वे भाष्या तथा मगव्रदगीतता के अतिरिक्त कमं एवं पुन- 
जन्म से सम्बन्धित बहुतहौी कम अन्य ग्रन्थ है| तुक्नात्मकः टेम से पर्याप्त प्राचीनं ग्रन्थ है पद्यपाद (सम्भवतः 
शंकराचार्य के अनन्य शिष्य) कृत विज्ञानदीपिका, जिसमे कृ ८१ ण्टोक है ओर जिसका सम्पादनं म० मर 
डा० उमेश मिश्रने किया है (१६४०) 1 इस अरन्य में सञ्चीयमान कमं फो तुलना पेत मे खड़े अंसे 
की गयी है, सञ्चित कमंकीषर में रखे अलो से तथा प्रारस्धकमंकौ तुलना पेट पड़े अन्नोंसे की गयी 
है। पेट मे पड़ा भोजन पच जातां है, किन्तु इसमे कँ समय लगता है] सञ्चित एवं संचीयमान कमं का 
नाश्च सम्यक्‌ ज्ञानसेहोतारै। किन्तु प्रारन्ध कमं का तास कु काक तक उसके फलों के मोगने के उपरान्त 
ही होता है। इस पुस्तक ने इस पर बल दिया हैकरि वराग्यसे ही तत्व का सच्चा ज्ञाते होता दै, वासनाओं 
के! नार होतः दै, कमं तथा पुनजेन्म की समाप्ति होती है .। 

एक अन्य ग्रन्थ है भट्ट वामदेवे कृत जन्म-मरण विचार, जो केवल २५ पृष्टों मे प्रकारिति है। यह्‌ 
क्मीर के शंव सम्प्रदाय से सम्बन्धित है । इसमे आयी है कि शिव कौ तीन शक्तियाँ है--चित्शश्ति (जो 
प्रकाश या चेतना के समान रै), स्वातन्त्र्य (इच्छा-स्वातन्त्य)} एवं आनन्देडाक्ति ] छह कञ्चुक (आवरण या म्यान्‌) 
दै--माया, का, शुद्ध विद्या, राग, काल एवं नियन्त्रणं ¡ जव दारीर का यन्त्रट्ृढट जता है, तो चेतनः प्राणन 
(ससि) पर अवरोध करके आतिवाहिक (सूक्ष्म) शरीर हारा दूसरे शरीर मेके जायी जाती ह 1 आतिवाहिक 
(सूक्ष्म शरीर) मृत शरीर एवं आयामी भौतिक शरीर कै बीच एक दार या याने का कार्यं कस्ता दै । 
इस ग्रन्थ मे अन्य बाते मी दै, जिन्हस्थानाावसेहमयहां नहीं देषा रहे हैँ । इसमे आया ह कि ईक्वर कौ 
कृपा से मनुष्य पवित्र होता है तथा दीक्षा एवं अन्य साधनों से बह वास्तविकता का परिज्ञान करता है 
ओर्‌ शिव के पास पटुता है1 इसमें एसा कथित है कि समी मनुष्य मुक्ति नहीं पाते, विन्त्तुवे, जौ दीक्षा, 
मन्दिरो एवं सत्यज्ञान को धुण्णकी दृष्टि से देखते ह, नरक में पडते हँ! कमं के प्रकारो एवं उनके प्रमावों को 
दुर करने के विषय भें बहुत ही केम विवेचन प्रस्तुत करिया गया है। 


३३. नाधमश्चरितो . . . कृन्तति }। पुत्रेष वा नप्तृषु वा न चेदात्मनि पङ्यति ! फलत्येक ध वं पापं गुरुमुक्त- 
भिवोदरे ॥ आदि (८०।२-३) 1 ओर देखिए शान्तिपवं (१३२४१२२ = १३७।१६} : पापं कमं कृतं किड्चिद्यपि 
तस्मिन न वुदयते । नृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वपि च नप्तृषु ॥। 


कमं एवं पुनर्जन्म का सिन्त ३८४ 


एकं अन्य ग्रन्थ है अच्युतराय मोक लिखित (१८१६ ई० } श्रारव्धध्वान्त- संहृति" (अर्थात्‌ प्रारन्ध के 
विषय मे अग्वकार या अज्ञान का नाश) ) डा० एवः जीऽ नग्हूरि (न्य्‌ इण्डियन रेण्टीक्येरी, जिल्द ५, पृ० 
११५१९१८) ते इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि, तिथि एवं विषयानृक्रमयिका उपस्थित की है 1 अच्यतराय 
कै अनुसारः ग्रन्थ का अथं है श्रारल्य-वाद-ध्वान्तसंहूतिः अर्थात्‌ श्रारव्थ सिद्धान्त के द्वारा उत्पन्न अन्धकार का 
ना 1 उम्दनि इस भावना ङी आनोचनाकी हक सर्भाान से लेकर मृत्युपर्यन्तं तक केः समी मानवीय कमं 
केवल अतीत्त जीवन के कर्मा हारा प्रमासित होते हैँ । उनकः कथन है किं सभी मानवीय त्रिया के मूक 
म प्रारग्ध, संस्कार (उपचेतन या अव्यक्त वृत्तियां} एवं प्रथत्न (मानवीय प्रयत्न} पाये जाते हँ । उनका कथन 
है किः देहपात्‌ के उपरान्त परमेश्वर ह्वा प्रेरित सञ्चित करण्यं एवं पाप कड देना आस्म्भ करदेते ह ओर 
उनम जो पुण्य (अच्छरनुर्भ) खा पाष (बुरा कर्म) या दोनो जौ अत्यतं प्रवर होता है यथोचित शरीर का 
आरम्भ कर देना । उतरे मिश्र (अच्छे वें वरे कमं सिचकर) न्म अत्यन्त प्रवण हेते है तो व्यक्ति 
ब्राह्मण जानि भे अन्म देता दवै. जत्रे पाप कमम अत्यन्त प्रवल होता हैतो तिक योनि मे तथा अव पुण्य कमे 
अत्यन्त प्रवं होता है तो दवत्त्र प्राप्ते करता है। अयु सौ वपं की हो सक्ती दहै। मोग है अनुकृूक एवं 
प्रतिवरूट अनुभूति; सुख कैः तीत प्रकार है--प्रानिभास्िक, व्थःवहारिक तथा प्रातिभासिक के कारणः व्याव. 
हाकि) सुपे पूनः रभ्यया प्रिया म्क्रतादै। रम्य एव प्रिय एक-दूसरे के पर्याय नहीं है, क्योकि सोना 
सन्यासी को रम्य {मृन्दर) च्य सकता हे, क्रन्द यहे उसके लि्‌ प्रिये (या प्यारा) नहं हे। पुनः प्रिय 
के तीन प्रकार अैर सुव कै तीन प्रकार बताये गये है, जिन्हे स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है! अब 
तक के सुव रौश्िकिकायं (सामान्य) रै. किन्तु अन्य सुखं मी है, यथा-वेदिक, प्रतीकोपासना, आहायं (मान 
चि गपा) एवं बासनात्मक। वासनात्मक्‌ सुखे के तीन प्रक्र दैँ-खात्विक, राजस एवं तामस। इसी प्रकार 
दुःख के भी प्रकार बताये गये है. जिनका वर्णन यहं वहीं किया जा दहा दै । अन्य बातत का उल्टेख भी नहीं 
क्रिराजास्हा है 

बहुत-से व्हनों ने क्रम ए पूनजेन्म के मिद्धान्त के विरोधमे बाते कहीं है । अनर हम बहुत दही 
संक्षेप मं उनविरोधों की जांच क्रमे 1 प्रथम विरोह धिगिट-पेटिसन का (आइडिया आव दुम्मर्टिलिटी, 
आक्यपौोड, १६२२). पूवं जीवन कौ कौई स्मृति नहीं होती, विना स्मरण के अमरता व्यथं है ! एसा 
ही विरोधे भिम लिली इग (देखिए “इम्भरटिकिटी"), कनन स्टरीटर आदि ने भी ;उपस्थित किया है। ईइसकप, 
उत्तरः करई प्रकार से दिया जा सक्ता दै । क्या कोई व्यक्ति अपने जीवनकेप्रथमदो वर्ष्ण की बाते स्मरण कर 
केता है? यह भी विदित है कि अति वृद्धावस्था मे छौग अपने पौत्रौ के नाम तक ठीक से स्मरण नहीं कर 
पाते, अपने सत अीवन मेँ दसं वधं सुवं व्यक्ति ने कया-क्या †कया, वस्त्व में, ये सारी बाते स्मरण में नहीं 
आ पातीं! सचमुच, यहे कारुणिक वात है किं हमं अतीत जीवनो की सुधि नहीं हो पाती । यदि अतीत 
जीवनो की सारी बाते स्मरण होने ल्मे तो हमा मन व्यामोह मे पड़ जाय । कर्मं नुरुत्वाकर्षण के नियम 
के समान एक सार्वमौम कानून दै, जौ सम्पूर्णं विदत मे परिव्याप्त है ¡ सुस्त्वाकषंण को ल्ग सहसत वर्षो से नहीं 
जानते ये। किन्तु वह नियम पहलेसे टी विद्यमान था। वहत से लोग ¦अपने अतीत जीवनोको स्मरण करे 
की बात कहते रहे हैँ ! ला देदावन्घरु सुप्त, पं नेकीराम शर्मा एवं ताराचन्द माथुर॒ने शान्तिदेवी की कटनी 
पर प्रकाश इच । श्ञान्तिदिवी को अपना पूवं जीवन स्मरण हो जाया था५ "धियोतौफिस्ट मंथली' (जनवरी 
१६२५) में बहुत-सी गाथ दी हुई है, जिनमे अतीत जीवनों के स्मरण दो अग्ने की ब्त पायी जाती है। 
श्रीमती एनी बेसेण्ट एवं श्री केडवीटर ने "दि राव्‌ज॒ आव अल्सीओन (अद्यार,{‰दर्‌४) ई० पुण ७०,००० 

४ 
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से ई० धू० ६२४ तक्‌ के ४८ जीवनो का उल्लेख किया है। जिनमे कुछ के चित्र मौ हँ जो पूरं जीवन मे 
सम्बन्धित है] 

एक अन्य विरोध है, जिसका सम्बन्य है अनुवांशिकता (वंडान्‌रम) से 1 माता-पिता एवे सन्ताना में 
ईहिक एवं मानसिक समानरूपता पायी जाती है । दस बात का उत्तर हम कंसे दे सक्ते हँ? एक एसा उत्तर 
दिया जा सकता ह किं आत्मा, जिसे जन्म केना च्दता है, अपनो स्थिति के अनृकूल माता-पिता कौ सन्तान 
होत! दै । किन्तु वच्चे अपने माता-पिता के सर्वधा अनृरूप नही होते 1 उनमें व्यक्तिगत अन्तर तो पण्या जाता 
ही दै । कमं यह नटीं स्पष्ट कर पाता कि व्यक्ति माता-पितासे क्या प्राप्त करता है, किन्तु चह इतना तो वता 
पाता दै किं व्यवरित अपने पूर्वं जीवन से क्या प्राप्ते करता है । 

एक विरोध यह्‌ है कि इसः ध्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त में विश्वास करने से दोग मानवीय दुःख 
के प्रति नि्ममहो जायेगे ओर किसी दुःखित व्यवित को सहायता देना नदीं बेग ओर सोचेमे कि दुः = 
पूवं जन्मों को फर दहै ओर दुःखित व्यक्तिको इस प्रकारं करा दुःख मोगना ही चाहि। विन्त. वास्तव ते. 
कान एसो नहीं है) अति प्रारम्भिक वैदिक काल मेही रोग दान एवं व.रणः-प्रदर्मनके गुष्पे की प्रगंसा वःते 
ग्हे द! ऋषम्वेद (१०।११७६) मे जाया हू--“जो व्यक्ति केदल अपने लिए खाना पात दौर केवर भपन्दा 
ही खता , वह्‌ पापकरता हैः (केवटायौ मवति केवदादी} ! द° उप० (५२३) ने सभी लोभो के 
किए तीन कतव्य निर्धारित किये है--आत्म-संयम, दान एवं दथा] यदि सम॑ व्यक्ति किसी की सहायता 
नहीं करता है तो वह्‌ कर्तैव्यच्यत का जायगा! यह्‌ सम्भवं है कि दुःख उछान बाले व्यक्ति मै कर्म का 
फल रही एसी रहाहो कि वह सहायका करने वारो की कृषा पायेगा । 

एकर अन्य विरोध निस्नोक्त है) पृथिवी की जनसंख्या वदती जा रही है ¡ प्रदने उरता है 
अतिरिक्त जीव कहा सेअवेजारहेद्ँ? देखिए इस विषय में जे° ई० संजन की पृस्तकर डोग्मा आव री. 
दन्कारनशन' (पृ० ८१) एवं वर्थेलौटर कामत {टंसमदपरेरान आव सोल्स) । उतिपय प्राणियों की जातिया 
समाप्त हो गयी हैँ ओर बहुत से जीव समाप्त होते जा रहै हैँ, यथा- सिह । जो खोग क्म-सिद्धान्त में 
विश्वास करते है, एसा कह सकतेहै,किजौ जीव पुं के रूपमे थे अव मानवो केस्वरूपमे जर्रैर्है, 
क्योकि उनके बुर कमं, जिनके फलस्वरूप वे निकृष्ट कोटियो में विचरण कर.रहे धे, अवं नष्ट दहो रहे है। 

कुछ पराण एसां कहते हैँ कि जो व्यक्ति अति पापी होता है वहं निभ्नतर अवस्थाओं को प्राप्त होगा 
वायुपूराण {१४।३४-२७) मेँ जाया है कि वह पहले पदु होमा, तव॒ हिरण, |उक्षके उपरान्त पक्षी, तव 
रगे बाला कीट अर सके उपरान्त जंमम (वक्ष या पाषाण) । धियोसोक्िस्ट तथा ओजकष कै कुर अन्य 
विहन एेसा कहते कि एक बार मनुष्य हो जाने प्रर प्रत्यावतन नहीं होता, अर्थात्‌ प्रतीपगममन (षीके 
लौटना) नहीं होता । किन्तु कठोपनिषद्‌ (१५१६-७) में स्पष्ट आया हैक्रि मृत्यु के उपरान्त कृ खोग वृक्ष 
के तने हो जते है ओर कृरु लोग विभिन्न शरीर-रूप धारण केरते है, ओर यह्‌ सव उनके कर्मो 
एवं ज्ञान पर निंर होता दै! ओर देखिए छा उप० (५1१०-७), मनु {१२।६, १२।६९२--६८)}, याज्ञ° 
(३।२१३--२१५ मनु १२।५३-५६) एवं योगसूत्र (२।१३) । 

उपयुक्त सभी प्रमाणो को हम केवल अथेवाद कहकर छेड़ नहीं सक्ते, अर्थात्‌ एसः नहीं समन्न सकते 
कि दे केवर पापियों को उराने-धमकाने के लिए कहे गये हं । डा० राधाङ्कष्णन्‌ {रुन आईइड्थिलिस्ट व्यू 
आव लीटफ, सन्‌ १८६२२ का संस्करण) न निर्देश दियाहै कि यहु सम्भव है कि पशुओं के रूप मेँ पुनर्जन्म की 
जात उन लोगों के विषय मेँ एकं लाक्षणिक प्रयोग है जो मानवर्प म पाशविक गुणों वाले होते ई (पृण 
२६२} । 


अध्यायं ३६ 
हिन्दू संस्कृति एवं सम्यत की मौलिक एवं मुख्य तिरोषतापएं 


अव हम इस पर्च्छिद मे धर्मशास्त्र के इतिहास के यत पृष्ठो मं विखरेसूर्रोको एकव कर हिन्दू (भास्तीय) 
संस्कृति एवं सभ्यता की मौलिक एवं प्रमुख विरिष्टताओं परं प्रकार डालमे । 

मास्त की महान्‌ नदी सिन्धु, के पर्चिम एवं पूवं के निवासियो एवं मूमिक्षेत्रको फारसके सम्राद्‌ दारा 
(५२२-४८६ ई० १०) एवं जेवसेज (४८६-४६१५ ई० पू०} " ने हिन्दू (हिद के ह्पमें) के नाम से पुकारा 
है ओर यूनानियो ने इसी क्षेत के लोगों को 'इण्डोई' कटे), जिससे दण्डियन' शब्द बन गया + । अपने इतिहास 
(खोयेव ग्रन्थमाला) भं हेरेडोरस ने कटा है कि भारतीयों के उपरान्त (ग्रन्थ ५, वाक्य-समृह ३, खण्ड, पृऽ 
५) संसारमेंधरंसियोका राष्ट सतसे नड़ाथा गौर भारतीय लोग फारस साम्राज्य के वीसवे प्रान्त के निवासी 
धे ओीरकरकेरूपमे ३९० ठकेण्ट दिया करतेथं) केवल ऋग्वेद में “ सिन्ध शब्द एकवचन एवं बहुवचन दोना में 
दोसौ से अधिक बार प्रयुक्त हुजः है) एकवचन मे सिन्धु" की अपेक्षा 'सिन्ववः' (बहुवचन } एवं +सप्त सिन्धून्‌" 
बहुधा जया है 1 इन्द्रकोकर्दवारणुसाकहा गया है कि उसने सात सिन्धुओं के दहने के किए छोड दिथा है (ऋ 
१।३२।१२, २।१२।१२, ४।२८।१, ८1६६१, १०।४३।३) । इन वचनां मे िन्वु नदी एवं [उसकी सहायक नदियों 
(या सम्भवतः इसके सात मुखो } कौ ओर संकेत किया षया है । ऋछस्वेद के वहुत-से वचन, जह एक वचन का प्रयोग 
हज है, केवल सिन्धु नदी को ओर दुगित करते हैँ (ऋ० २।१५।६, ४।३०।१२, ५।४।द आदि) । ऋ० (२।१५।६ ) 
मे उल्लिकित है कि इन्द्र ने सिन्धु को उत्तर मे वहने दिया। यह वात हिमालय से निकल कर वह्ने वाछी नदी के 
प्रथम अंशको ओर संकेत करती है, जहां सिन्वु उत्तरकहिनी दै 1 पाणिनि ने सिन्धुः शब्द का प्रयोग देडा के अर्थ 
मे किया हे (४।३।६३, जहां 'सैन््रव' का अथं है वह्‌ व्यक्ति या जिसके पूवं पुरुष रोग सिन्धु दक्ष मं रते हो) ! 
आर्यावतं कौ घटती-बद्तौ सीमा के विषयमे देखिए इस महाप्रन्थ का मल स्ञण्ड २, पु० ११-१६, तथा खण्ड ५, 
१० १५२५या मत अध्याय ३४। खारवेल के हाथीमुम्फा अभिलेख में मी ^मास्तवर्ष" शब्द आया है । = अशोक 


१. देषिएट डा° ° सौ° सरकार द्वारा सम्पादित सेलेक्ट इस्किष्ांस' (संख्या ४, प्‌० १० एवं संख्या ५, 
प० १२) जिसमे दारय-उश्च (डरियुस या दारा) के अभिलेख नक्श-ए-रस्तस' एवं क्षयां {जक्संज } के अभिरेख 
“पसिपोलिस' का उल्लेख है 1 हमार देश के क मू-मर्गो मे आज भी संस्कृत 'स' का हु" में परिवर्तन हो जाया 
करता है । प्राचीन पारसी ल घस्त्र वेण्डडाड (सकर डब्‌कफं आव दि ईस्ट, खण्ड-४, पृ० २) ने सोलह भू-खण्डों (क्षेत्रो) 
का उल्लेख क्रिया है, जिनमें ई नामो का पता चल गया है, १६ वेका नामहै हृष्त हिन्दु (सप्त सिन्धू) ! 

२. देखिए एषीग्रेफिया इण्डिका, जिल्द २०,१्‌ ० ७१-८६ 1 हाथोगुम्फा अभिलेख की तिथि के विषय में विद्वानों 
मे महरा मतभेद रहा है ? डा जायसवाल के अन्‌ सार इसकः तिथि ई० प° दूरी शती का प्रथम अर्धं है। सन्तु 
डा० एन० एन> घोष ने इसे ई० १० प्रयम शती का अन्तिम चरण माना है । 


९1 


य धरममलास्त्र का इतिहासं 


न एक अभिलेख मे जपने राज्य कौ जग्बूट्रीप नामस पकाय है । आज मी धामिक कृत्यो मे संकल्प के समय वहृत- 
स प्रान्तो (यथा महाराष्ट, उत्तर प्रदेशा आदि) भे जस्वृदीषे भारतवपं बौद्ावतारे . . . ' या जम्ब द्वीपे मारतसंडे, 
आर्यां. - . " बोला जाता है! इसौ से अपने दे्ञ को हमे भारतवषं कट्ना चाहिए जो अत्यन्त प्राचीनं है ; एसा 
बहाना सकताहै कि हमारी संस्कृति एवं सभ्यता के पी अतीत युगो मेँ एक भौगोलिक पष्टमूमि रही है । मारतीव 
संविधानकीप्रथमघायामै "मारतः शब्द जआयाहै। किन्तु विदेशियों एवं हमारे कछ केलकों ने हिन्दु एवं 'दरष्डियनः 
शब्दय को प्रयोग क्रिया है जौर टमारे देश को हिन्दुस्तान (हिन्दुस्थान) या इण्डिया कहा है आज ।अपिक प्रचलित 
नाम हैँ मारत, भारक्वषं, इण्डिया एवं हिन्दुस्तान । 

संस्कृति एवं सभ्यता" नामक शब्दो का प्रयोग वहत विद्वानों द्वारो समानार्थेक सूप में हुा दै, किन्तु कृ 
खेग इन्द एक-दुसरं से पृथक्‌ मानते है! विद्वानों नं संस्कृति (कल्चर } एवं सम्यता (सिविकिजेशन )की कई परि- 
माप्एकीदटै, किन्तु हम उनके चक्कर भँ नहं पये । पारक निम्नचिखित विद्धानोंकी पुस्तके पढ सकते ह---डा” 
टीखर्‌ प््रिसिटिव कल्चर, भाग १, पृ० १ मरे, लण्डन, १८७१), मेयम आरनल्ड {कल्चर एण्ड एना, १८६६), 
प्रो° पोर एर सौरोकरिन (सोर एण्ड कल्वरक डायनौमिक्स, १६५७) प्रो° दडगटेन {"डँपिनेण्ट आइडियाज इन 
दि फामेशने आव इण्डियने कल्चर", अमेरिकन, ओगिएिण्टल, सौसादरटी, जित्द ६२, १६४२, पृ० १५९१-१५६), भोऽ 
ट्‌वायन्वी ("सिविटिद्न भनि दरायल" १६४८), 'रीकंसी उरश स', जिल्द १२, पृ ५६-७७), आचीगाल्ड (रेव 
नलिज्म इन ध्योरी एण्ड प्रं किटिस, लण्डन, १६५४, पृ०६२)} 1 यदि दोनो शब्दों मं कोई अन्तर क्रिया जाय तो संस्कृतिः 
को सभ्यता" अर्थात्‌ कल्चर" कगे 'सिवििङंशन' से अच्छा मानना, चाटिए । सभ्यता (सिविरिरेशन) का प्रयोग 
बहुधा सामाजिक विकास के अति उच्च स्तरकेख्एि होतारौ ओर आदिम अवस्था के समाजो के किए कल्चर 
शब्द का प्रयोग होत्ता है, यथा--प्रिमिटिव कल्चर । ल्म 'व्रिमिरिव कट्चर' का प्रयोग करते है, दिन्तु श्रिमिटिव 
सिषिलिजेश्चन" क! नहीं । 2 

मानव इतिहास कै गत ६००० वर्पो मे कतिपय संरकृतियां एवं सम्यताएं उदी एवं गिरीं । स्पैग्ठर मे, जो 
सैनिकः अथवा फौजी चक्ति रदे रदँ आर जिन्दोने अवौद्धिकता का प्रदर्शने विनया षै घर्म, नंतिकता एवं राजनीति- 
शस्त्र को तिलान्जलिविदेदी है ओर वड निदयता के साध तीस सभ्यताओं एवं संस्कृतियों की)जचिकी है ओरमत 
प्रकादित किया है करि उनमें अधिक (७या कोषो करसमी) ने एक समान दंग अपनाया है, यथा-- 
उन्होने जस्म लिया, वे ब्दी, अवनति को प्राप्त हुदं ओर्‌ सर्‌ गयीं भौर एक बार समाप्त टद तो पूनः उठ न सकं! 
परो० टवायन्वी ने, जो ईसाई है, फौजी नहीं ह, अपने म्रन्थ स्टडी आव हिष्ट में स्पैग्टर के प्रतिकूल निष्कं 
निकाल ह, यथा--क्स्कृति एवं समाजो मे बचपन, विवृद्धि (परिपक्वता), वार्धक्य एवं नाश के स्तर पाये जाते है । 
उन्दने अपने मरन्थ स्टडी आव हिट" के खण्ड ६, पृ० ७५८ में शयं सम्यताओों की सूची दी है , जिसमें उनकी 
अभिव्यविति एवं अधःपतन तथा उनके विकास-क्रम को वर्षा मे रख दिया गया है 1 उन्होने दण्डिक सभ्यता 


३. डा° जो० एस° धुरे का ग्रन्थ कल्चर एण्ड सोसाइदीः (बम्ब यू निवसिरी प्रकाञ्ञन, १६४७} एक बहूतं 
हौ महत्व ग्रन्थ है । इसमे उन्दने कस्चर' एवं 'सिविक्िजेशन' पर महत््वपुणं विचार प्रकट. किये है ओर दुभर्सन, 
ओंनात्ड, मोल, हवाइटहे ड, रसेल, लरस्क्य, वेल्स आदि के दृष्टिकोणों की व्याख्या क गयी है 1 ओर देचिए॒प्रो० 
नोप कृत सौोटिम जाव ईस्ट एण्ड वेष्ट" (१४४६ } एवं प्रो सौरोकिन कृत “सोल फिणोसफीच इम एन एजे 
अबि क्रोइसिस' (रण्डन, १६५२) । 


हिन्द्र स्कति एवं सभ्यता कौ मौलिक एवं मुख्य विशेषता देय 


का आरम्भ ई पू १३७५ से माना है, अधःपतन ई० पू० ७२५ में माना है तथा हिन्दु सभ्यता" का 
आरम्भ ७७५ ई° मे माना है तथा अधःपतन ११७५ ई० से 1 यह मत अल्यन्त आपत्तिजमक दै। उन्होने 
ण्डिक' तथा "हिन्दुः सभ्यताभो मे जौ अन्तर बताया है तथा जो तियिर्य उपस्थित की हँ वे उनकी अपनी 
च्छा पर निंर है, उनके पौषे कोई प्रमाण नहीं है! हिन्द्र सभ्यता ११७५ ई० में क्यो समाप्त हो गयी, 
इसका उत्तर नहीं मिरु पाता मौर न यही पता चख्ता है किं ई० पू० ७२५ एवं ७७५ ई० के मध्य भारतीय 
सभ्यता का क्या स्वरूप एवं नाम है 1 दूसरी ओर जन्म केने, बदने, विवृद्धि या परिपक्वता को प्राप्त 
होने तया नाशहो जाने के पीछे जो स्पक है उसे अन्य विद्वान्‌ 'समभ्यताओं' के चिएु अनुपयुक्त ठहरा है । जै 
जी०्ड़ेबेडस ने ¶यूचर जाव दि वैस्ट' {लण्डन, १६५३} भेंकहा है कि सभ्यता न तो जन्म लेती ह ओर 
न मरती है, ्रत्युन वे परिवतित्त होती हँ या समाहित हो जाती हैँ (पर ६०) ) ओर देखिए प्रो० सोरोकिन कृत 
सोशक एण्ड कल्चर डायनमिक्स' (पृ० ६२७} , केयोनाडं वृल्फ छृतं क्वैक, के्व॑के' (प° १३६-१६०) 1 
श्री ए० एल्‌ क्रोयवर ने अपने ग्रन्थ 'स्टाल एण्ड सिविलिजेशेन' ( न्यूयाकं, १६५७) मे प्रो० सोसोकिन से 
सहमति तथा स्पेगर एवं टूवायन्वौ से असहमति प्रकट की है ओर कटा है--सम्यताओं कां अध्ययन सत्थ 
रूपे सै वञानिकः या विद्वत्तापूणं तव तक नहीं हो सकेता जव तक उनमें से संकट, नास, संहार, विष्यन एवं 
नियति के विषय मं हुम अपने संदेगात्मकं सम्बन्व को नहीं त्यागेमे ! 

इस विद्व में जितनी संस्छृतियाँ एवे सभ्यता उत्पन्न एवं विकसित ह उनमें केवल दो (मारतीय एवं 
चीनी) ही एेसौ हैँ जो पारसीक (फारस वाक )्यूनानि्यो, सिथियनो, हणो, तुको के बार-बार के बाह्य आक्रमणो तथा 
आन्तरिक संघर्या एव्‌ संस्तोमां के रहते हए भी चार सटल्ल (यदि ओर अधिक नीं) वर्षो से अव तक 
जीवित रही है अौर्‌ अपनी पन्म्परार्‌ं अक्षुण्ण रख सकी हैं ।* भारत ने इन सभी. बाह्य आक्रामकों को आत्म- 
सात्‌ कर ल्या अर बहुत से यूनानियो, क्षकं एवं अन्य काय लोगो को भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा 
का पोषक वना लिया ओौर उनके लिए मारतीय सामाजिक रचना में एक स्थान भिर्धारित कर दिया) (दस 
विषय मेहम जाये भी लिच्ेगे) 1 इतना ही नही, भारत ने अपने साहित्य, धमं, केला "एवं संस्कृति काः प्रचार 
एव प्रसार आक्रमणं अथवा देशो को जीत कर जपने मे मिखाकर नहीं क्रिया, प्रत्यृत यह्‌ कायं उसने शान्तिप्रिय 
साधनी द्वारा किया, यथा--शिक्षा, सस्त ग्रन्थो के अनृवाद एवं प्रबोध {(संशयच्छेद अथवा संकानिवृत्ति) द्वारा 
ओौर इस प्रकारं श्रीरवा (सीखन), ब्रह (वरमा), सुमात्रा, मलाया, जावा, बारी, बौनियो, चीन, तिन्बेत, 
जापान, ममोचिया एवं कोरिया में अपनी सरास्छृतिक एवं सभ्यता-सम्बन्धी अनुप्रेरणाएं भर दीं" बारी का 


४. देखिए प्रो सोरोकिन कृत सोशल एण्ड कल्वरल डायनेभिक्स' (प्‌० ६६७} एवं डा० राषाङ्ष्णन कृते 
रिक्लिजिन एण्ड सोसाष्रटी! (१४४७, पु ० १०१} । 

५. `मु्भूर भारत" (फं र इण्डियः' एवं श्रेदर इण्डिया") में अर्थात्‌ दक्षिण-पूर्वा एशचिय? एवं चीन में भारतीय 
संकृति के भरसार के विषय में एक वड़ा साहित्य उत्पन्न हौ यया है आर अव भी कतिपय विदान्‌ श्रन्य एवं निबन्ध 
लिखते हौ जा रहे है \ कछ ग्रन्थों एवं निबन्धो के नाम यहां उपस्थित किये जा रहे है, यथा--डा० आर० सौ° मजूम- 
दार एत "टश्येण्ट इण्डियन कोखोनी' {खण्ड १ एवं २ ) ; श्री एच जौ० क्वारिष्ट वेल्स छत 'ट्अङं स अंगकोर" 
(जिसमे ४२ चित्र है, १६३७ } एवं मेकिग आव ग्रेरर इण्डिया (लण्डन, १६५१, इसमे एशू अज्छी प्रन्थ-सूनी 
भी है); भरो० कै० ए० नौलकान्त शास्त हत श्रौ विजयः ( १६४४ जिसमें सन्‌ ६०८२ ई० से लयभभ श४ो शती 


३६० घरमंशासत्र का इतिहास 


सुन्दर दवीप अबमी हिन्दू है, उसमे चारों वर्णो के ल्ग हँ, उनकं पुरोहिते को पेश्डड (पण्डित) कहा जाता है, पूजा 
के जल को तोय (देखिए एस्‌ छेवी कृत संस्कृत रक्स्ट्स प्राम बारी") कहा जाता ह मौर पुरोहित अब मी 
गायत्री को एक चरण “मर्गो देवस्य धीमहि कहते हैँ ओर अशुद्ध रूप में यनोपवीत का मन्त्र {यजोपवीतं परमं 
पवित्रम्‌ . . .) कहते है 1 
भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का इस प्रकार सैकड़ों शतिथों तक चला जाना एक आवश्यैजनक बाते है 1 
एेखा व्योकर सम्भव दहो सका ? इसके उत्तरमें हेमं इस भारतीय सस्कृति एवं सभ्यता से सम्बन्धित मौलिकं 
विचार-धारणाओं, मूल्यो एवं विक्ञेषताओं की व्याख्या करनी ह्मी, उन प्र विचार केरना होगा} भारतीय 
संस्कृति एवं सभ्यता का अपना विशिष्ट व्यवितत्व है, उसे केवल हम यूरोपीय मापद्डों से नहीं जान सक्ते। 
गत शतयो म कृ देशो के लोगो कौ दरसका अभिमान णवं गवं र्हाहैक्रिवे अन्य दशौ के लोगों 
से श्रेष्ठ ह ओर अपने को प्रचारित एवं प्रसारितं करने के लिए उन्होने अपने को अधिकृत कर ल्या ] जव 
व्रिटिरा साम्राज्य अति विश्चाकहौो गया अौर इतना विस्तृत हो गया कि उमे सुधं कमी भी अस्त नहीं होता 
धातोजत्रिरिश साम््राज्यवादियों ने संदम्भ एवं साधिकार एसा प्रचार करना आरम्म किया कि वे अविकसितः 
एवं पि लोगो कं सूधार एवं कंल्याण के छिरः वेत मनृप्य का मार' (्वाद्ट म॑स बडन")} डोरे हैँ (जब 
कि त्रिटिश साम्राज्यवादी अपने सासित भारतीयों को उपनिवेशवादी नीतियों के फलस्वख्य चूस रहे ओर 
उन्हें दस्द्रि बनारहेषे) । दूसरी ओर रूस साधिकरार गजना कररहाहै कि.वह्‌ जन-साधारण को पूंजीवाद 
के दिकञ्जे' से छृडायेमा ओर दस पृथिवी पर ही स्वगं उतारेगा । हिटलर -से शासित जमेनो ने एेम्ना विश्वास 
जतायाथा किदे श्रेष्ट नौरडकि जाति केह ओर वे साम्यवाद के लिकञ्जे' से संसार की रक्ना करये । इस 
प्रकारका अभिमाव केवर परदिचेम तकही सौमितनहीं था\ आजकल कृ भारतीयों ने मी साधिकार घोषणा 
कीदहै कि आध्यात्मिकता क्रा अस्तित्व केवल यदिकहीं है तो व्ह भारते है। निस्मन्देह टसा कट्ना समीचीन 
ही हं कि भारतीय सस्कृति एवे सम्यता महान्‌ आघ्यात्मिक्‌ मूल्यों प्र आधृत है ! किन्तु ेसा कहना पूर्णतया 
असत्य है करि अन्य देशो कै लोगों मं जाध्यात्मिकता नहीं पायी जाती । हेम इतना ही केह सक्ते रहँ कि 
हिन्दरूवाद के लिए आध्यात्मिकता अपेक्षा$ृत अधिक मौलिक रही है ओर यह्‌ हिन्दूमों में अपेक्षाकरृत अधिक फैली 
हई है ओर अन्य देशों मे इस सात्रामे नहीं पायौ जाती! मनूस्मृतिमे आयार कि केवल वे लोकाचार अथवा 
प्रयोग (प्रचलति आचार), जौ विशेषतः ब्रह्यावतं, कूरक्षत्र तथा मत्स्य, पञ्चाल एवं शूरसेन देशों के वर्णो 
एवं जातियों मेँ परम्पराम्‌ गत प्रचलित रह है, सदाचार कटै जाते हँ (२।१८-१९६) ओर टन्हीं देशो के ब्राह्मणों 
से इसं पृथिवी के खगो कौ अपने कत्तव्यों कौ वारणा करनी चाहिए अथवा रिक्षा ठेनी चाहिए । इस 


तक के अभिलेख भी विये हए है) ; श्री देवे ग्रोसेट छत सिविलिजडंसं आव दि ईस्ट' (प्रच से अनुबाद कौथरिन ए 
फिलिप्सः द्वारा, २४८६ चित्र, खण्ड २, भारत, सुदूर भारत एवं मलाया के बारे मे, १० १-३४३ तक} ! "भारते 
प्रे चीन का ऋणः (चाइना डेट ट्‌ इण्डिया) के लिएु देखिए भ्रो० ल्ग चि चाओ के निबन्ध विक्वभारती 
क्वाटंरली, खण्ड २, प० २५१-२६१, जहां एसा दिया हूञा है कि अआष्वी शती से जो भारतीय विद्रान चीन गये 
उनकी संस्था चौबीस थौ ओर जो चीनौ सन्‌ २६५ ई० से ७८० ईऽ तक यये उनकी संख्या १८७ भी {जिनमें 
१०५ नाम निस्चित-से है} 1 ओर देखिए रो ° पौ० सी ° बागचौ कृत इण्डिया एण्ड चाइना (हिन्द फिता्स, १६५०} 
विशेषतः अध्याय २ एवं ३1 


दिर संस्कृति एवं सम्यता की मौलिक एवं मुख्य विशेषता 13; 


प्रकार मनुस्मृति ने मध्यदेश (उनके द्वारा परिभ्रापित्त) के क्षो एवं आर्यावतं को पृथक्‌ कर रखा है (२।२१-२२) 
कु समय से कुछ खोग ऋ० (६।६३।५-६) मेँ उल्लिखित कृण्वन्तो विह्वमा्य॑म्‌" पर निर्भर होकरः एसा प्रति- 
पादित करने ल्मे हैँ किवेदने हमारे देन्ञ को सारे संसार्‌ को आं वनाने के किए नियुक्त किया है किन्तु 
द्म प्रकार के अभिमान के लिएु यहाँ कोई स्थान नहीं है) ये शब्दचनर के च्टि सोमर अर्पण कै लिट 
प्रयुक्त हुए है । टनका अथं यों है-ये सोम-तपंण, जो पिम वणं केँ (सोम पौषे से निक हए हैँ), इन्द 
(की शक्ति) को वदृति है, जलो को (आकाश) से गिरत हुए इन्द्रके पास अष्ने वाके विरोधीलोमों को नष्ट 
कते है, स्थी (सम्पूणं वातावरण} को गान्दर वनते हुए वे अपने उचित क्षेत्र मे पहुचे हैँ यह पर 
यैदिकः लोयो हाया सम्पूरणं विड्वे को आयं बनाने की चेष्टः की ओर्‌ कोई मी निर्देश नहीं है। यहाँ पर 
कोर्ट मी णेसा सदेल नहीं है जिसे आधुनिक भारतीय लोम अन्य ल्रेगोको दे सकते या उसका प्रसार्‌ कर 
मके ! स्वयं मोम पौघ्रा वैदिक कालमेही सप्त हौ स्या ओौर्‌ उमकरे प्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ मथी! 
मा-नम मम्मवनः करट शतिथों स कदाचित्‌ ही कोई वेदिक यज्ञ क्रिया गया हौ ओर वदि य्न सम्पादित 
हृषु भीतो उनम सोमयज्ञ कौ संख्या बहुत ही कम न्ट होगी । 

गतदो मटायुद्ध के उषगल्त चिहवके आकाशि मे युद्ध कः वादल उनड-घुमड रदे दँ ओर अव विचारकों 
ने अणु-गुद्ध ने सवना जाने को सम्मवना पर विचारः करकं यही उद्षोपित्त क्त्य दै कि चिना अध्यात्मिक 
मूल्यों वे पुनर्जागरण के, बिना न्यायसंगत जीवेनयापन कै, बिना दलित लोमो के प्रति कस्णा-दृष्टि फेरे तया 
यिना सानव में श्रात्‌भःवना क स्थापना क्रियं विश्वे करना कल्याणं नहींहं अर ने मानवे सभ्यता की रक्षा की 
जा सक्तौ है! यद्भि हमारे प्राचीन ऋषियों एवं विध्रान निर्ारकों चे आध्यात्मिक मूर्यों पर वरहुतं व 
दिया है, तथापि अधिकाञ्चि छोम तथा हमारे तथाकथित नेतागण शतियों से इन मूर््यो के अभाव प्रसित रहे 
दै जौ अवमीहै। हमें जाल्म-लिरीक्षण करना चाहिए ¦ केवर पूवं गौरव की माधा गाने से कार्य नहीं हने 
प { हमें अत्र सुस्थिरः मनसे किचार करना ओर वास्तविकता का परिज्ञेन करना है] क्याकारण्‌ था कि 
१३ उनी वैः उपशान्त हमने अपनी स्वतन्वता खोदी ? इसी सन्दभं म हम कू प्रदन रते है (१) 
टिन्दू व्योम आक्रामक मे, यया--पारसोको, यूनानियो, सिथया, तुरक, अग्रजो स तुलना मे हीन क्यों सिद्ध 
हो गभे, जव वे सेष्या म अधिक थे जीर वहुत-से आक्रामक उनके साहस से प्रभाविते थे ओर भारतीय सैनिको 
कीः मल्यु-सम्बन्धी उपेषा से परिचित भे ? (२) हिद लोग कई शत्यो तक्‌ सम्पूणं भारत को एक सूत्रम 
क्यों नहीं वध करः न्ख सके अथवा वे एकत्र राज्य की स्थापना करके एक स्थिर व्यत्स्थित रोज्य क्यों नहीं 
चना सकं 2 (३) उन्होने भारत में स्थित प्राकृतिकं सामभ्रियों का सदुपयोग करके वस्तु-निर्माण, व्यापार एवं 
आओीद्योगिक धेत्र मे विकास क्यो नहीं किया ? हमे इस विपय मं एके वड़े पैमाने पर [अपनी जांच करमी 
चाहिए अ।र पता न््गाना चाहिए क्रि हमारे अधःपतन केक्या कारणे ओर्‌ अपने दोषों को दूर केरन्मचहिए 
भिमसे नियो के उपान्त प्राप्त की हूर स्व्तन्त्रताकी र्ता हम प्राणपण मे कर सके । अंग्रेज के शासन के 
पूवं भारत मे राजनौतिक एकता कमी नदीं थी 1 मारतीय सखजाओं एवं राजकुमारो के मध्य सदैव युद्ध एवे 


६. इन्द्रं बधंन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमाथंम्‌ । अपष्नन्तो अराव्णः ॥! सृता अनु स्वमा रजोऽभ्यर्षन्ति बभ्रवः । 
इन्द्रं गच्छन्त इस्दवः 14 ऋ० (६।६३-५-६) ¦ मिताइए इसी सु क्त का चौदहवां इलोक एते धामान्यार्या शुक्रा ऋतस्य 
धारया ! वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ 11 “धामान्यार्या' का अथं है (देवो के) सुन्दर या भद निवास-स्थान या सुन्दर्‌ विधियां \* 


३२२ अ्मदास्त्र का इतिहासं 


संघबें चला करते थे, क्योकि उदाहरणार्थं मराठे ने बंगाल पर आक्रमण क्रिया था, अतः जच ब्रिटिश द्वारा मरा 
पणजित क्यं गये तो बंगाल ने हषं मनाया । श्वी शती के द्वितीय चरण के पूवं हममे राष्टीयता की 
भवना नहं के बराबर थी, हम मारतीयो मे मारतीयों के प्रति मावाकृल होने की कोई मानसिक, सामाजिक 
अथवा राजनीतिक परम्परा नहीं थौ । इस अध्याय मे हम राजनीतिक तथा अन्य क्षें मे भारत के अवः 
पतन्‌ के कारणों की जांच विशदरूपसे नहीं कर सकेगे, किन्तु कृच वातो की ओर संकेत कर देना विषया 
न्तर नहीं होगा 1 

हिन्द्र धमं मे बहुत-से सिद्धान्तो एवं धापिक विचारधारा्ओं का संगम पाया जाता है, यथा--वैदिक 
त्रिया-संस्कार, वेदान्तकादी विचार, वष्णवृवाद, शंबवाद, शक्रितिवाद तथा ,अन्य आद्य सम्प्रदाय, जो बौद्धिकं एवं 
आध्यात्मिक उपल्धियों की बड़ी-बड़ी विषमताओं के साथ विभिन्न समुदायो एवं विभिन्न प्रकार के मनध्यों की 
आवद्यक्ताओं के अन्‌ सार असिव्यक्ति पाते रहे हैँ तथा फूल्ते-फल्ते रहै है । बहुत ही केम वातो ने हिन्दरगो को 
एक सुक्रमे ववि रण्वा ह्‌, यथा-क्रमं एवं पूनजन्म का सिद्धान्त, विशार एवे श्रेष्ठ संस्फत साहित्य, जिसने 
करमशः क्षेतीय भाषाओं को समृद्ध वना दिया है, धार्मिक विष्ये मे सभी लोगों हरा वेदों मे अदूट विश्वास, 
यद्यपि बहुत हू कम लोग एते रहै हैँ जिन्होने वेदों का अध्ययन क्रिया अथवा उन्दर समल्ना, हिमाय्य से कुमारी 
अन्तरीप तक्‌ भोगौटिकर एकता, जिस पर पुराणो ने व दिया दै तथा मानसरोवर एवं (्रदरीनाथं से लेकर 
रामेश्वर तक तीर्धंस्थानां को धासिक याक्रएं 1 ये तत्व सभी हिन्दु को एकता के स॒त्रमें बधि सकने में 
उतने समर्थं नहीं हौ सके। आचार्यो एवं सन्ते में पर्लक की साधना तथा वेदान्तवाद के प्रति अत्यधिकं 
मोह था; उन्ोने लोगं के पारस्परिक कत्तेन्यों की ओर, वर्यो तथां समाज के प्रति कर्तव्यो की महत्ता पर 
उतना या उसमे अधिक बर नहीं दिवा, जिसका दुःखद परिणामं यह हआ कि अधिकांश भै छेग, चाष्ठिवे 
योग्यदहोंयान ह, परलोक साधनारते हौ गवे ओर सदाचार्‌ के साथ रौकिके कतेव्यों या मूल्यों के सञ्चयने 
मे सक्रियन हो मके । एकता के अमाव एवं अधःपतन का एक अन्य कारण था वह विचार-वैषम्य ओ इस 
प्रकार परिलक्षितं था--एकं ओर तो महान्‌ विचारक इसका उपदेश करते थे कि सम्पूणं विष्व एक है ओर 
दूसरी ओर समाज मेँ हीन जातियों एवं अस्पृश्य गों के प्रति उनक्रा व्यवहार कृ ओर्‌ ही धा, उन 
छूना अपवित्र कायं माना जाता था, जो सचमुच एके विचित्र विरोवामासं धा-एक ओर वह्‌ उच्व आध्या- 
त्मिक विचार कि सम्पूणं विदद एक है भौर दूसरी ओर समाज का एक विशद अंग अश्पृस्य मान लिया ग्या ! 
जन समुदाय कौ दिक्षा के ध्यान का अभाव था तथा उच्च जातियों के खम इस बातकी चिन्ता ही नहीं कसते 
येकि कौन राज्य कर रहा है, जब तकृ उनके जीवनकीः शांतिन मंग होजाय। महान्‌ देशभक्त एवं क्रान्तिकारी 
सावरकर ने उन सात श्गखलाओं अथवा पालो को मोर हमागा ध्यान आङ्ृष्ट क्रिया दै जिनसे हिन्द सभाज 
दातियो से बद्ध रहा दै, ओर वे इस प्रकार द--(१) अस्पृश्यता; मति-मांति के निषेध {वजनएँ), यथा 
--(२) समुद्र-यावरा, (३) सेकंड जातियों एवं उपनातियों मे पास्स्परिके भोजन, (४) अन्त्जातीय विवाहू, 
{५} कुछ जातियों द्वारा वेदाध्ययन; (६) कुछ विशिष्ट वृत्तियों का निषेध एवं {७} बल, कपटं से तया 
अबोधता के करण दूसरे धर्मो मेले चयि गये हिन्दुज को फिर मे हिन्दुओं मे मिला न्ने का निदेध। 

हमारे सास्कैतिक इतिहास की क मध्यगत विदोषताएुं एक स्थान पर उत्किखित की जा सकती 
है। प्रथम वात यहद कि वैदिकं कालं मरे लेकर आज तक एक अदूट धार्मिक रम्परा चली आयौ है! 
समी ब्राह्मणों तथः अधिकांश क्षत्रियो एवं वेश्यो हार धार्मिक च्रिया-संस्कारो एवं उत्सवो मे वैदिक मन्त्रो का 
प्रयोग अवमभीक्रिय जा रटादह। वेदिक देवों को हुम पुणतया नहीं भूल भके तमी क्त्य के आरम्भ 


हिन्द्र संस्कृति एवं सभ्यता की मोल्िक एदं मख्य विशेषताए . ३६३ 


मे अब भी अणि स्थापित कौ जाती है; आज विष्णु (जो इन्र, अभ्नि या वरुण कमै भांति बहुधा अधिक 
प्रशमित नहीं है । किन्तु ऋ १।२२।१६-२९, १।१५०१-६, १।१५५। १-६,६।६६।१-८ मे प्रदांसित ह; इन्द्र 
एवं विष्णु दोनों ऋ० ७।६४।१-७ मं प्रसित हैँ तथा अथर्ववेद ७।२०।४-द मे पूजित है} एवं शिव (ऋग्वेद 
के्ट्र, जो प्रहे मे बरटेत अंशौ मे परिवतित रहै, तथा पूज्यहै ऋज २।१।६, २।३३।६, १०।६२।६-जहाँ शिव नाम 
आया है}की मुख्यदकोकेष्पमें पूजा कौ जाती दै! भारत के वहुत-से भागो में ब्राह्णं लेग प्रातः एवं सायं 
कीपूजा्मेअव मी क्म से मित्र (र र्रर) एवं वरण (० १।२५) के मन्त्रो का पाठ करते है) 
दूसरी विशेषता यह है कि मरत व्ि्ञाल देश है (रूस को छोडकर सम्पूर्णं यूरोप कि समान) किन्तु सम्पूर्णं 
मूमि-माग पर्‌ एक राजनीतिक सत्ता कभी भौ नहीं स्थापित हो सकी (सम्भवतः अत्पकाल के लिए अरोक की 
राजनीतिक सत्ता के अतिरक्त) 1 सम्ब या चक्रवर्ती के एकतर राज्य का आदर्शं तो था, किन्तु यदि किसी 
राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसने विजयी सम्राद्‌ की शक्ति को स्वीकार कर लिया तथा कुछ करदे 
दिया तो सम्राट्‌ ने अपने साम्राज्य के अन्तगतं अन्य शासको के राज्यों के कार्ये-कलापों की कोई चिन्ता नहीं 
की । दसी से बाह्य आक्रामकोके विरोध्र भं कोई संयुक्त मोर्चा नहीं स्थापित हौ सका, कानूनों मथवा विधि-विधान, 
लोकाचारो तथा व्यवहारी मं कोई एकरूपता नरह प्रद्िति की जा सकी ओर राजाओं तथा राजकुमारो में 
बहुधा युद्ध हआ करते थे । तीसरी विक्षेपता यहे रटीहौ कि संस्कृतियों से सम्बन्धित कोई भी गम्भीर संघर्षं 
नह हज । विभिन्न विचारत्राराओः एवं विद्वासों के विषय में सहिप्मता विराजमान धौ ओर अनेकता मेँ 
एकता स्थापित करने कौ निरन्तर अन्‌क्टता विद्यमान थी } 

यह जिकर अपार दुःख हौताहै कि जहा श्वी शती से अगे वडे-वडे विद्रान्‌ ब्रत, दान एवं श्राद्ध 
पर सहस्र पृष्ठो मे ग्रन्थो के प्रणयन मभेंखीन थे (जैसा कि विद्वान्‌ मन्त्री हेमाद्रि ने किया था) या तकशास्त्र, 
वेदान्त, मादित्य-शस्त्र आदि अन्य मामिके विषयों कै उपर साधिकार्‌ श्रन्ध-प्रणयन, टीका-मीमसा भादि कर्ते 
थे, वरहा एक भी एमा विद्वान्‌ नहीं उत्पन्न हआ जौ अच्वेरूनी के समान जाने जातत आर महमद गजनी की 
विजय्‌ तथा मारत कौ पसाजय पर्‌ प्रक्राडा डालता ओर्‌ उन दोषों एवं द््लताओं को दूर्‌ करने का प्रयत्न करता 
जिनके फएरस्वरूप मारत को बाह्य आक्रामको के समक्ष सदैव मुंहकी खानी पड़ी । हिन्दुगों की पराजय के 
अन्यक्रारण भी थे । संसारमे श्वी दाती से जामे विजान एवं प्विधिक क्षेत्रों मे जो अनुसन्धान कावं एवं 
आविष्कार हष उनमे हमार विदानो ने कई भी सहयोग नहीं करिया} शाहजी ने विदेशियों से आग्नेयास्त्र खरीदे । 
न तो उन्होने ओर न उनके महान्‌ पुत्र शिवाजी ने ही, जिन्होने मया साम्राज्य स्थापित्त किया, कोई ठेसी 
पक्टरी खोरी जहां आग्नेयास्ता तशा गोलियों आदि क्रा निर्माण क्रिया जा सुकरता | देसी भकार हमारे देशष- 
वासियों नं यक्तिशाटी नौसेना के मह्च्व को भमी नहीं समज्ञा) यदि हिन्दुओं या उनके शासको के पास नौसेना 
र्दी होती तो पुतेमार वाला, फंसोसियां एवं अग्रजो की जाकाक्नाओं पर नुफारपाते हो गया होता 1 

अव्र हम हिन्दू संस्कृति एक्‌ सभ्यता कौ महस्वपूषं विरेषत्यओं पर्‌ प्रका डरने । 

(१) ऋष्वेदकेकालमे अव तक्र चली आयी हट अत्यन्त विलक्षण धारणा यह ग्हीहै कि मूल तत्वं एक 
है,भले हौ लोगं उमे इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि क्रिसी नामस क्योंन पूजित करे {ऋग्वेद ११६४ 
४६, ८।५८1१, १०।१२८द२्‌ }1 महामार्त, पुराण, संस्कृत काव्यं के काट एवं मध्य-काठ में जदि विष्णु, 
रिवयाशलक्िमे सम्बन्धित वहत से सम्प्रदाय श, समी हिन्दुओं मे यह अन्तह्वेतनः थी, किं ईदवर एक है, जिसके 
कटु नाम है] देखि वनपवं {३९।०६-७), शान्तिपवं (३४३।१३१), ब्रह्मपुराम (१६२।५१), विष्णुपुराण 
(५।१८।५०), हरिवंश (किष्णुपुयण २५।३१), कुमारसम्भव (७।४४)। 

५० 


ददै ध्मेतास्व का इतिहास 


(२) उपर्युक्त धारणा से एक महान्‌ सहिभ्णुता की उद्भूति हई । हिन्द धमं न सभी कालों मे. विचार- 
स्वातन्त्य एवं उपासना-स्वातन्व्य कौ भावनाओं की पूना की} दस विषय मे हमने इस महाग्रन्थ के खण्ड ९ 
मूल पृष्ठ ३८८, पाद-टिप्पणी ६२८ एवं खण्ड ५, मूक प° ९७०-७१, १०१११०१८ मे विस्तार के साथ 
विवेचन उपस्थित क्रिया है। देखिए गीता (७२१२२ एवे &1२३} । संसार में क्छ धर्मो ने स्वधम-विरो- 
धियो को, चाहेवे वास्तवमे रहे या उन पर शंकरो सात्र रही हो, कितनी यातनाएे दी है, इससे विशव 
इतिहास के पच्च मर पड़े हैँ ।° हिन्दू धमं मे इस प्रकार की असहिष्णुता का पूर्णं अमाव है । हिन्दू 
वाद या हिन्दू धमं किसी स्थिर धार्मिक पक्ष से वेधा नहीं हैओौर न यह किसी एक ग्रन्थ या प्रव्तंक के रूप 
मे किसी पवैमम्बर को मानता है ! वास्तव भे, व्यक्ति को ईद्वर-मीरु होना चाहिए; सत्य विश्वासो कौ यात 
अलग है, जो बात अत्यन्त महृत्त्वपूणं है, क्ट है नैतिक आचरण एवं सामाजिक व्यवहार । हिन्दू लोग किसी अन्य 
घमं की सत्यता को अस्वीकार तहं करते ओर न किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक अनुमति को ही त्याज्य समज्लते 
है एक श्लोकः एला है जो भारतीय धार्मिके विक्लालता एवं उदारता की ओर सारे संसार क्म चित्त 
आकृष्ट करता है ओौर वर्णमक विश्वासो एवं पूजा-उपासना के प्रति, सामान्य हिन्दू-भावना का द्योतक है । 
लोकं को अथं यौ है --जो हरि तैलोक्यनाथ हँ जिनको शंव लोग दिव के रूप मं पूजते हं, वेदान्ती लोम 
ब्रह्य केरूपरमे, बौद्ध लोगबुद्धके रूप मे, प्रमाणपदु (ज्ञान के सधन में प्रवीण या दक्ष) नैयायिक लोग कर्ता 
केकरूपर्मे, जेन शासन मे लीन (जंनधमं को मानने बाले) लोग अहत्‌ के ख्य में जौर मीमांसक लोग कमं 
{यज्ञ) केरूपमे पूजते रहै, तुमह वे वाज्छित फल प्रदान करे। महान्‌ तकंशास्त्री उदयन ने भी, जिन्टोनं 
लक्षणावली शक संवत्‌ ६०६ (८४ ई०} मे लिखी, अपनी न्यायकृसुमाञ्जलि (१८) मे वही बात लिखी है। 
इस प्रकार हम देखते हैँ किं सहिष्णता हिन्दूघमं का सारतत्व है ओर अनीश्वरवाद्म (नास्तिक) के साथ मी 
विनोदी क्रिया जातादहै,न कि उमे किसी प्रकारकी यातना दी जाती है] 


| ७, बादविल-सम्बन्धी अर्थात ईसामसीह के धमतिलस्बियों कौ असटिष्णता शी जानकारी के किए देखिए 
जेरमिओह (२६य-ई }, कोलोसियंस (२।८) एवं गलेशियंस { १६१७-६) । 
य. थं ्षंवाः सम्‌ पास्ते शित इति ब्रह्यंति वेदान्तिनो 
बोद्धा ब॒द्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिकाः 
अहंन्ित्यथ जेनशास्नरतःः कर्मेति मीमांसकाः 
सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रलोक्यनाथो हरिः 11 
--स्भाषितरत्नभाण्डाणार (निणयसागर प्रेष संस्करण, १६३५, प० ५ शलोक २७) 
न्यायकुसुमाञ्जलि (१२) इस प्रकार आया है--स्वगपिवर्गयोमगि मामनन्ति मनोषिणः । यडपास्तिमसावत्र 
परमात्मा निरूप्यते । इह यद्यपि ये कमपि पुरषाथंमथंयमानाः शुद्धबुद्धस्वभाव इत्यौपनिषदाः । आदि विद्रानसिद 
इति कापत्ाः ) क्लेडाकमं विपाकाशयंरथामृष्टो निर्माणकायमधिष्ठाय (सम्प्रदाय प्र्ोतकोऽनुप्राहकरचेति पातञ्जल्ताः 
ल्ेकवेदविरुद्धरपि निप: स्वतन्त्रश्चेति महापाश॒षताः 1 श्िव इति होवा । पुरषोत्तम इति वेष्णवाः ¦ पितामह इति 
पौराणिकाः । यज्ञपुरुष इति याज्ञिकाः ! निरावरण इति दिगम्बराः । उपास्यत्वेन ददित इति मीमांसकाः । यिद" 
क्तेरुपपल्न इति नँयायिका-। लेक व्यवहारसिद्ध इति चार्वाकाः ¡ {किबहूना, कारवोऽपि यं विदवकमेत्युपासते 11 ` 
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(३) इस सिद्धान्त पर विश्वस करते हुए कि सार तत्व एक है या परमेश्वर एक है, उपनिषदों के 
ऋषियों नै निष्कषं निकाला किं जीवात्मा उस तत्त्व से अर्भिन्न दै 1 बाहुल्य (या अनेकता ) केवल अवास्तव ~ 
ओर यहां तक कि मद्ूा रोग (मछली मारने वाके), दास, जुजारी लोग तथा निर्जि पदाथं सभी इससे अभिन्न 
हँ! यह्‌ वेदान्त-सिद्धान्त हिन्दू धरम को अत्यन्त महत्वपूणं विसिष्टताओं मे एक है ओर मानव के आध्यारिमिकः 
विकाम में भारतं कौ एकं उत्कृष्ट देन है, यद्यपि अन्य देशो मे भी कुछ दाशंनिकों ह्वास उपस्थित इस 
सिद्धान्त के कु अंश विखरे हए भिल्ते हँ । अनेक से एक एवं एक से अनेक ही वेदान्त-सिद्धान्त का केन्द्रचिन्दु 
या अन्तर्माग दै। इस विष मे हमने अध्यायं ३४ में विस्तार के साथ पढ़ च्या है| यूरोप मे दर्शन 
का अध्ययन स्वयं अपने में लक्ष्य है। प्राचीन भयल मेँ अनेका मे एकता कौ भावना को शिक्षा एवं समाज 
क्षास्त्र को अघार माना गया ओौर एसा विश्वास क्रियो गया है करि व्यक्तिके जीवन में दस एकता की अनुभूति 
ही परम स्वतन्त्रता (मोक्ष) दै) 

उपनिषदो कौ लिक्षा एक सावभौम सिद्धान्त रै जिसे समी लोग, जो अच्छी इच्छा रखते है, स्वीकार कर 
सकते है; बचपन से चाहे जिस प्रकारके धर्मप्रवाहे मे व्यक्ति रहार वेद दस सिद्धान्त के अनुसार मानस सूप 
से चलने पर घर्मच्युत नहीं हो सकता 1 व्यक्ति का आत्मा परमात्मा अथवा ब्रह्य से भिन्न नहीं षै, यह्‌ 
निष्कं एक महान्‌ निष्कषं है जौर्‌ समी प्रकार के उद्नुद्ध लोगो मे विलक्षण उत्स यरनें वात्र है। बहुत-से 
उदाहरण उपस्थित क्रिये जा सकते है, किन्तु यहां केवल दौ पर्याप्त होमे । मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२।८) में 
घोपिते है--“जिस प्रकार नदियां (समद्र कौ ओर) बहती हई, अपनं नामों एवं रूपों को दोडती हुई, समृद्रमें 
समाहित हो जाती है, उसी प्रकार वह्‌ व्यक्ति जो अनृमूति केर टेतारहै {जानताहै) नाम एवं सूयं से स्वेतन्व 
होकर उस दिन्ध व्यक्ति को प्राप्त करता है जो उच्चतर से उच्चतम है!“ यही वात गद्य में परदनोपनिषद्‌ 
(५।५) मे कही मथी है 1 कठोपनिषद्‌ (४१५) मे आया है-“जिस प्रकार शुद्ध जलं शुद्ध जल मे डाक 
दिये जाने पर बरही स्प छररण करचक्ेता है, उसी प्रकार उस ऋचि का आत्मा, जितने तत्वानृमूति कर ली 
है, साक्षात्‌ परमात्मा हो जाता है!" देखिषए्‌ द्यूश्चन का क्क्तव्य (जं० गीऽ बी० आर० ए० एस०, संख्या 
१८, १८२६३, २० वाँ लेख, पृ० ३०३४०}, वेऽ, सू (२।३।५४३-त्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्मेमे कितवा उत) । 
यह इतना ही पर्याप्त है । वेदान्तं अपने सत्य स्प मे नेत्तिकिता के किए सर्वोच्च आश्रय है ओर उसका सबसे 
वडा आधार है, जन्म एवं मरण के दु मे स्वसे बड सन्तोष है...) 

(४) आध्याट्मिके एव धामिक रूपम से प्रत्येक व्यक्ति प्र तीन ऋण होते रहः यथा- देवश, ऋषि 
ऋण एवं पित-ऋण ! अति प्राचीन वदिकिकालोसे ही यह वारणा मारतीय संस्कृति की मौलिक धारणां में 
परिगणित रही है प्राचीन विदा के अध्ययन, यक्ञ-सम्पादन एवं पूत्रोत्पत्ति से व्यक्ति कम से ।ऋषि-ऋण, देवे. 
ऋण एवं प्वृ-ऋण से मुक्त होता है। इसं विषयमे हमने इस महाग्रन्थ के मृ खण्ड २, पृ० 
२७०, ४२५, ५९०.-९१, ६७६, खण्ड ३, पृथ शदे मं विस्तारय पड़ च््ि है । इन तीन ऋणो 
मे महुममारत एक चौथा ऋण जोड देता है, यथा-मनुष्य ऋग, जो अच्छाई अर्यात्‌ लोगों के प्रति किये 
गयं अच्छे व्यवहारो से चुकाया जाता टे! यहे सिद्धान्त केवल ब्राह्मणों तक ही नहीं सीमित है, प्रत्यत तीनो 
उच्च वर्णो कोतीनीं ऋणां से मक्त होना आवश्यक दै (जैमिनि ६।२।३१) । त° सं० मे ब्राह्मण" शब्द केवल 
उदाहरण के लिए है, वास्तव में सभी वर्ण के लिए तीनों ऋणो से मुक्त होना उक्का महान कर्तव्य है 

(५) पुरुषां की धारणा मानवीय प्रयासं (मनुष्य के उद्योग) के ध्येय अथका लक्ष्यो की दयोतक 
है) पुरुषां चार रै--धमं (सदाचार), अर्थं {अयंशास्व, राजनीति-क्ास्म एवं नागर्कि शास्त), काम 
{अनन्दमोग एवं सरौन्दयेशास्त्र), मोक्ष (आत्मा द्वारो अपने वास्तविक स्वमाव्‌ की अनुभूति तथा दीन 
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इच्छाओं तथा ध्येयो के बन्धने से स्वतन्वता ) ¡ मोक्ष को परमपुरुषार्थं कहा मया है आर अन्य तीनों को 
त्रिवगं की संजा मिलीदहै। धमं की धारणा बहुत ही महत्वपूर्णं है ओर इस पर थति प्राचीन कासे ही 
बट दिया गया है । यह्‌ उन सिद्टान्ती की ओर इमित कर्ती दै जिन्दँं व्यक्तियों को जीवन भर तथा सामा- 
जिक सम्बन्धो भं अपने जचरणों मे उतारना पडता है । हमने परूषार्थो पर विस्तार के साथ इस महाम्रन्थ कै 
मूल खण्ड २, १० २११. खण्ड ३,प्‌० <-१० एवं २३८६२४१ मं पढ च्विदै। अतः वहत ही संक्षेप में 
क्‌छ वाते यहां कही जा सकेगी) हमने इस खण्ड के आरभ्मिक पप्ठेमेदेख च्या कि ऋम्वेद मँ तीनं 
शब्द आये दै, यथा-शऋत (जगत्सम्बन्धी व्यवस्था), ब्रत (वे नियम या अनृशासनजो देवों द्वा व्यव्रिथत हए दै) 
तथा धम्मं (धामिके कृत्य यायज्ञ या रिधर सिद्धान्त) इन तीनों मे ऋत शव्द लृप्त-सा हो गय (पृष्टमूमि 
मे पड़ गया} ओर्‌ उसके स्थान पर सत्थ शव्द ओ गया ओर घमं शव्द सक्को स्प्यो करने वाटी धारणा का 
द्योतक हो गया तथा त्रत केवल प्रतिवे संकत्पों एवं आचार-सम्बन्धी नियमों तक सीमित रह ग्रा । समाप- 
वतेन के समय गुर्‌ लिप्यसे कहता धा--'सत्यं वद, घर्म चरः (वै० उप० १११) 1 बृऽ उप० (१४1१४) ने 
सत्यको धमंके वरावरः माना! संसार कौ अन्यतम एवं भद्रतम प्रार्थनाजं मे एक है-- असत्य से सत्य 
कीओरले चलौ, अन्धकार से प्रकाश्च कौ ओर तथा मृत्युं से अमरता कौ आर" (व° उप० १।३।२८ )। दमी 
उपनिषद्‌ (५।२।३) ने दम (आत्म-संयम ), दान एवं दया नामक तीन प्रभान सुष्रतो अथवो गुणों का 
माहात्म्य गाया दै । छा० उप० (५१०) ने एकै श्लोक उर्धुत किय है-जो सोना चुराता दै, जो सुरापान कर्ता 
हे, जो गुरुके परुग का अपमान करता है (अर्थात्‌ गुद-पत्ती के साध संमोग करता है) तथा जो ब्राह्मणं की 
हत्या करता है--वे चारों नरकमें मिरते है, ओर्‌ पचा वहो एमे खों के संसर्म मं रहता है!" गहु 
द्रष्टव्य है कि इस प्राचीनं इटोक मं बाइविल मे उत्टिलित दसं अनुशासनं (टेन केमाण्डमेष्ट्स) मे से 
कुछ पाये जातत दै । उपनिषदों के काल्में घमं कौ धारणा सर्वोच्च स्थाने ग्रहण करने टमी 1 वृ० उप (१५४ 
१४) मे कथित दैवम से उच्च कोई अन्य नीं दै! तैर आरण्यक (१०।६३) में जया हैमं सम्ू्ण 
विश्व का आश्वय (आयार या शरण) है ।' महाभारत एवंमनू ने बार-बार ध्म के उच्व मृत्य की ओर 
ध्यान आकृष्ट किया है ।* महामारते ने माना है कि चारों पृूपार्थां से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु इममे 
अवस्थित है, इसमं जो उनके विपय मं नहीं है, वहं अन्यत्र नदींदहै 1 उयोगधवं म॑ आया है-'यह्‌ सभी 
जीवोंको धारण करता है अतः घमं कुता द!" वनपवं एवं मनू दोनों मं उद्घोषणा है-"जव धर्म का हनने 
(उर्छंघन) हता दै तौ वह्‌ ह्ननकर्ता को मार डालता है, जव इसको रक्षा हती है तो यह मनुष्य कौ रक्षा 


६. धर्मो विहवस्य जगतः प्रतिष्ठा । लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति । धर्मेण पौपमपनुदति धमे स्वं प्रतिष्ठितं 
तस्माद्धम परमं वदन्ति} तं आ० (१०१६३), महानारायणोपनिषद ; धर्मं चार्थः च कामे च मोक्षे च भरतषभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यक्नेहास्ति ना तत्क्वचित्‌ । । आदि पवं (६२।५३ स्व्गारोहणपवं ५।५०) ; भौर देखि ए आदि 
पं (६२।२३) ; धारगाद्धमं इत्याहवर्मो धारयते प्रजाः । उद्योग० (८६।६७, १३७।८) ; धमं एवहतो धर्मो हन्ति 
रक्षति रक्षितः । तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो घर्मो हेतोऽवधीत्‌ ! मनु (८1१५)  बनपवं (३१३।१२८) भीवहौी 
है, केवल तीसरा पाद यों है: 'तस्माद्धमं न त्यजामि; ऊष्वंबाहुविजेम्येद नचकटच्छणोति माम्‌ । घर्मदर्थश्चकामःचस 
किमर्थं न सेव्यते 1 ! न जातु कामान्न नयान्न लोभाद्धमं जहयाज्जौवितस्यापि हेतोः 1 नित्यो धमं: सुखदुःखेत्वनित्येजीबो 
नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः । । स्वर्गारोहणपवें (५।६२-६३) । 


हिन्द संस्कृति एवं सभ्यत्ता की मौलिक एवं मुख्य विशेषताएं ३७ 


करना ठै, अतः धमं का हनन {उच्टेवन) कभी नहीं होना चाहिए, नही ते धर्म हमे नष्ट कर देमा॥' 
व्यास ने मेहामागतं के अन्त एक पवित्र प्रार्थना {या अपील) के साथ क्रियि ह--मै हाथं ऊपर उठा कर 
उच्च स्वर रौ कहता ह, क्रिन्तु कोई नहीं सुनता दै; धर्म से अथं एवं काम {सभी कामनाओं) कौ उत्पत्ति 
होती दै, धमं का आश्रयत्यांनहीं दियोिजारहादहै! धर्मं का त्याग किसी वाज्छित उदेश्य से नहीं करना 
चाहिण,चभथसे,नखाभसेओग्‌ सजीवन कैचिषएुदटी इसका त्योग करना चाहिए! धमं नित्य है, सुखं एवं 
दुःख अनित्य दै, जीवात्मा नित्य है, किन्तुवेदहेवु पा परिस्थितियां (जिनके फलस्वरूप यह कार्यशील होता है) 
अनित्य है!" मटामाग्ते मं आया है कि तीन (वर्म, अर्थं एवे काम} सभीके चि है, बमं तीनो में 
श्रेष्ट ह, अथं बीच मं आता रै ओर्‌ काम स्नसे नाचाद्धै, इसकिए जब इनम से किसी का विरोध 
होतादैत्तौ वर्म का अनेसरण कसना चाहिर्‌ ओर अन्यरदो को होड देना चाहिए 1 इसमे प्रकेटहोताहै कि अध 
एवं काम दोना यसं के जघ्रीनदैँ जौर तीनो {चर्मं, जथ एवं काम) आध्यात्मिक लक्ष्य (अर्थात्‌ मोक्ष) के अधीनं 
दै! हमारे सास्य सवे किरु संन्यास की व्यवस्था नही देते, किन्तु उन्होने मूल्यों कौ एक सोपान-पद्धति 
निधवाणितिकीह। मनु (ररे एवं १५} नं व्यत्रम्था दी दहै--व्यकिति को अपने (कक्ष्या) वणं जादिकी स्थितिं 
कै अन्‌ कूल ही आवश्यकताओं की पूति के च्न्एि तथा विना किसी की हानि करयं अथं संग्रह्‌ करना चादिएु। 
किसी को अत्यधिक विषयासक्तं होकर तधा शास्त्र हारा गहित कहे हुए कर्मो हारा घन-संग्रहु नहीं 
करना चाहिए ओौर जव उसके फास पर्याप्त धरन है, तम भी एसा नहीं करना चाह्विए ओर्‌ न पापी लेगंसे 
घन प्राप्तं करन चाद्िए, तब भी नहीं जवकरि कह वड़ी कृष्टमय अवस्था मं षपडा टृजा हो! ओर देखिए आप° 
धर सू? (२१८) २०।२८--२३). गौ० च सू% {द}*६-४७), याज्ञ° { १।११५)} एवं मगवद्गीता (1११ }: 
किन्तु कौटिल्य के भथयास्त्र (१।७) मे जाया है-अ्थं तीन पु्वार्थो में प्रमुख है" किन्तु कौटिल्ये मी कहा 
है कि विषया का उपमोय दस प्रक्रार करना चाहिए कि मनुष्यं अमं एवं अथं के विरोचमे न पड़ जाय ओौर 
न आनन्दरद्धित होकर ही जीवन यापन करना चाहिए । अनुशासन पनं (३।१८- १६) में आया दै कि घमं, अथं 
एवं काम मानवजीवन कै लीन पुरस्कार (फल) है, इनके चिणि प्रयत्न करना चाद्िए, किन्तु इस प्रकार्‌ कि 
धमं के साथ विरोध न उपस्थित हौ जाय} मन्‌ (५१५६) ते घोषणा कीटहैक्रि मांसं खाना, मद्य पीना एवं 
मैथुन करना स्वयं पापमय नहीं है, क्योकि सभी प्राणो दूनकौ अर क्षुके हए दै, किन्तु इनसे हूर रहै से 
वेड़-बड़े पुष्य {उत्तम प) प्राप्त होते हँ (जीर इसी से शास्त्र इनकी निवृत्ति या संयम पर बर देते 
है) 1 आर देखिए अरष्यकाष्ड (६।३०)} एवं स्वरणराटण (५।६२)। 

भजक जव कृ सुघारांकी चर्चा होने क्यती है तो अनुदारवादी अथवा ,हूदितादी यौ नव- 
विद्रेमी खोग एसा तकं उपस्थिति करते दँ कि हमारा धमं सनातन धमं है ^°, अतः इसमें किसी 


१०. "सनातन घम्‌ ' के अत्यन्त प्राचीन प्रयोगो में एक प्रयोग साधववर्मन के खानपुर पत्रकमें है (एपि० इ०, 
जिर्द २७ पु ० ३१२) 1 इस पत्रक के सम्पादक डा० वौ० वौ० सिराज का कथन है कि यह्‌ लेख लगभग छो श्तौ 
छा है । सनातनधमं' हन्द यो जया है: अवजनधाजनाध्ययनाध्यापनदानप्रतिग्रहाया (य ? ) शरूतिस्मृतिविहित सना- 
तनघमंकमंनिरताय. . . आदि" । एक अन्य प्राचीन प्रयोग है बरह्याण्डपुराण (२।३३।३७-३८) : अदोहश्चाप्यलोभदच 
तषो भूतदया दमः । ब्रह्मचयं तथा सत्यमनुक्रोशः क्षम धृतिः । सनातनस्य धमंस्य मूलमेतदुदाहतम 1 \ "सनातन घमं" 
शब्द श्राचीन प्रमोग जो अबे प्रचलित न हौ' के अथं मे आदिपवं (१२२१२, चित्रकला संस्करण) में आगरा तथा 


३दैल ध्शास्तर का इतिहास 
प्रकार का सुधार नहीं किया जाना चाहिए । क्रन्तु सनातन वम शब्दो से यह अर्थं नहीं निकलना 
चाहिए किं घमं (नियम) सदव स्थिर रहता है जौर वह॒ निविकार एवं नित्य है । उन शब्दों का अभ 
यही है कि हमारी संस्कृति अति प्राचीन है ओर इसके पीछे एकः लम्बी परम्पगा है, किन्तु वे यहं नहीं 
कहते कि घमं मे परिवर्तन की गुंजा नही है ¡ वास्तव मं धारणाओं, विदवासों एवं लोकाचासे 
(प्रयोगो) मेँ परिवर्तन प्राचीनकाल से ठेकर मध्यक्राल तक विविच उपायों द्वारा हृए दँ । क्छ परिव्तेनो की 
ओर ध्यान आकृष्ट किया जारहाहै।) अति प्राचीन काल में वेद ही सखव कछ था, किन्तु उपनिषदों मे यह्‌ 
धारणा परिवतित हो शयी ; यथा-मृण्डकोपनिषद्‌ (११५) ने चारों वैदो को अपरा विधां के अन्तर्गत रघा 
दै ओीरपसब्रहमकेज्ञानको षरा विध्या मानादै। छा० उप (७१४) जेचारों वेद एवं ज्ञान;की अन्य शासा 
सनत्कूमार (जिनके पास नारद शिक्षा लेने गये ये) द्वारा केवर नाम कही गयी ह प्रारम्भिकं वैदिक काल में 
यज्ञो का सम्पादन अत्यन्त महत्त्वपूर्णं धामिक कत्य माना जाता था, किन्तु मुण्डकोपनिषद्‌ नें यज्ञो को चिद्रयुक्त 
नौकां कौसन्ञा दी है ओर उन लोगों को, जो जनह शरेष्ठ कहते है, मखं कहा है । अर देखिए दृष्टिकोण 
तथा मान्यताओं में अन्तर पड़ जाने के विषय में इस महाग्रन्थ के प्रस्तुत खण्ड का अध्यायं २६, जहां अनुलोम 
विवाहो, कलिविर्ज्यो ओदि की विस्तुत चर्चा हई है। मनु, याज्ञवल्क्य, किष्णुधमसूत्र, विष्णुपुराण सथा अन्य 
पुराणो मेँ स्पष्ट रूपसे कटा गया कि जन घमं लोगों ऊ किए अरचिकर हो जाय तथा कष्ट उत्पन्न 
करं तो उसका पालन नहीं होना चाहिए, प्रत्युत उसे छोड़ देना चाहिए † इान्तिपवं (७८३२) भेंस्पष्ट सूप 
सेआयाहैकिजो कमी (क्रिसी युगम) अधर्मं था वह्‌ कभी, घमं हौ सकता है, घर्म एवं अधमं दोनों काल एवं 
देश कौ सौमाओं सेजाबद्ध हैँ।*" कामकोमी नहीं त्यागा मया था, जैसा कि कामसूक् {१।४) मे व्यक्त 
है। मरतका नाद्यसास्तरे, जो ५००० इटोको का वियार प्रन्थ दव, नृत्य, संगीतं, नाट्य आदि छलिति कलभो 
पर अति सुन्दर प्रकाशं डरता है मौर व्यक्त करता है कि प्राचीन भारत में कामजनित कलाओं से सम्बन्धित 
विषयों मे लोगों की कितनी अभिष्चि थी) 

घमं, अर्थं एवं काम तीन पुर्षार्थो से सम्बस्वित्‌ भारतीय विचार यहे था-।अपना कर्तव्य कथे, प्रनोभनों 
मेन यदो, कतंव्यके लिए कतव्य करो (गीता २।४७, ३।१६) , दुसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो जसा तुम 
अपनृ लिए चाहते हौ {गीता ६।२३२, अन्‌ शासनपवं ११३।८-द, जान्तिपवं २५६।२० = २५१।१६ चित्ररन्य ), 
धन कमा किन्तु उसमे धर्म का विरोध नदहौओरनक्सी की निहो, पवित्र ब्रह्मचर्यं का जीवन निता अधर 
सौन्दयं सम्बन्धी आनन्दो का उपमोम करो । तीनों पुस्षार्थो में निहित, विचासे का यही निष्कपं है 1 कीं पर प्रमुख 
धर्मशास्त्र्रन्थो में वास्तविक निराडावाद की क्रल्क नहीं भिलती, किन्तु महामारते मे यत्र-तत्र कू 
कलक मिल जाती है। धर्म॑श्ास्त्र-ग्रन्य जीवनको जीने योग्य ठहूराते हँ जव करि सारे कर्म धर्मानुकूलं होते 
रहै । मन्‌, (१२।८८-<द) नेका कि वेद द्वारा व्यवस्थित कृं {आचरण या कायै) केदो प्रक्रार है 
यथः--भ्रबत्त एवं निवृत्त, जिनमें प्रथम से दसं रोक में अनन्द एवं मृत्यु के उपरान्त स्वगं प्राप्ठहोना है ओर 
दूसरे से निःश्रेयस (मोक्ष) कौ प्राप्ति होती है, जिसमें ब्रह्य की अनृमूति के उपरान्त समी प्रकार कौ अभि- 


(कर्तव्य जो बहुत पहले मान लिया हो' के अर्थं मेँ रामायण (अयोध्याकःण्ड, १६।२६, २१।४६ आदि) में प्रयुक्त 
हमा है । 


११. भवत्यधर्मो धर्मो हि धमधिर्मावुनावपि ! कारणादेहाकालस्य देशकालः सतः दृशः 1 । ज्ञान्तिपवं (७८. 
३२) 1 


हिन्द्र संस्कृति एवं सभ्यता की मौलिक एवं मुश्य विज्ेदताषे ददैयै 


कलाओं एवं ईहाभो को पूणं अमाव हो जाता है अन्‌ रासनपवं {१४६।७६-८०) ने धर्म॑ को प्रवृत्ति- 
लक्षण (जिसमे निरन्तर कार्यशीलता पायी जाती है) तथा निवृत्ति लक्षण ( जिसमे लौकिकं क्रियाओं 
एवं अभिकाक्षओं या कामनाओं का अराव पाया जातादै) नामकदोभागोमेंबाँटा है! जिसमे दूसरे काअन्‌- 
सरण मोक्ष के चिएु किया जाता है! अन्‌ासनपर्वं ने कू व्यावहारिक एवं शुमेकर नियम बनाये है, यथा-मनुष्य 
कौ अपनी सम्थ॑ता के अनुसार सदा दान देते रदेना चाहिए, सदा यज्ञ॒ करते रहना चाहिए भौर समृद्धि 
के लिए कृत्य करते रहना चाहिए ! उचित सम्पत्ति का संग्रहण करना चाहिए आौर इस प्रकार उचित दंभ 
अयत्‌ सचाई (ईमानदारो) से प्राप्त थन को तीन मायो मे विभाजित करना चादहिए--संगृहीत्त वन के एक- 
तिहाई से धमं एवं अथं की प्राप्ति करनी चाहिए, एकं तिहाई को व्यय काम्‌ के लिए होन। चाहिए (अर्थात्‌ 
पवित्र काम-सम्बन्धी जीवन एवं धमं विहित अन्य आनन्दो मेँ याना चाहिए) तथा एकः तिहाई को ओर बढ़ाना 
चाहिए) मन्‌ (अदद एवं १०१} ने मी इसी प्रकार के नियम राजा के लिए निर्घारित क्य ह! ओौर 
देखिए अनुशासन पवं (१४४।१०-२५) । ये व्यवस्थां सामान्य जनो के लि बनायी यी हैँ) रोमायण मै 
एक प्रचलित रखोकं उद्वत किया है कि मनुष्य असीम दुःख को मोगने के लिए नहीं गाहित किया जाता, प्रत्युत 
यदि वह जीवित रहे, उसके पास सौ वर्प के उपरान्त भी आनन्द आता ह्वै ।१२ 

चौथा पुरुषार्थं मोक्ष बहुत ही कम ऊोगो इरा प्राप्त किया जाता है! यह्‌ येनुष नहं है जिसे 
प्रत्येक व्यक्ति या कोई मी अपने कन्धे से ल्टकाके! यहद्धुरे की धार के समान बहुत ही किनि मार्गं है 
(कलपनिषद्‌ ३।१४}, यह भक्ति मामं की अपेक्षा वहत कथिनि मागं है ( भगवद्गीता १२।५ ) ¡ उपनिषदों 
दरार प्रतिपादित मोक्ष का सिद्धान्त ग्रह है-मानव स्वमाव वास्तव में दिव्य है, मानव के लिए ईङ्वर्त्व की 
जानकारी प्राप्त करना तथा उससे तादात्म्य स्थापित करना सम्भव है, यही मानव का अन्तिम लक्ष्य होना 
चाहिए, दसकी प्राप्ति अपने उद्योगो एवं प्रयासो से ही सम्मव दती है, किन्तु इसकी प्राप्ति का मागं 
अत्यन्त कटिनि दहै, इसके लिए अहकार, स्वथंपरता एवं सांसारिक्र विषयासक्ति से विमुख दोना पड़ता है। 
सके अतिरिक्त एक अन्य कटिनाई मी है) मोक्न सम्वन्धी घारणा विभिन्न सम्प्रदायो, ययः--न्याय, सांख्य, 
वेदान्त जादि द्वारा विभिन्न दमो से व्यक्त की गयी दै! यहं तक कि स्वयं वेदान्त मे मोक्ष सम्बन्धी धारणा के 
विषय म विभिन्न आचार्य विभिन्न मत प्रतिपादित करते हँ। कछ ने धोक्ति किया है कि मक्ति की चार 
अवस्थाएं है; यथा-साक्लोक्य (प्रमु के लोकं मे स्थान), सामीप्य (सन्निकटता ), सारूप्य (प्रभु काही स्वप 
धारणं करना) एवं सायुज्य (समाहित हौ जाना) 1१ इन पर विशेष वर्णन यहा नहीं गः । 


१२. कल्याणी बत गाथेयं स्ौक्तिकी प्रतिभाति मे) 
एति जीवन्तमानन्दो तरं वश्रशतादपि!। 
-सुस्दरकाण्ड (२४।६) 

१३. त° सं (५।७१५१७) मे जधा है--एतशसामेव देवतानां साय्‌न्यतां भच्छति । किन्तु यह मोक्ष कौ 
धारणा से सदया भिन्न है! स्पय्‌ज्य, सारूप्य एवं सलोकता शब्द ए० ब्रा० (२२४) मे भी उल्ल्िचितहए है 
सायुज्य एवं सलोकता ब्‌.० उप० (१।३।२२) मे प्य्‌ श्ल हुए हँ ! सलोकता, सा्प्टता (वही सुख } एवं सायुज्य छा० 
उप० (२।२०।२) बे ग्य है \ सूतं हितः (मूक्तिखण्ड, २।२८) ने भौ मोक्ष की इन अवस्थां का! उल्केख किया है ! 
(सायुज्य शब्द सयुज्‌ (एक में संलग्न या संयुक्ते) से निष्पन्न हभ है । “सयुजः वाजान्‌" (एक सें मूते भरव) "० 


#०९ अर्मतास्तर का इतिहास 


विमिश् दृष्टिकोण के अनुसार धमं विभिन्न वर्गौ में विभाजित हआ टै । एक वि्ःोअन के अनुमार धर्मं 
के दो प्रकार ह-श्नौत (वेदां पर आनर्त) एवं स्मातं ( स्मृतयो पर्‌ आचरत }, एकर 'अन्य॒ अपेक्ाकरत अव्रिक 
व्यापके विभाजन के अनसार धम के छः प्रकार है-{१) कणं घमं (वर्णा वेः कत्तव्य णवं अधिकार), (२) 
आश्म धमं (आश्रमो के विषय मे नियम), (३) वर्णाश्रम घर्मं (णमे नियम जो क्रित एकर वर्ण के व्यक्ति 
के क्रिसी' विशिष्ट जाश्रमसे मम्बन्वित हुं, यथा ब्राहमण ब्रह्मचारी को पा दण्ड घारण्र कण्ना चादि), (४) 
गुणधम ( किसी पद पर आसौन व्यक्ति के च्टिएुं नियम, यका राजा से सम्बन्यित निवम }, (५) नंमित्तिक 
धर्म (किसी विशिष्ट अवेसर पर किये जाने वाले कृत्यो से सम्बन्धित नियम आदि, यथा प्रहण पर या प्रासरिचत्त 
सम्बन्धी) तथा (६) सामान्य धमं (एमे कर्तव्य जो सत्रके च्एि हौ) । दस तितेचन महम हिन्दू संस्कृतिं 
कौ एक्‌ अन्य विोषता कौ ओर पहु्ते हैँ, यथा--वर्णं एवं जातिं 1 

(६) वणं एवं जातिया ¦ वर्णो की उत्पत्ति, चिभाजन, जाति-ष्था, चारो वर्णो के कर्तव्यो एवं अच्िक्रारो के 
विषय में हमने विस्तार के साथ दूस महाग्रन्थ के मूर खण्ड २, पृर १६१६४ मे पड़ च्या दहै । 
यह प्रद्कित किया गया हैक्रि वर्णं! खन्द (जिसका अर्थ संग) चन्द म आर्यो एवं दासों के ट्र प्रयुक्त 
हजा दै ओर अभ्वं एवं दास एक्र-दूसर्‌ के विगेधी दो पृथक्‌ दलं य] ऋण्वेद मं ब्राह्मण गवे क्षत्रिय शब्द 
प्रयुक्त हैँ किन्तु वर्ण" शब्द स्पष्ट रूप से इनके ट्टिएु नहीं प्रवत हुआ दै। वैश्य" [एवं श्ृद्र, ब्द ऋम्वेद 
में पुरुषसूक्त (ऋ० १०।६०।१२} को छोडकर कटी मी नहीं आये टै किन्तुं वटं भी नके संदर्भ में वर्ण" 
शब्द नहीं प्रयुक्त हृजा है । वहत स आधेतिक विद्वान्‌ पृस्पमृव्त को पश्चात्कालीन क्षेपक मानते है । यह्‌ सत्प 
प्रतीत होतादहैकि पुस्धसूक्तके प्रणयन कै समय समाज चार्‌ ददो में व्रि्मक्रत था, वधा-ब्राह्मण {वितरा- 
रक, विद्धान्‌ लोग, पुरोहित), कत्रिथ (रासकं एवं यौद्धागण), वंश्य (साधारण टम, जो कृषि एवं किह्प 
मेलगेहुएये) एवं द्र (जौ भृत्य धे या दासकमं कते थ) । इसप्रकार का विभाजन अस्वाभाविकः नहीं है 
ओर आज मभीरएेसा विभाजन कहत मे देशो मं व्यिमान है) हृग्लैण्ड में अभिजात कृट्म्ब टै, मध्यम 
श्रेणी के लोय दँ तथा मिलो एवं फैक्टगियों में काम करने वाके कोगद्धँ। वे आव्य्यक रूप मे जन्मे से 
से नदीं है, किन्तु अधिकांश मे उसी प्रकार है। हमने देख व्वा है कि याज्ञवत्क्य स्मृति के काल तक 
ब्राह्मणो तथा अन्य वर्णो कै बीच अन्तविवाह्‌ प्रचलित था (दखिण अध्याय २६), जिमे इसने टीकः नहीं समज्ञा 
है आर तीन उच्च वर्णको शूद्रा से विवाह करनेकोमनाक्रिखदहै } हमारे पास कोर्ट एसा प्रमाणे नहीं 
है जौ यह्‌ सिद्ध कर सके किवैदिक युग मं चारो वणो के वीच अन्तत्रिवाह या अन्तर्मोजन नहीं हौता था। 
वाज० सं० (३०।६-१३), काठक सं० (१७1१३), तं° त्रा (६।४।२-३) मे तश्ना, रथकार, क्ल्टा, कर्मार, नियाद 
सूत आदिं शिल्पकारों का उल्टख हुजा है, किन्तु यह्‌ नही पता चय पालाक्रि वेदन प्रन्थो के काट में जातियोंके 
रूप मे जन मये थे क्रि सही । अथववेद ({३।५।९-०) मं रथकार, कमर्‌ एवं सृत का उल्टेख है! यह सम्भव हैकरि 
छा० उपर {५।१०।७) के काट तक चाण्डा लोग (कुत्ता एवे मृजरो कौ माति) अस्पुष्य हो मये भे ओर पौल्कसम्‌ 


(३।३०१११) में मौ प्रयुक्त है तथा सयुजा" (अर्यति सय्‌.जौ } शब्द ० (१।१६४।२०) में आया है । सायणकी 
पुरुषार्थसुधानिधि (मद्रास गवनंमेष्ट ओरिएण्टल मेनर्क्रष्ट सौरी, श्रौ चन्दरदोखरन दारा सम्पादित, १६५५) के 
मोक्ष स्कम्ध (२।२-३) में इस ्रकार आया है--'मूक्तिर्नानः विधा प्रोक्ता सामुज्यादिप्रभेदतः । तत्र सायुज्यरूपाया 
मुक्तेः साक्षात्तु कारणपम्‌ । सम्यग्ानं न कर्मोक्तं नानयोदच समुच्चयः । कर्मणेव हि सिध्यन्ति पसामम्याच मुक्तः 1 1 


हिन्डू संस्कैति एवं सभ्यता को मौलिकं एव भृख्य विज्ोषतार्‌े ४०१ 


रमेग चाण्डाल के समान ही थे (वृ° उप० ४।३।२२ ) । याज्ञवल्क्य एवं पराशर {दूसरी से छटीं रती तक} के कालों 
मे ब्राहुष्ण जिन शप्रो केषरमे मोजन कर सकता या वेय हु--अपना दास, मोरखिया (गाय चरने वात्र या चर- 
वाह्‌), नाई तथा अधिय (एसा जआसामी जो अपनी भूमि नोतता-बोताहो ओर आषा माग देताहो) । वर्णं केवत 
चार थे पवि नहं (मन्‌, १०।४, अन्‌ शासनपर्व, ४८१३०)! आज तक अस्पृश्य लोगों को बहुधा रोग पञ्चम कहते 
है, जौ स्मृति-प्रयोगके विषटद्र है । वैदिक साहित्य मे "जाति" शब्द अपने आज के अथं मे कदाचित्‌ ही प्रयुक्त हुभा हो, 
किन्तु निक्त {१२।१३) एवं पाणिनि (५।४।द यथा श्राह्मणजातीय' जिसका अथं है जो जातिसे ब्राह्मणहो) मेंयह्‌ 
दब्दे आयाहे । केमो-कमी "जति" एवं वर्णं ' शब्दौ मे स्मृतयो (याज्ञ ° २।६६, २६० } द्वयस भेद किया गया है, किन्तु 
प्राचीन कालसेही जाति" शब्द ऋमक रूपमे वर्णं' के अथं मेंप्रयुक्त होता रहा दै} मनू (१०।३१) में वर्णः 
शब्द के प्रयोग वर्णसंकरो के अथं मे क्रियाहै ओौर दसी प्रकार, उल्टे रूप मे जाति" शब्द वर्णे" के अर्थंमें मनूस्मति 
(८1१७७, ६८ ५-८६, १०४१} म प्रयूक्त हृ है । 

कछ अन्य देशो मे, य 7--फारस, रोम एवं जापान मौ एक प्रकार की जाति-प्रया का प्रचलन था,जो 
समाप्त हो गया, किन्तु वह भारतीय जाति-प्रथा की जटिकल्ता को नहीं प्राप्त हो सका या। 

। आज मारत में सहस्रां जातिया एवं उपजातियां हँ । वे किस प्रकार उत्पन्न हो गयीं, यह्‌ एक अभेद्य समस्या 
दै 1 सोरम ने अपने ग्रन्थ हिन्दू टाइन्‌स एण्ड कास्ट्स' (१८८१, जिल्द ३, पृ० २३१) में यह प्रतिपादित किया हैकि 
यह्‌ ब्राह्यणो दास किया गया) आविष्कार है! किसर प्रकार एकं इतनी विश्या प्रथा थोडे से ब्राह्मणों इारालाखोः 
ष्यक्तियों के ऊपर तदी गयी, यह्‌ समज्ञ मे नहीं अता, जबकि ब्राह्ममो के हाथमे कोई शारीरिक एवं राजनीतिक 
शक्ति नहं थो ! उस पादरी महोदयके मनमे यह्‌ बाति नहु आयी, बडा आश्चयं है ! विशेषतः ईसा घमं प्रचारक 
एसी हो त्रुटिपूणं एकं भ्रामक वारणाओं कोकेकर मोटे-मोटे ग्रन्थ चिकि डालते थे। सोरम महोदय का ्रन्थ १४ 
शती के तीसरे चरण में प्रणीत हुआ था। 

यह्‌ भरी भति विदित दकि कम-से-कम ६० पू० छठी र्ती से आगे भर्त पर पारसीक (पारसियो), 
काम्बोजो ' ४ , यूनानियो, सिथियनो ( सामान्यतः शकल्मेगों } के गक्मण होते रहे तथा पारदो परव, चीनो, 
किरातो, दरदो एव संक्नो का भारत मे आनः जारी रह्‌ा। मन्‌, (१०४३-४) नं इनके तथा पौण्डको, ओडों 
(उड्सावारियो), द्रवि का उत्लेखं कसते हृए च्छि दै किये सूरतः क्षत्रिय थे, किन्तु उपनयन देसे संस्कारे से 
विहीन होने के कारण उनका ब्राह्यणो से संसर्गं टूट गया था। मनु (१०।४५) के समये कछ मिधित जातिया यीं 
जो म्डेच्छ बोल एवं आर्थं मापा बोलती थौ, किन्तु दस्युओं (शूद्रौ) मे परिगणित थीं । गौतमधर्मसूत्र (४।१४- 
१७), मन्‌. (१०।५-४०), याज्ञ ० (१।६०-६५) आदिने कहा है कि विभिन्न वर्णो के पुरूषो एवं नारियों के विवाहं 


१४. अचि-स्मृति (७५२, मद्य) ने इन बाहय जात्यं एवं लोगो मे कु का उल्लेख किया है । देविए अन. 
शासनपवं (३३।२१-२२)--श्चका यवनकाम्बोजाः क्षत्रियजातयः । वृषलत्वं परिगतः ब्राह्मणानां आद्शनात्‌. .1* 
एवे वही (३५१७-१८) । महाभाष्य (पाणिनि (२।४।१०) ने शक एवं यवन को शूद्रो मे परिगणित किया है 
अशोक नं जयने प्रस्तरासिलेख सं० ५ एवं १३ मे योनो थोनराज एवं काम्बोजो का उल्लेख किया है जो उसके 
सश्राञ्य की सीमाओं पर रहते थ । ए० एम० टी जैक्सन ने इण्डियन एष्टीषवेरौ (१६१०, प्‌० ७७} सें लिख 
है-- हिन्द सन्यता कौ आकषक शक्त ने, जिसने मुसलमानों एवं यूरोपवासियों को छेड़ कर सभौ बाष्टय जाक्रामर्शो 
कौ अपने मे खषा लियः, मध्य एशिया के खानाबयोरलो (यायावर जातियों } को सम्य बना दिया, यह तक कि जंगली 
तुक के द अत्यन्त शक्तिशशली राजभरूत राजघ रान के सदस्यों भे परिणत हो गये ! | 

५१ 


०२ अर्भशासत्र का इतिहास 


एवं सम्मिलनों से मिश्रित जातियों की उत्पत्ति हई मौर जोगै विभिन्न वगो एवं जातियों के पुरुषों एवं नारियों के विवाह 
एवं सम्मिल्नों से विभिन्न जातियों एवं उपजातियों की उद्मृति हुई । इती को कणं संकर या केवल संकर कटा गया 
ओर दमी के विषय र्मे अजुनने शंका प्रकट की (गीता १।४१-४२) ओर इसी के विरोध मेँ मगवद्भीता (३१२४-२५) 
ने कंड़ा आक्षेप प्रकटं किया है} गौतम (चर्मसूत्र ८३) ने कहा है करि (जातियों एवं उपजात्तियों की} समृद्धि, 
(वर्णौ की} रक्षा एव शुःठतता (अरसंकरता } राजा एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों पर निर रहती है । राजा सिरी पुद्ुमायी 
(एपि० इ ०, जिल्द €, पु० ६०, लगमग १३० ई०} के नासिकज्खमेराजाकी प्रशसा की गयो र कि उसने 
य्णृसंवःर्ता कौ रोक दिया है 


प्राचीन कारमं मी वर्णसंकरता प्रकट हौ गयी थौ, ठनपवें (१८०३१३३) में युधिष्ठिर ने कहा रै-- 
वर्णो के अस्तव्यस्त मिश्रण के कारण किसी व्यर्तिकी जाति का पता चलना कटिनहोगयाहै; सभौलोग सभी 
प्रकार की नारियों से सन्तान उत्पन्न करते ह; मतः विन्न रोग चरित्र को ही प्रमुख एवं वादित वस्तु मानते 
वर्ण कौ मौक्िकि योजना स्वामाविकथी गौर वह उस्र कायं पर आधृत थी जिसे व्यक्ति सम्पूर्णं सफाजके लिएुकरता 
था । यह्‌ जन्म पर आवृत नहीं वी । वैदिके काट में केवल वर्गं ये, आधुनिक अथं मे जात्तियां नहीं 1 मौटिक वर्णव्यवस्था 
मे उस समयक समाजके लिए एक एसी स्थापना थी जिसमे किसी प्रतिदिन्दिता-रम्बन्धौ समयन कौ प्राप्ति का 
प्रयास नहं था, प्रत्यृत उसमें सभी दलों अयवा वर्मो की अभिरुचि अयव स्वां समान या] स्मृतियोमे भी, जवकि 
बहुत-सी जा तिर्या उत्पन्न दो चुकी थी, अधिकारों एवं सुविधाओं की अपेक्षा कर्तव्यो पर ही सवमे अधिक बल दिया 
जता या, तथा उच्च नंतिक चरित्र एवं व्यदिति के प्रयास का मूल्य अधिक माना जाताथा। दसी मे गीता (४।१३) 
भे कह गया है कि चार वर्णो की व्यवस्था गुणो (सत्व, रज एवं तम) एवं कर्मो के आधार पर्‌ की गयी है अर 
पुनः (१८४२-४्४) आया है कि मन कौ शान्ति (निर्मल्ता), भात्म-संयम, तप, शुद्धता, धयं (सहनशीख्ता ), 
आजव (सरलता अयवा ऋजूता ) , ज्ञान (आध्यात्मिक ज्ञान), समी प्रकारो का ज्ञान, विश्वास (या ईश्वर मे श्रद्धा) ~ 
ये सव ब्राह्मण के स्वामाचिक कमं (कर्तव्य) है; वीरता, रोघ (भावेश), शक्ति, स्थिरता, समर्यता, युद्ध से न मागना, 
दया एवं शासन--ये सब क्षत्रिय के कर्तव्य ह; कृषि, पडुन्ालनः, व्यापार एवं वाणिज्य--ये सव यस्य कै स्वाभायिक 
कर्तव्य है; सेवाके रूपका क्यं शूद्र का स्वामाविकः कर्तव्य है। गीता के इन शब्दों को हम आधुनिक सहलो 
जःतियो एवं उपजातियो के समेन मे प्रयुक्त नहीं कर सकते । यदि जन्म को ही प्रमुखं एवं एक मात्र आधार माना 
मया होता तौ सीता के खन्द (४।१३) जाति-क्मं विमागशः' (या जन्म-करमं) होति न कि मुणकर्म॑निमागस्ञः" । 
यद्‌ द्रष्टव्यहैकिब्राह्मणोके च्एिजोनौ कमं रे गयेर्है उनर्मेकष्ींमी जन्म परबलनहीं द्वियायया है! महा- 
मारतकेकालमें कठोर जाति-व्यवस्थाके विरोधरये कोई वड़ी क्रान्ति या उपद्रव या आलोचना अवद्य दुई होगी । 
महाभारत मे बहूधा वर्णो एकं जातियों की ओर संकेत किया गया है (देखिए वनपयं अध्यायं १८०, विराट पवं ५०।- 
४-७, उद्योयपवे २३।२६, ४०।२५-२६, शान्तिपवं १८८।१०-१४, अनुशासने पव अध्याय १४३) । कू वचन यट 
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उद्धृत किये जा रहे ह । शान्तिपवं (१८८।१०) में आया है--वर्णो में कोई वास्तविक अन्तमेद नहीं है, (क्योकि), 
सम्पूर्णं विश्व ब्रह्य का दै, म्योकि यह्‌ आरम्भ पन ब्रह्म द्वार सृष्ट हज या, अौर इसमे (मनुष्यो के} विभिन्न प्रकार 
के कर्मों के कारण वर्णो कौ व्यवस्था थी, शान्तिप्वं (१८६४ एवं ८) में पुनः कटा गया है--वह व्यक्ति ब्राह्मणः 
केहलाता है जिसमे सत्यता, उदारता, विद्धेव का अभाव, क्रूरता को अमाव, लज्जा (बुरा. कर्म करने पर नियन्त्रण }, 
करुणा एव्‌ तपस्वी का जीवन पाया जाये; यदि ये लक्षण किसी शूदर मँ दिखाई पड़ जायं गौर किसी ब्राह्मण मेँ उनका 
समावह तो सूर शुर नहीं है (उसे द्र नहीं समज्ञा जाना चाहिए} ओौर वह्‌ ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है । भिलाइए 
वनपदं (२१६।१४-१५) , धम्मपद (३६३) । जिन दिनो वैष्णवों तया जन्य लोगो मेँ क्षगङ्धे वरू रहे भे आर वे अपनी 


हिन सच्कति एवं सभ्यता की मीचिक्‌ एदं मुश्यं विशेषता ४७३ 
चरमायस्था को पहुंच गये थे तब भागवतपुराण (७11१०) मे कहा गयः है कि वह चाण्डा ज विष्णु का 
मक्ते है उस ब्राह्मण से उत्तमदैजोविष्णुका भक्त नहीं है। चारो वर्णो भेंप्रव्येक के सदस्योकोजो कट विशिष्ट 
गुण प्राप्त होने चगदिए उनमे नैतिक गुणों को धर्मशास्त्र के ग्रन्थो मे स॒वे अधिक महत्व दिया गया है। मनु (१०- 
६३), याञ्च° (१।२२) गौतमवर्मसूव (८।२३-२५), मत्स्यपुराण { ५२।८-१० ) मे सभी वर्णो के च्िए आवासे 
एवं गुणो की व्यवस्यः कर दी है, यथा--अहिसा, सत्य, अस्तेय, शौच (शुढता), इन्द्रिय निग्रह । देखिए मिताक्षरा 
{यान्न १।२२) । विस्तृत अध्ययन के ठि देखिए इस महाग्रन्थ का मूल सण्ड-२, पृ० १०-११। 

ब्राह्मणों के समक्न वड उच्च आदं रख दिये गये थै) छन्दं कर्ठव्यकेरूपमे वेद एवं वेदांगों छ अच्ययन्‌ 
केरला पडता था, उन्हं यज्ञ-सम्पादने करना पड़ता था, दान देना पडता था अगर उनकी ओविका के उचित साधनं 
केवेल तीन ये- वेद एवं शास्तों की शिक्षा देना, यज्ञे पौरोदहित्य का कायं करन्‌ एवं धामिक तथा अन्य दानं ग्रहणं 
करना । वेदाध्ययनं कितना कृटिनि कार्यं धा, सका परिज्ञान दसी से हयो सक्ता है कि एकं वेद का ज्ञाता तथा कम- 
से-कम एक वेद को सम्पूणं कण्ठस्य कर केने वादा ब्राह्मण बड़ा विद्वान्‌ मिना जाता या 1 मान रीजिए कोई ब्राह्मणं 
ऋग्वेद का विधार्णी दै तो उसे ग्वेद के दस सदृस्न से धिक मन्त्रो, उसके पद-पाठ, क्रमपाठ, ब्राहुण, (सामान्यतः 
देतरेय), चह वेदाम (यथा--आश्वलायन का कल्प सूत्र, पाणिनि का ष्याकरण जिसमे ल्मभगर ४००० सूत्र 
निश्क्त जो १२ अध्यायो मे है, छन्द, शिक्षा एवं ज्योतिष ) कन कण्ठस्य करना पड़ता था । छह वेदामों में प्रथम तीन 
बहत रम्ब एवं गूढ़ (दुर्ोच ) भ्रत्य है । विना अधं समञ्ञे इतने लम्बे सातय को स्मरण रखना पडता या} दस इती 
केआरम्ममें दस प्रकारके लगमग सहस्रो ब्राहाण थे, ओौर आजमी दस प्रकार के संकटों ब्राह्मण दँ । उन्हे बिना रुल्क 
चि वेद का अच्यापन करना पड्ता धा (वेदाध्यापन करने पर सुत्क-ग्रहण पाप समना जाता धा ओर्‌ आज भी 
एसाही दहै) । शिक्षा के जन्तमेंवे दिये जाने पर कूद ग्रहण कर सक्ते थे। यलो में पौरोदहित्य कायं से पर्याप्त दक्षिणा 
मिल जातौ धी ¡ िन्तु समी ब्राह्मण पुरोहित नदीं होत ये, वे यदि चाहं तो दौ सकते ये, किन्तु इसके लिए विद्र्त 
अनिवायं थौ ! बहृत-से ब्राह्मण ध्राद-कमं मेँ पुरोहित होना स्वीकार नही करते (कम-ते-कम्‌ मनुस्यकरी मृत्यु के 
उपरान्त तीन वर्षो तक्के} । पाणिनि (५।२।७१) में श्राह्छमकः (वह्‌ दे यः प्रान्त जर्हा माह्यण आयुषजीवी हते थे) 
की व्युत्पत्ति बतायी है जीर कौटिल्य (६।२) नै मी ब्रह्मणोंकी सेनाकीचर्घाकीहै। ब्रह्मणो की आयं का तीसस 
सोत भा योग्य सुपात्र एवं पापरदित व्यक्ति से धासिकं दानों का ग्रहृण \ विपत्तियों में ब्राह्मण अन्य वृत्ति मी करं 
सकते थे, किन्तु दस विषय में मीः बहुत-से निषेव ये । ब्राह्यणो के समक्त दद्दा का जीवन, सादा जीवन एवं उन्व 
विचार का आदं धा, वे वन के सोमी नहीं थे । उन्हूं अपने भौर आयं समाज के मूल्य को बढाने की अ वदयकता 
पर बल देना पड़ता धा, वे प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति के अध्ययन, रक्षण, प्रसारण एवं वृद्धि में ले रहते थे । यही 
उनके जीवन का प्रमृख आदं था। राजा, वनिक रूम, सामान्य जन मौ विदान्‌ ब्राह्मणों को सूमि-दान एवं मुहु-दान 
किया करते थे ओर इस प्रकार दान-कमं बड़ पृण्यकारक माना जाता था। देखिए इस विषय में इस महाग्रन्थ का 
भूक खण्ड २,प० ११२ । ब्रह्मण लोग सतियो से चले आये हए इतने समृद्ध एवे विदाल साहित्य के संरक्षक थे, 
उनके एेसौ माया कौ जाती धौ कर वे नित-नव-नूतन दृते हए साहित्य की मी रक्षा करे थर उसे सम्यक्‌ दढंगसे सों 
भँ वाटे तथा सम्पूणं सादित्य को प्रचार करं । यद्यपि सभौ ब्राह्मण इतने बड़े आदं तक नह पूव पाते ये, किन्तु 
तन ब्राह्यणो की बहुत बड़ी संख्या इस महान्‌ कायं मे संलग्न थौ । इन्दी कोयो के कारण सम्पूणं ब्राह्मण-समाज को 
इतना बद्धा मादृत्म्य प्राप्त हज । प्राचीन एवं मघ्य काल मे बहुत-ते लोम अपने पूर्वजो की वृत्तिर्या करते ये । मनु 
(८।४-८) नं सजा के पद की बड़ परकंसाकी है ओर कहा है कि राजा मेँ आठ देवो (यथा--इन्द्र, अभिनि, वश्ण, 
सुं, चन्र, कुवेर यम एवं बायु) का अस्तित्व पाया जत्रा दै ओर यजा नर खूप में महान्‌ देवत्व का रूप है । राजा 
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का पदं आनुेदिक था ! कुछ अपवादो को छोडकर ब्राह्मण कभी भी शासक नहीं बने । कषत्रिय एवं शुद्र अवद्य राजां 
बने। इसी से एकं सामान्यीकरण चल पड़ा कि किसी दल या कूटुम्ब मे जन्म होने से उस दल-विकेष या कटम्बके 
मृण कौ प्राम्िदी जाती है, ब्राह्मण अध्यापक थे, किन्तु वेतन नहीं पाते धे, बुलाये जाने पर पोरोदित्य का कायं 
करते थं ओर दक्षिणा पते थे, विन्तु रुगातारं उसके भिल्ने की कोई सुनिश्चिता या गारंटी नहीं थी! ब्रह्मणो 
का कोई घामिक संगठन नही था, जैसा किं ईसाइयो मेँ देखा जाता है, यथा--अगकंविरशप, विशप, पुरोहित, डीकन 
आदि 1 बौद्धो एवं ईसादयो कौ माति उनके मठ नहीं थे । वे गृहस्थ भे, उन्हे पुत्र उत्पन्न करने पडते घे ओर उन्हं इस 
प्रकार क्षा देनी पड़ती थीकिवे मी उन्हीं के समान विद्वान्‌ हों ओौर अपनी संस्कृति एवं सम्यता के अध्ययन, 
संवधन, रक्षण एवं प्रसारण में दत्तचित्ते हो तथा अपने समाज के माहात्म्ये को असुण्ण रसै रहे 1 । 
किन्तु अव जाति-प्रथा एवं वणे-न्यवस्थां समाप्त-सी होर्हीहै 1 लोम नाम मात्र कै ब्राह्ण, क्षत्रिय, वैश्य 
या ग्द! कानत दरस भी बहुत-से दोष दूर किये जारहेदै। क्न्तुहो क्यारा? पुरानी जातियों के स्थाने 
प्र नयो जातिर्या न उतपन्न हौ जवि, इसका मदान्‌ डर्‌ उत्पन्न हो गया है 1 कटी मन्तियो, नौकरशाही वाले, व्याव्‌- 
सायिक रक्षपतियो, शक्तिशाली मनुष्यो कौ पृथक्‌-पृथक्‌ जातियां न बन जाये । एसा होने की अपेक्षा तो हमारी 
प्राचीनं जाति-रथा दी अच्छी कटी जायेगी 1 वास्तव म, राषटरीयता की मावना के उद्रेक के साय, निःशुल्क शिक्छा तथा 
सावभौम सूविघाओं आदिकेद्वाराहम जात्ि-प्रथाके रोषो को दुर कर सक्ते है! जनताके बीच वचपन से राष्टी- 
यता कौ भावना को जमाना परम आवद्यक है। परे रषटर के लिए एक सिक्षा~वेधान होना चाहिए, निःशुल्क एवं 
अनिवायं शिक्षा कौ व्यवस्था होनौ चाहिए 1 जात्तिवाद को केव गारी देने से काम नहीं चखेगः, नेता लोग स्वयं हीन 
स्वारथवुत्तियों के ऊपर उठेगे तमी आदक्शं मय रिथति की उरपत्ति होगी । सावंमोम आरस्मिक एवं माध्यमिक दिक्षा, 
अन्तर्जतीय-विवाह्‌ तथा संस्कृति विषयके प्रमुख तरवो के प्रति बद्धमृनता (यद्यपि इस विषय में कछ अन्तमेद तो रगा 
हौ) सेही जातियींका विनाश दह सक्ता है । इसके लिए, उच्च चरित्र वाले, कर्तव्यशीख एवं उत्सगं करने कौ प्रदत्ति 
वले व्यक्तियों कौ पयप्ति संख्या कौ अवश्यकता पड़ेमी, क्य एसे व्यक्ति ही निरपेक्ष होकर जात्ति.प्रया की सडौ- 
गदी प्रवृत्तियौं को दूर कर सकते दँ । 
यह नहीं मूलना चादिए किं उच्च आध्यात्मिक जीवन एवं मोक्ष से शुद्र लेग वञ्चित थे। यह्‌ सत्यहै कि 
पूवंमीमंसा ने सुद्रो के लिए वेदाभ्ययन एव यज्ञ-सम्पादन जित ठह व्या था {६।१।२६) 1 किम्तु उन आरि मक 
कालोमेभी ऋषि वादरि एसे रोगों ने प्रतिपादन कियाथाकिशूद्ध भौ वेदाध्ययन एवं यज्ञ-सम्पादन कर्‌ सकते है 
(प° मी० सू० ६1१२७} 1 यह द्रष्टव्य कि शुद्र क्य आव्वातिमिक जीदनसे वञ्चित नहीथे, वे महामप्सत 
(जिसमे मोक्ष-सम्बन्धी सहसो इरोक दै} क अध्ययन से, जिसे व्यास ने दया करके नार्यो एवे दद्र के क्ल्याणके 
किए लिखा या, जौ अपनं को धर्म॑शास्व, अथंशास्व एवं मोक्षशास्त्र के नाम से पुकारता है (आदिपदं ६२।२२), 
जसा कि मागवरपुरयणम (१४२५) ने उद्घोषित किया है, शोक्ष की प्रणति कर सकते थे। एक बात निर्णीति थी 
कि शुद्र वेदाध्ययन से मोक्ष प्रास्ति नहीं कर्‌ सकते थे । शंक राचायं (व° सू० १३३८} ने व्यक्त कियाद कि विदुर 
(आदिपवं ६३।६-६७ एवं ११४, १०६।२४-२८, उद्योगपवं ४१।५} एवं धमंव्याध ({वनपवं २०७) एस शुद्र ब्रह्म- 
विद्याविद्‌ थं ओर एसा कहना असम्भव है किवे मोक्ष प्राप्त करने करे योप्य नहं धे ¦ यहु द्रष्टव्यहैकि वैदिक काल 
भें मी रथकार (जो सीन उच्च जातियों में परिगणित नहीं था) को वंदिकं अभ्नि प्रतिष्ठापित करने की अनुमति थी 
ओर वह्‌ होमके लिए वंदिकं मन्त्रोकापाठ कर सकताथा तथा निषाद को (जो तीन उच्च वर्णो में नहींथा) 
रुद्र के लिए वदिक मन्त्रो के साथ इष्टि करनं कौ अनुमति प्राप्त थौ । इससे स्पष्ट है कि सूत्रों एवं स्मृतियों के बहत 
पठे वैदिके यजो का प्रचार कू सूद्व मे मी था । भागवतपुराण (७1६१०) ह्‌ मानने को सन्नद्धहै किं चिष्णुं मक्त 
जन्म से चाण्डा, उस ब्रह्यणसे जो विष्णु भक्त नदी टै, उत्तमहै; 


हिन संखकति एवं सभ्यता कौ मौलिक एवं मुख्य दिक्षोषताए्‌ ४०४ 


जाति-प्रथा के अन्तर्धान या तिरोहिते हौ जाने का (यह्‌ जव मी सम्भव हो सके) यहे तात्पयं नहीं हैकि 
हिन्दू-थमं मे जो कृ दै भौर जौ क्‌छ सदश्नों वर्षो से पूजित एवं श्रध्य रहा है अथवा जिसके लिए यह्‌ इतनी 
क्षततियों तक अवरिथत रहा है बहे सव तिरोदित हो जायसा । 

हमे अपने अध.पतन के भूकर में केवल जाति-प्रयाः कौ यादसे हुः मौल्िकि कारण समकल केर लगातार एक ही 
स्वराखाप नदं करते रहना चादिए । मूसलमानो मे कोई जाति-प्रथा नहीं है तब मी बहुत से एसे मुसलमानी देश 
जो अनमी पि्ड्‌ हृष्‌ है 1 चीन, जापान एवं दक्षिणपूर्वं एदियाके देशौ मे हमारे देशर्कीः मति जाति.प्रया नहीं दै 
तथापि प्रथम दो देश आज से सौ वषं पूवं पिच दए धे ओर दक्षिणपूर्वं एदियाके बहृत-से देदा एक्‌ बहुत छोटे 
देश हालंण्ड के (जिसकी जनसंख्या आज मी केवल सवा करोड़ है) अधीन थे ¦ सन्‌ १८१८ ई० से जव अग्रेजो नं 
दक्षिण पर अपना अधिकार जमःया, ल्यमग १३० वर्षोत्कजोमी मर्त मे राङर्कःय शषित विद्यमान थी चह ` 
खुगमग्‌ ६०० छोटी-छोटी सियासत मे विभक्त थी, जिनमें क्षत्रियो एवे अन्यलोगो का आधिपत्य था, उन्‌ ६०० 
स्यिसतो पर कगमय एक दजन मे अधिके ब्रह्मो काआधिषपत्यन्हीया) जो कुछ भी व्यापार एवं वाणिज्य था 
अथवा जो कृ अग्रेजो ने भः्स्त.यो को इस विषय मे अनुमति दे स्ली थी, वह्‌ पारसियो, भ.टिथों, बनियों मार- 
काडियों, जनों एवं लिमायतो तक ही सीमिति था, ब्रह्मणो को व्यापार एषं दाणिज्य मे कोई भाग प्राप्त नया) 
तिलक देते ब्राह्मण रजनीतिज्लौन ही स्वदेशी कानायबुलन्द्‌ किया बंगाल तथा उसके सक्निकट के अन्य मूमि-मःयों 
को, जा जाडं कार्नवाकलिसि दाया जमीन्दारी प्रथो प्रचलति की गयी थी, छोड़कर समीस्थःनो मे कृषि तथा लेन-देन 
अधिकांशतः अब्रह्म लोगो में पाया जाता था 1 शतियों तके अधःपतन के गतं भ जौ हम पड़ते गये उसका एक प्रमुख 
कारण था हममे (चाहे हम उन्य हो यानीच) कू विशिष्ट मूणो एवं विचारघ.रामों का उखाव । अतः अव ह्मे 
जाति-प्रथाकोही डेकर बार-बार अपने अधःपतने कै कारण के लिएु अपने को अपराधी नहीं सिद्ध करते रहना 
चाहिए, प्रत्य्‌ त इसके दोषो को दूर कें के लिए कटिबद्ध हो जाना चादिएु ओर कतेव्य के लिए कर्तव्य करे की 
प्रवृत्ति, उच्च उद्योग, उच्च निक चरित्र, राप्टरीयत्ता, स्वतन्त्रता एवे न्याय एते सद्गुणो को अपने मे उत्पन्न करना 
चाहिए 1 । 

(७) जाश्चम--हमारी संस्कृति की एक चिशेषता है मश्रम-पद्धति, जौ ईसा के पूवं कर्‌ शतियों तकं सभाज 
मे चिद्यमानं थी } वैदिकं संहिताभो या ब्राह्यणो मे आश्रमः शब्द नहं आत्त । इ्वेतास्वतरोपनिषद्‌ (६।२१) मे "अत्या- 
श्रमिभ्यः" इन्द आया है जिसमे व्यक्त होता है कि आश्रम" दन्द उन विनो प्रचलति था! एकं व्यापके शब्द, जिसमे 
बहत सारी बाते समन्वित हती है, तमी बन पाता है जब उसके अम्य सटयोगी अंग कई शत्तियों तक प्रचलित हो यये 
रहते है 1 “शद्धः ब्द प्राचीन वैदिक वचनो में नहीं पाया जाता, यपि पिण्डपितृयज्ञ (अग्निहती द्वारा प्रत्येक 
अमावास्या पर किया जाने वाल्य), महष्पितुयज्ञ (साकमेव नामके चातुर्मास्य त्य मे सम्पादित होने वालो) एवं 
अष्टका कृत्य (य समी पितरो के सम्मान में त्यि जाते ह), जरम्मिकर्व॑दिक सादित्यमे भली माति विदित) 
इसी प्रकार कृ आश्रम निरिचतसूप से ऋम्वेदके कारूभज्ञ.त ये । सूतवर साहित्य के काल के बहुत पटे से आश्रमो 
की संस्या चार थी, यथा--ज्रहमचयं, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ्य या वंखःनस (गौतम ३१२), संन्यास या मौन या पराज्य 
था प्रव्रज्या या भिक्षू ( गौतम ३।२ } 1" आश्रमो का वर्णन इस महूपप्रन्थं के मूल खण्ड रके पृष्ठ २४६ 


१५. चत्वार आश्रमा माहुस्भ्वमः्वार्यक्कं मौनं वानप्रस्प्यमिति १ भाष० ष० सू० (२।६।२१११), ककरा. 
चायं द्वारा वे° सू (२३१११४७) के न्य पे उडत । 


४०६ वर्म्॑ास्त्र का इसिहासं 
३८२, ४१६-४२६, ई १८.-रईररद तथा ई३०-६७५ मे विस्तार के साथ हु है 1 ऋग्वेद {(६।४।८; १०1७, १२।९, 
१७।१५. २४।१०- सममं सौ वषं जो शीत ऋतु से योतित होते ये) के कालसेही मनुष्य कौआआयुसौ वर्षो की 
मानौ जाती थौ (ऋ० ७।१०१।६, १०।१६११२ एवं ४, यहां शरद्‌" शब्द का उल्लेख हुआ है} 1 यह कोई नहीं 
कह सकता था कि मनुष्य कब तक जीवित्‌ रेया, अतः यहे नहीं कहा जा सकता था कि प्रत्येक विभाग (आश्रम) 
२५ वर्षो का था, अत्तः इसका यही तात्पयं था कियदि व्यक्ति खम्बी अय्‌ तक जीवित रदे तो वह्‌ वारो अवस्थाओं 
(आश्रमो) को पार्‌ कर सकता था  श्रह्यचारी" शब्द ऋ० { १०।१०६।६) एवं त° सं० (६।३;१०।११) मे आया 
दै, ब्रह्मचयं' शब्द तं ° सं° (६३१ १०।५) एवं त० त्रा (३।१०।११) में प्रयुक्त हभ है। ऋ० (६।५३।२) में 
गृहपति" खन्द आया दै जिसका अर्थं दै गृहस्थ । इन्द्र को मुनियों का मित्र कहा गया है (ऋ० ८1 १७।१४} तथा 
यतिर्योके बरे मे आया है कि उन्दने इन्द्र की स्तुति की (ऋ० ८।६।१८) । कठोपनिषद्‌ (४।१५) भे प्रयुक्त मुनि" 
शब्द संन्यासी का द्योतक है ] बु° उप (४।४।२२) मे आया दहै कि परमात्मा विद्व का प्रभू है, ब्राह्मण लोग उसे 
वेदाध्ययन, यज्ञ-सम्पादम, दान, तप, उपवास से जनने का प्रयास कते हँ ओर उस ब्रह्य को जानने के उपरान्त 
व्यक्ति मुनिहो जाता है तथा इस अवस्था को चाहने वाला केवल श्रमण करने वाला (सन्यासी) ही उसमे आता 
है (अर्यात्‌ वही इस आश्रम मे आता है) । यहाँ पर तप करने वारो को प्रब्रज्यासे पहले ही रखा गया है! आओौर 
देखिए छा० उप० (२।२३१) जँ घमं की तीन ज्ञाखामो का उल्लेख है, इन तीन शाखार्गो को तीन आश्रमो 
की संशादीजा सक्ती है तथा जो ब्रह्य मे सुस्थिर्‌ रूप से अवस्थित है, वहु मरता प्राप्त करता हैः 
को चौथे आश्रम का योतक माना जा सकता है! वानप्रस्थ्य एवं संन्यास के नियमों में बूत समानता ह, 
अन्तर केवल थोड़ी सी वातो मेहीदहै। ब्‌° उप० (२५१ एवं ४।५।२) मे र्हा श्रब्रजिष्यन" शब्दको प्रयोग 
"उद्यास्यन्‌" {२1४१} के चिप हा है, उससे प्रकट होता दै कि याज्ञवल्क्य गृट॒स्थ होने के उपरान्त संन्यासी 
(परित्राजक) हो सये । आमे चर कर कलिवज्यं कर्मो मे वानम्रस्थ काञश्रममी सम्मिलति कर्‌ किया मया! 
देखिए ससी प्रकारः क विस्तृत अध्ययन के चिप इसे महाम्रन्थ का मृल खेण्ड २, पु० ४२०, ४२४-४२५, ६४०- 
४१ तथा प्रस्तुत मूल खण्ड का पु° १०२६२७1 

सन्यासाश्रम या यति का आश्रम अत्यन्त समादृत वा, क्योकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती थी! इका 
फल यह हुआ कि बहुत से छोग, जो इस आश्रमं अर्थात्‌ संन्यासी होने के चएु सर्वधा अयोग्य होते ये, इसमे 
भ्रविष्ट हो जाते थे ओर उनमें समी बाह्य लक्षण , यथा-गेदभा वस्त्र घारण करना, सिर मुंडा लेना, तीन दण्ड 
वारण करना एवं कमण्ड्ू धारण करना, पाये जतिये । पमे लोगों की महामारत मे मत्सत की गयी है (शानत 
पवं २०८४७ ३२०।४५ चित्रैशाखा संस्करण} । याज्ञ० {३।५८) मे आया है कि संन्यासी को समी प्राणियों 
के क्ण अच्छा होना चाददिए, यान्ते रहना चाहिए, तीन दण्डे धारण करने चाहिए, कमण्डलु (जल-पात्र) 
रखना चाहिए ओर्‌ भिक्षा केचि हीग्राममें प्रवेश करना चाहिए) क्छ खो्मों ने त्रिदण्डी को तीन दण्ड" 
वारण केस्ने वाले के अथं भेचि्यादहैः किन्तु भनु (१२१०) एवं दघ्न (७1३०) केके गनृसार त्रिदण्डी वह 
दैजो तीन प्रकार का संयमं रखता है, यथा वाणी, मनत एवं शरीर का स्यम 1 संन्यासी का समाजे बडा 
आदर धा ओौर यदि धमं सम्बन्धी कोई समस्या होती थी तौ केवल एक्‌ संन्यासी परिषद्‌ का कायं कर 
सकता था जौर उसका निणंय उचित उहराया सत्ता थः । देखिए टस मह्ग्रन्य को मूल खण्ड २, पुण ६६६ 
इतना दी नहीं, श्राद्ध में भोजन करने के चि भी यति को दुलाने पर बड़ा बेल दिया गया है (देखिए 
इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड ४, पू० ३८८, २३६८) 3 बदज्जातक (ध्याय १५) में आयादैकियदि ष्की 
राशचिर्मे चार मा जधिक दाक्त्ि्रारी रहो के योय में बिभिन्न प्रकार के संन्माघ्ी उन्न दहतो उन चार 


हिन्द स्कति एवं सस्यता कौ मौलिक एवं मुख्य चिशेषताए ४०७ 


या अधिक ग्रहों मे यदि क्रमे से मंगल, बूच, बृहस्पति, चन्दर, दुक, श्षनिया सूयं प्रबल हने तौ उस 
कण्डली वाला व्यक्ति क्रम से बौद्ध, आजीवक, भिक्षु (वैदिक संन्यासी), वृद्ध॒ (कापालिक ), चरक 
निर््रन्य (जेन सन्यासी) या वह सन्यस हता है जो वन भें उत्पश्च होने वलि कन्द-मूल-फलो पर निर्वाह 
करता है। इससे सिद्धहोतादहै किं वराहमिहिर (खटी शती) के बहुत पहले से मास्त में संन्यासियों के 
कटू प्रकर प्रसिद्धौ चके थे ! 

व्णं-पद्धति ने सम्पूणं समाज को करई दलो मे बट दिया था ओौर उसका सम्बन्ध पूरे जन-समदाय 
से था, किन्तु याश्नम-सिद्धान्त समाज के सदस्यों को सम्बोचित था भौर उनके समक्ष एक एसा मापदण्ड 
था जिसके अनसार वे अपनं जीवन को व्यवस्थित क्रममें रखे सक्ते ये ओर यहु जान सक्ते ये कि विभिन्न 
लक्ष्यो के लिए किंस प्रकारको तंयार्सिर्या कनी हँ। इयूशन ने अपने ग्रन्थ (किांसिःफी भो दि उपनिषदः 
(अंग्रेजी अनवाद, १६०६ १्‌.० ३६७} भँ आश्नम-सिद्धल्त के विपय मे लिखा है-मानव-समाज क इतिहास की 
दतनी अधिके उपटन्थि नहो है कि वह्‌ इस विचार {आश्वम्‌ व्यवस्था} की उक्कष्टतत के पाम आ सके (अर्यात्‌ 
हसक श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके) | 

(८) कम एवं पुनजन्म का सिद्धान्त--हिन्दर घमं एवं दर्शेन से सम्बन्धित जितने मौल्विक सिद्धःम्त है उनमें 
कमं एवं पुनजन्म का सिद्धःन्त मी अपना विसिष्ट महत्व रखता है ! यह्‌ वहुत-सौ बातों मं विलक्षण है, विक्षे- 
षतः इस बातमेंकरि आआरुभ्मिक्‌ कालमेही इसको अपना विद्विष्ट साहित्य निरन्तर गति से चलता एवं वदता 
है। हस विषयमे हमनं विदाद ूपसे गत अध्यायमें पद्‌ ल्या है) यहा पर कृ ओर कहना आवश्यक महीं है। 

(र) अहिंसा का सिद्धान्ट--दइस विषय मे उपनिषदो, महाभ.रत, षर्मशास्त्रो एवं पुराणो मे नो कछ 
कटा गया है उसे दमन दस्र महाग्रन्थ कं मूल्खण्ड २, पु° १० एवं प्रस्नूत खण्ड के मु प० ६४४-६४७ 
मे चज्खि द्या है) कृ बात संक्षेप यर्हादीनजा्ही कहै! ऋष्वेद में ऋतु एषं थल्ञे शन्द संकड़ो वार 
भुवत हुए हँ! दोनो भं अन्तर दस प्रकार प्रकट किया जात? है कि यज्ञ शब्द बड़ सामान्य दंमत्ते मी 
भ्रयुक्त होता रहार (इसकै अन्तगंत मन्‌. ३।७० द्वारा व्यवस्थित प्रतिदिन के पाच वाभिक कृत्य मी सम्मि- 
लिति), किन्तु क्तु का सम्बन्ध सोमयाग एरे पवित्र वैदिक यजसे टै। पाणिनि (४।३।६८) ने दोनों को 
पृथक्‌ -पुथक्‌ उट्लिखिते कियादहै अर यही बत गीता (६१६, हुं कतुष्दुं यज्ञः) मे मी पायी जाती है। 
इम यजो पु की बलि होती थो, किन्तु ममी यजो मे. नहीं 1 क्रमः यहे ऋग्वेदीय कार्म मी सोचा 
जाने ल्म किं अग्निकी पूजा समिधासेकी जासक्तीदहै, या पके भोजन से या घृत से या वेदाध्ययन से 
योप्रणामोसेया किसी पवित्र यज्ञस कौ जासकतीदहै; इस विषयमे ये सभी वरावर्‌ ह मौर एसे उपा- 
सक को (शत्रुं से वुद्ध करने के चि) तेज चलने वाले घोडे का पुरस्कार भिटता दै, गौरव मिलता 
अर उसे किख प्रकारक दैवी या मानवी विपत्ति का सामनः नहं करना पड़ता है (० ८।१८।५-६ ) 1 
क ब्राह्ण-गरन्थो की उक्तियां मी इसी प्रकारक हँ । एेतरेय ब्रा० (६ाई) मे आया है- जो पुरोडाद् से 
यज्ञ करता है वह पशुओं के मध (यन्न) के समान ही यज्ञ करता है ५8 त° च्रा० { ३।६।२३ ) मे 
आया कि वन के यज्ञिय पशु अग्नि कर चतुद्िके धुमा दिये जाने के उपरान्त अहिसा ऊ विचार से चद 


१६. सषा का एव व्लुनां मेधेन यजते धः पुरोडग्ेन यजते । ए° ब्रा० {६१८ ) ; पथं स्निहतानारण्यान्‌त्स्‌. 
छर््याहिसापं । सं ग्रा० (३।६३।३) । 


४०६ धर्मास्त का इतिहासं 


दिये जाते दँ! डा ए० दिवटुजर ने अपने भ्रन्थ ^दण्डियन थाँट एण्ड इट्स ङेवल्पमेण्ट" {श्रीमती रसेल द्वारा 
अग्रेजी में अनूदित, १६३६} मे बड़ प्रयास के साथ अपनी धारणा के अनुसार “मारतीय विचार के लोक एवं 
अमावात्मक जीक्न' एवं ईसाई धर्मं के "लोके एवं भावात्मक जीवन मे अन्तर्भद प्रकट किया है ओर विषया- 
न्तरकेसरूपमें टिप्पणी की है (पु ८० }-अहिसो सम्बन्धी धामिक अनुशासन करुणा की मावना का उद्रेकं 
नही है, प्रस्यूत यह व्यक्ति को अदूषित रखने कौ भावना से उत्पन्न हुआ दै।' विद्वान्‌ लेखक ने कतिपय बार्तो परं 
घ्यान नहीं दिया है---{ १) अहिसः के विषय मे छान्दोग्योपनिषद्‌ एवं अन्य उव्तियो मे पाये जाने वाले शौच 
के विषय मे एक शब्द मी नहीं कहा गया है! (२) किसी व्यक्तिको पौडान देने के बारेमे जो व्यवस्था दी 
हई है (छान्दोग्योपनिषद्‌ ) उसके पूवं ही एसा जाया है-आत्मा में अपनी समी दन्द्रियोको केन्द्रित करके] 
इसका तात्पयं यह है कि जो यह्‌ जानता है ओौर इसकी अनुभूति करता है किं समी कृ ब्रह्य है, उसे अन्यो को 
पीडा नहीं देनी चाहिए, क्योकि वे समी ब्रहम है, यह्‌ शौच या दूषण के आधार पर नहीं है । महाभारत 
एवं स्मृतियो मे, जौ उपनिषदों से बहुत दूर के ग्रन्थ नहीं हु, अर्हिसा एवं शौच (पवित्रता) पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्पसे सभो वर्णोके लिए जन्य कर्तव्यो (धर्मो) के साथ उत्क्चित ह 1 गौतमधर्मसूत्र (८।२२-२४) ने समी 
द्विजो के लिए आड गुणों का उल्लेख किया है, यथा--सभी जीवों के प्रति करूणा, सदिष्णुता, विद्वेषः रहितता, 
(अपने प्रति) अत्यधिक हानि का अभव, पवित्र कार्य-सम्पादन, कृपणता का अभाव तथा असन्तोष का अभः 
ओर देखिए मत्स्यपुराण (५२।८-१०), अत्रिस्मृति (३४-४१) 1 मनु (५।४६ == विष्णुध्मसृ ५११६८) में 
व्यवस्या है-'ज जीवित प्राणियों को पिजड़मे रखना या मारना या पीडा पहुंचाना नहीं चाहता, वह सर्वोच्च 
(अनन्त) सुख पाता है ।' शौच बाह्य (शररिक )} एवं आन्तरिक (मानसिक) दोनों होता है] मनु (५1१०६) 
ने स्पष्ट लिखिाहंक्रिजौ स्पये-पसे के विषयों मे पवित्र है वह वस्तवे में पवित्र है, किम्तु वह नहीं जो अपने 
को मिट्टी या जक से स्वच्छ करता है। यह्‌ द्रष्टव्य है कि खाम्तपवं {१५६४-५-१६२।४-५ चिराय 
संस्करण ) मे सत्यको दिव्य कूप दिया गया है जौर उसे प्राचीन घमं एवं स्वयं ब्रह्य कल गया है ओौर्‌ पुनः दखोक 
७- मे सत्य को तैरह रूपों में व्यक्त किया गया दै, यथा- व्याम, समता, दम (दद्दरिय-संयम), क्षमा, षी 
(अपनं क्मौँ के विषय मे अभिमान प्रकट करने में ज्ञा का अन्‌मव करना), अनसूया {विद्रेष का अभाव), 
शया. . -गौर अन्त मे तेरहर्वां सत्य का प्रकार टै अहिसा। 

जैन घर्म मे अहिसाकी पूणं शिक्षादी मयी है गौर उसे कार्यान्वित किया गया द कितु इसं विषयमे 
वृद्ध का विचार समन्वयवादी है। जव पञ्‌ का हनन प्रस्तुत व्यक्ति के उपयोगार्थं न किया शया हो अथवा 
उसके आतिथ्य के लिए न क्रिय गयाहौ तो बुद्धं एसे मसकेखा लेने मे कोई आपत्ति नहीं मानते ये। 

{१०} तीन माप--कमंयोग, भक्तियोग एवं कानमार्गः-इन तीन मार्गो के विषय मे हमने इस खण्ड 
के अध्याय २४ एवं ३२ में सविस्तार पद्‌ ल्यि दै! मगवद्गीता ने ओर आगे बढ़कर एक सिद्धान्त प्रति- 
पादित किया है जिते निष्काम-कमंयोग कहा जाता है, जिसकौ व्यास्या इस खण्ड के अध्याय रध्मेहो चुकी है। 
विना फल कौ आकांक्ञा किये अपने कत्तंव्य को करते जाना ईङवर की पूजा है। 

{११} अधिकार-भेद--अति प्राचीन कालसेदसब्रातकौ परखंकर रखी गयी थौ कि धामिक उपासना 
एवं दाशंनिकं सिद्धान्तो के विषयो मे मनुष्यो के बीच विभिन्न श्रेणियां पायो जाती हैँ। समी लोग गूढ एवं 
दुज्ञेयः आध्यार्मिक सिद्धान्तो को समक्ञ लेने एवं उपासना की उच्च प्रभावों का अनुसरण करने मे समथं 
नहीं होते। देखिए इस खण्ड क अध्याय २४ एवं ३२1 गूढ दानिक नातो को समह्ञ लेने मे सब लोग समथ 
नहीं ग पते, अतः उपनिषदों मे इस प्रकार कौ विज्ञप्तियां प्रकादिते हौती रही हैँ कि ब्रद्ज्ञान सवको 
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न दिया जाय ओौर उषे गृप्त रखा जय ) देखिए इस खण्ड का अध्याय २६ एवं छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।२।५, 
इस खण्ड का अस्याय ३२), उवेताश्वेतरोपनिषद्‌ (६।२२), कठोपनिषद्‌ (३।१७), वृह० उप० (३।२।१३, 
याज्ञवल्क्य एवं आतंमाय ने ब्रह्म के विषय मे सबके समक्ष विवेचन नहीं किया ) । उपनिषद्‌" शब्द का अथं ही 
प्त सिद्धान्त हयी ग्या (तं० उप २।5 एकं ३११०} 1 अन्य प्राचीन देशोँमे मी गूढ सिद्धान्तो को गुप्त 
रखने की परम्परा धौ (देखिए सेष्ट माकं ४।११, ३४-३५)। हठयोगप्रदीपिका (१११) ममी इसी प्रकार 
को व्यवस्थाए्‌ पायी जीती ह (जघ्याय ३२) ^ 1 आधुनिक काल भे बहुत-मे केखक मूततिपूजकों कौ 
भर्त्सना करते है! इस विषय में देखिए इस खण्ड का अध्याय २४ गणेशया कारी या सरस्वती या लक्ष्मीकी 
मृतियों कै पूजक पूजा या उत्सव के उपरान्त उन मूतियों को जल (नदी, तालाब, पुष्करिणी आदि) मे प्रवा- 
दित कर देते है) इसते स्पष्ट दै कि पूजक रोग काष्ठया मिट्टी की वस्तु की पूजा नही करते, प्रत्यत उनके गन 
मे भगवान या क्रिसी देवता के प्रति एक सवेगात्मक भावना होती है, जो उस वस्तु मे कृ समय के लि्‌ 
प्रतिष्ठापित रहती है ! यदि जन-साघारण से प्रश्न करिया जाय तो यही उत्तर भिलेगा कि परमात्मा समौ स्यान 
मदै, तुममेहःमुञ्लमे दँ ओौरकाष्ठकौःमूत्ति मे ह --हममें तुममे, खड्ग-खम्म में, सनये व्यापक राम' एक 
पुरानो कहावत है । नुषिह्‌ पुराण (६२।५-६, अपराकं द्वारा याज्ञ० १।१०१ की टीका उद्चृत, पुऽ १४०) 
मं आयांदहै क्रि मुनियों के अनृसारहरिकी पूजा ६ प्रकारसे की जा सकती है, यथा--जल मे, 
अन्तिमे, अपनं हृदय मे, सूर्यं मण्डल मे, वेदिका पर या मूक्ति मेँ १८] विष्णुधमंत्तिरपुराण को यहं 
चात ज्ञात थी क्रि मूति-पूजा का प्रचलन वहुत्त काल उपरान्त कलियुग में हा है (३।६३।५-७ एवं २०) । 
यूरोप में बहुत-से ईसादयो के धमं में मूति-पूजा देखी जाती है १५ । प्रस्तुत ठेखक ने अपनी आंख स 
देखा है कि यूरोप के बहुत-से चचोँ मे मडोन्ना एवं सन्तो की मूतियां रली रहती है, जिनकी पूजा की जाती 
है ओर जिनके समक्ष प्राथेनाएं कौ जाती ह! अतः यदि यह्‌ कहा जाय कि यूरोप के बहुत से इसा मू्सि-पूलक 
है, तो इमे कौई असत्य नहीं सिद्धे कर सकता) चावकिको छोड़कर समी दर्शनों को लयभग सत्य के सन्नि- 
कट समज्ञा गया है! समीके मिथ्या तथा किसी एकके सत्य हीने की कात ही नहीं उच्ती। 

(१२) विज्ञल संस्कृत साहित्य--भःरत ने कम-से-कम तीन सहस्र वर्षो के मौतरे तटस्पर्शी धिश,ल 
संर्कृत साहित्य का निर्माण क्रया! साहित्य के विविच रूपों का निस प्रकार संवर्धन मत्त में हज है, बसा 
संसारके किसी मीदेदामें सम्मवनहींहोसकादटै। जौवन का कोई भौ अंश एेसा नहीं है, जिस पर संस्कृत 


१७. हखविद्या परं गोव्या योगिना सिद्धि मिच्छता । 
भबेदीथंदतीौ गुप्ता निर्वोर्मा तु प्रकाशिता \1 हवयोगप्रदौपिका (१।११) 

१८. अष्स्वगनौ हृदये सथं स्थण्डिले प्रतिमासु च । षट्‌्स्वतेषु हरः सम्यगर्चनं मनिभिः स्मृतम 1! अग्नौ क्रियावतां 
देवो. - . योभिनां हृदये हरिः ॥। न्‌ सिहपुराण (६२।५-६) ! देखिए स्मृतिचन्दरिका (आहिनक, १० १६८, घरषुरे द्वारा 
सम्पादित ) जिसमें इसी विषयं में हरीत एवं मरीचि की स्मृतिर्यो के उलोकं उद्धत ह । देखिए विष्णुधर्मोत्तर पुराण 
(३।६३।५-७ एवं २०) । । 

११. देखिए सर चाल्सं इलियट कृत 'हिनदुडज्म एण्ड ब्‌ द्धिज्म' (खण्ड-१), जहां इसी प्रकार का दृष्टिकोण 
ग्यक्त किया गया ह ! ओर देखिए विलियम जेम्स कृत 'वेरादटौत्त आच रिलिजिएस एक्सपीरिएंस' (१० ५२५-५२५७) 
एवं सर आक्तिविर लांज कृत "मेन एण्ड दि यूनिचसं' (लण्डन, १६०८, पु० २४६-२४७ ) । 

५. । 
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मे कछ ज्लि न गया हो । यह्‌ विद्या सस्छरेत साहित्य अपनौ बहूत-सौ व्यापक एवं मार्मिक प्रवृत्तियो कै साथ 
- तिब्बत, चीन, जावा आदि देशो भे चला सयाथा! भारत ने अपने साहिन्य से मृसलमानों एवं यूरोप वालों 
-कै प्रवृद्ध संसार को प्रभावित क्रिया) भारत विश्व का मणित-गृरुहै। दशमक्व-पद्धति, जिस पर आधुनिक 
-मणित आधृत है, भारत की देन है]! भारत की आस्यायिकाओं (प्रजन्ध-कत्पनाओं) एवं बेदान्त-पद्धति ने भौ 
-भुसकरममनो एवं यूरोप बालों को प्रभावित किया ¦ देखिए इस विषय में विण्टरनित्स कृत "सम प्रान्टम्स आव 
द्ण्डियन किटरेचर' (रीडरशिप केक्चेसं, कल्कत्ते। विहवविद्य,लय, ० ५६८१}, जहां उन्होने पदिचम कै 
ऊपर पड़ संस्कृत साहित्य के प्रमाव का भामिक उल्लेख कियाहै। संस्कृत साहित्य का जो अध्ययन युरोप- 
वासियों द्वारा शट वींकती कै अन्त मे तथा शैवीं दाती में हुंजा उससे कटू विज्ञानो के अथ्ययन-अध्यापन 
कौ तीव पड़ी, यथा भाषा-शास्वर, तुरुनात्सकं धमं -विज्ञान, विचार-विज्ञान एवं प्राचीन आल्याधिका-विक्घान आदि 
` वैव<, मक्समूरर, विष्टरनित्ज, कीथ, एम० कृष्णमाचारिथर एसे विद्वानों द्वारा लिखित संसक्त साहित्य के 
कतिपय इतिहास है, जो विशार संस्कृत साहित्य पर प्रभूत प्रकायै डालते है! भारत ने अपने एवं सारे 
संसार के लिए एक एसा विल्लाक साहित्य रख छोड़ा है, . जिसके सबसे महच्वपूर्णं एवं उच्च भाग का 
प्रमृख अशशय ब्रह है कि व्यक्रितिको इन्द्रियोंको संयमित करने तथा नंतिकता एवं आध्यात्मिकता की उच्च से 
उच्च भूमिका तकं पहुचने का भ्रयास कमी नही छोडना चाहिए संस्कृत साहित्य की प्रशंसा मं एच एच° 
मोषेन ने अपनं ग्रन्थ "ए दिस्टी आव इण्डियन लिटरेचर' (१८३१, पृ ८) मेज कृ च्लि है उस कौ 
- उक्ति पठनीयं है --मारतीय साहित्य का एक यथां सत्य मृत्य (लक्ष्य) है, जिसे काल की दूरी नष्ट नहीं 
कर सकती । पुनीतता, विविधता एवं अजस्त म कोई भी अन्य साहित्य इसकी तुल्ना मं खड़ा नहीहौो 
सकता,यह्‌ निरदिवत है किकोईमी इससे वदृ करनहीं है । पवित्रता में कोई अन्य (धा्मिक) शस्व, यहां तक कि 
चादइविल भी, वेद से उसकी अजखती (लगातार चलते जाने) या सामान्य स्वीकृति मे, तुल्ना नहीं कर 
सकता 1" उन्होने भारतीय साहित्य की विविधता एवं उसके महस्वपूर्णं अजस प्रवाह की भौ विवेचना की है 
पनिष्ठिति सस्त वाणी स्व्रथम्‌ कम-सेकम ई० १० ५०० में पुष्पित हूर । पाणिनि ने कम-से-कम अगने दुन 
पुवंवतियों के नाम च्वि हँ ओौर उनके सूत्र ४।३।८७ एवं ८८ स्पष्ट स्प से 
पाणिनि काक के पूवं पर्याप्त मात्र मे अवेदिक साहित्य समृद्धो गयः थः) 
(१३) यौप-इसके विषय मेँ एक्‌ म्वा अध्याय ज्खि जः चुका है । देखिए इस खण्ड का अध्याय 
३२। अखिल विद्व मेँ योगय के समान कदाचित्‌ ही कोई अन्य मातस्तिक एवं नेतिक अन॒श्चासन इतने सन्द्म्‌ 
ढंगसे आलोचित ओर बहु विस्तृत पद्धति वाख स्ाहो। मिया इचिवाड ने अपने ग्रन्थ "योग दम्भो 
टंलिटी एंड फ्रीडम" (विद्यम्‌ आर० दस्क द्वारा अनूदित, १४५८, पृ ३५८६) मं छ्खि है--योग भारतीय 
मन की विशिष्ट मात्रा का द्योतक है' यह्‌ आध्यात्मिक परिकल्पनाओं एवं रूद्विवद्ध किया-संसकार विधि की प्रति- 
क्रिया है ।' पाश्चात्य मन, जो आधिक समृद्धि के जाधिक्य का अन्‌भवे कर्‌ चूका है भौर्‌ आजकल के संकरो एवं 
मानसिक संक्षोमों से आक्रान्त है, योग एवं वेदान्त एसे दा्ेनिक सिद्धान्त की ओर्‌ अधिक-से अधिक छक रहा 
है 1 आजकल कूर लोगों पर उन्माद-साचछागया है ओौर्‌ वेयोग सम्बन्धी विविध ग्रन्थों को पट्ा-पदय कर कं 
विलणक्षता कौ प्रास्ति के पीछे पड़ गये दँ । बहुत-सौी पुस्तके प्रकाशित हई दहै आैर हती जा र्टी 
है1 इनमे से कछ एसी. पुस्तकें है जो सच्चे व्यक्तियों द्रासय क्िखित है, किन्तु उनमें व्यावहारिक अनभत्ति 
'योम-सम्बन्धी .व्यक्तिभत अनूभव या रहस्यवादी अनुभूति का बड़ा मारी अभषव पाया जाता हे । क्छ एसी 
युस्ते ईं. जो एसे रोगों इरा लिखत हैँ जो योगय के पीछे पामट बने दोगा क्ये भावना से जाम उडत 


व्यल्जित्‌ करत कि 


हिन्द्र संस्कृति एवं सभ्यता कौ मोल्तिक एवे मुख्य विलञेवताएुं = ४११ 


ह अर सस्ती ख्याति कमति ह । क्रिस्टोफर ईशरवृड द्वारा सम्पादित वेदान्त फार दि वेस्टनं वर्डं' (एकत 
एण अन्विन, खण्डन, १६४८} में प्रसिद्ध लेखक आल्दअस हकेसले ने रहस्यवाद एवं योग कग पुस्तकों के बाहुल्य. 
से लोगों को सावधान किय है (पृ० ३७६) ४ इ 

(१४) दक्षन---देमारं दर्द के अधिकांश का केन्द्रीय बिन्दु छा० उप० (६।१) मे पायां जता है) 
जहाँ उदहाल्क नं अपने अभिमानी पुत्र उ्वेतकेतु से कहा है-क्या तुभने उस शिक्षा के बारे में पूछा है जिसके" 
दरा व्यक्ति वहुसुनता है जो सुना नहीं जा सकता, जिसके द्वयः वह प्रत्यक्षीकृत किया जाता है जिसका 
प्रत््रह्लीकरणं नहीं हो सक्रता तथा वह॒ जाना जाता है जो नहीं जाना जा सकंता;' ओौर जब.श्वेतकेतु नै 
उम सिक्षाके वारं मे पृचछा तो उ्टाल्क ने उसकी रम्बी व्यास्याः की (६।१-१६) ओर अन्तम इन 
गन्द मं निप्कषं निकान्ा-- तत्त्वमसि" (तुम वहं आत्मा हो) । भारतीय ददन बहुमुखी है भौर उसकी 
विर खखमओोमं जो ज्ञान भरापडादहै वेह संसार के किसी भी प्राचीन देदा भं नहीं पाया जाता। “सवे 
दर्गन संग्रहः मे अद्रेत सिद्धान्त के अतिरिक्त पन्द्रह विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्त संक्षिप्त क्प से वरिचत है 
मृच्प्र दसन कट्‌ टस्य , योम, न्याय, वैशेषिक, पूवं मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा (या वेदान्त), जिनके 
धिपप्र मे टेमने प्रस्तुत षण्ड के कतिपयं अध्यायो {२८-देद) में षट ल्ादहै, ओर देशे ल्ियाहै कि उनका 
धर्मशास्त्रे से क्या सस्नेन्ध है) भ(रतीय दर्जन के विशिष्ट रूपये है-यह जध्यात्मिकता पर्‌ विरोष ध्यानं देता 
है, इसे जीवनम उतारनाहैने फं केवल विनेचन मात्र करना है, यह वास्तविक तरव की खोज करता है 
इसके निए एक तिके भूमिका अनिवायं है, सत्यकी खोज कै चल्िएि तकं का विस्तृत रूप से आश्रय लिग्रा जाता 
है तथा परम्परा एवं प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। चार्वाक के अतिरिक्त समी दर्शनों का सम्बन्ध मक्ष 
(जिसके कनाम है, यथा-मौक्ष, कँवत्य, निर्वाण, अमृतत्व, निःश्रेयस, अपवग} से दै ओौर सभौ (चार्वाक को 
छोड कृर)} कमं एवं पूनजेन्म मे विश्वास करते हैँ ! भारतीय दर्चंन्‌ के विषय में यहां पर कृ ओर लिखना आव- 
दयक नहीं है। 

{१५} कलाएं, स्थष्पत्य, तक्षण , चिच्रकारी--इन विष्यो पर बहुत-से ग्रन्थ लिखि गये है । मारत के 
प्रचीन स्मारकों मे जौ अत्यन्त महत््वपूणं है उनमें साँची के स्तूप, अजन्ताकी युषाओंकी चित्रकारी, एलेयाको 
कनाम मल्दिर एवं कोणके का मन्दिर अत्यन्त प्रमावदाली है) 

क्छ पराणो मे इने विषयों का उल्लेख हु है ¦ मत्स्यपुराण (२५२२-४) नं वास्तुशास्त्र के १८ 
व्योख्याताओं के नाम च्वि है, यथा-भृगु, अति, वसिष्ठ, विदवकर्मा, मय, नारद, नग्नजित्‌, विशालाक्ष, 
पुरन्दर, ब्रह्मा, कमार, नन्दीड, शौनक, गग, वासुदेव, अनिर्ड, शुक्त एवं वृहस्पति ! अध्याय २५३-२५७ में प्रासादो 
एवं भवनं कै निर्माण तथा अध्याय २५८-२६२ में देव-प्रतिमाओ के निर्ममि को विवेचन है। ओर 
देखिए वायुपूयाण {८।१०८, जहाँ राजधानी के निर्माण का उल्लेख है), अग्निपुराण (अध्याय ४२, १०४ 
१०६) ¡ विष्णुधमृत्तिर का तीसरा परिच्छेद चित्रसूत्र कट्खाता है, क्योकि नृत्य प्रमुखे क्ल है ओौर चित्र 
कला उस पर आधृत है। कहा गयादहै कि चित्रकला सभी कलाओं मेँश्रेष्ठ है (३३३३८), वह्‌ ध्र की 
सर्वोच्च सूम वस्तु है तथा जो नियम चित्रकला मे प्रयुक्त होति हैँ वे धातुजं , पाषाण एषं काष्ठं कै 
मूतिमों के निर्माण भं मी उपयोगी होते हैँ । (३१४३।३१-३२)! ओौर देखिए अध्याय ३६४३ {चित्रकला}, ध्४- 
८५ (मति-निर्माण } तथा अध्याय ८६ (गृह्-निर्माण ) ! वराहमिहिर (५००-५५० ई० } द्वारा प्रणीत बृह्‌- 
संहिता (मञ मऽ सुघाक्रर द्विवेदी द्वारा सम्पादित, १८६५) में राजा, प्रमुख राजक्‌मार एवं अन्य लोगों के 
प्रासादो, मवनों एवं घरों के निर्माण का उल्लेख है । अध्याय ५२ मेँदेव-मन्दिरो, अध्याय ५३ में देव-प्रतिमाजो, 


४१२ 


धर्मशास्प्र का इतिहास 


अव्यात्‌ ५७ में तम, विष्‌, ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, बृ, जिन, सू, छिग, माता देवी, यम की मूतियों तथा अध्याय ६८ 
मँ पाच प्रकर के मनुष्यो, यथा-हंस, शा, रुचक, भद्र एवं माव्य की मूतिथों तथा उनके शारीरिक सूपो का 
विवेचन है । एसे अन्य प्रन्थ भौ दै, यणा--भोज का यूक्तिकत्पत्, सोमेक्वर की अभिरपिता्थविन्तामणि 
(अन्य नाम मानसोल्लास), सिल्परत्न (चरिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज ) एवं मयमत (त्रिवेन्द्रम संस्कृत 
सीरीज) । भारतीय कला कौ अपनी विश्षेषताएँ हैँ । प्राचीन चित्रकारियां अजन्ताकी गृफाओं, स्वाकियरे की बाध 
गफ एवं श्रीरंका में सिभिरिय की गुरुओ मे पाथी जाती ह ¡ स्थानामाव से हम भःरतीय कष्टा, 
विशेषतः चित्रकारी एवं तक्षण-किल्प के विषय में कुछ विरोष नहीं च्खि सकेगे ! 

वस्तुक, मूतिनिर्माण कला, चिक्कन्ा जदि के विषय नें बहुत मे ग्रन्थ प्रकाशन दै, कु के 
नाम नीचे दिये जाते है -- 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


(न) 
(६) 


ई० बी० हवे कृत 'इण्डियन स्कत्पचर एण्ड पेटिग (चण्डन, १०८} । 

दी ए० स्मिथ कृत टिस्ती आव फडन आदं टन इण्डिया एण्ड सीलोन' १६११1 

ए० एञ्चिर कृत 'विर्मानिभ्स आव बुद्धिर्ट आटं' (१६१७) । 

अनन्द केऽ कूमारस्वामो कत हिस्ट्री आव इण्डियन एण्ड डण्डोनेभियन आर्ट' (१६२७) 
ओौधके प्रमृल शासक बालासाहब पन्त प्रतिनिधि क्न ^एलोन' 

जेभ्स कर्यसन्‌ कृत 'हिस्टी ओव इण्डियन एण्ड ईस्ट आर्कटिक्वर' खण्ड १ एवं २, दण्डन १६१० 
खी° ए गोपीनाथ राव कृत एलिमेष्ट्म आव्‌ हिन्द इकोनोग्र॑फी, खण्ड १ एवं २, मद्रास (१६१५, 
१६१६) । 

० निसक्रभिश्च कृत "दि आटं आव इण्डिया' (स्कत्प्‌चर, पेटिग, आर्कीटिकवर ), लण्डन, फीडन प्रेस, 
१६१४ ॥ 

ङा० मित केन्निश्च श्रण्डियन स्कल्प्‌चर' ( १६३३) । 


(१०) रेने श्रौसेट कृत “दि सिविलिजेशन आव दि ईस्ट" जिल्द २ {इण्डिया } 

(११) ए० वी० टौ° अभ्र कृत 'दण्डियन आर्कटिक्वर', तीन खण्डो मे (मद्रास) । 

(१२) आनन्द के° कुमारस्वामी कृत एलिमेष्टस आव बुद्धिस्ट आइकोनोग्रैफो' एवं “डांस आव शिव ।' 

{१३} डी बौ० तारपोरवाला एण्ड संस्‌ द्वारा प्रकाङित इण्डियन आरकीटिक्चवर' । 

(१४) बेजामिन रोकष्ड कृत 'दि आटं एण्ड आर्कटिक्चर आव इडिया' (बृद्धिस्ट, हिन्दू, जन }, १६५६ । 

{१५) हीनरिख ज्िम्मर कृत 'मिथूस एण्ड सिम्बत्सं जव इण्डियिन आरं एण्ड सिदिलिजेश्चन' 1 

(१६) अत्फ़रड नवरफ कृते “इम्माटट इण्डिया", १६५६ 

(१७) एच्‌० गोट्‌ञ कृतं फाइव थाउजेण्ड इयसं आवे दण्ल्यिन आर्ट", १६५ 1 

{१८} खर जन माशंल कृत वद्धिस्ट आटं आव गान्धार" खण्ड १, मेम्बायसं आब आकर्यारलोजिकल 
डिषाटमेष्ट ओव पाकिस्तान, १६६०, टं विसला' तीन खण्डो मे, गाइड टु टै क्लिक १६६० (चौथा संस्करण } 1 

दक्षिण भारत की वास्तुकला एवं मूतिकला कौ अपनी विशेषताएं हँ । तत्सम्बन्धी कू विशिष्ट ग्रन्थ ये ह~ 
जी० जे० उब्रेहल छत डविडियने आकटेक्वर', १६१७, सौ० क्िवरामभृति कृत्‌ 'महावच्पुरम्‌', बी० सी° गांगुली 
कृत “आटं आव पल्लवज ।' 

संगीत परं मी कुछ ग्रन्थ ह, यथा--ए० एच्‌ ° फोकस स्ट्‌ म्बे कृत “म्यूजिक आव हिन्दुस्थान' (१६१४, आक्स- 
फोड़), एेषेन डेनिलो कत 'नार्द॑नं इण्डियन म्यूजिक । खण्ड १ एवं २ (कण्डन, १९४६, १६५४}, एच० एु० पोष्ले 


हिन्द्र संस्कृति एवं सम्थता कौ मौलिक एवं मुख्य विज्ञेषताषएु ४१३ 


कृत "दि म्यूजिक आव इण्डिया' (कल्क्ता, १६५०), ओ० गोस्वामी कृत "दि स्टोरी, आव इण्डियन म्यूजिक (बम्बर, 
१६५७}, जो° एच्‌० रानाड़ कृत "हिन्दुस्तानी म्यूजिक एण्ड आएउटलाइन आव इटूस फिक्स एण्ड एस्थेटिक्स' (पूना, 
१८६५१) । 

भारतीय वास्तुकस एवे मूतिकला-सम्बन्धी प्रतीकवाद आवा, बारी तथा इण्डोने दिया के अन्य भू-मागोमें 
फला । इस विषय मे बहुत-से ग्रन्थ चिखे गये है, यथा--पाल मुस कृत 'बराबुदोर, नी० गोरेर कृत वाली एण्ड 
एम्‌कोर", कुभरिश वेल्स कृत ट्अड्‌ स एम्‌कोर' तथा इन्ल्यु० एष््‌रस्टटरहौम कृत॒ इण्डियन द फलृएन्सेन इन 
बाखीनीङ्‌ आट" {लण्डन, १६३५} 1 । 

भागतीय सस्कृति एवं सभ्यता की कृ अन्य विरोषताओं पर मी प्रकाश डाला जा सकता था, किन्तु सूची 
नम्बीहोचुकीरै ओौरजो कुककहा जा चुकाहै, पर्पाप्त है । यह नहीं प्रदश्ित क्रिया मया है कि किभी अन्यं संस्कृति में 
उतनी विशेपताएु नही हँ । किन्तु इतना तौ कहने का अधिकार है दौ किं कोर अन्य संकृति एसी नहीं है जिसमे. 
इतनी विशेषताएं अव भी पायो जाती हौ, या अततत मे पायी गयी हों) कु अनृपम विशेषताएं तो ठेसी 
मनुष्य निम्न कटिके प्राणियो एवं निर्जीव पदार्थो म समाहित सहने वाके एक तत्व से सम्बम्धित वेदान्त कय अद्भत 
एवं सुन्दर धारणा, वासिक एवं दाशनिक दष्टिकोणो मं विभेद रहते हुए भो सभी युगो मे महान्‌ सहिष्णना कौ भावना 
तथा सतय एवं अदस पर्‌ बत देना? ये अदभुत स्थापनां ह ओर्‌ अन्यत्र नहीं पायी जानीं। 
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सन्‌ १७५७ मे प्लासी कै युद्ध के उप्यन्ते दंसाल, व्रिहार एवं उड़ीसा का श्षासन जिस पर अंग्रेज का 
दवाव मात्रे सन्‌. १७६५ से ही पड़ रहा था, सीधे अग्रेजी आधिपत्य के अन्त्गेतओआ मथा} सन्‌ १८१८ मे जव 
बाजीशतव वेशना द्वितीय पराजित होकर वृत्तिमोगौ (पलनयापता) हो गवा लो अग्रजं का प्रभत्व गम्गुणं 
मास्त मे हौ मया, केवर पंजाव अभी स्वतन्न था, किन्तु वह्‌ भी सन्‌ १८४५ मे अंग्रेजी राज्य मे मिटा 
लिया गया। अग्रेजोने मारत को सन्‌ १६४७ में छोड़ दिया । इस प्रकार अग्रेजों ने भागते के अधिक म्‌(य प्र्‌ 
१८०. वर्षो तक, पंजाव को छोड़कर सम्पूणं भारत एर ठगमम्‌ १३० वर्प तक्र तथा पंजाद पर टगभय १०० 
वर्षो तक्र राज्यं किय 1 इन अवधियों में हिन्दू-समाज पर त्रिटिश आधिपध्य काप्रमावं अत्यधिक पडा । लारी. 
रिक, मानसिक एवं तंतिकक्षेत्रों मे हिन्दू-समाज विदेशी प्रमाव से आक्रान्त हो उ्छा। प्निटिश भज्य ङ्न 
नर्षोभे जो परिवर्तन प्रकट हए वे इसके पूवं की करद शतियों के परिवर्तनों से कं अधिक एवं कर गने बड़े 
थे । अंग्रेजी राज्य के आगमन के साथ सम्भरणं भस्त मे एक्‌ नये प्रकार का शासन स्थापित हा, वार्वात्य 
ढंग के म्यायाल्यं स्थापित हुए, सभौ भारतीयों पर समान ल्प से एक ही प्रकारं के व्यवहार (कानून) 
व्यवस्थित क्ये गये, आधुनिक व्यक्तिवादी स्वातन्त्य की भावना के प्रवेश हूजा, नगरों एवं बड़ी-बड़ी 
बस्तियों मे पाश्चात्य जीवने के ढंग निखरने कमे, एक एसी रिश्षा-व्यवस्था स्थ।पित हुई जिसने सभी भाग्तीयों 
को सममूमि पर रख दिया, समाचार-पत्रों, आवागमन के विकसित अच्छं साधनो, आधृनिके विजान, अंग्रेजी 
साहित्य तथा कलाओं आदि के अध्ययन आदिने एक नेये जीवन की छटा उपस्थितं की) 
इस अध्याय मै हम उपर्युक्त परिवतंनो के विषय मे कछ लिखने का उरेदय नहीं ¡रखते ! बहत ही 
संक्षेप मेः हम केवल उन प्रभावों कौ ओर पार्कों का ध्यान आष्कृ्ट करे जो आधृनिक विज्ञान एवं 
नये विचारो, भारतीय लोकतान्त्रिक संविधान, घमं निरपेक्ष राज्य की सावना, समाजवादी समाज के दचे 
आधिक योजना, विधान-निर्माण, जनसंख्या कौ वुद्धि एवं उसको रोकने के साधनों के फलस्वरूप हिन्द समाज 
तथा इसके प्राचीनं आदो एवं जीवन-मूत्यों पर पड़ रहे हँ या पड़ सक्ते है! 
किन्तु उप्यक्त विषयों पर भ्रकाडयं डालने के पूं हम अति संक्षेप मे उन वातो को उल्लेख करेगे जौ 
स्वतन्त्रता कौ प्रास्तिके पूवं त्रिटिश भारतमें घटी शौं। कड रिपन ने सन्‌ १८८२ मे स्थानीय लासन की 
नीव डाली, जिसके फलस्वरूप नमरो एवं जनपदों मै क्रम से नगरपालिकाओं एवं स्थानीय निकायो कौ स्थापना 
हो सकी । इस प्रकार सन्‌ १७६५ के लमभम्‌ १२० वर्पो के उपशान्त, जब त्रिटिल राज्य की स्थापना स्प्रथमं 
भरत के अधिकांश मागोमेहौ चुकी थी, अग्नं ने एसा सोचा करि शासित्त लोभो को अपने (भमहत्व- 
पूणं एवं हलकरे-कू्के) कार्यो को संभाटने का अवसर दिया जाय । तब तक त्रिटिश लोगं की उपरनिवेयत्रादिता 
अपनी चरम सीमा तक पहुंच मयी थी । अग्रज लोग म।रत से कपास जैसा कच्या माल टुंगटैण्ड भजनं गे आर 
उसमे म॑नचेसटर आदि स्थानो मे वस्तुं तयार करके पुनः भारत मेँ ही खपाने टमे। अंग्रेज निर्माताओं के 
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पक्ष पै बहुत-सै कानून बनाये गयं थ। अग्रज व्यापारी भारत म बने रशमी एवं सूती कपड़ों को नहीं बेच 
सक्तथे। इस प्रकार ठगभ॒म एक शती से अधिक्‌ काक तक मारत का रक्त चूसा जाता रहा गौर वह संसार 
के अत्यन्त दर्दर देशो मे परिगणित होने लगा । दादाभाई नौरोजी ने जपने ग्रन्थ पावर्टी एण्ड अन्‌-त्रिटिद रूरु 
दन इण्डिया' (टण्डन, १६०१, ६७१ पृष्ठां) में इस विषय पर बड़ी योग्यता से प्रकार डाल है । अग्रजो के 
उपनिव शौ याज्य के प्रमुखे तत्त्व ये ये--पूणं राजनीतिक अधीनता, प्रमुख आर्थिक क्रियाशीलता विदेरियों के हाथों 
मयी, भारतम विदेक्षी पंजी काही प्रयोम होता था, कुक विषयों मे, यथा-रेखवे आदि में भारत मे अंग्रेजी 
शासकोद्वारा विदेशी पनी कै टाम एव्‌ व्याजके बारे मे प्रतिभूति (सारण्टी) थी, भारतीयोःसे उगाहे यये केरों 
से ही उसका भूमतान होता धा, बड़े-बड़ व्यवसायो कौ वागड़ोर विदेशियों के हाथों में थौ दथा उनसे केवल 
विदेशिवो काही खादता था एवं भारतं की मूमि एवं जनतः ब्रिटेन के उद्यो की पूत्तिके लिए भानो 
एक यन्त्र श्रौ 1 अत्यधिक दारिद्रय एवं क्ठेश के मूत्य चुकाने के फकस्वरूप मःरत को दान्ति एवं राजनीतिक 
एकता प्राप्त हई । स्पष्ट है , आज के भारत की बहुत-सी आर्थिकं समस्यां को मृल त्रिटेन की भयंकर उप्- 
निवेर्िक नीतियो मेही पाया जाता है । 
रगृभरग एक शती से अधिक कालं तक भारतीय शासन को सेना अंग्रेज अधिकारियों इयय प्रशातित 
धौ । बीसवीं रती मे लयभ सात सहस्र अधिकारी (केपिटिनेण्ट , कष्टेन, मेजर, कनल) ये, जिनमें एक भमी 
भारतीय प्रथम महाय तक "किम कमीशन' नहीं पा संका! फिर कू व्यक्ति प्रतिवेषं दुंगलेण्ड में प्रसिक्षण 
के लिए भेजे जाने रगे ! 'इष्डियन सिविक सविस' (आई० सौ° एस०} की परीक्षा इंगलैण्ड मे होती थी, 
यद्यपि सन्‌ १८२ मे ही हाउस आव कामंस' (इगरेण्ड की छोकसमा) ने एसा प्रस्तावित कर दिया था क्कि 
तत्संवधी परीक्षाएं एक-साथ इंगर्लण्ड एवं मारत मे हो] षद कीं शती के अन्तिम चरण मे बहूत्त ही थोड़े 
लोग इस स्वर्गोत्पन्च नौकरी की परीक्षा मे बंठने कै लिए इंगर्खण्ड जते थे ओर अपनेकौ उस योग्य सिद्ध 
करने भे समथं होते थे । कलक्टर, जनपद कै न्यायाधीदय, पुलिस अधीक्षक, मेडिकल आकिसर अधिकांदा मे समी 
त्रिट्शिथे 1 कलेजो में समी प्रोफंसर तथा यद्धं तक कि कृछस्नृला के हेडमार्टरमी अग्रेन ही होते थे। स्कलों 
की पुस्तके डी° पी० आई° द्वार) निर्धारित होती थी, ओर एसे उच्चाधिकारी विशी ही होते थे । जत 
अग्रजो ने सन्‌ १६४७ मै मासतछोड़ा तो उन दिनों प्रायमरी रिक्षा भी थोड़े ही बच्चोको दी जाती थी। 
इन वतो कौ ओर जो संकेत किया जा र्हा है वह इसङ्एि किं हम कोम आपस, मे एकता के साथ रह; 
एसा नद्ध करि दमार्‌ गुहु-कचंट्‌ सं तथा पारस्परिकं ईर्ष्या एवं विरोधी तत्त्वों के फलस्वरूप कछ बाह्य 
तत्व पुनः शक्तिशाली हो जायं ओर हेमारौ स्वतन्त्रतो पर आचात पहुचे । हमे अपने वैरी पड़ोसियों से सदैव 
सतकं रहना है \ 
मों ने सन्‌ १६०२ मे यह्‌ उद्घोषित किया किं भारत भ लोकनीतिक व्यवस्था न स्थापित की जाय 
ओर उसने मुसलमानां के लिए पृथक्‌ निकवध्वन कौ पद्धति निकार कर हिन्दरू-मुस्लिमि के संघषं को आने 
वद़ाया। क्रिन्तु माण्ट्म्यू ने मोल कौ स्थापना का विरोध किया भौर सा उद्घोष किया किञ्निटिरा 
शासनकौद्च्छाहेैकि मारत करमदाः त्रिटिद साम्राज्य के भीतर नियमान्‌मोदित शासन का अन्‌भव करता 
हा स्वायत्त संस्थाओं का विकेयस करं ! दसी प्रकार कई प्रकार के विरोघी एवं अन्तधिरोघी प्रयत्न चलते रहे । 
माष्टे्य द्वारा स्थापित थ शासन, रोटट कानून, पजाव कौ अशानिति, जनररू डायर के अत्याचार एवं जलिथा- 
चालावागकी दृ्र॑ष घटनां जिनं सरकारी आंक्ड़ोके अनुसार ३०० व्यवित्त मारे गये तथा १२०० धाय 
हए, डायर्‌ को बलवश अवकाश देना तथा उसके अंग्रेज पक्षपातियों द्वारा उसको ३० सल पौण्डों की भेट 


४१६ धर्मास्त का इतिहासं 


आदि क्रियं मारतीय स्वतन्त्रता के संप्राम की बल्विदी पर होने वाले यजं की महान्‌ आहुतियां एवं विरोधी 
घटनाएं ह । 
लाड मेकाके ने अपने 'भिनट ओन इण्डियन एड्केशन' मे अंग्रेजी माघ्यम द्वारा शिक्षा की श्यवस्था की 
उकालते की । उसने लिखा है --हमे इस समय एक एसे वं की स्थापताकरनी है, जो हमारे ओर उन 
करोड़ों लोगों के बीच में, जिन प्र हम शासत्‌ करते है, व्याख्याता का कामं करे, यह एसे लोगोकावगं हो 
जौ जन्म एवं स्यसे तो भारतीय हों, किन्तु प्रवृत्ति , सम्मति, नतिकता एवं प्रज्ञा मे अग्रेजीयत रखते 
हो" 1 फलतः समी विषयों को इंगलिह्य के माध्यम से पद्ृने मे समय एवं उद्योगों का व्यथं क्षय होता 
रहा, यहां तक कि सस्कृत मी उसी माध्यम से पढ़ायी जाती रहीदहै; इस प्रकार की प्रणाली के अपनाने से 
अध्ययन-अध्यापन मे समानृपात कौ स्थापना नहीं हौ पाती थी, विज्ञान एवं प्राविधिक ज्ञान का अध्ययन नाम 
मात्रै को हो पाया ओर पदृ-लिखि लोगों तथा अपढ्‌ लोगो के बीच एक खम्बी-चौडी खाई सुदं गयी । टस 
प्रणाछी ने पाश्चात्य संस्कृति को गौरव प्रदान कर दिया ओर्‌ भारतीयों को अपनी संस्कृत्ति को पढ़ने एवं 
मूल्यांकन केरनं कौ ओरं प्रवृत्त नहीं किया । पदढ़ृ-िखे लोग, विरोषतः अगरेजौ रिक्षा के आरभ्मिक कार मे, 
पाश्चात्य संस्थाओं के प्रति अतिशयोक्िपूणं सम्मान कौ मावना रखते ये ओर अयनी धार्मिक एवं सामाजिक 
प्रणाल्यिों की भत्संना किया करते धे] 
्रिटिश्च राज्य ने भारतीय सिक्षा (विशोषतः उच्च रिक्षा) मेँ उदासीनता प्रदशशित की। सारे भारत के 
किषएु सन्‌ १८५७ में केवख तीन विश्वविद्यालय (बम्बर्ई, कलकत्ता, एवं मद्रास) स्थापित क्ये मये अौर वे मी 
केवल परीक्षा लेने वाके विस्वविद्यास्य माव्रथे। कू वर्षो पूर्वं तक एक भारतीय दशन मे एम० ए परीक्षा 
तो उत्तीणं करता था, किन्तु उत्ते मारतीय दक्षन नहीं पढाया जात था! किन्तु इतना सब होने पर भी 
अग्रजी शिक्षाकी प्रणाली ने सरकार एवं ईसाइयों के प्रयत्नो एवं इच्छाओं के विरुद्ध परिणाम प्रस्तुत किये । 
ईसाई पादरियों को कछ मी सफलता नहीं प्राप्त हई, बहुत थोड़-से ओर वे मी हीन जाति के लोग, ईसाट्‌ 
बन सके। सरकार कौ भी यहं विदित हो गया कि इंगलिश साहित्य के अध्यवन से, यथा--जक, स्पेसर, मिल 
आदि की तियो के अध्ययन से पडे-क्खि रोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना धर्‌ करने लगी, अतः 
उन्हँं अपनी अधम राजनीतिक स्थिति के विषय मे परिज्ञान होने खगा । क्रमङः राजनीतिक उद्रेम उट 
खगा । अग्रजो ने लोकमान्य तिक को “दि कादर आव इण्डियन अन्‌रेस्ट' ("भारतीय अशाम्ति का जनक' ) कटा 1 
सन्‌. ४२० में तिलक का देहावसान हो गया । किन्तु अन सात भार महात्मा गांधी की ओर्‌ ज्जक गया 
जिन्न राजनीतिक रक्तिं एवं तज्जनित स्वतन्त्रता के किए विद्रोह करते हए सत्याग्रह की प्रणी अपनी | 


१. देखिए भिनद आगन इण्डियन ए डूकेशन' के साथ मेकाले के भाषण {जी एम्‌० यंग दवारा सम्पादित, 
माषसफोडं यूनिवसिटी प्रेस, १६५२} ! पु ३५५-३६१ पर मिनट है 1 पृ० ३४६ पर निम्नलिखित वक्तव्य है : 
“ मैने यहां एवं अपने दे मे उन लोगो से चते की हैः जो पूर्वो भाषाभों के ज्ञाता होने के कारण प्रसिद्ध है । उनमें 
एकू भी एस नहीं भिला जिसने यह न स्वीकार किया हो किं किसौ एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवर एक 

. आजमारी में जितनी पुस्तकं पयः जाती ह बे भारत एवं अरब के सम्पुणणं साहित्य के बराबर रै ।' ऊपर दिया हभ 
उद्धरण पृ भवम पर है 1 
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सन्‌ १९६्द से १६४०७ तक के मारतीव स्वतन्त्रता-संग्राम की घटनाओं को वर्णन य अनावस्यक है! 
भारतकेदो टुकड़े सये । अग्रज यां म च्छे भये ] घमं के जाधार परदेशं का विभाजन वड़ा भयंकर सिदध 
हा] न्टोखो हिन्दू-मुस्लिमि मर गये, लाखो के षर-वार युट मये, टलोखों निर्वासित हौ गये, उनकी करोड 
की मम्पत्ति लृट्‌ गमरी । पारस्मरिक्र कल्ह्‌ अपनी सीमाको पार कर गया 1 परिणामतः आज भारत एवं 
पाक्रिरतान दो पृश्रक-पुथ्क देच । भारतके लम्बे इतिहास मं सता परिवि्तन की यह्‌ अदभुत धटनाथी । एकः 
लम्बे साम्राज्य को पारस्परिक पग्ममसं से, विना किसी युद्धके याचविना रक्तं वहाय, छोड देना सम्पूर्ण 
संसार्‌ मं एक व्िन्मक्षण एवं अभूतपूवं धटनाहै) प्रेट त्रिटेन के राजा का सन्देश, जो वायसराय खडं मादण्ट- 
वेटन द्वारा संविवान समा के सद्यो के समक्त पढ़ा गया था, वहुत ही मद्र एवं अनृक्क दाब्दं से विज- 
ड्ति था -अनमोदन (मन्त्रणा) द्वारा शक्तिका हम्तान्तरण उस महान्‌ छोकनीतिक आदं का परिपालन दै, 
जिसके ऊपर द्रिरिष्े एवं भारतीय जनना सर्वस भावेन न्योछछाकर है।'' राजा के इस सन्देश का उत्तर डा० 
गजेन्ध प्रसादने उतनी ही सुन्दर्‌ एकं भद्र भाषा में दिया धा-ज्हां हमारी यह उपरुच्ि हमारे अनि महान्‌ 
वेशो एवं वलिदानों का परिणाम है, व्रीं यह संसार्‌ की रक्तियों एकं घटनां को परिणाम भी दै, ओर 
अन्तम, जो किसी अन्व तत्वरसक्रिसी भौ दामं कम महतवपरण नही है, यह त्रिरिश् जानि की एेत्निहासिकः 
परम्पराया एतं लोकनीतिक्‌ आदर्शो का, समापन (निष्पत्ति) एवं परिपाल्यं मी दै" (देवष, कीऽ पऽ 
मनन क्रृत्‌ द्रफर्‌ आव पावर इन इण्डिया", ओंरिएण्ट लांगमेम, १८६५८. पृ ४१५) । 
भारतीय स्वतन्त्रता का कानन {विधान} ~ व्रिटिल प्््लियामेष्ट द्रारा पारित क्रिया गया ओर्‌ १८ 
जुन्दरई १६४८७ को दुम राजकीय स्वीङ्रति मिली । कंविनेट मिन (जिसमें पैथिक खारेस, स्टंफोडं क्रिप्य 
पत्रे एर वौ अलक्रनेष्डर्‌ नामक तीन च्रिटिय मत्री, सम्मिचिति य) द्रारा एकर संविकन सभा (कररिरीचुएण्ट 
अनम्बर } को रथरापना की मयी धी, जिसकी प्रथम वेटकं दिसम्बर सन्‌ १६४६ में हर्‌ । टसकी अन्य बैठक 
धगस्त सन १८५४० १ हई ओर्‌ उसमं स्वतन्त्रे मारत केः विधान दनान कर निय च्ि मया ¦} टम्‌ सभाक 
कादा वर्पो से अधिक काट तक चच्ता रहा आओौर २६ जनवरी १८६५० को इरे दध्या पासि विधान कार्या 
न्विति हृ) इस विध्रान मं ६५ धाराएहैँ जर ठ परिरिष्ट ह (१५ चां कतक्षण कार्यान्व्ति हो चुकी 
धीं (रैखिण धारा संख्या ३६४) । 
स्व्रतन्व॒ता के उपरान्त आघ्रूनिकृ भारत एवं टसके नेताओं कौ कुछ उपन्व्धि्ां अति सरकषेप में 
निम्नटिचितर्ह {१) पकस व्यापक लोकनीत्िकर विधान की उत्पत्ति, जिसके द्वारा भापण एकं उपासना 
षो रतलन्तरता तथा प्रकरा्न कयो स्वतन्त्रता प्राप्त है, अत्पसंस्यकीं के जचिकारों की सुरक्षा है, व्यवहार 
(कानन) क्री दृष्टि मं समी वरावर ह, स्त्रियो की भ्थित्ति में समानता प्राप्त टै जौर न्यायं व्यवस्था करो 
स्वाधीनता प्राप्त है; (२) अस्पृश्यता का उच्छेद (वारा १५); (३) चिना किसी प्रकारके युद्ध के भरतं 
म॑ राजनातिकि एकता कौ स्थापना , जिसमं ५०० से ऊपर्‌ म्रतीय रियासतों का एकीकरण हुआ, (दन रिया- 


२. देखिए टुंस्फर आद पावर इन इण्डिया'; परिल्ञिष्ठ संख्यः ११ तें १६४७ कः भारतीय स्वतन्त्रता 
का कानून है (प्‌० ५१६-५२३२) ओर परिक्षिष्ट संस्या १२ मे भारतीय स्वतन्त्रता की बिलः पर कामप्रेस की टिष्प- 
णि है जिनके साय दिनाक ज्‌ नाई ३, १६४७ क नेहरू द्वारा किये गये सुधार भौ ह, जिन पर उन्होने अपने हस्ताक्षर 
भी जड़ दिये हे) 


५ ३ 


14. धर्मशास्त्र का इतिहास 


सतो ने मारत केष्षेत्रफल का ९।२अाग षेररखाथा, इनकी जनसंल्या भारत की जनसंष्या की १४ थी, 
देखिए वी° पौ मेनन कृत स्टोरी जाने दि द्ण्टीग्रेशन जव स्टेटृस'); (४) भारत का १ प्रदेशों एवं ६ 
संघीय राज्यो मे विभाजन किया गया, यह विभाजन अधिकातः भाषा एवं प्रशासन की सुविधा कोदृष्टि में 
रख कर किया गया; (५) वयस्क मताधिकार के आधार पर अन तक पंच चुनाव टो चुके है, प्रत्येक 
व्यक्ति (पृर्ष यानारी) ऽको, जो २१ वषं काटे, विधान द्वाया याक्रिसी कानन द्रम जौ जयोग्य नहु 
ठहराया गया दै, ल्ोक-सभा एवं प्रदेशों की विधान सभाभोंके चुनाव मं मत्‌ देने क्रा अधिकार प्रात टै; (६) 
समाजवादी ढंग के समाज का निर्माण अपना उदेध्य है (घारा 3८, ३ ); (४) चोर पंचेवर्पयि योजनां 
कार्यान्वित हो चकौ हैँ अर चौथी प्रकारितहो रही दहै (परिशिष्ट सं ७, सुची २, विषय २० वेः अन्तरगत) । 

संविधाने के तरिरोध में कृ आकोचनाए़ं की जा सकती है । पहली वातं यह दै क्रि यह बहुत वडा 
दै. बहुविस्तृत दै योर वहूत-से सूत्रों एवं खोतों से प्राप्त व्यवस्थां क? एक सम्मिश्रण ह । दग्टेण्ड, आयरङण्ड 
तथा अन्ध यूरोपीय देशो के संविध्ानों से वहुत-सी व्ववस्थएंले ली गयी दै सन्‌ १६३५ के भारतीय 
कानून कौ कृष व्यवस्थाएुंभीलेखी गभी) दनमें से कु बातो को क्रोडा जा सकता था ओर्‌ सामान्य 
व्यवहारो दारा उन्हँ कर्यास्वित किया जा सकता शा 1 विस्तृत होने पर भी इसमं बहत-सी व्रते दरू गयी ह । 
राजनीतिक दलो, व्यावसायिक नियमों. धर्मो एवे राज्य के सम्बन्धे के विप्रय में कोई स्पष्ट वात नहीं की 
गयीदहै। हमारी परम्पराओं ते हमारे संविधान को कोई सम्बन्धं नहीं है । घर्मसुत्र एवं स्मुतियां वर्णो एवं 
आश्रमो के धर्मों (क्ंव्यों) से आरम्भित होती ह! स्वयं प्रथम प्रधानमंत्री स्व° पञ जवाहरला नेहरू मे 
आजाद मेमोरिएरु टेक्चसं , दण्ड्या टु-डे एवं टूमारो' (१६५९, प० ४४५) मेका टै-/टम समी आज अधि- 
कारों एवं स्वेत्वो के विषय मे बात करते हैँ ओर्‌ उनकी मांग कते, किन्तु प्राचीन धर्म की शिक्षा कन्तव्यों 
एवं उपकारो के विषय में थी 1 अधिकार तो किये गये कर्तव्यो का अनसरण क्ण्ते द 1 अभाभ्यवदा टमार 
संविधान मे इस विचार का अभावदहै। 

भारत के जीवन मे अत्यन्त महन्वपूणं बात है जनता द्वारा क्लवि की प्रःण्ति, जो न केवण् गाज- 
नीतिक है, प्रत्यत वह सामाजिक, आधिक, बौद्धिक एवं नंतिक मी] संविधान ने जन-साधारण में एवः 
भावना का उद्रेक कर दिया क्रि उन्हं मानो केवल अधिकार्‌ प्राप्त है अौरः कर्तव्यो मे उनका कोट सम्बन्य 
नहीं है ओौर वे अपने धरो एवं चाध-काफी कौ दुकानों मे बेटकर जो भर्वन बनाते है, अर्थात्‌ अपन 
अधिकारोंकाजो चित्र खींचते है, उन्हे कानून को सूप मिलना चाहिए, उन्दँ कानून की दाविति प्राप्त 
होनी चाहिए ओर होना चाहिए उने विषयों मेँ पूर्णं न्याय! 

भागतीय संविधान मेदे के प्रति या खोमों के प्रति पास्नीय क्रच॑व्यां के विपय में वोद अध्याय 
नही है] श्य्वीं धारा ने सात प्रकार की स्वतन्त्रताओं का उल्ल्ख कियाद, जिनमें एक है संघो का 
निर्माण । उपधारा {४) ने राज्यों को लोक्‌ व्यवस्था या नैतिकता कै हित मं रोगों प्रर निय्नण 
स्थापित करने के लए कानून वनाने कीटं दी द| संविधान बनाने वाने यदव वात मूर गये किकमी फसा 


~+ 


३. प्रथम महायुद्ध तक ग्रेट ज्रिटेन में नारियों को मताधिकार नहीं प्राप्तया ओर्‌ गज तक भौ स्विटजर- 
लैण्ड मे नारियों को यह्‌ अधिकार नहीं प्राप्तो सकाहै (देखिए ज्याजं सोलोवेय-चिक कृत “स्विटक्र लैण्ड इन 
पस्पेमिटिव" पु० ३१, सन्‌ १६५४ मे अका्ित) 1 
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समथ उर्थित हा सक्तादहै जबदेद कसारकायंटीष्प्प हो जाये । एसा हते-होते बचा भी। रेलये, 
डाक एवं तार विभागं की जौ देय व्यापी हडताल हुई, उत्ते लोगो की आंखें खृल गयीं । संघो के निर्माण 
तथा हड्ताष्ठ पर्‌ रोक्‌ उगाने कौ बात पर उदाहरण केषटिए एक प्रयोग के रूप में संविधान-निर्माताओं को 
सोचना चाद्िए था। 

एके अन्य आलोचना यह है कि इसमे अबे तकत बहुत-त सुधार हो चुके दँ। सन्‌ १६५० से अब तक 
कम-से-कम २८ सुधारहो चूके है, जनक्रि संयुक्त राज्य अमेरिका में १७० वर्पो के भीतर केवल २२ सुधार 
करिये गये है! प्रथम सूप्रार उक वषं क मीतर ही किया गया, जिसके फलस्वरूप लगभग १२ धारार्ज पर 
प्रभाव पड़ा, जिनमं तीन तो रसीद जौ मौलिक अधिकारो से सम्बन्धिते हैँ, यथा-१५, १८६ एवं ३१। 
लगभग ढाई वर्पो तक संविध्रानं के निर्माण के विषय में विचार-विनिमय होता रहा तत भी डेढ वषो 
के मीतर ही मौलिक जधिक्तारो के विषय म परिवर्तन केना पड़ा! इससे तौ मौलिक अधिकार शब्दों का 
अथं सेमन्लने मं यडुवरड़ी उत्पतन टी स्केती दै। देश्वीं घायामेंजो सुवार्‌ हुभा है उसके अनुसार यदि किसी 
क सम्पत्ति अनिवायंसरू्पस केरी जाय तो उसकी क्षति-पूति के विषय म वह्‌ क्रिसी न्यायाट्यमं दावा 
नहीं कर सक्ता! यहे व्यक्तिगत सम्पत्ति पर्‌ एक गम्भीर आक्रमण दै ओर इसमें अपहरण एवं 
स्वेच्छाचागिता कृ गन्ध सिट्ती है । लोकसभा मे निदिष्ट संख्या (कोरम } ५० कौ है, यदि ५० सदस्य उपस्थित हों ओौर 
उनम, मान रीजिये, २६ सदस्य यह्‌ तय करः दे कि किसी व्यक्ति की कतिपय सम्पत्तियं की अनिवार्यं प्राप्तिके दिए 
निचित धन निर्धारिते किया जाये जौ सम्भवतः बहृतहौीकमहो, तो उस व्यक्ति को न्यायका आश्वयलेनेका 
अचिकार्‌ नहींहै। 

एक अन्य जाल्लेचना दै कि विद्वविचाय्यां को सूची सं २ (परिशिष्ट ७, राज्य सूषी सं° ११) 
मे र्व दिधा गया है, जवकरिं उन्हं समवर्ती (कन्‌-करेण्ट) सूची मं रखना चाहिए था1 श्रम-सम्बन्धी व्याव 
साधिक एवं प्राविविक (विरोष कला या विक्ञान-सम्बन्धी) मरिक्षण को कोन-करेण्ट सूची (सं २५) में 
रखा गया दहै। क्या विश्वविद्याल्यी रिष्षा श्रम ~ प्रशिक्षण के समान सारे देश्च के लिट्‌ महत्वपूर्ण नहीं है? 
केवच् ६२ से ६६ (सूची सु० १, केन्द्रीय सूची) तक्र के विषय केन्द्रीय प्रशासन के अन्तर्गत हैँ । बनारस हिन्द्र 
विश्वविद्याटय, अखोगद्‌ मूस्टिम विरवविद्याखय, दिल्ली विर्वविद्याल्यं एवं शान्ति निकेतने को क्यों केन्य 
प्रशासनं के अन्तगंत रखा गया है ? क्या अन्य विश्वविद्यालय समवर्ती (कनि -करेष्ट ) सूची मेनही रखे जा सकते थे ? 

ओव परिदिष्ट म भस्त की चौदह भाषाओं कौ राष्टरीय माषा कहू मया है, किन्तु धारा ३४३ 
(१) मेदिन्दीकोस्रघक्ौ माया घोपितक्रियागयादहै भौर धारा ३ण्ेकी उपधाया रमं अंग्रेजी को १५ 
वर्था तक सहगामिनी माषाके रूप में स्वीकार कया गया है भौर उपधारा३े में एसी व्यवस्था है कि सन्‌ 
१६६९५ के उपरान्त मी लोक्स्नभा-अंग्रेजी को उस स्थम रख सक्ती है ।४* भारत की राष्ट-माषा 
की समस्या का अमी शान्तिमय समाधान नहीं प्राप्त हौ स्कादै! समी प्रबुद्ध नागरिको में राष्ट्रीय एकता 
की मोत्रना एवं आदर्शं मरने के लि्‌ एक वड़े पमाने पर कायंकरम निर्धारित क्रिया जाना चाहिए । उस कायंक्रम 


४. पाठकोकोस्ातह कि सन्‌ १६६४-६५ मे हिन्दोके प्रश्नं कोलेकेर दक्षि मे अड़े वमाने पर उपद्रव 
खड किदं रये 1 द्रविड़ सुनेत्र केज्गम नामक्‌ राजनीतिकं दल के लोगों ने राजनीतिक चारे चली, जन-साधारण को 
उभाडा, जुट निकाले, बसे, टके एवं रेरगाडियां जला डालो । इतना हौ नही, ३-४ व्यक्तियों ने बहुकावे में 
आक्र अपने को जला भी डाला ¡ इस प्रकार हिन्दी रष्दर-भाषा को लेकर धघन-जन की हानि हुई ! इन राजनीतिक 


४२० र्मास्तर का इतिहा 


मे मारत के अतीत, हमारी समान अंभिस्चियों, समान भविः्यं, संन्छरेन मं पाये जाने तरार सान एवं [चचार्‌ 
के तत्त्वो, क्षेत्रीय भाषाओं तथा चुम से चख आयौ सहिष्णुना कौ म.वना को ममव्रेल होना चाटिए। 
आरम्मिक पाल्लालओंसेही भासत की सार्करनिक एकता च सम्बिधित मौन्व्कि वातां का अन्ययन्‌-यध्या- 
पने आरम्भ कम्‌ देना चाहिए, भिससे वच्चां मं राष्ट्रीयता की मावना का उद्रेक होः । प्रत्यत्र नागरिक के 
मनमेषएसी वारणा व्र जानी चादहिएुकि हम सदासे एकदेश के नागरिकः गहे है, विदेशियोंनेसदासे इम 
देश को एक माना दै, हम सभी तदासे भारत के विशाल जात एवं आध्यात्मिकः सम्क्रनि के अच्रिकारीन्दरे टै 
हमं उस संशेति कै संरक्षण एवं संवर्धन मं प्राण-प्रण सलग जाना चारिणं । यद कायं १४ वर्मो तक नियुन्क 
एवं अनिवाये शिक्षा द्वारा सम्पादित किया जा सक्ताहै] 

संविधान नै सातवे परिदिष्ट म जो विप्रे रखे हैँ ओर्‌ उनका सेध, राज्य णवं समवर्ती (कनि 
करेण्ट ) सूचियों में जिस प्रकार विमाजन जाद, कहु वुटिमूर्णं है) उदाहरणा, मादकः पेय पदार्था उल्ला 
उत्पादन, निर्माण, प्राम्ति, ऋय एवं तिक्यनाञ्यकौमगृचीमें टै (रान्य सूची, मथी मे आय्वां विपथ) । 
इसका परिणाम यह हआ दै कि क्छ राज्या में मादक पय मदार्थोप्रर्‌ प्रतिव्रन्यद्रवो कीं पर्णे हट ह। 
दमस हमारे च््रि पर्‌ त्र्य वना प्रमावर॒ यडा टै ¦ कटाक न-वृद्धि के न्च प्रनिवन् हृद न्व 
राय हं! एसी स्थिति अदामनीय दै) चाहिए तो यह था कि दमे हम संघ की मची मं ग्वत भौर देय 
के नागरिको के चश्पित्र-निर्माण के लिए आवद्यकः नियम-प्रतिचन्थे व्रनान । 

उपयक्त वत्ता से प्रकट होतादै कि दमाय संविधान जदा वर्पो कै मुकिचार मे निमित हृथः श्रौर 
जिसके निर्माण में दिमाज वृद्धिशाखी रोगो का साहाय्य प्राणत ध्रा, करट वानां मे असनोपप्रद ष्ट 

हमरा जनतन खोकनीतिक दै) ल्किननेदल्टोक्रनीति कीजो पद्मिापा कौ दै, वे अत्यन्त प्रसिद्ध 
यथा-बह्‌ खासन जो लोक काट, लोकं ह्वा हाता है नेथा नोक्र के किणि होना 1 ये तीच वाने, पथा 
लोक (जनताया प्रजा म्रा देक्षवासियोँ) का शासन, खोक (जनना या प्रजा या देयवामिथा) द्रारा मामन 
तथा खोक (जनता या प्रजाया देशवासियों ) कै च्वि यासन, एकः मम्यक्‌ ोकर्नति मं प्रायी जातीः 
है यृनान कै नगरराज्यों मे समी वयस्क नागक (उन दासी क्रोद्धो क्र जो नामर्किां मे कटां 
अधचिकूथे) एकरस्थान पर्‌ एक्त्र द्यो सक्ते थे, वाद-विच्दं मं भमन सक्ते यनथ्‌, विधि-विधन्‌वेः भिम्ण 
म॑ सक्रिय सहयोग दे सकते थै ¦ क्रिन्तु यह वान चां अनम्भवद्रै जहां एवः व्दल् देद्य मं करगे 
मतदाता नागरिक फले हां 1 अत्तः किन महोदय कौ परिमापा के एवः अय पम पनी पिर सवा ! कमेद्धं 
न्यक्ति अपने पर्‌ शासन नहीं कर सक्ते, यह्‌ एक अस्मावनादै। वे वृत्र क्ट न्टोमं( को अपने दाश्रकःके षूप 
मे चुन सकते हैँ ¦ प्राचीन काल मे जव सत्तासयजाकेटाथमेग्हती थीतो राजा उत्तयाधिकरार के द्वग यो विजव 
केद्धाराया विरोधियोकेम्‌ण्ड (मिर) फोड़ कश्यासकः हा पानाश्रा। किन्तु सोक्नीति म यासकया यासकंव्टोग 
मूण्ड मिनकर चुना जाता दया चुने जतेरै। हाऽ गाधःक्रप्णन्‌ ने अपने भ्रन्ध "कल्किन्‌ आर दि पयुचर्‌ आच 
सिविलिजियन' (चौथा संस्करण, १२५६) मं टिखः है---"वारतव म॑, खोकमीति कऋार्यस्प मे किसी ददा कों उसके 


उषद्रवो के कारण अग्रेजीं को सहगामिनौ भाषा के रूपं में अनिद्रिचित काल के हिष्ट मन्‌ ल्वियागयाहै] दक्षिण के 
कु मन रिरे लोगों कौ भाति बंगाल के क लोमों ने मी उपद्रव कथि थे, किन्तु अब संविधान में सुधार हो जाने 
से उपद्रव मे नमो जा गयी है (रूपन्तरकार)) 


भावी वृत्तियां ४२१ 


योग्यतम व्यक्तियों द्रा जासित्त हाने का अवसर व्टूल क्म देतह) जो धोड-स [विचारवान्‌ होति ह्र उन परर 
विशा जनताकेमतकछाजतिदहै! हमं मानव-व्यापारःं को चाने के चि वैदटट वराक कीन्दरटरी म अवेश्नाङ्त 
कोई जविक्र यच्छा ठंग अपनाने का प्रयास करना चादिषु (पृ० २०-२२) । रेने गृदनांन ने अपन ग्रन्थ ककरादरसिस 
आव दि मानं वल्डं' (आर्‌ अस्वन दवारा अनूदित, खण्डन, १६३२} में लिखा दै-- कानून का निर्माग बहुमत 
दासा परिकल्पित क्रि्रा मया है, किन्तु जिस वात्न पर्‌ लोग भ्यान नहीं देते वह्‌ यहद कि यह मन (अर्थात्‌ बहत 
सेकौमोका मत) वड़ी स्ररल््तासे प्राप्त क्या जातादैया परिमाजिति ये सकता है, अर्थान्‌ मतको हम वना 
सक्ते टे ¡ बहुमत मं अधिकतर अयोग्य लोग होते ह खर्‌ उनकी संख्या उन रोगों की अपेश्ना बहून होती है, जौ 
विपये पूरणं ज्ञान कै उपरान्त ही अपनी सम्मति दे सक्ते हँ (पृ १०८} } 

उपरमुक्त रोब्दयूरोमके उन दशा केः विषय मं है जहाँ पर्‌ कड्‌ दशाव्दियो मे पदेच्खि (साक्षर) लोगो क्म 
संख्या एक्‌ प्रकार स दातःप्रतिरात है 1 छोकतन्त्रीय व्यवस्था का तात्पयं है करि मतदाता विभिन्न दलों की नीतियों 
वं का्यवसः स मली माति परिकित हँ ओौर उन्हीं के अनसार मतदान करते हं) यह व्यवर्था पट्टे सही मान 
च्तीदहैक्रिदैशमेंशिल्षाहै, नागरिक्रिलोगवृद्धिमान टै वे विवि-विधानो का सम्मान कमते दै, उनमें सहिष्णुता है, 
कम-स्-कम अपने देशवासियां के प्रति उनमें स्राले-भाव पाया जाता ओर समाज मं अधिक याकम एकरूपता 
पायी जाती टै) किन्तु जव, जसा कि जाजके भासततमे पाया जाता, अधिक संच्या म लोम अभद होति ह 
न्धिति भयंकर हो उस्तीदै। अच्छे विनिकी जायामे हमं जआजकी रिथति कोसह्‌ ठेना चादधिए, यद्यपि वहूत-म 
विद्धी जनी असहिप्ण्‌ता का प्रदर्यान केर ठमारी लोकनीतिकं व्यवस्था की सल्ली उडाते हँ ।५ सन १२६१ कौ 
जन-सस्या क अकड़ सप्रतीतहटोतादहेकि रान. १६५६१ मं पट-ट्खों की जन-संस्या, जो १६.६०. धी अव वह 
२३.५५० हा गयी हे 1 डीन इंज ने अपने प्रथ 'क्रिङ्ियन एचिकस' {१६३० } मं उस इगच्धेण्डकी राजनीति के 
विपयमे टिष्फ्णी कौ दै, जहा के मतदाता अधिकांडतः साक्षर है--्मारी राजनीति इतनी भ्रष्टाचार-संकलः ॐ 
कि बहुन-म दोग तानाशाही का स्वायते करगे 1' व्ठयर वांस नं अपने ग्रन्थ (कररष्टान इन वादिथटन {गोलं 
न्ण्डन, १८३०) मच्व्खिादै करि संयुक्त राज्य अमेरिका की रिथति विदक्षण टां प्रर ईमह्नदार अथवा सचना 
व्यक्ति जिर हाथ मं यक्त टै वह अपने को भवंकर्‌ नंतिक्र संकीर्णाकश्था मंपाता दै, एकं ओर उसके समक्न जनता 
क प्रति उक्नगदायिन्व टै भौर उम ईमानदारी बरतनी दहैतो दूसरी ओर्‌ उमे जपनं भित्रा एवं महयोगियों के प्रति 
वरक्नादारी (विद्वासमाजनता) प्रद्ित करगनी है। हमारे देदा कौ ददोाके विपय मे नकृ कट्ना ह्री उचित 

मार्‌ मन्ता एवं राज्यक्मचारिया क समक्ष उसी प्रकार कम तरियम अवस्था दै, विदोपनः जव कि परमिटीं एवं 

द््मरयेसां केने वाटले के छि बहूत-म नियम एवं व्यवस्थां विद्यमान हैँ) 

गोज्य-तीति के सूचक सिद्धान्त (अथवा तत्व) घाया ऽस ५१ मंच्वितट जौरधारा २७ मे ठेसी 
व्यवस्था है कि उनका कार्यान्विय किसी न्यायाविक्ररणः द्वागा नहीं होना चादिए, किन्तु वे देश कै शासन मं मौलिक 
है ¦ धार ४५मएसाव्यवेन्थितदटं कि सज्य संविधान ल्ल्रगू हौ जनेके दस वषँ के मतर १४व्पं फी अवस्था 


४५. ए० कोयेस्टलर ने अपने ग्रन्थ ^लोटस एण्ड रिट' (रण्डन, १६९०) मेँ लिला है : (भारत मे उमोक्रसौ 
(लोकनोति) केदेल नाम की है, इसे बाधूक्ंसौ (बपपूनाद) कहना अधिक टीक्‌ होगा (प° १५६) । केवकं महोदय 
चिल्ली उड़ते हए बापू (महात्मा गान्धी) के प्रभाव की ओर संकेत करते हः क्योकि आरम्भिक दिनों मे लोय कासं 
कोन कहकर गांधीजीकोवोर देते थे! 
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तकर के वच्चोके छु निःमुल्क एवं अनिवायं दिक्षां कौ व्यवस्था करने का प्रयास करेगा! जाज १५ कर्प से अधिकः 
की अवधि समाप्न हो गयी ओर्‌ एसी व्यवस्था को गन्ध नहं मिटयाष्हीटै। दो-एक गाज्यों मं कन्यां कै विपय 
मे निःचुल्क शिक्षा कौ व्यवस्था हृई है, किन्तु अनिवार्यं शिक्षा असौ खटाईमें पड़ी हुई टै । चौधी पंचवर्पीय योजना 
चल रही है, इसके पूवं तीन पंचवर्पीय योजनाएं कार्याम्वित हुईं, जिनमें अरो कौ घन-राङि रवाहा हो गयी, आसे 
पाचिवीं पंचवर्पीय योजना टाम्‌ होनेजाण्हीहै, क्रिन्तु शिष्लाको अभी वह्‌ महच्वनहीं प्रप्तटोषाग्हाहै जो 
इसके लिए उपादेय है । अभी ११ वषं तक के चष निःशुल्क एवं जनिवायं यिक्षा की व्यवस्था नहीं ह्ोपार्हीदै, 
१४ वषं तक्रकौबाततो अभी बहुत दुर है । पंचवर्घौय योजनाओं मे अनुमान से अधिक बने-राशिल्ग री, जिसमे 
रिक्षा-सम्बन्धी प्रतिवचन कौ पूति नहीं हौ पाती ! जव वन-राथि क्म कमी की प्रति नहीं हो पतती तो सर्वग्रम 
विक्ा-पोजनाकौहीहत्यारौ जाती)! दुःखकी वात है करि स्वतन्वता के उपरान्त मी उस जनताकी शिश्ना की 
समुचित व्यवस्था नहींहोपारहीहै जौ मत देने बाली द ओर परोक्षरूप से ओासक होनें वाद्धी ह! देखे, हमारे 
योजना-नायक्‌ इसन महान्‌ कमी कौ पूर्ति कव कृर पाते है} 

यह्‌ द्रष्टव्यदहैक्रि राज्यनीति के निदेशक सिद्धान्त (या तत्त्व) जनता के जीवन-स्तर को ऊषर उटाने कै 
च्िएु अर्धिक प्रणाटी में कतिपय व्यवस्थाएं उपस्थित करने कौ वाते उटाते हे देच्विए धागा ४२, ४७ आदि), 
अर्थात्‌ लोगों के मौतिक पदार्था एवं उपादानं पर बहुत अधिक वल दिया गया है । टगता है करि भौतिवः उत्ति 
एवं समृद्धि के उपरान्त राज्य को ओर्‌ कृष नहीं सम्पादित करना है । क्या ही अच्छा हआ होता यदि उसी प्रकार 
तेतिक एव आध्यात्मिक मूल्यो की प्राणति केकलिएुमी बर दिया गयाहोता। संविधानमें एमा सिचित होना चाहिषु 
धाकि राज्य को लोगों मँ उच्च नंतिकता, आत्म-संयम, सहकारिता, उत्तग्दापित्व-वहन, कष्णा एवं उच्च 
प्रयास करने की भावनाजं के विक्रास के खि साधन एकव करने चाहिए । मानव वन्दं पक्षो वाल्नाप्राणी ड । केव 
मौतिकि ओवर्यकताओं कौ दूति ही पर्थाप्त नहीं है । सनष्यमं बौद्धिक, जाव्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिकः जका 
क्षाएभी होती है! भविष्य का सामाजिक एव्‌ आधिक स्वरूप हमारी परम्पराओं के सर्वोत्तम अंदा पर्‌ आधान्ति 
होना चाहिए, ओर वह्‌ दै घमं का नियम, अर्थात्‌ वे कतव्य जो सनकं लिए समान है ओर जो मनू (१५१६३ } वं 
याज्ञ ० (१११२२) द्वारः उद्घोपित्त है । घमं निरपेश्च राज्य को अभिप्राय यह नहीं होना कहि ओर्‌ न एसा 
दै किं राज्य ईूदवर्‌ विहीन हो या उसका सम्बन्व नं तिक एवं जाध्यात्मिक जीवन-मृल्यो से नहीं है; हमारे प्रथम 
प्रवानमन्त्री स्व० प° नेहरूने दसवात पर बल दिया दै---धमं यावश्यकहो यान टो, हमारे जीवन मं कृच तत्त्व 
यासारमरनेके लिए तथा हमं एक-सा वाध रखने के चु किसी उचित आदं मे हमार विरकास होना पगम 
आवश्यक है । अपने आदिक जीवनो की भौतिक एवं शारीरिक मांगो के ऊपर हमे उदेश्य का जान रण्नाही होगा 
(देखिए ट्‌-ङ एण्डदटूमारो, धृ० ॐ) 1 यह्‌ कहा जा सक्ता है करि अधिक पुरुषों एवं नाभ्यं के लि घमं ही णक 
एेसा तत्त्व है जो उचित आदर्शो को उपस्थित करता है । 

हिकन महोदय दारा उपस्थित लोक नीति की परिमाषामें तीसरा सूत्र ट "लोक (जनता या प्रजा यो देश 
वासियों) के लिए," (चासन), जिसका अथं है शासन समी लोगों की मलाई पर व्यानदे,न्‌ कति किसी वििष्ट 
गं या सम्प्रदाय काही ध्यान रखे । आधुनिक लोकनीति पायो अर्थात्‌ दलों पर निभंर रहती है ओर उसे बहुमत 
के निर्णयो के अनुसार कायर होना पड़ता है । देता वहूवा हताहै कि करई दलों की उपस्थिति के कारण च्छिसी 
एक दल को सने दलों को भिला कर उनसे अधिक मतत नहीं प्राप्त हो पात। रमा हो सकता हैकि एकदख को 
दिये गये मतौ का ४०९ भिक ओर्‌ अन्य दलो के {जौ विचारधारां मे एकदरुसरे से भिन्न है) करम से २५९; 
२०५७ एवं १५९० मिले । एसी स्थिति मे ४०९ मत पाने वारा द राज्य करता दै, कन्तु उस जनता का 
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बहुमत नहीं प्राप्त रहता ह । दलीय पद्धति से सामान्यतः शवित के छि संघषं उठ खड़ा होता है ओर जनता का 
नैतिक स्तर्‌ गिर जाता है. वि्ेषतः उम देश मेँ जह जनता का केवल ‰ भग (पुरूष एवं स्री दोनों} केक्ल 
अपनी क्षेत्रीय माका में टििव-पट्‌ सक्ता है । प्रस्तुत केखके एसा नहीं मानता किं निरक्नरता का अथं वुद्धि का 
अमावदै। किन्नु जब तक व्यवित स्वयं नहीं पट्‌ पाता ओर अपने पे हए पर सोच-विचार नहीं कर पाता, बहू 
कदाचित्‌ हौ उस विषये के पक्ष या विपन्न में अच्छी प्रकार सेनिर्णयटे सके, जो मतदाताओं के समक्त योजना या 
क्रिसौ नीति के रूप मरे उपरिथन क्या जाता दै । कानुन अंग्रेजी में छिखि जाते ह । लोक-सभा मे अधिकां वक्ता 
अग्रेजीमें मापण वन्ते हँ (केवट थोड़मे लेग हिन्दी में बोर्ते है) ओर जटिल कानून यों ही बहुमत से, या 
जसा अवसर रहा, सरवमम्मत्ति मे पारितो जाते है । जो देश अत्यन्त कम शासित होता है वह॒ अत्युत्तम रूप से 
गामितहोता है रोक-समामें कान॒नो की वाढ्‌ देखने मेँ आती है ¡ सन्‌ १६५० से १५६५६ के बीच केवल सात दषो 
मे ४५५ कानून लोक-सभामेमारिन हूए । दने से कृ कानून हिन्दृओं को उनके कनैर म्बिक सम्बन्धो एवं अन्य स्वरूपो 
मं मार्मिकसू्पसे प्रमावित कर्ते है । क्छ उदाहरण बहाँव्िजाग्हे दहै! हिन्दु पुरीकरण (दत्तक) कानून तो 
प्राचीन दिन्द्र सिद्धान्तो से बहते आगे चा गया । प्राचीन काल मे दो सिद्धान्त थे, यथा--आध्यात्मिके कल्याण एवं 
हितके लि केवर छ्डका ही अपनाया जाता है, जो अवस्था एवं अन्य वातो मे पूव ऊ समान हौ । स्तर्या गोद 
नीी जा सकती थीं, केवलं विधवा अपने पति के आओध्यात्मिकद्राभकेच्एि किसीको गोद छे सकतीयी! ये 
सिद्धान्त जव हवा मं उड़ा विये गयं है । एक वात उतल्लेखनीय है । दन्द व्यवहार ( कानून) को प्रभावित करने वले 
कु कान्‌नो द्वारा लोकाचारोको धता वता दिया गया है, देखिए, हिन्दू विवाह कानन (१६५५ का २५ वाँ कानून, 
विभाग ४). हिन्दु उत्तराधिकार कानून {१९१६का ३० वां कानून, विमागथ्का १); १६५द्‌ के ७८बें कानून 
हिन्दू पृत्रीकरण एवं भरण (पाल्न-पोयण ) कानून द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि भोद लिया जाने वाला व्यक्ति १५ 
वषं चे अविक का नही होना चाद्िए्‌ ओर गोद च्विये जाने वाले व्यित एवं गोद लेने वाली स्त्री तथा गोद ली 
जाने वाटी लडकी एवं सोद देने वारे पुटप भे २१ वर्पो का अन्तर होना चादिएु ¡ इस विषय मँ देखिए विभाग १० | 
विषय ४ तथा विभाग ११, विषय ४1 किन्तु विमाय १० मेरे व्यवस्था है कि लोकाचारके विरुद्ध एसा नहीं 
होता चाहिए 1 यह जाख्वयं है जौर समङ मे नहीं जाता किडस मामटे में लोकाचार्‌ को क्यो मान्यतादे दी गयी 
है जव क्रि अन्य विषां (मामले) मंलोकाचारोंपर कोर्ध्यान नहींदिया गयाहै। सन्‌ १६५५ के २५बे कानन 
(हिन्दू विवाह कानून) ने वड़-बड्‌ परिवत्तंन कर दिये हैँ, जिनके विषय मे अधिकांश हिन्दू कर भी नदी जानते । इस 
काननके पव एक हिन्दू सिद्धन्ततः (ङ्न्तु व्यवहारतः बहुत कम) दो या अचिक नारियों ने विवाह कर सकता था 
आर्‌ अनृलोम विवाह (एकः उच्च वणं के पुस्ष का किसी हीन वर्ण्‌कीनारी से विवाह } कृ उच्च न्यायाल्यों 
हराया (यथा--द्ाहावाद एवं मद्रास) अवैध माना जाताथा। किन्त न्तु अव १६५५ के कानने द्वारा विवाह एक पत्नीत्वं 
के द्योतक हो गया (अव णक पुर्प एक्‌ मे अधिक स्वी क साथ विवाह नहीं कर सकता ) ओर किसी जाति का 
व्यक्ति किसी भी जातिकी नारी मे विवाह कर सकता है तथा हिन्दू, सिख, बौद्ध या जन धर्म के व्यदिततयों क 
विवाह जवे वेध मान लियं जाते हँ । जिन दिनो यह कानन वनद्ाथा, कंछरोगो नं एक स्त्री विवाह कानन हारा 
मुसलमानों (जो द्ुरान के अनुसार एक साच चार्‌ नारियों को पत्नी के रूपमे रख सक्ते हँ) को भी वाधना चाहा 
किन्नु उनकौ वात इनसे काट दी गयीं कि एसा करते से मूसलमान नाराज हो सक्ते ह । अन्य व्यवस्था, यथा 
त्रिवाह के विषयमे बौद्ध, जैन णवं सिख हिन्दू है, जहाँएकओरसवको एक साथ ठे जामे वाली है, वहीं प 
अपद्‌ लगाकर पनम द्टिधा उत्पन्न कर्ने वाटी ह गौर अन्ततोमत्वा उनसे हिन्दू-समाज में चिन्न-मिन्नता उत्प 
हो जाने कौ मम्मावना है} कदुटरः लोम {अर्थात्‌ रूडिवादी) इम प्रकरार्‌ के भिश्र विवाहा कोवणा कीदृष्टि २ 
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देखते है । यह्‌ सम्भव है करि रूद्िवपदी लोभ जवोध लोगो के साथ मिलकर दस नयी व्यवस्था को उखाड़ फक । किन्तु 
यह्‌ तभी सम्भव्र हो सक्ता है जवक्रि माधी-य्‌ग के उज्ज व्यवितद्व घीरे-घीरे कमं हौ जायेभे । 


हिन्दू-समाज को महत्वपुणं विकरेषत्राजौ मे एक ड संयुक्त परिवार का प्रचलन जो महसो वर्पो तेचला भ 
गहाहै! पह प्रचलन मिवाक्षराकोटिकादट जो वमाल (जहां दायभाग क) प्रचलन दै) को छोड़कर सारे मारतमें 
पाथा जातादहै। संमूक्त परिकार प्रणाली की विजशेपतता यहहैक्रि परिवार {कृटुम्ब) के सभी सदस्य ममांश (रिक्था- 
धिकरारी) दति, अर्थात्‌ यदिकटम्ब काको मदस्य मर्‌ जाता है तो उसका धन सभी रदश्यों, जिनम उसका पृत्र 
भी सभ्मिखितिदै (यदि कोते) कोप्राप्तहो जाता टै, स्तरियौको कुटुम्ब की सम्पत्ति में कोर अधिकार नहीं 
होता, उन्हं केरल विवाह के व्यय एवं भरण-पोपण का जयिकार प्राप्तं होता टै, संयुक्त परिवार्‌ का कोट मी व्यक्ति 
इच्छापत्र (यहं तक कि पिता भी नही) या विक्री या वल्धक द्रारा संयुक्त सम्पत्ति टरतान्तरित नहीं कर सकता, 
केवल कृटुम्ब कौ परस्परा के अनुसार कूच जआवद्वकतार् के लिए कू दृट मिक सक्ती है। वाह्य आक्रमणों एवं 
क्‌ुञसासनो कै रहते हुए भी करट शतियां तक संयुत परिवार प्रति एवे जाति प्रथा नेह हिन्द्र समाज को विच्छिन्न होने 
से बचा रखा थः ¡ हिन्दू उत्तराधिकार कानून (यन्‌ १६५६ का ३ष्वाँ) ने भिताक्षसा संयुक्त परिवार म दो अनि- 
करमणकारी परिवतन कर दिये टँ कानृनके टव्वे विभागकी व्याख्या ने यह व्यवस्था दीदैः करिकोर् भी पृम्प 
सदस्य जपनं इच्छापत्र दाय रिक्थाधिकार को समाप्त कर्‌ सकेता दै । यहे एक्‌ वहत बड़ा परिवर्तन टै} दूसरा परि- 
क्तन विभाग रमे संक्षेपतः इस प्रकर है। यदि मिताक्षरा पड़ति वादा कोर्ट स्माशी इस कानून केकागूहो जाने 
के उपरान्त मर्‌ जाता है ओर उसको कोई पुत्र नहींदै, केवट एकपु्रीटै या किसी मृतपृत्रे कीपु्रीहै याकरिसी 
मृत पूत्री की पुत्री दै तो उसको सम्पत्ति किसी जन्य समांशी (का रिक्याधिकारी) को नहीं प्राप्न होगी, प्रत्यत 
उप्यक्त वंशजो को होगी ओौर्‌ उनको वही अं प्राप्त द्रौमा जो विभाजन होने पर्‌ उम व्यक्ति को मग्ने के पूर्व 
भिता । इस कानून कै पूवं उपथ्‌ क्न उल्टिचित व्यदितयौ को वद्वि व्यवित पृत्रहीन मर्‌ जात्तातो कोई अख न 
भ्राप्तहोता। इन दो परिवेतंनो के फलस्वरूप मिताक्षरा पदति कैवन्ट स्वोखली रह गयी द । जव यह कानन पारिति 
हो र्हाथातो कूच खोगों न्‌ वक्तव्य दिया कि मिताक्षरा पद्धति को सवथः समाप्त कररदेना चादिए, किन्तु वैस्रानही 
क्रिया मया । प्राचीन हिन्दू काननम दख प्रकार के परिवर्तो सै स्त्रियोंके प्रति उदारता का प्रदर्चन क्रियागयाहै 
क्रिन्तु क विषयोमे, एसा लगत्है, मनो विवावकों ने वदना (प्रतिहिसा) चाद] स्थानामावं मे केवल णक 
उदाहरण उपस्थित क्ियाजाग्हादै। दिद उत्तसाधिकेार्‌ कानून के विमाग ८ एवं उत्तराधिकारियो के परिदिष्ट 
वग १ एवं रके अन्तगत य॒दि कोई सम्पत्तिवान्‌ व्यक्नि केवल माना णवं पिता कोचछछोड्‌ कर मर जाता टै (अर्थात्‌ 
यदि उसकै मृत नह, न पत्नीहो गौर्‌ न कार्‌ अन्यव्वक्तिद्टा) तो माता कोरउसकी (पृत्रेकौ) सारी सम्पत्ति 
मिन्जातीदहै मौर पिताकोक्‌द्भी नही, क्योकि माता वनं १ के जन्तगंत रखी गयी है ओर पिता वसं र के अन्तर्गत 
ओर विभ्राग वें (कणएवंख) मेनियमएेसा दकि वर्ग २ के उत्तराधिकारी तभी अधिकार षान जेव वं 
मे को्दरेपनदहो) याज्ञ (२।१३५) के अनसार पूवहीने व्यक्ति कै मर्‌ जाने पर्‌ क्रम से विधवा, तब पुत्री, 
उसके उपरान्त पुत्री का सूत्र (या जिनने पुत्रों समी), उसक्रे उपरान्त पितरों (माता एवं पित्रा दोनों, दहिवचन 
का प्रयोग हका है) उत्तराधिकार्‌प्राप्तकेरत दै! कुछ टीकाकारो के मतान्‌सार माता को पिताकी अपेक्षा वरीयता 
दौ जाती चाहिए, किन्तु कृ लोग पिता क वरीयता देते दँ गौर कृ रोग दोना को समान रूप स उत्तराधिकारी 
घोषिते करते द| राज्यक्षमा (कसि जावदस्ट्ट्म) मे पिताको माताकं साथटीवमं १मेद्खा गया ¡! किन्तु 
टोक-षभाम साताफो वम्‌ १मतधा पिताकोक्यं२ मेग्यामया। सविधायकी याग १५ मद्य, घम एवे 
जाति आदिक आधार पर्‌ मेद कर्नानिपिद्ध माना मयादै। माताण्वंवितामं जो अन्तर्‌ यद प्रकट टै, वद टिग- 
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मेदहीतोहै! सम्मवत्ः विव्रायक लोगों ने इस प्रकारके अन्तरद्रारा शतियों से चके जये हए स्यरी-सम्बन्धी अन्याय 
कीषक्षतिपूति करनी चाही दे । सन्‌. १६५६ का हिन्द उत्तराधिकार कानून मृरिल्िमिकानूनसमे मी आभे बढ गया है, मयोक्रि 
इसने परिशिष्ट वम १ में २ प्रकारः केव्यक्तियोः कोरखादै जो एुक-साथ ही उत्तराधिकार्‌ प्राप्त कर्ते ह । क 
उदाहरण एसे हँ जहां मृत व्यक्ति करौ सम्पदा को पाने वाल वर्मं ्केव्यक्ति २० याइमसेमी अधिक होते है यथा 
मुत के ५ पत्र, ५ कन्याएं तथा पटेल से मृत पूत्रो एवं पृतरियों कौ संताने । सम्मवतः संसार में कोई अन्य देदा एसा 
नही है, जहां किसके मरने पर टतने -यक्तिएक साथ दही उत्तराधिकारी हो ञ्छ; इसक्रा परिणाम यह्‌ होगा कि 
सम्पत्ति के ब्हूतसेट्‌कड़ हो जा्येगे ओौर लगातार सगट़े एवं मुकटूमे मे लगे रहम । इसमे दद््रिता का विभाजन 
(वरेदवारा) हाता जायेगा। सन्‌ १६५९ ॐ पूर्वं हिन्दू कानन के अन्तरत स्व्यं को पुमो से उत्तराधिकार केरूपमें 
सामान्यत्तः्‌क्रसंधमित सम्पत्ति (अर्थात्‌ केवर जीवन भके दिए) प्राप्त हती थी। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति 
अधनौ पत्नौ एवं एकमार्दूयाम वीजे (म।ईदेपृत्र) कोषछोद्करमर्‌ जाये (ओौर उसका कोईपृत्र नहो) तो उसकी 
सम्पत्ति उसकी पत्नौ कौ जौवन-कान्ट के चप्‌ मि जाती थी जौ उसकी मृत्यु के उपशान्त सम्पत्ति मृतं व्यक्ति 
केभ्‌।ई (यदिजीवितिहोतो) कोया उसके पुत्रोः आदि को मिक जातीःभ्री। किन्तु अन (सन्‌ १६५६ के उपशान्त) 
विघ्रवा को उस सम्पत्ति प पूर्णं अधिकार प्राप्ते हो गया दहै अर्शत्‌ अवर वह्‌ उमे वेच सकती है, उसका दान कर 
सक्तहैया उसके लपि इच्छरा-पत्र बना सक्ती दहै । देखि १६५६ के हिन्द उत्तराविकार कनून का विभाग १४। 
तना ही नही, यह विभाग उन विधवा्भको जो १६५६ के पूर्वं सोभितसूपमें उलशाधिकर्पनिणी हई थीं गतका- 
सापेक्ष पूणे अधिकारदेताहै। दूययो ममङ्िषए, मान नौनिए्‌ क(ट व्यकिति सन्‌ ६६५० मे मर गमा जौर्‌ उसके पीक 
उसकी वियत पुवं माई वचे हैँ । एमी स्थितिमे विववाको मीमितरूप्‌ मे उत्तयाधिकार प्राप्त होगा अर्थात्‌ वह्‌ अपने 
पति की सम्पत्तिकोनतो वेच सक्रतीहै ओननकिमी कोदे सक्रतीद्टै, ओर यदि वह्‌ १६५६ कै पूवे मर गयी 
होती ती उत्करे मृत पतिके भादू कौ उत्तशविकार प्राप्त हो जाता। किन्तु मान खीजिए जव १६५९ का कानून 
पाति हज वह जीवित ओर मृत पति की सम्पति प उसका अधिकार प्राप्त ह, कानून के पाशि हौ जानै 
पर उसका अधिक्रार अचानक विन्तृत हौ जाता दै । अव वह्‌ उम सम्प्िकोकिसी की दे सकतीहैया इच्छा-पत्र 
हाशा अपने भाईकोहीदेसक्तीदै या उमे सर्वथा वल्चितकरस्क्रतीहै। स्त्रियो का यहु रथनाधिक्रार प्रति- 
हिसाकौ भावना मे ओत-प्रोतदै। अभी सामान्य जनता इस विषय मे विष नहीं जानती । किन्तु अभे चल~ 
कर म्यकर विवाद खड़हो सक्ते हैँ। एसे लोगों को कषटुम्ब की सम्पत्ति प्राप्त हौ सकती । जिनसे उस 
कृट्म्ब के छोय भारौ लडह टान सकते है, क्योकि कूटुम्य की सम्पत्ति कै प्रति सदस्यों का स्वाभाविक 
मोह होता है जौर्‌ जव मृत व्यक्ति की विधवां नये कानून के अनुसार अपने पति कौ सम्पत्ति को कूटुम्बमें 
ही किती सदस्यकोनदेकेर्‌ किसी बाहरी व्यक्तिको वेच देती है, यादानदे देतीहै या उसे इच्छा-पत्रदे 
देती हैतो कूटुम्ब के सदस्यों को बहत बूरा ल्ग सकता है आर पाठक कल्पना कर सक्ते हं करि किस प्रकार 
के भूमिःयुद्ध जन्म ले सकते है! सन्‌ ६४४्से लेकर सन्‌ १६५६ तक जितने कानून पारित हुए है ओौर 
उने जौ बानं समान में आयी, यथा- एकस्वी-विवाह को मान्यता प्राप्त हई, अनेक पत्नीनता दण्डित 
मानी गयी, ठड़क्रियो एवं लड़कों के लिए विवाह करने की अवस्था कम से १५ एवं १८ मानी गयी, पुरुषो 
एवं पल्लियो, दोनों को समान नियमों के आधार्‌ पर विवाहोच्छेद (तलाक) का अधिकार्‌दिया गया, पत्री ए३ 
उमकी संतानो को उत्तराचिकार कर पूर्णं अधिक्तार दिया गया, पत्ति या विधवा दोनों को, मृत व्यक्ति द्वारा 
पहले मेही पुत्रीकरण न करचेने पर्‌ मौ. पृत्र या पृत्री को गोद लेने का अधिकार दे द्वियाः गया-उनसे 
स्त्रियो कौ स्थिति में वड़े-वड्‌ परिवर्तन हो मये हैँ मौर ये परिवर्तन स्वतन्त्रता-प्राप्तिके उपरान्त सभी कानून 
सम्बन्धी परिवतंनो की अपेक्षा अधिकं प्रमक्डाटी बन गये है! 
3; 
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कुछ राज्यो ने मूमिका सीमा-निर्घारण कियाद) सूखी (विना भिचाईकी) या सिचाई्‌ वाली भूमि 
के आघार पर व्यक्ति को कत्तिपय एकड़ से अधिक भूमि रखने का अधिकार नहीं दिया गया है 1 अभी यह्‌ 
स्थिति समौ राज्यों में नहीं स्थाति की जा सकी है। किन्तु दम प्रकार्‌ कै कानून को लोग पक्षपातपूर्ण 
ठहराते ई, क्योकि सामान्य जनता की दृष्टि में भूमि-सम्बन्धी सीमा-निरधारण तो स्थापित कर दिथा अया ह, बिर्तु 
यड़-बड़ उद्योगपतियो की अन्य प्रकार की सम्पत्तियं का सीमा-निर्धारण अभी नहीं किया गयादहै,जो सचमुच 
अन्यायपूणं एवं पक्षपातपूणं है) तकं यह दिया जाता है क्रि बड़े-वडे, सेट-साहुकारों आदि को आय-कर तथा 
अन्य कर देने पडते ह, किन्तु कृषि करने वाले कठते्हैँकि वे भी कम देते दै ओर महेगी से सामानो के मृत्य 
बहुत ॐचे उठ गये है। 

हमारे संविधान को धारा ४७ मे एसी व्यवस्था कौ गयी है कि राज्य लोभो कौ पौ्टिक पदाथं कौ 
उपरन्धि कथये, लोगो के सामान्य जीवन-स्तर को ऊपर उसये, लोगों का स्वारथ्य सुधारे ओर एसे पदार्थो, 
द्रव्यो एवं वस्तुओं का प्रयोग निषिद्ध करे जौ स्वास्थ्ये के न्न्ि हानिकर्‌ है। कृ गव्यो न मादक द्रव्यो एवं 
पदार्थो के सेवनके विरोधमें कानून नहीं वनाये ओौरन कोई योजनाएं ही उपग्थित कीं, वमोकि णसा कम्नेसे 
राज्यर्क आयपरदो प्रकार मे प्रभावं पडता धा, यय।- मादक वर्तृओ पर गाये गे कर्‌ की हानि 
तथान्लगोको मादकद्र््यो केनिर्माणसे रोकने के लि एक्‌ स्पे कमचारी-दन कीः स्थापना काव्य ! धरा 
४५ के अनूसार चौदह वर्षो तकं निःशुल्क एवे अनिवायं शिक्षा की व्यवस्था त्तो नहीं कीः गयी, किन्तु वृद्ध 
राज्योंमे थारा ४७ कौ पूणरूपेण कार्यान्विते करने का प्रयास क्रिया गया । सारे भ।ज्त मे मद्य निषेध 
का कानून नहं अपनाश्रा सया । कें एक पाप अपराध है त्तो वही दूसरे "ज्य मे पालित व्यवस्था दै! एक 
नगरमे ोगनशे मे शूम रदे तो दरसरे स्थान में लोगों क हाथों मे हथकड़ी है । सम्भवतः निपेषाज्ञा निका 
लने वाले मोानव-मनोविज्ञान को एक प्रमृख वात मूख जते टै! जब किसी वस्तु का निपेधं किया जाता 
है ओर वहु बहुत कम माताम प्राप्त होने क्गती टै तो कोय कानून तोड़ कट उसे प्राप्त कना चाहते हे! 
एसी स्थिति मे अत्यन्त मन्दे स्थानां मे बनाये गयं मादक द्रव्यो का गुप्त व्यापारं चरने लगता है मौर 
जानते हुए भी रोग पुलिस को समाचार नहीं देते, बयोकि उरहुं इसका डर रहता है किः सेवन करने वालि 
एवं बनाने वाके ल्यैम उनकी हत्या कर देंगे । मादक द्रव्यो के व्यवहार पर निषेध लगाने मे भयंकर परि- 
णाम उपस्थित हए है ! घ्‌डदौड्‌ एवं दावेत्राजी पर प्रतिबन्ध नदीं है, क्योकि एसा कणन से धनिक लोग सर- 
कारसरुष्टहो जा्येगे ¡ मद्यपान एवं दयूते वेदकालं सही जपराध एवं पाप माना जातां गहा दै (ऋण 
८६।६) }} अतः खोगो मे इस प्रकारके दुराचरणो को रोकने के किए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए ओर क्रमशः 
पीने के आचरणौ मे कमी का उपदेश करते रहना चाहिए, नहीं तो दमन करने से अत्यन्त भयंकर रगृणों के 
उत्पन्न हो जाने काभय है । दहेजप्रथाकेविरोघ मेँ सन्‌ १८६१ नेएककानूनवबना जो वास्तव, एक प्रक 
सेव्यर्थहै। जहाँ रुपये के लेन-देन को अपराध माना मया, वहीं सेट, अलंकार, वस्त्र आदि को दव माना ग्या 
है1 इसक परिणःम सामने दहै! मेट आर्‌ दान्‌ के नाम पर सहलो स्पये दहेज के रूप मे चिं 
दँ भौर व्यवस्था ज्योकौत्यो बनी पड़ी है। आज {१६६५ में) चार वेषं हो गे, 
अदात में नही आया 1 

बहत ह संक्षेप मे संविधान से सम्बन्धित कतिपय बातों पर ऊपर प्रकादा डाला गया है। देशा की अर्तभक 
एवं सामाजिक उन्नति के किए पञ्चवर्षीय सोजनाषं तमू की गयी हँ! उन्नति एवं विकास के खिए हमने जो 
कम्मी-रम्बी योजनाएं बनायी दह, उनके कार्यान्वयन मे विदेशी पुज लमायी गयी है! हम पर कतिपय देशों 


५। 


-दिये जा रहे 
किन्तु कोई भी मुकेट्मा 


भावी वृत्तिं : ४२, 


कामारी ऋण ल्द चूकादटै। इन योजनाओंकौ जांच हम स्थानाभाव से यहां नहीं कर स्कंगे। हमारी वत 
मान खोकनीतिक सरकार लोकनीतिक समाजवाद {डमाक्ररिक सोरलिञ्म) की स्थापनामे ल्मी है कु लेग 
इसकी सफलता मेँ शका प्रकेट करते है! कु लोग एसी विचारवारा प्रकट करते दँ कि किना सर्वतन्त्र 
स्वतन्त्रवाद (टोरैलिटेर्यिनिञ्म) के सच्चा समाजवाद स्थापित नहीं हो सकता। चाहे जो हो, स्थानाभान 
से इन वातों पर हम यहं विचार नहं उपस्थित करगं । हितकारी राज्य (वे्फयर स्टट) की कल्पना की 
मयी है अर उसके किए समाज के समाजवादी ढौचे का आदलं सामनं रखा गया है। एसे समाज की 
कल्पना की गयी है जिसमे सामाजिक, आधिक, राजनीतिक न्याय की व्यक्स्या हौ ओौर रष्टय जौवन की 
सभौ संस्थाएं न्यायभुक्त व्यवस्था से प्रथित एवं मस्ति हौ) 

हितकारी या कल्याणकारी राज्य सिद्धान्तः सर्वोदिय' { सवका उदय अर्थात्‌ सबकी समृद्धि) का 
उदेश्य सम्मुख रखता है ६९ अभी कृ कारु पटले तक्‌ प्रजः के प्रति राज्य कै प्रमुखे कत्तव्य धै-देश 
का लासन, दे एवं इसकी समूद्र-सीमाओं की वाह्य आक्रमणं से रक्षा केरना, नियम एवं व्यवस्था की रक्षा 
करना तथा आरम्मिक एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना। हमार संविधान के निर्माताओं एवं नताश्ं 
की अभिकंश्षा स्ही है हितकारी राज्य की स्थापना करना, अभियोजित आधिक व्यवस्था के आधार पर देशे 
मे समाजवादी ढचिकी सामाजिक एवं आथिकं व्यवस्था उपस्थित करना 1 आज बहुत-से महत्वपूर्णं व्यवसाय 
रोज्यके छिएु सुरक्षित दँ ओर सरकार ने कतिपय वस्तुओं के निर्माण, उनके मृत्य- निर्धारण आदि पर 
अपना अधिकार स्थापिते कर च्या है इसने राज्य व्यापार निगम {स्टेट टृडिगि कारपोरेशन) स्थापित कृर 
डाखाहै! बड़ी-बड़ी योजनाओं को चखान के लिपि राज्यं नं बड़-वड़ कर लगाने की व्यवस्था कर डारीहै। 
नकम टैक्स (१६२२ का कानून जौ पुनः १६६१ मे सुधार यया ओर जिसमें समय पड़ने पर बड़े-बड़े परि 
वतन होते रहते है} के अक्तिखिति हमारी लोकनीतिक सरकार ने एक-के-उपरान्त चार कानून पारित कर डले दैः 
यथा-दस्ट ट इयूटी एक्ट (१६५३), वेल्थ टंक्स (१६५७), एक्स्पेण्डीवर टेक्स (१६५७) एवे गिषट 
टंक्स (१६५८) 1 इन टैक्स के विवेचन में जाने की आवदयक्तानहीहै । इन टैक्स के कारण आज की 
सरकारको नयी निरंकुशकादी' सरकार कटा जाता है! हितकारी या कल्याणकारी राज्य के नाम्‌ पर हमारे 
नेतो हरा सम्पूणं शक्ति नौकर्याही शआसनके रूपमे परिणत की जा र्हीहै। स्थानाभाव से दहूम दइ 
विषय पर अधिक्‌ नहीं लिखेगे । 

योजना पर अपार सम्पत्तिव्ययकीजारहीहै, जिसके कारण महंगाई बढती जादी है ओर बेकारी 
की समस्या दृत वेग से देशा के सिर पर ची आ रही है। सर उबल्य्‌ बरेवरिज महोदय से अपनी पुस्तक 
पिर आव सेक्योरिरी' (१६४४) मे उन पाँच राक्षसौ के नाम च्वि हँ जिनसे मानवता कौ युद्ध करना 
है. सथः--कमी, रोग, अज्ञान, गम्दगी एवं बेरी ! यह्‌ अन्तिम 'एेसा है जिसे हमे ससे पहले ऊडनां 
है हमारे संविधान कौ धारा ४१ मे कम करने, शिक्षा पाने का अधिकार है एवं बेकारी की दशः मे, 
वाधेक्यमे, बोमारीमे तथा कृ अन्य बातों मे हमं राज्य-सहायता का भी अधिकार प्राप्त है। सबको पूर्णं 


“सर्वोदय' का आदनं निम्नकिखित विख्यात रसोक ते चिन्न नहीं है: स्ेऽत्र चुखिनः सन्तु सर्वे सहु दरौ 
मयाः । सबं भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ द्ःखमःप्नुयात्‌ ।। निसकाकेययो है; पहा {इस लोकसे ) सभी सुखी 
हो, सभो रोयों से भक्त हं । सभ समृद्धिको देखे (प्राप्त होवे) ओर कोई दुख न पाये ॥ 


एय धर्मदास्त्र का इतिहास 


सूप से नौकरीदेना सर नहीं है। राज्यको चाहिए कि वह्‌ बेकारी कौ समस्या का टले उपस्थितं कर, वह 
न केवल साहित्यिक रिक्षा का प्रबन्ध कर, प्रत्युत वह्‌ व्यावसाप्रिक एवं प्रावरिधिक प्रदिक्षण के कोयं को कृ 
मुने वेग से बड़ाये। इन बातों पर हम यहं अधिक नहीं खिखि सकेगे । 

अव हम हिन्दू समाज एवं धमं के सुधार एवं पूनर्व्यंवस्था पर विचार करेगे ! पूर्तमाी शवं 
खनीकेअन्त मे यहाँ अभये ओर उन्होने भारत कै पदिचमी तट पर कछ मुमि प्राप्त करी) क्रिन्तु धार्मिकं 
अधघ्याचाम्‌ एवं अश्रद्धिष्णता के कमर्ण उन्होने हिन्द समाज पर कोई अधिक्त प्रभाव नहीं डाखा। छ्त्तु अग्रजो 
के साथ वात दूसरी थी, चै तो व्यापार, धन एवं शक्ति के इच्छक थे सन्‌ १५६५ मे अग्रजं का 
जोप्रमाव जमा ओर्‌ मास्त के अधिक मागो पर उनका जो आधिपत्य स्थापित हुआ, उममे भागतीय क्रमः 
अश्रेजी साहित्ये एव आध॒निक विज्ञान के सम्पकं में आने टम । आधुनिक कामें सर्वप्रथम सुघारक्र थे 
राजा सममोहुनं रात्र (१०अ२-१८३३), जो बंगारी थे 1 उन्होने सन्‌ १८२८ म त्रेहय-समान कौ रषापना की । 
म(तीम समाज एवं धमं मे सुधार्‌ की व्यवस्था करने वालों मे, कछ विष्ट नाम येटहैदवेन्द्रनाथ ठाकर 
(१८१८- १६०५) केदावरचन्द्र सेन (१८३८-.१८८४), ईर्वर चन्द्र विद्यासागर, दग्रानन्द सरस्वती ( १८२५ 
१८८२, जिग्टानं सन्‌. १८७७ मे आयं समाज की स्थपिना कौ ओर ककल वेदों कोही प्रमाण माना), 
यमङृष्ण पनमहुम (१८२३४ १८८६) एवं उनके महान्‌ शिष्य स्वामी विवेकानन्द (१८६३१६०. जिन्होने 
बेदान्तकेध्रचारके लिए रामकृष्ण सिक्ञनकीस्थापनाकौ ओर्‌ द्द्धि कौ सहाथताके ह्रु मिशन द्वारा एक महान्‌ 
अभियान चखायरा), महदेव गोविन्द रानाडे (१८४२- १९६०१, जो वम्वईद कै प्रथना-समाजसे घनिष्टः स्प से 
सम्बन्धित धे), आगन्कर्‌ , फल, रवीन्द्रनाथ ठाक्‌र (१८६११६४१), गान्वीजी (१८६६- १६४८), डा० कर्वे 
(जिष्टोन सन्‌ १६१६ में नाध्यिं का विश्वविद्यालय स्थापित क्रिया) 1 इम विपव मे अधिक्र जानकारी के चि 
देलिएु एस नटलजेन छत ए मेचुरी जाव सोशल रिकामं ' (एदिया पटिट्लिग हाउस, वम्बरई), जीर 
एन० फरकटर कृत मानं रिदलिजिएमस मवमेष्ट्म इन दण्ड्याः (र्मकिमिन््न, १८६१७). उन्ल्यू० टी० डी° वर्य 
कृत सोसज्‌ आव इण्डियन दरडिशन' (व्ययाकं १६५८, पूर ६०४.-६४६) 

आजकल भाशते व्रिचारोकी वाद गयीटै ओर्‌ भांति-मति की विचारघाराओं का उदूमार हो 
रहा है। आज कै वहुत-स-देदव्रासमी अपने धमं मे प्रेरणा नहीं ग्रहण करल ! यह ध्रमं कादोप नही दहै, 
यह हमार पूत्रव्ती लोगो एवं हमारा दोष दै क्रि हमनें अवनी संस्कृति एवं घमं कै सातत्व को 
सथ्रके समक्न प्रकट नदीं करिया ओर्‌ अंधरविव्वास एवं रामकं अवधारणाओं सि उत्पल अनावेदयके तत्त्वो को 
पृथक्‌ कके प्रमुख माततत पर्‌ ब नहीं दिखा] जाज के सामान्य जन प्राचौन रुद्ियत विकास एवं 
आधूनिक वंज्ञानिक्र ज्ञान के वीच पायं जाने वाले विभेदा से व्यामोहितसे हो गये दँ] इसका दुःखेद परिणाम 
यहं हअ! है करि सदाचा के फरम्पशुगन जीवन-मूत्य विच्छिन्न दते जार्है दै ओर्‌ कतिपय विचारधारां हमे 
वांधती जा रही है, पुराने पाशट्ट ष्ट्रे द ओर नये प्यास हम बेरे जा रहे हैँ। आज बामिक एवं 
आध्यात्मिक वतीं पर बहुत-सी स्पष्ट विवेचित्त घागरणाएं उपस्थिति हो गयी दै। समाज का एके वंग अपने 
को सनातनौ कटता है ओर्‌ विस्वा खता दह कि प्म्परानृमत सदाचार-संहिता की स्थापना टमार्‌ विचारी 
ऋषियो-मुनियो द्वारा है जौर जज के अवेकचरो वृद्धि वाङ खोया को किसी प्रक्रार्‌ का परस्वत्तने करनं 
का साहसे नहीं कमना चाहिए 1 एके अन्य वरग (सनातनियो स रुम्बद्ध) एमा है, जिसके रोगो ने जाजके 
जीव-विज्ञान एव उन शास्नो का अध्ययन क्रियाजो मनुष्ये जातिकी उन्नति सं सस्वगिघित दै । एसखोगों का कथन 
है कि हमारी प्रर्पराएुं एव रूदियां, जो जाति व्यवस्था एवं विवाह सम्बन्धी प्रतिरोधात्मके नियमों पर 
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आधृत रहै. अत्यन्त वज्ञानिक हँ ओर उनमें किसी भी प्रकारः के परिवर्तन कौ आवश्यकता नहीं है, प्रत्यत 
परिवितन करने न भयंकर परिणामों की उत्पत्ति हो सक्ती ह! एक अन्यं वं मी है, जिसके लोग 
कहते रैः दमारं साथ क्यों ज्लगड़ा करते द? काल स्वयं आवदयक परिवर्तनं को लायेमा 1 कछ एसे 
लगि महै जो दूरी सीमा तक जति हैँ ओर्‌ संसार में दवी या आध्यालिमिक तत्त्व एवं जीवन-म॒ल्यों के 
अस्तित्व कौ अस्वीक्रार करत है । कछ लोग वाञ्छित परिवत्तनो के चिए नियमों के निर्माण की आवश्यकता पर 
व्रल्दतरै। कुलेग कहते कि म।रतीय सस्कृति के आवस्यकःमत्योको नीवि केरू्य मे लीजिए ओर 
उस एर्‌ भजक काक की आवश्यकताओं के जनृसार ढांचा खड़ा कीजिए) हिन्दू धमं सदैव विकसता आया 
दै आ परम्पओं में सदव परिवतंन होते रे हैँ । देखिप्‌ इस विषय मे दम खण्ड कै अध्याय २६ एवं २३। 
जौ परितरतन होते रहे वे किसी विधायिका-मभा द्वारा नहं होते थ, प्रत्युत उनके पीष्छे टीकाकारो एवं निबन्ध 
लेखकः के प्रन्थ एवं वक्तव्य होत थे, जिनके फलस्वरूप भारत के विभिन्न मागो में विधि-विधानों, लोकाचारं, 
प्रयोगा प्रामिक शवं आध्यात्मिके मतो कं क्रिवि स्वरूप प्रकट हो मये । अग्रजो के आगमन केपू्वं मारत विविध राज्यों 
म्वटाथाओौर्‌ कोई मी विधायिका सत्तानहीं थी जो सम्पूर्णं दशके लिए एक समान व्यवहार (कानून) 
सशराप्िति कर सके | प्राचीन एवे मध्यकालीन घम॑शास्व-ल्खकों कामतथुा क्रिः राजा को कर्णो एवं आश्रमां मे 
सम्बन्धित शास्वीय चरिधियोके विरोधमें जाने काअधिक्रारन्हीं है) इस विषयमे देखिए इस महाग्रन्थ का 
मूल ग्वण्ड ३ (पु ठ८-१०१)। व्यवहारो एवं विश्वासो के विषय में परिवत॑न सदैव होते रहे, किन्तु 
यं परिव्रतंन विद्धान्‌ मष्यकारी द्वारा ही उद्मृत हो पाते थे, क्योकि वे समाज मे बंठ गे प्रिवर्तनों को 
उल्ल कृ उन्टं ञास्वरौय स्प दे देते थे) जज स्पष्टतः समाज में तीन वयं पाये जाते है-(१) सनातनौ 
टाम याएमन रोग जो प्ररक्ितिन नहा चाहते, (२) कट्टर सुधारवादी, यथा मूर्तिपूजा विरोघी आदि तथा 
{३) सभन्वयवादी, जो प्रचीन एवं नवीन बातों का समते चाहते हैं । 

अत्र प्रयन यहहै करि प्राचीन प्रथोगों अयेवा आचारो मं किनको सुरक्षित (यापाच््ति) करना चाहिए 
था किनका हटा देना चादिएं तथा करन नये आदर एवं जीवन-मूत्यो को अपना केना चाहिए । जीदेन-मूस्यों 
कै विषय मं यहाँ पर स्थ्रानामाव से अधिक नहीं कट जा सकता! मूल्यो (लक्ष्यो) का निर्धारण अधिकांश्चत 
वातावश्ण जन्यहोताहै। अभी एकयादौ सत्ती पूर्व दास्ता या जातीय वैषम्य एवं र्व, फैक्टरियो मे छोटी- 
छोटी अवस्था व्रा व्रच्चौ को पसीने सं कथपथ देखना मानो ईसाई देशो मे नंत्तिक्र तटस्थता का द्योतकं 
था। किन्तु माज उन देशौ मे क लोग इसे सामान्यतः घृणित एवं अर्न॑तिक मानते हँ। किसी कार में पञ्च 
यञो कौ बड़ी महत्ता प्राप्त थी ओौर्‌ उते परलोक सम्बन्धी महान्‌ लक्ष्यकास्प दिया जाता था] किन्तु उप- 
निषदुक्राल भं अदहिसाको प्रमुख महत्व दिया गया । फिर भी देमारी सस्ति के कृ एेसे विशिष्ट मृत्य ह, जो 
तीन सहस्र वर्षा से आज तक्रे चले आयं दै, यथा-दसकी चेतना कि सम्भूर्णं लोक अनन्त, नित्य तत्व (परम ब्रह्म} 
कय अभिव्यक्ति है, इन्दरिय-निग्रह्‌, दान एवं दथा । आज का युग टोकनीतिक्‌ है आौर लोकनीति के महत्त्वपूर्ण 
मूल्य है~न्याय, स्वतन्त्रता, समानता एवे मातुभाव । किन्तु अभाग्यवश उन लोकनायको मे जो आज लोकनीति का 
जय-चबोष केरते है बहूत-ते एस हैँ जो स्वाथं एवं ईर्ष्या की मृट्ूढीमें हैँ । लाई एेक्टन ने लिखा है--“ समी 
प्रकार कौ सत्ता व्यक्ति को भरष्ट केरतौ है, पूणे एवं अनियंत्रित सत्ता व्यक्ति को पूरी तरह श्वष्ट कर देती ठै 1“ 
कौटित्य ने दो सहस्र वर्षो से अधिक पले कहा कि शक्ति मन को मत्त कर देती है । देखिए दस महीग्रन्थ का 
मूल खण्ड ३ (पु० ११४, जह पाद-टिप्पणी १५१ मे उद्धरण दिये हृष्‌ ह) 
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आज के बहुत-तेय्‌वा लोगों मे कदाचित्‌ ही एसी बात पायी जाती हो जिसके लिए वे उत्समं 
के साथ प्रयतनं करे, अतः उनके समक्ष कोई मी आदरं हीं है। हमे सामान्य जनों पृस्षों एवं नार्य सें 
धामिक भावना का संरक्षण करनादही है ओर विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान के मागं मेँ पड़ अन्ध विदवासौं के 
रोको क्रमद्यः दुर करना हमारे प्राचीन धमं के सिद्धान्ते दोषी नहीं है, प्रत्यृत हमे आधुनिक हिन्दू 
समाज को फिरसे गित एवं व्यवस्थित कश्ना है, विशेषतः जबकि आजे हमारे देश मे लोकनीतिक जनतन्त्र 
स्थापित है) महान्‌ आधिक विषमता के बीच समानता र्खेने के लि बहुत वर्षां तके हमारे नेताओंको 
महान प्रयास करने है, शषक्तिशारी दरों एवं सामाजिक सम्प्रदायो से हमं स्वतन्त्रता की रक्षा कप्नी है, दर्जनों 
एवं खरो के नायकों से लोकनीति कौ बचाना है तथा धनिकं रोगों के प्रमृस्व से मी अपने जनतन्त्र की 
रक्षा करनी है) 


हमे अपने देश की विलक्षण एवं दारुण कठिनाहयो से विमुख नहीं हीना है, हमे ओखः खोरुकर इस 
विस्तृत एवं अति विकार भारत की जानकारी प्राप्त करनी है । आधुनिक भमोरत में आट प्रमृख घमं है 
(दन्द, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई एवं यहूदियों का धमं} ; कछ एसी जातियां हँ, जिनके अपने 
विरिष्ट आदिम आचार है; विभिन्न सज्य दँ जौ १४ विभिन्न भाषाओं पर आधृत है, ६ संघीय प्रदेशे हैँ 
ओर छखराभगं २०० परिगणित बोलियां हैँ) इनसे पूर्णं प्रादेशिक स्वतन्त्र सत्ता ओर सस्करितिके पृथकत्व 
की संमावनाहो सकती दै) मारतवासियोमे महान्‌ विषमताएं भी दै, एक ओर आदिम जातियाँ एवं पएसेलोग 
है जो अस्य कहे जाते रटे हँ ओर्‌ दूसरी ओर अति पद्-च्खि रोग है ओौर इन दौनों के बौच मे अशिक्षित 
समगं की वह विक्षाल्य हैजो पूरे देश की जनसंख्या की लगभग ५७७ प्रतिशत दै। बाह्यलोगो द्वारा 
शतियो तक्र विजित होनें कै उपरान्त हमार देश ने स्वतस्त्ेता पायी है] स्पष्ट है, यह सब ह्मे बड़ी मी 
तामे सोचनं के किए एवं क्राय॑रत रहने के लिए उद्रेखिति कर्ता है)} हमे हिन्द धमं के जवारभृत 
सिद्धान्त नहीं छोड़ने है, किन्तु नयी एवं जटिल दशाओं से संचषं करने के लिए हमे उनको नवीनीकरण 
करता होगा आौर एक परिवतित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होगा । प्रत्येक व्यक्ति यही कहता 
है कि हममे राष्ट्रीय एकरतानूभव के लिए भावात्मकं एकता क्य परम आवश्यकता है ओर इस उदेश्य कौ 
पूति के किए क्छ लोगों ने निदेश क्रिया दहै, जातिप्रथा को उखाड फकना। यदि जाति-प्रथा कोई विभाव्य. 
मान अथवा स्परहीवेद्य (स्पृद्य या प्रकट) व्स्तुहौ तो उसे सुकरता एवं शीघरतासे तोडा जा सकता है। 
किन्तु जात वास्तव मे वेसा नहीं दहै! कनून हाय हम इसे नष्ट नहीं कर्‌ सकते ! लगातार वहतं दिनों के 
प्रयासो के फलस्वरूप हृदय पधिवर्तन से ही यह्‌ सम्मवे हो सक्ता है, केवट रम्बी-रम्बी एवं चिकनी- 
चुपड़ी बातों से कख नहीं होगा । 


जाति-प्रधा, संथूक्त परिवार पद्धति एवं उत्तराधिकार एवं रिक्थाधिकार के नियम केवल हिन्दुभौ कौ 
अपनी विशेषताएं है ओरवे सामाजिक विषय नकि धार्मिक हृमारं संविधान नेदइन सभी को स्पशं कर 
क्िथादहै। ये तीनों विषय वास्तव मैं सामाजिकं है, यदि ये धार्मिक होते तो संविधान इन्हें नहीं सकता 
था । जसा कि हमने देख चियाहै, संविधान ने अस्पृश्यता क नाञ्च कर दिया, हिन्दू-दिवाहू-कानून ने कतिपय 
अवरोधोंको दूर कर दिया है, अब विभिन्न जातियों के लोग एक-दूसरे से विवाह कर सक्ते हैँ ओर अन 
एकं हिन्दू किसी भी हिन्द (बौद्धो, जैनो एवं सखो सहित) से दविवाह-सम्बन्ध स्थापित केर सकता है, 
केवल सपिण्डता एवं निषिद्ध पीदियो पर ध्यान देता होता है। जसा किं हमने ऊपरदेख ल्या हं, हिन्दू- 
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उत्तराधिक्रार कानून ने संयुक्त परिवार-पद्धति का वाश्च कर दिया दहै, यद्यपि स्पष्टतः कानन द्वारा इसका. विर्धटनं 
नहीं किया गया है 1 

आजहमेन केवह जाति-प्रथा के विरोध मे आक्षेप या बाक्ताण्डव प्रदशित करने है ओर समी- भार. 
तीयो को भवात्मकं एुकताकें लिए प्रयत्न कथने हैँ, प्रत्युत ह्मे एक एेसी आचार-संहिता का निर्माण करना है 
जौ हममे दिन-प्रति-दिन कै मचश्णो मं तद्विषयक सचेतता चाये ¡ हम यहा पर आचार-संहिताके विस्तृत 
विवेचने मे नहीं पड़ सकते, क्योकि, उसके लिए एक पृथक्‌ ग्रन्थ्‌ कौ आवश्यकता पडेगी ! कछ आवदयक 
प्रव्यक्ष निदश एवं प्रस्ताव र्खे जा सकते हँ जिनके आधर पर कू योस्य लेखक ग्रन्थ उपस्थित कर सक्ते 

हम विचारा का मन्थन होना चाहिए । यह सस्मव है क्रि आरम्भ मेँ दास्ण एवं महान्‌ कस्निद्ों का 

सामना करना पड, जसा कि देवों एवं अनुरो द्रा करिये गये सरमुद्र-मन्थन मे करना पडा था किन्तु समुद्र- 
मथन के उपान्त विष के सोथ अमृत मी उत्पन्न होताही है। । 

हमे अपनो कचिन'ट्यो के समवानमे निराशा नहीं प्रदचित्त कथनी है) निधाला का अथं है नाड एवं 
मत्य्‌ । बनिया से हमार देश कीजो दथा श्ही है उसमे हमें सास नही छोढना है । हम गत तीन सहस 
वर्षो कौ अपनी विन्दक्षण उपरूव्धिफां वरद्‌ ध्यान देना दै ओर वर्मल्लस्क्ों के प्राचीन ऋषियों की निम्नलिखित 
सभ्पतियों को स्म^ण स्वना टै मन्‌ (४।१२७) मे आया है * -"मत असफल्ताओं कै कारणे अपने को 
महिते नहीं कलना चादिए, मृत्युषयं न्त समृद्धि की आकर्षः कर्नौ चाहिए ओौर उसे दुर्छम नही" समज्ञना चाहिए \" 
एसा ही याजवत्क्य (१।१५३) नेभीकटादहै--तरिसी विह्न ब्राह्धण , संप, क्षत्रिय एवं अपने को महिनि नहीं 
समञ्चन चदिए ! (इन लोगों की अवमानना नहीं कनी चाहिए), मृत्यु प्य॑न्त समृद्धि श्री) की आकाक्ता कश्नी 
चाहिए ओर किसी के ममं को स्पा नहीं कलना चाटिए (अर्थात्‌ किसके कर्मो या चिदं का उपहास 
नदीं केरना चाहिए 1) ” हम अपने पूवं पुरुषों की उपलस्धियों पर गवं करते हँ । यदि हम अपने देश के उच्च 
तम विकासके ववि स्वाथं की भावना एवं यन्न की प्रास्तिकी इच्छाम रहित होकर वर्षो तक एकता के 
साथ प्रमल्नकेरते रहे तो कोई काग्णनहींहैकि हमारादेश् भी संसा< में अन्य देशो से अगेन वठ्‌ जायं 
योक्मसे कम उनके समकक्ष में न आ जाये ¦! ईशोपनिषद्‌ (२, वाज० सं ४६०।२) मे सामान्य जनों के 
चि एसा आदेश है--'दस लोक में शास्त्र इ/'त विहित) कर्मोको करते हृएु व्यक्ति को सौ वर्षो तक जीप 
की आक्षा कनी चादिए ।' एतरेय ब्राह्मण {३३)३) ने जुनःलेपकी मायामे कटाह कि लोगों को सदां 
कर्तव्य कर्ते दहना चादिएु ओर इस परबलदियाहै करि जो कमं नहीं करता है, उसके पास श्री (समृद्धि) 
नहीं अती है (नानाश्रान्ताय श्रीसास्तीति) ¡ स्वयं च्छेम्वेद (५।३३।११) में अत्या है करि देव लो उनसे 
मित्रता नहीं करते जो अपने को कमं करके थका नहीं डाकते (न ऋते श्वान्तस्थ सख्याय देवाः) । 

म^सतीय सस्कृति एवं सभ्यता क्रा मुख्य उदेश्य था अन्य देगों एवं टोगो पर संनिक एवं राजनीतिक शशविति 
कीभ्राष्तिन करना, इस्तने मास्तीयो को आक्रमणात्मक्‌ एवं सुःरक्नात्क उद्योगों के प्रति उदासीन रख ओरधनकी 
प्रास्तिके चिर विशाल पमाणम संधो के निर्माण के दिए मी लोगों को उत्साहित महीं किया! किन्तु आज हमें 
वास्तविकता से मुव नहीं मोड्ना है) आज विश्वमे प्रतिदन्छिताका साम्राज्य, चतुदिक्‌ सघर्ष-ही-संघषं दुरष्टियोचर 


७- नात्मानमवम-येत पूर्वाभिरसम्‌ दधिभिः १ आ मृत्योः श्रियमविच्छेन्ननां मभ्येत दुर्लभाम्‌ ॥\ मनु० (४।१२७) ; 
विभ्राहिकेत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन ! आ मृत्योः भियमाकाक्े्न कंचिन्मर्माणि स्पुशेत ।। याच { १११५३) । ` 
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हो रहे है । हमें एकं ओर अपनी सस्कृति के अमर सिद्धान्तो को नहीं छोडना है, किन्तु यह मी सोचना है कि हमारे देशच- 
वासी सांसारिक सुख की उपलब्धि मे प्रतिद्रन्ितामे पीछे मीन पड़ जये। हमारे देश में बहुघा ककत लोग बहुत 
अल्प अवस्थामेही वंदाग्य धारण कर्केते ओर यह्‌ स्थित्तिआजमी है, उर पाटचत्य देशों मे अत्यन्त कायं 
शीख्ता से लोगों ने कृ दातियों के भीत अपार सम्पत्ति एकत्र कराली दै) अतः जब आज हमारे नेता हमारे 
समाज को नवीन र्य देना चाहते हैँ तो उन्हे एमे गुणो की उपनल्धि करनी चाहिए, जिनके द्राय वे म्थिनप्रन (पूर्ण 
रूपेण विकसित या आद्डमय अत्मा) हो जायें (भगवद्गीता २।५५-९८) या भगवान्‌ के व्यक्ति (व्ही १३।१३- 
१८) दो जये ¡ हमारे प्राचीन धमं एवं दर्शन के आघार पर टी सामाजिक सुधारो एवं राजनीति कै उपदेद होनं 
चाहिए 1 यदिहमारे देके अधिकखोग एवं हमारे नेता धमं एवं आध्यात्मिकता को खोड देगं तो सम्भावना इसकी 
हैकिंहम रोग आध्यात्मिक जीवन ८वं सामाजिकः उत्थान को खो बैटेगे । टस विषय में यहां अधिक कटना सम्भवे 
नहीं है ¡ देखिए, गत अध्याय-३३ । अति प्राचीन कालमेही भारत के सभी घर्मो ने (बौद्ध णवं जैन कौ छोड 
कर} एक तततव अ्थत्‌ परमात्म पर्‌ तथा आत्मा क अमरतां पर विश्वास क्रिया} विज्ञ.न एवं उसके चमत्कारो 
के कार्ण कु रोग दम्म एवं अहंकार मे आ गये हँ जौर परमात्मा कौीभेवना का उपहास करते टै किन्तु उन्हू 
ज(ननः चदि कि विक्ान्‌ केव गौण कारणां परी प्रकाडो उान्ताहै, वह्‌ मनुष्यं क्री अन्तिम पलिणति एवं कारण्‌ 
के विपयमेमृकही रहतादै। यह जीवन्‌ के उदेश्य परप्रक्राग नहींडा सक्ता ओर्‌ न यह नंतिकः मूल्यो के विषय 
मेही कृकर वता सक्ता । जजकी ओौर जाने वाली पीट्टियो को एवे वानावश्ण मे प्रलिक्षित करना है जहां भाध्यातिमिक 
जीवन, सत्यप्रेम, स््ातूमएवना, गान्ति-प्रेम एवं दकिति के प्रति करुणा एवं महानुमृति आद्रि परम नृनीत गुणो को 
समी लोग प्राप्त करने का उद्योग करें । 

भारत के करोड लौमौ के लिए थोड़मे शब्दों मे आचरण-संहिता उपस्थित करना अत्यन्त्‌ कथिन ह| करिस्तु 
उनके चल्एिजौसीमितदढेग से सिक्षिन हैँ जौर व्यस्ते जीवन चिनाति है, उदादर्णस्वरूप कु निदेश व्रि जा रहे 
दै । अन्य जातियों के स्पशं मे उत्सन्न अपवित्रता तथा कछ लोगों कौ छाया मे उद्मृत अपुनीतता क भावना का 
परिव्याग होना चादहिए्‌ । स्वामी विवेकानन्दने कोत्र मे आकर कहा था--"आज के भारत क्राधर्मदटै भमुमंन्‌ 
स्पशं करं” {वकं.स, खण्ड ५, पु० १५२) । प्राचीनता पर आधारित परम्पलओं एवं रूद्ियो की जांचे तकं एवं 
विज्ञाने के आघार पर क्री जानी चाहिए । विल्व कै मृ, ग्रहणो के कारण, आदिकेबारे मे जोपौराणिक गाथाणेह 
उन्हं भाजके वनानि ल्ञानके प्रकाश मेत्यागदेना चाहिए अर्‌ अन उन्हूं जाज कौ धघम्कि बातों मे सर्वधा हटा 
देना चाहिए, अब उम्ह केव पौल कल्पिते ही मानन! चादिष्ट । बहुत से किस्तान (ईसाई) एवं हिन्दु-मृसलमान 
एसा विश्वास्त करते हैँ करि स्वगं ऊपर है ओर नरक नीचे । किन्तु माष्यकार शवर ने प्रथम रती मेएेसा उद्घोष 
कृर दिया कि स्वगे कोई स्थत नहीं है । अतः जजके खोगौ के लिए प्राचीन संस्छत ग्रन्थो मे उल्लिखित स्वगं एवं 
नरकं मे सम्बन्धित धारणाणं विष्वास कौ नाते नहीं हो सकतीं । आधुनिक विज्ञान, पार्चात्य साहित्य एवं विचा<- 
घारा ने मूल्यो, ध्येयो एवं संस्थागत ध।रणओं के मृख कौ मोड़ दिया दहै ! प्राचीन विरवासर टूटष्हेदहूँ भौर नयेघर 
कररहे ह । प्राचीन ढँचि गिरक्ररचूर-चूरहो रहे हँ ओौरनये आदरं खड़ टोतेजा रेदैँ। कन्तु होचहै जो, हमे 
समाज को इसं प्रकार नियमित करना है किं कटुम्ब एक सामाजिक इकार्दके रूप मे अवस्थित रटे, प्रत्येक बच्यै को, 
वह्‌ चाहे जिस वगं या जात्तिकाहो, शिक्षाके क्षेत्र म समान अवसर प्रप्तहो, मनुष्य का आटिनिक क्म दैवी कर्मं 
एवं पूजा की संज्ञा पाये तथा धन-सम्बन्धी विषमतां दूरः हौ जायें 

स्वामी विवेकानन्दं ने बहुत पहले कहा है--'अवोघ भारतीय, दरिद्र एवं हीन भारतीय, ब्राह्मण भारतीय 
नीच जाति का मारतीय मेरा माई है!" "दुहराओ एवं रात-दिन प्राथना करो--!है यौरीड, मृह्धे मन्य बना 
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दो," (उन्ल्यू° दी° डी° बारी द्वारा सोर्षेज आव इण्डियिन ठडि्चन' मे उद्धृत, न्यू याकं, १६५८, पु० ६५६) 1 
दखिएु अथर्ववेद (१२।१।४५) जहाँ समी मनुष्यो कै, जिनकी मात्ता पृथिवी है, सावं मौम भ्नातृत्व के विषयं में 
उक्ति है) 
धमंशास्त्र के इतिहास के अन्तिम खण्ड की परिस्माप्ति कठोपनिषद्‌ एवं रवीन्द्रनाथ उक्र की गीताञ्जलि 

के उ्धरणरकीजा रही है-- 
उत्तिष्ठति जाग्रतं प्राप्य वराल्िबोधक्‌ । सुरस्य धारा निक्षित दुरव्यर दुर्गपथस्तत्कवयो वदन्ति + ({३।१४) 

उठो, जागो तथा रेष्ठ (गुरुओ) को प्राप्त कर {स्त्य को) समक्षो; दुरे की तीक्ष्ण वार कोपर करना 
शसन दे; इमौ प्रकार विज्ञेजन कहते द कि {आत्मानृभूतिका) मागं बड़ा कषठिनहै\" 

जहा मन निर्भय हो ओर सिरॐवाहो; 

जहां ज्ञान स्वतन्त्र है; 

जरह विष्व संकोणे घरेलू दीवारों से विभि टुकड मेन वकंट मयादा; 

जरह शब्द सत्य की गहराई से प्रस्फुटित होते हैः; 

जहा श्रान्तिहीन प्रास अपने बहूं को पूर्णता की ओर बढ़तिहैः; 

जरह तके की निर्म धारो मत आचरण कौ निर्जन महमूमि की बालकामें अपना पथ भूकन गयी हो; 

जहां पर तुम्हारे हारा मन सतत विशाल होते हुए विचार एवं कर्म कीओर के जाया जाता है-- 

उसी स्वतन्त्रता के स्वर्ग मे, टे पिता, मेरा देशं जगे) 
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